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प्रयम्‌ संस्करण : १९८१ ई० 
प्रकाशक 
व्द्विविचालय प्रकाद्रन, चौक, वाराणसी 


, मद्रफ 
सस्सलन सुद्रणाल्यः, प्रयाग 


रामेश्वर टांटिया 


रामेदवरजी मेरे धनिष्ठ मिवोंमेसे एक थे) साधु प्रकृति, परोपकार मं तत्पर 
वृरादयों ते निवृत्त, देष से वैराग्य, स्पष्ट वव्ता, साहित्य मे रचि, साहित्यकाररो से 
` घन्निष्ठता भौर सज्जनो से मैत्री यह्‌ उनकी सहज प्रकृति थी] व्यवसायी थे, पर मृञ्चसे 
जव-जव साक्षत्कार होत, चर्चा हीती थी राजनीतिक, सामाजिक या साहित्यिक । 
वेदान्त मे उनकी कोई विशेष गति नहीं थी, पर स्वभाव से वे घमंमीरु ओर श्रद्धां थे। 
सेवा का यदि आह्न हौ तो सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुविधा-असुविधा को वे नितान्त 
सल जातेथे! एसे मित्र की अकाल मत्य्‌ से समाज मे एक स्थान रिक्तं हौ गया, जिसको 
पूति दुर्म ह्‌। | 
पर संसारकारवैयादहीषएेस्राह कि कोई ठह्रता नहीं कृष्ण गये, राम गये, वृद्ध 
गया, दाकर गये भौर गांधी मी गया-संप्रार का. प्रवाह जारी हं ओर जारी रर्हृगा। 
द्ससे क्या कोई उद्विग्न टौ र क्या शोक-करे। हमारी जिम्मेदारी मे मगवान ने जो 
काम हमें सुपुदं किया, उसे जवतक दवास हु, निवहि-केरते जाय। यही भगवान्‌ का 
संदेश हें। 
इस संसार-चक्र को जो यथावत्‌ घूमाता रहता है, उसका जीवन सार्थक ह) जो 
इसु चक्रको घुमयेविनाहीखताहु वह गीताके शब्दो मेंपापखाता दहै) रामेदवरजी 
ने दरस चक्र को घूमाते रखकर अपने जीवन कौ सफर किया, एेसा मेरा मानना है) 
जव जाने का समय आतादहैतो कोई टिक नहीं सकता! पर इसमे रायद कुं 
अपवाद ह । “विधि काच्खिाकोौमेटन हारा।“ “हानि लाम जीवन मरन जस-अपजस 
विधि होथ) यह्‌ सव यथाथ है इस पर विधिके जनकमभमीह्मदही है--विधि का 
निर्माण हमारे कमं ही. करते हँ। यौग वशिष्ठ ने विधिकी कट्‌ आखोचनाकी दह ओर 
पुरुपाथे की महिमा गाई है। पर एक वार जव हमने विधि की रचना कर दीतो फिर 
उसके प्रहार को भुगतना ही पड़्गा) एेसा नियम है) 
संकत्प उस्ता है कि क्या रामेख्वरजी कुछ सारं ओर जिदा रह्‌ सकते थे, यदि 
उन्दने आहार-विहार में संयम किया होता तो-कौन जाने। 
गोतामेंदो इलोक है, जो पठनं ओर मनन करने लायक हँ! ये इलोक संसार- 
निर्वाह को सुगम बनाने के निमित्त ही श्वीकृप्ण ने करै हैँ। संसार निर्वाह अध्यात्म से 
मिच्च नदीं दै" यह्‌ मी समञ्च छेना चाहिए। 


1) द ५ 


यद्यपि छन यलोक नं अध्यादम का विवेचनं नहीं दै, पर कु दोग कदत हूं कि 

सारे कमं अध्यात्म से भिन्न नह| 
जो कृकरो! सी स्वा। 
खव पीवो सा पूजा। 

यह्‌ कर्व।र्‌ के वचनं हु--अौर सही हं। क्योकि परमार्थं मावना सं किय गय सना 
कर्मं ईदवर्‌ की पूजा दै] प्रधान सावना न कि कम। 

सी दृष्टि से भीताकेयेदोर्छोकर मौ संसार निर्वाह को सुगम वनानेकक्एिदी 
कहे गये ई आर अध्यात्म स मिव नहीं: 

नात्यक्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनदनेतः। 
न॒ चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नव चार्जुन 
युक्ताहा रविहारस्य यूक्तचेष्टस्य कमसु] 
युक्तंस्वप्नाववोवस्य यीगो मवति दःखदटा॥ 

न ज्प्रदिखायो न कम} न ज्यादे सोगो, न यधिक जागो। युक्तं आहार, युक्त 
विहार, युक्तं चेष्टा, युक्तं कमं, युक्त.सोना धीर युक्तं ही जागना-- य्ह क्रम संसार यात्रा 
केदुःखकोह्र्चेतादह। यह श्री मगवान्‌ का कथनं केवल पटने कौ चीज नही, जाचरण 
की चीजर्हु। थतिको स्माग कै सहज काम बौर सहज विश्रामं से संसार यात्रा सुगम 


टाती हं, स्वास्थ्य अच्छा रहता हं मौर काम मी उटकर हता ह-यह भगवान्‌ कौ 
प्रतिना ह। 


पर यदहं विपयान्तर हा गया। सर 


रामक्वरजी कौ यह्‌ डायरी उनके जीवन की सम्पूणं न्चाकी नही है) मैने उसका 
जो चित्र द्विया वह्‌ दरम उायरी मं नहीं मिलेगा 

समदवरजी का मतिक यरीर्‌ गया परः आत्मातो अमर 
द, वह्‌ प्रेरणा दता रहेगा । । 

दटवर्‌ 


¡| जवतंके उनका जम 


उनके जसको प्रतिष्टा को वनाये रघे। 
७ जनवरी, १९८१ 
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प्रस्तावना 


सपयेकेदोही पहलू होते है एफ सामने का ओर दक्षसा पीछा) वेमेले हौ 
सकते हँ । कमी-कमौ साफ करक मौ' दिखाये जा स्फते है । किन्तु रत्न में अनेक पहलू 
हीते द। वहषएेसा काटा गौर तराया जाता है कि उसमे अनेक पहल बन जाते है! वे 
सव चमंकते रँ 1 उनके कारण उसे जिस कोण से देखो, वहं अपनी चमक से देखने वाले को 
` आकषित ओर आनन्दित करता रहेगा । मनुष्यों मेँ मौ कुछ रत्न होते है, जिनके जीवन 
के अनेक पहलू होते हँ मौर नियति ने न्ह दस प्रकार वनाया ओर संवारा तथा काटा 
अर तराशा है कि हर देखनेवाके को वे प्रमावित, आकर्षित भौर आनन्दित करते है । 
श्रौ रामेदवर टिया इसी प्रकार के पुरुष-रत्न ये । श्री घनर्यामदास जौ बिडला उन्हे 
अधिक निकटता से जानते थे 1 वे उनके चरित्र कै कई पहलृओं से परिचित ये प्रस्तावना 
में उन्हें उनके व्यक्तित्व, सेवा भावना र राजनीतिक रुचि का इतना स्व वर्णन 
दिया है; किन्तु मै उनकौ साहित्यिक अभिरचि से ही परिचित होने का अवसर पा सका। 
` उनके अन्य क्ष्रों के कायं से जपरिचित रहा] अतएव, मै उनकी सहित्यिक गतिविषिथों 
पर ही कुछ कह सकता हँ ! | 
शरो रामेद्वर जौ ठदिया का मेरा परिचय दिल्ली मे राष्ट्कयि मैथिलीरारण जी 
गुप्त कै यहां हुआ । गुप्त जी मेरे बहुत पुराने मित्र ये। मँ उन्है उस समयं से जानता 
था, जव उन्होने "सरस्वती" मे लिखना आरम्म किया था! अतएव उनसे काफी घनिष्ठता 
थो] उन्होने मुञ्ञे टाँटिया जो फा परिचय वड़े प्रशं सापू्णं शब्दों मे कराया! उस समय 
व्या जौ मारत की संसद्‌ के सदस्य ये ओौर दिल्को ही में अधिकतर रहते थे! मुक्ष 
राजनीति में रचि नहीं है1 मूज्ञमे उनमें दो वाते सामान्य थं : साहित्यिक अभिरुचि 
अर्‌ भ्रमणप्रियता, मँ उत्तरी गोलाद्धं के अनेक देशो कौ याता कर चकाथा। टव्याजी 
मौ वड़े ्नमणशौल थे) किन्तु एक वात में वे मुञ्से अधिक थे! ने अपनी यावा का 
वणेन नहीं लिखा) ्टयिया जी व्यवसायी मीये) अतएव उनके संव कामं सुव्यवस्थित 
` हति थे। उन्होने अपनी यात्रायों के अनुमव विवरण सहित लिख छोडे ये! मै उन दिनो 
सरस्वती" का स्पादन करता था] रने उनसे अनुरोध फिया फि वे अपनी यात्राओं के 
रुख संस्मरण " सरस्वती" के लिए लिखे! शायद मैधिरोशरण जी न मी उन्हे यहु सलाह 
दी थी1 उन्हं लेखन फा अभ्यासं ही नं था, वे अच्छे लेखक मी. ये, उन्टनि कृपा फर मेरा 
अनुरोच स्वीकार कर च्या ओौर सरस्वती" के छिए वे अपनी यात्रायों कै अनुभव लिखने 
लगे उनके कई यात्रा-वर्भनं घाराप्रवाह्‌ रूपं से "सरस्वती" मे प्रकादित हुए ओर वे 
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पठ्कों को वङ्‌ रुचिकर मामं हुए} इसका कारण यह था क्रि एक तो उनको मापा 
वड सरल अर्‌ प्रवाह्यूरण होती थौ, दूसरे वे विदेशो के स्थानों भ॑र वस्तुजां को मारतीय 
दष्टि से देते थे ओर उन वातौ पर प्रकाश डालते थे जो सस्कृतिक, राजनीतिक या ` 
आर्धक दष्टि से भारत कै छ्िए महत्वपूणं ह । उनके संमानः व्यस्त व्यक्ति कै ल्एषएेसे 
सुन्दर य।त्रावर्णेन खना वहत वडी वात थी। 
वस्थतं जीवनः व्यतीत करने वालों मेँ कु खोगों को दनन्दिनी (डायरी) लिखने 
0 आदत पड जाती दै ्टाटियाजौ ने मी १९३२ सेदेनन्दिनी च्खिना-आरम्भ कर 
दिया था, ओौर सन्‌ १९७७ तक चिखते रहै । शायद वे उसे नियमित रप से प्रत्तिदिन 
नदं छिखते थे; विन्तु दो-चार दिन का अन्तर मी कमी-कमी पड़ जति था } उनका 
उटेदय इसे छपने के ल्एि लिखना नहीं वा | इसलिए इसमे अपने लिए महत्व कौ वात- 
विश्षेषकरः व्यवसायं यर परिवार सम्बन्धी ही--अधिक लिखते थे 1 वतेमान संस्करणं 
सम्पादित संस्करण है! इसमे बहत से अंश, जो पाठको के लिए अनावद्यक. समञ्च गये 
निकाल दिये गये द किन्तु जौ व्पेक्तिगत प्रवृत्त्यां है वै उनके चरित्र, दृष्टिकोण 
सौर व्यवित्ित्वे को आलोकित करती दहै उनसेहम पाते हुकिवे शल व्यापारी, सरल 
व्यक्ति, समाजसेवी, संद्गृहस्य यर सामाजिक प्राणी थे! उनकी समाज-सेवा वहुमुखं 
थी, वे शिक्षा गौर विधवा-विवाह्‌ मेँ विरेष रुचि छेते थे} पस्तकं पठने फा शंक उन्दें 
आरम्भ ही से था गौर उनकी पठन-रचि विस्तृतं थी, किन्तु रेखन फा शक उन्हं वहुत 
वाद में पदा हुभा। सन्‌ १९४७ के २१ दिश्षम्बरः को वे छ्खिते ई 
.वंगालं एदिाटिक सोसायटी में मंहदेवी वर्मा का माषण सुनध। वहत 
विदुषौ ह, कवित्ता तो अच्छी कस्तो ही हु) मरे मनमेआताहैमैँ मौ कुठ लिख) 
कौन मुञ्ञे याद रखेगा ? डायरी के याज वाले पन्ने पर लिखि! टै "विदुष पुज सर्वत्र" । 
वात सही ह) मुक्ल ख व्प्रपारी लोग जानते होगे, परन्तु विदान्‌ कोतोर्गावि-्गवि 
के वच्चे.मौ जानते दै, इन्त करते है, मुक्षे थोड़ा समयं लिखने-पटने मे देन चाहिए 1" 
दस प्रकार वास्तव मेर्यटियं। जी श्रौमती म॑हदेवीःवर्मा कै एकलठव्यं शिष्य प्रमाणित 
दते द्‌) उन्द्‌ महदेवौजौसेजोप्रेरणा भिरी, उरुके कारण ही वे अपने व्यस्त जीवनं 
म श्रोडा-वहतं लेखन कायं कर स्कै। | । 
जसा कि ऊपर कहा गथ है, यह्‌ उययी - स्वान्तः सुखाय" थ ! प्राशन के लिए 
नरी फिर भौ उनकी' तोत्र व््रावहारिक दुष्टि के कारण अनेक वातो पर प्रकादा.पडता 
दै जोर मादूम होता है कि वे कितने दररवर्शी थे । १६.दि्षम्बर्‌, १९६२ को वे तेजपुर्‌- 
गट्टी `को प्रविष्टि मे च्खिते = | 
प्ट कद्ग ट्करटं) कग कारवार्‌ मं. जम रहं हुं । परन्तुसवने डिफेन्स 
का संजनूत वनार्ने पर जोर दिया । पूर्वी पाकिस्तान से वौच-वीच में हिन्दु का 


अनना चालू है मुर मुसर्मानभी सौमामें गा कर वसते-जा ॐ ह इस वातकी मी 
, चचा हूर, यागे चच्कर इमे प्रान्ठमं वदेगे ।“ 


उन्दने स्थिति-को कितने सही ढंग से सम॑क्षा था ओर कितनी सही मविष्यवाणी 
को थौ, वह्‌ अपस्तम के वर्तमानं आंदोलन भौर नाजुक स्थिति.से मल(माति ` प्रमाणित है । 
जिस वातकोएक यात्री कै ख्यं में वे सम॑न्न गये, उसे वर्ह के लासफ नटीं समश्च स्के ओर 
यदि समच भो तो उन्दने मावौ विषम स्थिति को देखने का कोई प्रयत्नं नदीं किया 1 
टिया जौ राजस्थान से संसद्‌ करै सदस्यं सौ चुने गये थे। वेते तो राजनीति से 
उनका पहिल ही से सम्पकं था। श्रौ जयप्रकाश नारायण अर श्रौ लोहिया से उनकी 
घनिष्ठता थो, वे उनंकौ सहायता मी करते थे, किन्तु उन्होने फमी राजनीति में प्रत्यक्ष 
माग नहीं ल्या! संसद्‌ कै सदस्य होनें के वाद उन्हं उसमे थोडी-वहुतं रुचि लेनी पडती 
थौ, किन्तु वे कमो रजनौति मे इवे नहीं, इसका कारण यंहु.था कि उन्हं राजनीति का 
वातावरणं प्रायः अप्रिय लगा उन्दने फटही-कही लिखा है.कि साजनीति मे ञ्ूठ बहुत 
वोना पडता है 1 उस वात्तावरण मे वे रचपच नहीं सके। १३ -मई, १९६२ कोवे 
रखते है-- . 
. ~. “इनं दिनों दिल्ली मे घटनाएँ तेजौ से वदी है, मन में वहुत तरह फे विचारं 
अते र्ट्‌ सजनीति में आनामेरे जसो के चिएटोक नही, न कोई अंकुश है आर 
नही नतिकता। स्वार्थं फाजोर ज्यादा चठ्ता है। अव पौरे हटना सम्मव नहीं 
देखे. क्या होता है। | 
२० नवम्बर, १९५८ को लिखा ह्‌-- 
मन मे विचार जाता है, व्यापार छोड राजनीति मे आया, परन्तु इसमे ज्यादा 
उलक्लन है, .सूठ ज्यादा वोलता हं इससे वचकर रहना चाहिए 
किन्तु मन को वात कमी-कमी निकल ही जाती थी। निजी वार्तालापंमें मी सत्यं 
फटने मे संकोच होता था} ४ नवम्बर, १९५८ को ल्खिते है-- 
सागौर जौ के गया। वहाँ जेण पी अये) फिर घर जा फर १०-१५ वजे 
 . सेएकषंटाजे० पी०कैं पास्त रहा 1. वर्ह मैने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कड़ी 
आलोचना की | वात्‌ सही मले ही हो, प॑र यह्‌ उचित नहीं था, मैने महसूस किया । 
अगे से सावधान रंगा । 
 खजनीति में रहनेवाल्ने को निजी फक्च मे मौ मन की वात करने मे कितना संयम 
रखना चादिए, चहु मौतर-मीतंर घुट्ता हीं क्यों न रहं! .वाक्स्वतन्वता यजनीति में 
कितनी रह्‌. जाती है; यह्‌ इसंसे . स्पष्ट. है। | . 
अपने ही.को वे राजनीति के किए अनुपयुक्त नही सम॑स्षवे ये, प्रत्यत साहित्य- 
फार का मी.संसद्‌ मे लाना-उन्हें ठोक नही मालूम. हा 1 १ मार्च, १९६० को वे लिखते 
ह-- 
_ श्ञामं को मैयिीश्षरण गुप्त से-भिल्ने गया। वालक्रण्ण शर्मा नवीन" से 
प्मिला। अग्नियुग के इन कवियों को राज्य समा; छोकसभा-मे लाना ठीक नहीं 
इजा । मूज्ञ एसा कगता है कि इनकी प्रतिभा कुरित हो रही है । साहित्य कै साधक 
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को राजनीति से क्या म॑तलव ? क(ल्िदास, सूर, तुलसी, भूषण ने सजनौति से 

अपनेकोदूर ही र्वा था खीन््र, शरद, प्रेमचन्द नै मी।' ॥ि 

चीन कै आक्रमण कै समय की इनकी दु प्रविष्टां एतिह्‌।सिक महत्व कौ दं । 
इनमे से कुछ वानगौ देखिए-- ` | 

१३ अगस्त, १९६२ : “दिन में परछ्यिमेट गया) दिनं में लदारख पर डिविट था 

एथनी' वहत अच्छा वो, पंडितं जं! के सामने भले ही कोई न वो, संगर खवीमें 
च्चा होतो है कि उनको फोरेनं पालिसी फेल फर रहो है । चीन कै मामले में उनको 
दिलाई रही ओर बहुत-सौ वाते छिपाई गीं । परन्तु अव तो सव सहना पड़ग।। 
चौनं दवाता जाएगा} ' | 

१४ अगस्त, १९६२ : “दो दिनों से पाच्िामेंट में क्वेदचन कम हो रह द] कछावीरमे 
चन के मामले परर खूब वाते होती है । चोन वड़ो लडाई कौ तैयारी में है पिछले 
महीने मुरारजी माई ने दस हजार फट से ऊपर रहने वारी भिक्ष के लिए जति- 
र्क्ति मत्ते कौ मंजूरी दे दी है! परन्तु भिल्द्ी वे आघुनिक हथियासों कै लिए 
पँच-खृह्‌ अरव रुपयों कौ जरूरत वताते ह 1 मृररजौ माईनेकहा है कि रभा 
मन्त्रौ (श्री कृष्ण मेनन) इस मामके को केविनेट मेँ रखे । पंडित जौ का कहना है 
0वि इसकी जरूस्त नही, चीन हमा नहीं करेगा। समंन्च मे नही आत्ता फिक्या 
सही है अर क्या गख्त।'' | 

९ अवतुबर, १९६२ : "नेफा का कमाण्डर केपिटिनैट-जनरल कौल को वनाय्‌( गथा हे । 
अनूमवहीन यआदमो है। एसा क्गता है, भारतं के दुद्निआ रहरहै।'' 

२१ भक्तुवर, १९६२ : खवर आई, चीनने नैफा प॑र हमला करदियाहै) मनं मे 
वहत दुःख हुभा। अपनी कुछ मो तेय।री नहीं है, हथियार मौ नही, सेना ने पिले 
जून महीने मे सातवीं वार रक्षा मन्राल्यं को हयियार ओर सामान की कमी कै 
वारेमेचेतावनीदोथी। हमं लोगींने कृष्ण मेनन सेमी मोरटिगो मे कहा, परन्तु 
उसने कसो की नदीं सुनी, पंडित जी ने उन्तका फेवर कर्‌ वहतं वडा खतरा उठा 
च्या ह्‌ | 

२३ अक्तुवर, १९६२ : "पंडित जौ के माषणसे रोगो मे निराया है! वाजारमें शेयरों 
कै माव वहुत तेजी से ट्टे, तरह-तरह कौ अफवाह आ रही है 1" | 

२४ अक्तूवर, १९६२ : "सारे दिनं लडाई को चर्चा कि क्यूवा मे अमरीका उर रूस 
तथा हिमाल मे मारत तथा चीन लड रे है, परन्तु स्स जर अमरीका तो भापस 
मन ल्ड़ रह्‌ ह मुजञे तो दिखावा लगता है] चौनेनेतो हमारे ऊपर धावा वोल 

दया है1 दुनिया मे कमजोर रट्ना अपराध है। वाजार मं वहुत घट-वद़ है । 
मन मं अगान्तिद। पंडित जौ के साथ-साथ सारे काग्रेस नेता, एम० पो० 


वगन्ह्‌ मो नेफा काण्ड केचि निम्पेदार्‌ व्हराये जाएैगे। मने दुख-सा हो 
ना टै | ५ | | 
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२५.क्तुबर, १९६२ : “सुवह्‌ के एर० ठाँढनिया के यहां गया, अर खछोग मी थे । 

डाफ्ट बनाया कि दोवाली प॑र रोशनी' वगैरह न को ज।ए। पंडित जौ की अपील 
` है। मन में अपनेको दोषो पताह, देश कै लिए कुछ करये का मनही रह ह, हमार 
` वहत से जवान मरे ओरं घायल हुए वतति है । हाथ मे मामूली हथियार, वदनं पर 

जरूरत कै गरम्‌ कपडे तक नही, ठंड मे हाथ-पर कौ उगलिया गर गथीं । ' 

२६ अक्तूबर, १९६२ : “सुवह्‌ अखवारों मे देख), हुएनसाग चखा गया । चीन कौ 
सेन वाढ की तरह भा रही है 1 आसाम पर खतरा उतरने से पाकिस्तान मी मेला 
जरूर खडा फर्‌ देगा, मन में दुःख होता है 1 अपना देश हारता जा रहा है) हमारे 
जवानों कौ जान हमारी कापरवाही सेजार्हीहै। कल जो स्टेटमेंट मैने दिया था, 
वह अखवारों मे आया] 

२७ अक्तूबर, १९६२ : "हम लोगो ने वार-फण्ड मे एक लाख सपंया देने का तयं पिया 
प्रतिजोकोमी जच रया | 

३ नवम्बर, १९६२ : “लडाई कौ हाल्तं अच्छी नही दहै) नेफा कै कमाण्डर कालतो 

१९१ तारीख को हौ दिल्ली आ गये थे) उन्होने पंडित्त जी ओर मेनन को वता दिया 
थाकिचनं को घृसपेठटो च्‌की दहै अर उन्हुं दवाना वृते कै वाहुर है) इस वीच 
मेने अखवारो में करई लेख भेजे ओर पतर मी संसद्‌ के अपने मित्रोँकोचिलिदहै। देखे 
क्या होता है। कहाख में हमारी सेना ने चौनियों को वदृने नहीं दिया । कालको 
फिरसे नफा कमान पर भेजा गया है। 
६ नवम्बर, १९६२ : “सारे दिनं मेनन कै बारे मे खगो में चर्चा रही, एसा र्गता है, 
पार्टी कै सदस्य ओर संसद्‌ सदस्यों को पछतावा दै ।" 
७ नवम्बर, १९६२ : दामं को पार्टी मीटिगमे पंडित जीने मननंको हटा दिया। 
एक प्रकार से मजवूर्‌ थे, मेनन कै हटने से स्वको सुशी हर्‌ 1" 
८ नवम्बर, १९६२ : "कर पार्टी मौटिग मे पंडित जीने मेनन को छोड देन को कह 
दिया मेरा मी इसमे हाथ रह्‌ । मुञ्नै सन्तोष है। शायद पंडितं जी नाखुश होगे 1" 
२०५ नवम्बर, ` १९६२ : “दिन में लडाई कै वारे मे खवर सुनता रहा मन चिच्रहो 
रहा है, दुनियावाले हुम रोगों प॑र हसते होगे! ४ वजे नेहरू जो से मिला1 ओर 
मीखोगये। रतमेमहवीरत्याग अये! नैफाक् मामङे से वे बहुत चिन्तित ये 1" 
२९ नचम्नर, १९६२ : (सुवह्‌ उस्ते ही अखवारो मे देखा कि चीन ने “सीज फायर' 
फर्‌ दिया है, दिनं मे नेहरू जी का स्टेटमेट सुना, कुछ दम नहीं था 1 दुनिया ने देख 
च्य, हमारे विदेश नीति कितनी कमजोर है ओर विदेशों मे हमारा कितनः प्रभाव 
द। पल्िामेट मे उा० इ्यामाप्रसाद सृकर्जी एसा कोई जोरदार विरोध करने 
वाला हता तरो पंडित जौ सम्ट्दे रहते ओर देश का भला हेता । रोहिया जौ वोक्ते 


ठट परन्तु उनको चौट पंडित जौ प॑र व्यक्तिगत रहती है! चीनकोजोकरनाथा 
कर दिया, जमीन तो हडपं ली 1" 
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यव ये इतिहास की वाते ह, चिन्तु इनका महत्वे यंह है कि ये वाते टाव्यिःजी के 
समान फारसी संसद्‌ सदस्य ने अपनी-निजी उायरी मेःख्खि ह, जो प्रकारान्‌ के किए नीं 
ल्ल जाती थौ । इन प्रविष्टियों से मालूम हता हैकिर्टाटिया जौ कितने देलमक्त थे 
न्ह देश फा कितना दर्द था भौर उनकी' दृष्टि कितनी स्पण्ट्‌ थौ, नेहरू जी कै अनुयायी 
होते हए भौ वे देश के हित मे उनको जिन वातौ को उचित दीं समश्चते ये, उन अन्व- 
भक्ति कै कारण सही नहीं मान छेते थे)! अनुशासन मे रहते हुए वेवानिक रूपं से उनं 
वातो का खु फर विरोव मौ करते थे, जेस फि पार्दी मे उन्होने कृष्णमेननः फा फिया | 

तैसा कि मै कहु चका हूं, यहं डायरी मूतः व्यक्तिगत द1. इसमें. सावेजर्निक 
घटनामों अर वातो को वहत कम स्थान मिला है । ` फिर मो -उप्यृक्त्‌ प्रकार कौ वातं 
यत्रतत्र विखरी हई मिलती ह, जिनसे रय्या जी की. कुलाग्र वुद्धि, देक्-मक्ति धेर 
द्रदशिता फा प्रमाण मिखठ्ता दे। 

स डायरी को सम्पदित कराकर उनके सुपूव्र अर्‌ परमं स्नेहमाजनः पृव्रश्रीनंदरखाख 
जी ने प्रकत फर पितु-त्ध्ण का केवल आदिक परिञ्ोव फियुा है जसाकिभश्री 
रामेदवर्‌ जी ्टयटिया ने स्वयं च्खिा-है, उनको कामना अपने यदःशरीर को जीवित रखने 
की. थौ, यहु उायरी वह्‌ काम कुछ ही सौमा तक कर सुकती"दै । मेरा उनका सयहित्यिक 
परिचय यर सम्बन्ध धा अनेक अवसरो पर मृद्यसे उनसे साहित्यिक विपयों, साहित्य 
कौ आवद्यकताओ अर उनके ठेखन तथा दक्षकी दलो में काफी चर्व हुर्द्‌। इम डायरी 

फा प्रकादानं स्वागत करने योग्य ह; किन्तु उनकी भात्पा.के सन्तोप बौर दान्ति क लिए 
कुः एसा स्थायो' महत्व फा साहित्यिक कार्य किया.जाए जो उनके यशमदरीर्‌ को जीवित 
रखे : कौत्तियस्य स जीवति" म आशा करता हं कि उनके सुपुत्र इसी डायरी को 
प्रकाशित फर अपने कतव्य कौ इतिश्री न समञ्च ठ्गे। 
श्रो समश्वर जौ टिया से मेरे मदुर सम्बन्ध थे! मै उनके निस्पृहं साहित्य प्रेम 
थ।र्‌ हिन्दी साहित्यं कै उन्नयन की अभिापा का हृदय 


प्रति सपनी मावना अर सम्मान को व्यक्त करने के लिए यस्वस्थ होते हए भीर्मेयं 


मूमिका चिन को राजी दौ गया, यौर्‌ मृश्च-प्रसत्तता है चि डइसं प्रकार रै धपते दिवंगत 
भदरणोय मिव के प्रति अयनी श्रद्धांजलि मर्पित फरने का.अवसर्‌ फा सका 
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यतर फरता धा} उचक 


` यह्‌ स्वना 
रामेद्वर टांद्या से मेरा सम्पकं सन्‌ वयालीस-के आन्दोलन के अन्तिम चरण में 
आन्दोलन के कायक्रम के सिलसिे मे कक्कत्ता जाने गौर रहने के समय हुआ । उसके 
वाद से यहुः सम्बन्ध निकटतर होता ग्या। वदता गया। 
रामेदवर जी एक सफल व्यवसायी ओर उद्योगपति थे। राजनीतिकेक्षत्रमंमी 
वे सेवा की मावना से अये ओर उन्हे सुयश मिला। वे सहूदय थे। साहित्यिक सहूदय 
होता ह| रामेदवर जी की रचनागों मे उनका हृदय वोल्ता हैँ। इस कारण वे अपनी 
साहित्यिक रचनायों के लिए सर्वाधिक याद किये जाते हैँ। मनकोद्ध्‌ जने वाटी दौटी 
मौर सरल शब्दों मे वात कटने की उनमें अद्भुत क्षमता थी 1 ठेखक रामेदवर टाटिया 
को जितने लोग जानते थे, उतने उन्ह खोक सभा के सदस्य अथवा व्यापारी उद्योगपति 
के रूप मे नहीं जानते ' 
साधारणतः व्यवसायी ओौर राजनीतिक साहित्य से दुर हवते जाते है, कुः तो 
परिस्थितियोवश समयाभाव के कारण अर कु रुचि परिवत॑न.के कारण । रामेङ्वर 
जी में एेसा नहीं देखा गया। ज्यो-ज्यों उनका कायं क्षेत्रं विस्तृत होता गया साहित्य के 
प्रतिः उनकी रुचिं वदती गयी 1 अध्ययंनशीक वै शुरू से रहे, काफी पढते थे। हिन्दी, 
वगा ओर अग्रेजी की अच्छी जानकारी थी] विभिन्न भाषाओं के अनूदित साहित्य 
को मी पटा करते थे। नई से नई पुस्तकं पठ्‌ डालते! रुचि के अनुकूक किताव लगी 
भर मनम यह्‌हुआकिडसे भौर मी रोग पठतो उस्र पुस्तक की एकत्र प्रतियाँ खरीद 
केर मित्रोंमें वाट देते। , 
डायरी वे नियमित रूप से लिखते थे किन्तु इसकी जानकारी किसी को नहीं 
1 शायद परिवार के कतिपय सदस्यो को छोडकर वंहुत कम ही छोग जानते हौ कि 
वे जहाँ कहीं मी जातिं, डायरी अवदय सांय रखते ओर छिखते। घूमवकड़ी भौर भुलक्कड 
स्वमावेकेथेदही। कभी-कभी इधर उधर' रख ` देते} . कड दिनो वाद जव -मिल , जाती 
तो याहांश्त से पिछले दिनों की .वातेः नोट करते । 
रामेश्वर जी की डायरियों मे उनकी सहूदयता प्रकट होती है, अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
भ। तिवरण या वर्णन नहीं भिरते। बडी से वड़ी घटनायों के वारे मेँ उन्टोने बहत ही 
कम छिखा.है। हा, यात्रा सम्बन्धी विवरण अपेक्षाङृत वड़े अवद्य हँ ।. 'इस प्रकार उनकी 
डायरिया नोद्‌ के रूप में है, किन्तु इनमें वहत सार है। अन्न, अपनी दु्व॑लताओं 
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की स्वीकृति, उदेश्य भौर ठक्य के लिए किये गये प्रयासो के अनेक उल्ठेख ह । किसी पर 
आष्ेप करना उनका स्वभाव नहीं था! व्यवसायी, सामाजिक एवं राजनीतिक कायं कर्ता 
के रूप मे वे वहतो के सम्पकं में अआये। सहमति-असहमति का हीना या रहना स्वाभाविकः 
द किन्तुएेसा ख्गता हँ कि उन्होने कायं अौर उसके परिणाम को अधिक महत्व दिया, 
अपनी शावनामों को वडा नहीं समद्च(1 सम्भवतः इसी कारण वे व्यक्ति की आसोचना 
के प्रति उदासीन रहे। 
डायरिर्था व्यविति की मनोभावनाओं अर अन्तमेन कौ प्रतिक्रियायों का सही परिचय 
प्रस्तुत करती है, वशत कि ईमानदारी से ल्ली ग्ईहो। सन्‌ १९४१ से १९७७ तक का 
डायरिया निःसन्देह एक विस्तृतं काल खण्ड की हैँ जिनमे समाज, राजनीति, अथ-व्यवस्था 
की तेजी से वदती तस्वीर मिच्ती हं! मोती के दानो सी धटनाएं अच्ग-अठ्गम विखरी 
सी है, किन्तु सूत्रमें पिरोदेने पर वड़े कामकी सावित हौ सकती ह एक विशेषत। यह्‌ 
भीदहैँ कि कु एसी वाते हैँ जिनका उल्ठेल अन्यत्र कहीं नहीं सिक्ता । 
श्री टाटियाने सन्‌ १९३७ तक कठोर परिश्रम कर व्यवसायके क्षेत्र में पैर जमाया 
भौर सन्‌ १९४७ अत्ति-साते आर्थिक कठिनाद्रयों के प्रति वे अवस्त हुए । वे व्यापार 
मं समृद्ध हुए अर समाज मे प्रतिष्ठावान। वड़े लोगों से सम्पकं वहने छगा। समाजः 
सुधार ओर जनसेवा के कायं मे अधिकाधिक सक्रिय होने छ्गे। अनेक सामाजिक, 
शिक्षण अर सेवा-पंस्थायो से जुड़ गये। करके की मारवाड़ी रिकीफ सोसादटी के 
माघ्यम्‌ से उन्होने तन, मन, धनसे जो सेवाएं अपित कीं उनका जिक्र डायरियों में नहीं 
मिक्त(। केवल करटी कही उल्केख भर है। हा, इसी दौरान राजस्थान मे सूखा ओर 
अकाल के ए राहत पहुंचाने के सन्दभं मेँ उनके प्रयासों के कुछ विवरण मिल जते है। 
दनक पठने पर पत चठ्ता हु कि वे अखिल भारत्तीय स्तर के एवं राजस्थान के शीर्पैस्थ 
राजनीतिनों के सम्पके मं आते गये। परिणाम यह्‌ रहा कि सन्‌ १९५७ मेँ वे छोकसमा 
केः चिए सीकर निर्वाचन क्षेत से निर्वाचित हुए 
यह से उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ जो सन्‌ १९६७ तक चलता 
रहा! इन दस वर्पो में रामेच्वर जी दौ वार लोकसमा कै-ङ्एि सदस्य निर्वाचित हुए 
आर काग्रेस कौ संसदीय पार्टी के कौपाध्यक्ष के सम्मानित तथा दायित्वपू्णं पद पर 
प्रतिष्ठत रह) सरकारी ओर गैर-सरकारी कई आयोगो ओर समितियों के सदस्य भी 
वनये यये! इनं वर्पो कौ डायरियों में उनके अन्तर्न्ध कौ जो रेखाएं मिलती है, उनसे 
स्पष्ट टो जात्ताद कि द्वेश की राजनीति के अन्तःपुर का जो रूप उन्होने देखा उससे उन 
वड़ी निराया हुई) सन्‌ १९६७ के चुनाव में मारतं के नौ राज्यों मे क्रिस की दार 
जनते के असनन्तोप एवं आक्रोश की एक प्रतिच््या थी! कम्रेस की राजनीति राष्ट्‌ कल्याण 
ने टटकर्‌ दन्वरगनं स्वर्थं मं सिमटने ल्मी भीर फदस्वरूप श्री टोदिया इस चनाव में 
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निर्वाचित नहीं हो सके। उन्ह राज्यसभा अथवा ` लोकसभा के लिए उपचूनाव मे.खड़े 
हीने के -्रस्ताव मके किन्तु उन्होने समय की गति देखते हए सक्रिय राजनीत्ति से पथक्‌ 
रहना ही उचित समन्ना। 

सन्‌ १९९७ से १९७७ ई० तक्‌ का समय उनके जीवन का अन्तिम अध्याय ह । दिर्ट्ट। 
की राजनीति ने उनके मन में वितृष्णा उत्पन्न कर दी थी! उनके लिए समाज-सेवाही 
समाज-कत्याण का सशक्त माध्यम था। लोकनायके जयप्रकाश नारायण तथा राम- 
मनोहर खोहिया आदि वरिष्ठ नेताओं के सान्निध्य ओर सम्पकं मे सन्‌ १९४० से रहने 
के कारण उनका दष्टिकिण स्वस्थ समाजवादी था] उनकी राजनीति दल्वन्दी कौ 
१तरेवाजी नहीं थी । संसद सदस्य चुने जने पर उन्हें आशा.थी कि जहाँ से वे निर्वाचित 
दए" जिन्होने उन्हे अपना प्रतिनिधि चुना, कम से कम उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का 
निर्वाह केर सकेगे ! 1 कन्तु दिल्टी कौ राजनीति मरीचिका-सी च्गी ओौरवे उससेजो दहे 
तो फिर कमी उर नहीं मुड़े। उन्होने भ्रमण, अध्ययन ओर लेखन पर अपने कौ केन्द्रित 
करना शुरू कर दिया} इन्हीं दिनो उन्न भेरा वचपन, मेरा गाँव नमि से शेव स 
किंशोरावस्था तंक के अपने भावभीने संस्मरण ल्खि उद्टे। 


किन्तु अध्ययन ओर जखन मे वाघा पड़ ही गयी। उत्तर प्रदेश के भौर देय के 
विचार उद्योग-समृह ब्रिटिद इंडिया काँरपोरेगन, कानपुर मे चेयरमैन आर मैनेजिग 
डायरेक्टर नियूक्त हृए1 भारत का यह्‌ एक वृहत्‌ ओद्योगिक संस्थान है । इसके अन्तरगत 
सूत।, उनी तथां चीनी मिक हैँ ओर चमडे का तथा द्ंजीनियरिग उद्योग भी! उन दिनों 
अव्यवस्था के कारण इस संस्थान की दुरवस्था थी, काफी नृक्सान लगता जा रहा थौ । 
शी रांटिया ने अपनी सू्-वृन्न अ।र व्यापार-कौशल से इसे उवंने मरे वचा लिया आर 
पचालत्र-प्रवन्व को व्यवस्थित कर दिया]. . ` . | 

-रामदवर जी आत्मनिष्ट उद्योगपति नहीं थे। वे सही अर्थो मे समाज-तेवी थे ओर 
जन-जन मं उनके सुख-दुख के वीच रहना चाहते थे। इसीलिए कानपुर में वी ° आई० सी° 
का कात्रभार सम्हालने पर उन्दँ स्थानीय नागरिक एवं स्नेही-जनों के आग्रह से कानपूर 
# नगर प्रमुखे (मेयर) का गुरुतर भार सम्हाटन। पडा! ` यह्‌ दोहरी जिम्मेदारी अनेक 
समस्याओं से पूणं. थी} चिन्ता, दौड-भाग से मनः भौर शरीर-पर प्रतिक्रिया होना 
स्वामाव्रिक.धा। डायरियों को पठने पर आद्चयं होता हैकिवेकंसे.दन सवके वीच उट 
रट्‌ यद्यपि स्वास्थ्य गिरता जा रहा धा! 

स्तचाप नियन्त्रण के बाहर होने र्गा । परिवार ओर मित्रों की चिन्ता के आगे 
न्ह जषुकना पड़ा। शरीर मी साथ-ठेने से मृकरने खगा ओौर वे कानपुर छोडने के छ्ए 
वाघ्य हए] . 


कानपुर प्रवासमे ही श्री टांटिया ने अपने जीवन के दूसरे अध्याय के संस्मरण भेरा 
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संप, मेरा कलकत्ता च्खिना शुरू कर दिया था) विन्तु समयामाव धार्‌ मागन्ीद ठे 


कारण सन्‌ १९७१ तक वहूत टी कम लिलि पाय । कानपुर्‌ द्ोटने के वाद उनका रवाद््य 
क्रमथः टव्ताटी गथा) फिरमीवे चिते रहै, नीं न्व्ियत्तेयेता यर्मति सी मेना 
महसूस करते ये! बारवार दस परेथानी का वाल्य उन्न टायनियीं भेद्या] प्य 
वीच स्फ्ट चेच शौर ठ्वु कथाएं वे चवते र्ट। नू {९८९ मं जव उना स्ार्ध्य 
काफी गिर चुका धातव भी उन्दने भेरा संप, मेया चलत्ता' वृद कर्‌ हु उदा 

रामेदवर जी की इच्छा थी कि अपने राजनीतिक जीवनं कै मी सर्मरण दिय दवदू। 
नाम गीसोच च्या था भरी राजनीति, मेरी दित्टी' पर्‌ विधिक्छर्वववर्‌ न दुगा 
यर््रच सन्‌ १९७७ ने वे ल्गमग अथवत टो गवे अर उनकी दच्छाक्नी पृतना स 
अव तो उनकी साजनीति अर दिल्टी की वृह लति दायसियो वै पन्ना मं विन सक 
है जो अपने द्न की निराटी द| 

टांदिया जी जीवन के चिविय क्षेयो मे गुजरे, अत्यन्त नाध्रारणं भवस्य स यविनं 
आरम्भ कर सम्पन्न वने, सामाजिक, राजनीतिक करेत्र मं नगण्य स गप्य-मन्य हृषु | 
कटा जा सकता है कि उनका जीवन सफल रहा । देखने र च्गता ट किः उन्दनि यो नाहा, 
वह्‌ पाया । विन्तु डायरिया ही वता सक्तौ ह, समेदवर जीने यया नदा, च्या चारे 
रहे1 इन्दं मे उनका वास्तविक स्वसूप यारे व्यवितत्व उमसाद्वै) राच कट पाकर गी 
उस व्यवित्त का यन्तमनं वरावर यही कहता है विः वह सोक्ता जा रदा ६1 निजी भौतिकः 
समृद्धि उसका लक्ष्य नहीं था, वह्‌ सवको सुखी देखना चदता था। समृद्धि के वीच वट 
दीन-सा रहता धा ताकि उसे कग अपनेमंसि एक समसे, निकट अनुभव कर अर्‌ वीय 
मं कोई अन्तरा न रहै। फिर मी मौतिक उपक्व्धियो को अजितं करने मं क्यों स्मे 
रहे? क्याखोया क्या पाया' मं यद्‌ प्रकट हु कि मनुष्य जन्मजात रास्ववरें धौर्‌ परि- 
स्थित्तियो से प्रेरित हता रहता हं। जाग्रत विवेकं मानव अन्तर्मृख हौ कर जव स्ववं चो 
पह्चानने कौ कोरि करता है तव उसे मीतिक उपल्चिवर्या निःसार्‌ च्गती ह| फिर 
भी सांसारिक मनुष्य संसार से मुट्‌ मोड़ नहीं पाता! परिस्ित्ति, परिव, परिजन, 
परिवार, इन सवके प्रभाव से वह्‌ मुक्त नहीं हौ पाता। अन्तरात्मा की भावाज सुनते 
हए भी वहं मटकने के लिए विवर रहता है । इस मटकन से जो यच निकलता ई, वह्‌ 


महामानव वनता हु। टांट्याजीन महामानवये, न योगी या संन्यासी) हा, योग घौर 


भोग के तत्व को उन्दने सम्ञा, यह उपदव्धिर्यां कम नटीं । इनकी क्या प्रतिचरियापे 
. होती र्दी, डायरिया वत्ताती रै! | | 


4 


एक विशेषता टांटिया जी कौ डायरियों मे देखने मेँ आयी कि उनके अनमान अवसर 
सही उतरते 1. देश की आधिक, सामाजिक ओर राजनीतिक अवस्था कै वारे मे नवे 
अनुमानं माज मो सदी सावित होते जा रै ह! व्यापारमें भी उनके अनमान सटी उतरत, 


~ १९७ - 


४, न्क 


तायद उनकी पैनी सूह वृज्ञ के कारण उन्हे सफरुता मिलती रहय 1 वस एके सेतर फ़ाटका 
दीएेसाथा कि सही सोचने पर भी शररत हौ जाति, घाटा उठते। इसके छिए अपन 
स्वभाव कौ अधीरता धेर जल्दीबाजी कौ उन्होने कारण वत्ताति हृए अर्पनी दुलत को 
स्वीकारा है1 साथ ही, यपनी मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता के छिए भीद्सीको 
कारण माना है। | | वि 
जीवन को समज्चने की उनकी जिक्ञासा अन्त तक वनी रही! उपलन्धियों का 
यनृदील्न भीर विदलेषण देष तक चलता रंहा। हमेशा वे विचारते कि भने क्या 
सोया, क्या पाया, क्या खोना चाहिए धा शौर क्या पाना चाहिए वा। अपनी यही 
सनुमूतिर्या गौर उपरष्वि्यां रायसि मे उन्न क्ली, इनसे निःसन्दे्‌ प्रेरणा मिलती ह । 
उायरियो की भापा, कटी गौर घटनाएं यथावत्‌ है। भाषा में करटकं हीं राजस्थानी 
विवा है, बिन्तु इससे प्रवाह मे वाधा नहीं आती वल्कि लेखक का निजा व्यविततत्व उभरता 
हे! शुरूके वर्षो की तुलना में वाद के वर्पो कौ भापा मजी हई लगती हं" यहं स्वाभाविक 
दै। उयरियों को किचित्‌ सावधानी एवं सूक्ष्म दृष्टि एवं रुचि के साथ पदेन पर एक 
साधारण संधर्पदील व्ययित की असाधारण निष्ठा, क्षमता, समता एवं अध्यवस्नाय का 
परिचय मिल सक्ता है। 
गच्छ होता यदि इन डायरियों की जानकारी उनके जीवनकार म हो जाती) 
किन्तु डायरियों का जिक्र उन्टने कभी किया नहीं । श्री टादिया कै देहान्त के वाद्‌ पता 
चला किं सन्‌ १९४१ से १९७७ तक कौ प्रायः सव डायरिया है। इसके पटले की स 
रही यमी वयोकि सन्‌ १९३२ की भी डायरी मिली थौर वाकौ कहाँ ठै इसका पता 
नही चक्रा) इस वीच श्री टंटिया के भि ने उनकी स्मृतति मे एक ग्रन्थ प्रकारान्‌ का 
निणेय जे छिया धा किन्तु डायरियों का पता चलते ही अर उन्दँ पड़ने पर वि खरे मोती 
मिले जिह एक सूत्र मे पिरो देने को प्राथमिकता देना आवद्यक समज्ञा गया । उनके 
सपुत्र श्री नन्दलाक टांदिया ने प्रकादान मे दिकचस्पी ङी ओर तत्परता दिवर्‌) 
„ श्री बाल्छृष्ण गग, टांटियाजी के जीवन काल से ही उतने रचनाओं की प्रेस कापी 
तैयार करते ये भैर उनका मुद्रण, प्रकाशन कराते थे। रमक्वरजी के निधन के वाद भ 
उसी खगन के साय इन डायरियौं का संकलन, सम्पादन भौर प्रेस कापी तयार करने भं 
रगे रहै! उनके अदूट श्वम ओर निष्ठा के विना ये डायरिया दतत ख्य. मे प्रस्तुत नही 
दो पती) इसके च्एि वह्‌ धन्यवाद के पात्र ह। | 
आदरणीय रायकृप्ण दास, डा० हजारीपरसाद द्विवेदी, श्नी ्रागीर्थ कानोडिया, 
४ सीताराम सेकसरिया, श्री प्रभुदयाक हिम्मतसिहका, श्री कन्हैयालाल सेठिया तथा 
५ नयमल केडिया ने डायरी के प्रकादन के लिए शरौ नंदलाल टाटिया क उत्साहितं किमा 
भौरपरेरणादी =) 9 ० गयी ऊ प्रमख नागरिक 
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ओौर्‌ साहित्यिक, विदवविद्याख्य प्रकायन, वारणसी मैः साहित्य रायन शरी चः 
तिषारी श्रवासी' ने अथक परिश्रम क्िना। विद्ववियास्य प्रकायने कैः श्री पृषणोप्तमदार। 
मोदी ते व्यस्त रहते हए भी प्रकाशन कौ तारी जिप्मेद्ारी नम्रा यन्या टनव 
मद्रण शायद दही सम्भव टो पतः] दुम सन्द मं सम्मननं मद्रमाच््नयं पयं विमपनं 
श्री शिवनारायण न्ना मौ घन्यवादकेःपात्रषह कि विविध वाघायीं कैः द्रा 
क्या खोया, क्या पाया {' वेः मूद्रणमं राहुयोग दिया] 

हिन्दी मे डायरी साहि कमी) जामिता, उर क्या योया न्या पायो 
सम्मवतः भल्ग स्गणकाहं] गापदयदनगारामयवन जी क्री (विथ्ययापा कुः गमम्‌ 
के रूपमे ठछोकप्रिय टो सकेगा, 
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राजेन्द्र नगर, प्रटना। (६. 


प्रकाशकोय 

आज कलकता मे ६०-७० वपं पूवं राजस्थान से अये कितने ही राजस्थानी देदा 
के प्रमुख उद्योग तथा व्यवसाय सफर्तापूवेक चखा रहै हँ। इस स्थिति तक पर्ुंचने कै 
रए उन्हे क्या-क्या संघं करने पड़े, उसकी कहानी कभी आप सुनें तो असिं सजल ही 
उठेगी भौर उनकी क्म॑स्ता, निष्ठा ओर संघषं कौ अपूव क्षमता के सम्मुख आप नतमस्तक 
हौ जाएंगे] वै उक्त समय अये जव यातायात तथा यात्रा की सुगम व्यवस्था नहीं थी, 
उद्योग ओौर व्यापार गी अग्रे के हाथ में था। स्वतन्वरेता के वाद अग्रेजों से उन्दने 
उनके उद्योग तथा व्यापार कैसे हस्तगतं किये इस संघषे कथा पर चिन्तने ही उपन्यास 
छ्खि जा सकते हँ गौर उन्हं छिलकर शरत्‌ वना जा सकता ह। श्री रामेदवर जी टांटिया 
जिन्होने १४ वषे की अतप आयु में रोजी-रोटी कमाने के लिए राजस्थान छोड़ा था, उनके 
संघपे भौर सफरता की कहानी कितनी प्रेरणास्पद है, यह्‌ पटृकर ही जाना जा सक्ता है । 

टांय्या जी व्यवसायी के साथ-साथ सहृदय व्यक्ति थे। उन्न अपने व्यवसाय 
के अतिरिक्त अपने जीवन का ठैखा-जोखा मी पूरी ईमानदारी के साथ रखा। जीवन में 
जिन व्यक्तियों भौर घटनाय से उनका सम्पकं हु ओर उनके मन पर जो प्रतिक्रिया 
हई, उसे पूरी निष्ट के साथ उन्दने अपनी डायरी में अंकित किया है। 

क्या खोया, क्या पाया ?' यह्‌ टांदिया जी के सामाजिक, राजनीतिक आभर व्याव- 
सायिक्‌ जीवन की सेस्पर्शी स्मृतिर्या है, जो देश का, समाज का इतिहास प्रस्तुत करती हैँ । 

आज इसे प्रकाशित करते हुए टांदिया जी. का प्रथम दर्लंन स्मरण हौ आता दहै। 
अत्यन्त साधारण वैश-मूबा मं मोटी खादी के कुरते में टाट का ज्ञोला ल्यि एक व्यित मेरे 
कार्याक्यमे जा कर खडा हता है ओर कहत है भें रामेदवर टटिया ।"' जै अपनी कुर्सी 
से घवरा कर खड़ा हो जता हं गौर अवाक्‌ सा उन्हें देखता रह्‌ जाता ह । विच्वास 
; नहीं कर पाता, क्या यही श्री रामेश्वर जी टाया है-व्री० आई० सी० के मैनेजिग 
डाइरेक्टर, विदवयात्रा के संस्मरणं के टठेखक ] 
कितना सरल व्यवितित्व था उनका, आज जव स्मरण करता ह, मस्तक नत टौ जाता 
उनकी यह्‌ डायरी प्रकाशितं कर हम गौरव का अनुभव कर रहे है। 
यह्‌ डायरी निश्चय ही पाठकों को प्रैरण। प्रदान करेगी। 
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विदालाक्नी भवन, चौक; वाराणसी 
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मेदान नही गया! सुस्तौ वेहतं थी । तेरु माकदि असवार पदा) गमं देर्‌ 
तके नही भाया! सोता रदा1 मन मे नाना तरह कै खराब विचार आते हैँ 
मृत्यु का जव मूसे उर नहीं है। भागीरथ जी कै घर गया। १ घंटाथा। 
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क्याखोया, क्यापायाए 


१९३२ ई० 
कलकत्ता 


१ जनवरी : आज नया दिन है। सुवह्‌ मैदान गया, उधर. परेड देखी । ९ वजे गहरौ 
लौटा। फिर खाना वगैरह खाक्रर एक्सचेंज गया । उधर सव बन्द था। उधर से. गही 


आया । कुछ खास काम नहीं हुआ 1 ५ वजे घर आ गया । पिता जी वगैरह कल जारयेगे । 
महात्मा जी विकायतसे आ गये ह। 


२ जनवरी : सुवह्‌ मंदान नहीं गया । दीपचन्द आया था। आफिस गयाथा.। २ वज 
गरही आ गया 1 उधर ४ वजे तक रहा! भाव ३८111} वंद होकर ३७।।।] रहा । हम 


लोगों के कुछ भी नहीं है। रत मे स्टेशन गया। पिताजी वगैरह चले गये। १० बजे 
घर आकर सोया । 


जनवरी : सुवह्‌ ९ वजे उठ कर मेदान गया फिर ८ वजे गही आया । दिन मँ डालमिया 
के इधर ओर दूसरी जगह गया । बाजार सुना जाता है, मंदा है । नेहरू जी तथा अब्दुल 
, गपफार पकड़ गये । आन्दोलन फिर जोरसे शरूहो गया है, देखे, क्या होता है । दमन 
बहुत जोर से चकर्ता है । आडनंस जारी हौ गये हैँ 


जनवरौ : सुवह्‌ ६ बजे उठकर मैदान गया । महात्मा जी पकड़े गए, पटेल मी । 
वाजार वंद थे। फाटका ३७} से ३९} रहा । कामकाज कुछ नहीं हुआ । किग साहब 
आ गया । माई जी दौलतराम जी जसीडीह मे गिर गये, चोट आयी है । 


५ जनवरी : सुवह्‌ ५..वबजे उठा ईरवर का नाम लिया । मैदान गया। आज से कसरत 
शुरूकी। दिन मे २५० गांठ कटिग का काम किया। शाम को 'शकून्तखा' सिनेमा में 
गया 1. वोरे का कुछ काम काज नहीं हुआ । चित्त प्रसच्च है । आन्दोलन बहुत जोर. है । 
राजेन्द्र वाद्‌, वसंत लार जी आदि सव पकडे गये ! भाव ३७}-२४} है । 


६ जनवरी : सुबह ५।। वजे उठा, ईर्वर का नाम लिया फिर मैदान गया ।. उधर 
से ८ वजे लोटा । वाजार समान है, फाटका ३८-३९] के वीच में सेरता रहा । काम- 


काज कू नरी है! बाड मे मी. काम कमती है! विशेष, आजकरू कामकाज नहीं कर 
सकता । | 


७ जनवरी : माव ३९) ते ४०)वंद हृगा । हम रोगो के कु कामकाज नहीं हु । 
भाङ्‌ जी आज जसीडीह्‌ चके गये! दौलतराम जी के चोट वेसी है । सुवह्‌ मेदान वेसरी 
दूर नहीं गया था । कसरत एक की थी। दिन में चित्त वहत खिन्न था। 


८ जनवरी : वाजार ४०।।} खुलकर ४१य्द/ विका, वन्द ४० हुजा । मने २७५० 
गांठ का काम किया। दिन में चित्त ठीक ही था। वाड मे २००] दलारी के हुए । मानव 
वावृ के बुखार है । हम रोगों के पोते-मत्थे कुछ नदीं है । आन्दोलन कर्कं मे धीमा है । 
सुवह्‌ मैदान नहीं जा सका । 


९ जनवरी : वाजार स्टडी, फाटका ४९) से ४८१) वंद हुंआ। दिन में कामकाज 
विक्ञेष नहीं रहा । २५० गांठ कटि का २२1-)।॥ मे किया । 


१० जनवरी : सुवह्‌ कहीं नहीं गया 1 गही गया, उघर से मोजन कर दोपहर मे किताव 
पटता रहा 1 २ वजे सिनेमा डं वाइफः' मे गया 1 ५ वजे लौट कर वंशीचर जी जाान 
से मिलने रया । उचका व्याच काजार पर वेज है । 


११९ जनवरी : सुवह्‌ खून वहत आता था। ६ वजे मेदान गया । ९ वजे खाना खाकर 
एक्सचेंज गया । ५०० गांठ माच का सटा किया1. २५० सल्टा छ्िया। ५०० गांठ 
कटिगि का २२॥ मे काम किया। 


१२ जनवरी : सुवह्‌ माई जी मा गए । दौल्तसम जी कौ तवीयतत ठीक्‌ ह । फाटका ३९1) 
रहा! कामकाज विदोप नहींथा। ३५० गांठ कटिगु का काम किया २३)। 


२० जनवरी : १० वजे एक्सचेज गया } फाटका ३९} से 2७111} रहा । आन्दोलन 
काजोरपूराहं। वाजार इसी वास्तेघटाह। 


२९१९ जनवरी : सुवह्‌ ५ वजे उठा! रीर्पासिनि किया! खून वरावर-आ रहा है। इस 
वास्ते मन खिन्न रहता ह ।. २५० गांठ जून का काम. किया ३९।।} मे । 


२२ जनवरी : सुवह्‌ ५.३० वजे माई जी दौलतराम जी स्टेदान से आए ! उनकी तवियत 
खरावदै! परटूटगयाहै। हम लोग १० वजे तक अस्पत्ताल्मेहीथे। उधरसे एक्सचेंज 
गए! पाट्यों का क।म काज सल्टाया । लाल्चन्द के काम में गलती रह्‌ गयी, ्चगड़ा 
-पड़ गया } ` रात मं अस्पताल नहीं जा सका । 


र्ट जनवरी : सून ञाता है। च्यवनप्राग खाया । तवीयत अस्वस्थथी।! ` ' 


२५ जनवरी : (सुवह्‌ रिलायन्स मिंर में गया । बाजार मंदा है, ३८} से ३६1} रहा । 
हम रोगों के ५०० पोते है! 


२६ जनवरी : सुवह्‌ खून नहीं माया । द्राक्षासव, च्यवनप्राञ रोज केता हँ । दूब मी 
खता ह्‌ । २५० गांठ फिर ३५1} में फरवरी के पोते किया दै । माव ३५11) खु -करं 
३६} विक कर २७} रहा । अस्पतारू नदीं जा सका । 


२७ जनवरी : सुवह्‌ ५।। वजे उठकर क्राव मिक मे गया। उघर से ७ वजे छौट 
4 क्या ोया क्या पौयौ ? 


कर रामनाथ के पास फिर गही आया। वाजार मंदा था, -माव.३८।।। } स ३६] रहा, । 
ध्यान मंदाहीदहै। बाजार तेजी होने से फायदा हं। 


३० जनवरी : आजकल वीच-नीच मेँ खाना नहीं खाता हूं । कर ओर आज खाना 


नहीं खाया ।- दूध २ सेर पताह । दिन मे कामकाज कुछ नहीं किया । दिनम रवजेसे 
-५ वजे तक अस्पतार.मे था। किताव पडता रहा। शाम को ५ वजे कालीघधाट गया । 
वजन १० स्टोन ८ पाउन्ड ह। | 


४ फरवरी : खाना कमी-कमी बसेमे खा ठेता हूं । च्यवनप्राश्ः ओर दूध नियमित 


लेता हं । एक्सचेज गया था, उधर से रंगमहल मे नया तमाशा . देखा 1 मैने: एक मेडल 
दिया ] । 


७ फरवरी : तवियत विशेष ठीक नहीं रहती है । फाटका ३६). सुना था | -रुपयों को 
चिन्ता लगी रहतीं है । 


८ फरवरी : सुवह्‌ ६ वजे उठा, ८ वजे जहाज में पहुंचा । गंगा जी में पिकनिक पाटी 
थी। उर खाना खाया} २ बजे डायमंड हाबेर पहुचे । सतनारायण डालमिया साथ 


मे था। तवियत प्रसत रही। देश की-चिट्टी थी। वादहफ की कोई चिट्टी कभी 
 षहीं आती 


११ फरवरी : मोटर निकालकर फुटबोडं बदलने को देकर आया । उधरसे ८ बजे 
गह आकर स्नान वगैरह कर एक्सचेंज गया । फाटका ३४५] है । . 


१२ फरवरी : सुवह्‌ बाजार वहुत मजबूत था । फाटका ३४।।] । मैने ५०० ३४ मं 
पोते कर ली। २५० पक्की पोते ३३} में कर ली। बाजार एकदम से धट गया। 
तवियत खराव हौ गयी! एक साथ मृस्धे इतना काम नहीं करना चाहिए धा । १०००. 
नुकेसान के आ गएु1 अव ये रूपये कहां से आयेगे ? यह्‌ विचार करने की वात हे । 


१५ फरवरी : सूवेह ७ वजे उरा । त्वींयतं चिन्न थो, चिन्ता से चेहरा सुस्त था । रुपयों 
का कुर वन्दोवस्त नहीं हआ । ` दिनि में ५०० गांठ माचं का.३३।्मे वेचा जो 
३३।।.द) मेँ वापस्तं लिया । सत्यनारायण का विवाह । 
१८ फरवरी : सुवह्‌ कलादइव मिल मेँ गया । - तवीयतं एकदम अस्वस्थ्य रहती है । 
लक्षेण मी खराव है, रुपये कोभी तगौ है पर कर क्या सकता हुं ? चारों तरफ घाटाही 
ट। ईश्वर काही सहाराहै, प्रमु रक्षाकरे। शाम कौ मोजने करके लेट गया था] 


२० फरवरी : सुवह्‌ € वजे उठा} गही गया वारि थी] बाजार मेँ मोजनं कर 
गया फारका ३६} खुल कर के ३५] विक कर । य} आना रहा 1 मने १७५० गार 


ग ७५०्लेो। १००० ओर वाकौरहै। चित्तअजजराटठीकहै। शयामं को ।=) वजे 
सिनेमा गया, 'घूषटवाी' मे! आज २५०० गांठ का कामं ठा । ॐ शान्तिः । 


२३ फरवरी : रूपये कौ टान से तवीयतं खिन्न रहती है। सुवह्‌ चेक दिया पर रुपया 
उतना वकम नहीं था। दिने कामकाज मेकुमी मन नहीं ल्या! वाको रुप्याकोग 


९३२ ई० ३ 


नहीं देते, रुपयों कौ टान वनी रहती है । मोटर दिखाने प्रच मोटसं गया । फारका उपर 
मे ३६) नीचे मं २५.) रहा। 

७ माच : रात मे फाटके का सपना आता रहा। सुबहु सूपयों की टान बहुत रही } 
कामकाज संलटा रहा ह । वाजार समान रहा । कु सटा संलटा दिया! ३०९) मिल। 
पहले ६००} गे ये। देश का कागज नहीं था। माई दौर्तराम जी के पासं कई दिनों 
से नहीं जा सका । मैदान रोज जाता हूं । दीपचन्द के धर भोजन करता हु । वाद्फ 
वरावर याद आती है। 


१२३ माचं : सुवह्‌ इलाहावाद पहुंचा । रात ठीके नींद रही । खून थाड़ा जाया धा | 
तवियत विशेष खराव नहीं थी। खाना कुछ नहीं खाया । दसं पन्द्रह सन्तरे खा किए! 
अगरा पहवा, वाजार गया। फिर किला देखने यया । 


जयपुर 


१४ माचं : सुवह्‌ ४ वजे जयपुर पहुंचा । ६ वजे वगीची आकर ८ वजे नन्ज दिखादं } 
परसो देखने को कहा है । तवीयत कुछ ठीक है । स्वामी जी को दिखाया हुआ ह । ज्ञामं 
को माई जी आए । उनसे ८ वजे तके वातचीत होती रही । 


सरदारद्ाहुर 


१६ माच : सुवह्‌ ४ वजे पहुचा। तवीयत कुछ ठीक माम देती थी । सरदी विशेष 
नहीं ठै । दिन मे ३ वेजे उठा, किताव पठता रहा } खून अत्यन्त थोड़ा आया था-। शाम 
को तार में घूमने गया था। 


१७ माच : दवा नियम से ठेता हूं । दीपचन्द को कागजं दिया, उसका भाई शाम को 
मिला था। यहा ठ वोल्नेकाकाम तो कमती पडता है! 

१९ माचं : सुवह्‌ लाद्तरेरी गया। १२ वजे तक था। फिर २ वजे तक ताड 
खेली फिर लाइनरेरी गया। पतंग उडाया। कल्क्त्ते का तार था, पाट का भाव 
२७.) हं । 

२२ माचं : यह्‌ आकर वजन वढा हँ, यह्‌ अच्छा है । कृकत्ते का वडा फिकर्‌ का कागज 
आया हं! सारे दिन तवीयत खिन्न रही। शाम को ४ वजे पतंग उडाया । 

२३ माचं : वजन १॥5॥ कल्कत्ते के माफिक ही ह । तवियत खराव, खन आता है। 

दूव चार दफे, मक्खन मी दवाई के साथ। तनौयत्ते खिन्न, मन खटा । नींद नहीं आती । 

"घर ओर्‌ वाहूर' किताव पदी । 

२५ मच : तवियत खराव, खून आया। अमृत ओर विष" के ५० पृष्ट पदे] मन 

नहा लगता 1 वर्षा हुई, ठंड पडती ह । रतनी वगैरह की याद आती है! हिमकर जी 
वाक दी०्वीर नहीं दै) रक्तपित्तसे खन भाता 

२७ माच : दादाजी कारे वापिस आागये, गैनेतो पहले ही कहा था। अपमान हा । 


४. क्या खोया, क्या पाया ? 


तवियत वहत खेराव, विचार आता है घमंकुट वगैरह चखा जाऊं 1 आज वहुतं धवराहृट 
है। पिता जी उदास है| 


१ अप्रैल : दिन में लाडइत्रेरी गया, किताव पटने। वाइफ ३ तक आयगी । यहां रात 
मे बड़ी जोर सर्दी पडती है । दवा नियमपुवेक केता हूं । वादइफ के आने पर्‌ मन ल्ग 
जायगा पर अमी तो उसका कुछ पता नहीं । 


४ अप्रेल : रात सयानक स्वप्न देखा । कलकत्ते के दुखद समाचार दहै । कथो मे दरदं 
मालूम दिया, कहीं घूमने नहीं गया । 


१२ अप्रेल : सुवह्‌ उठकर सादकिर पर गया था । तवियत ठीक रहै, मन ल्ग गया है। 
ये दिन आनन्द से कट गये । छाङत्रेरी वरावर जाता हँ । 


. कलकत्ता 


२३ जन : तालाव रोज जाता हूं, तैरता मी खूव हूं । बाजार मंदा, माव २८) काम- 
काज विल्कृ नहीं । रुपयों की वहत टान है । किसी तरह १२००}- का वंदोवस्त हुआ । 
परमेक्वर ज्जा रखेगे ! मोटर १०९०) में विकने कौ वात हं । 


२७ जून : दिन मे फाटका २८।) रहा । प्रेस कौ दलारौ अभी तकं ५०००} अन्दाज 
हुई दै! मेरे आने के वाद १२००} पक्की गाढो की दारी हुई है । 


१८ सितम्बर : महात्मा जी परसो से अनशन करेगे] वाजार ३२।।।-३३।)) रहा 
भोजन करके रामनाथ की मोटर में कंनर्वेसिगमे घम रहा था वोट भी दस-पांच मिले) 
रामनाथ वहूत राजी है । ५-५।) वजे तक खारी कंनवेसिग मे था। तत्रियुत अभी एकदम 
ठीक नहीं हुई है । वृखार की कमजोरी वनी हई हे } 


१९ सितम्बर : कर से महात्मा जी ब्रत रखेगे इसी वास्ते पाट का, हेसियन का सव 
वाजार बहुत मंदा. है । कामकाज मिलो मे थोड़ा । मेहतावचन्द सिपानी ने कल रविवार 
से काम छोड दिया । मैने भी कुर कामकाज नहीं किया । फाटका ३३।} है । मेरे 
वाजार गरम जंचता है) 


२० सितम्बर : आज हडताल है । महात्मा जी आज से व्रत शुरू करेगे । मैने भी पूणं 
त्रत रखा! रात मे थोडा पानी पिया) 


२२ सितम्बर : गाडी चुत्नीलार अहीर को ११००) में वेच दी । तदियत ठीक रहती 


है। पाट परमेरा ध्यान ५०} है 1 महात्मा जी केत्रत का तीसरा दिन है । ईश्वर उनकी 
रक्षा करे । 


२४ सितम्बर : वाजार मंदा रहा । कामकाज कु नहीं हुमा, मिल मे ५०] मेँ कामं 
हुजा । विरला का ध्यान मंदा है| 
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कलकत्ता 


१ जनवरी : सुवह्‌ ६।। वजे उठा । वृखार नहीं था। फोड़ मे ददं ह । सत्यनारायण 
वगैरह उरी देने गथै। करीवे१५००) खच हुए । मँ दिन भरघर्‌ मे रह 1 वाजार 
३९॥) है, हम लोगों के ३००० गांठ अंद्ज मत्थे है । दिन में कितावें पदता रदता हूं । 
पिके साक कामकाज वहुत अच्छी तरह चला । इन दिनो वीमारी से तवियत्त चिच हं ।. 
टामस साहव कलक्तते मे है | 


जनवरी : सुवह्‌ अखवार पदता रहा । लड़ाई चरूरही दहै । चीजों के भाव वीरे- 
धीरे वड रहे दै! ११ वजे डाक्टर आया! सुई देकर चखा गथा 1 कु फायदा नहीं हो 
रहा है । वृखार नहीं है पर घर में रहना पडता है, यह वेजा है । इधर का कामं सर्टाने 
की चेष्टा मंदरः! काम सक्टाने पर वाहर चला जाऊंगा । मौलाना आजादं गिरफ्तार 
केर ल्यि गये । लगता है, गवर्नभेट धीरे-घीरे सव नेता्गों को वंद कर देगी 1. 


४ जनवरी : सुवहं अखवार पड़े} टेलीफोन सुने} तवियत उसी तरह है, गांठ भी उसी 
माफक 1 आज दूसरे डाक्टर को दिखाने का विचार है} शाम को ६ वजे दीपचंद चांडक 
सआया। ९1. वजे तक था! मन कग गया। 


जनवरी : ददं उसी माफक है । दवाई लगार्ई। दिन में "दत्ता किताव शरद वावृ 
की पढ़ता रहा । वहत जच्छी लगी । काम-काज की तो विदेष फिक्र नहीं है, पर गाठ 


की वहुत फिक्र है। जैसीडीह मे कमरे खाली नहीं हैँ। होत्ताभी तो इतने दरद॑मेजा नहीं 
सकता । ` 


७ जनवरी : भाई जी ने कहा, डाक्टर से अच्छी तरह इखाज कराभो 1 अव ओरं 
क्या कड? जैसा कट्ता है, वैसा करता हँ । फायदा फिर भी नहीं होता ! काशीराम से 
पूछा ) फिर वनमाटी डाक्टर के यहां गया । वह नहीं मिला । उसका कपाउंडर मिदा | 
उसको दिखाया । वोला, गांठ ्व॑ठ जायगी । पट्टी वावी । फिर घर आया । 


जसी डीह 


जनवरो : सुवह्‌ सव चीज-वस्तु ठीक की। ११ वजे स्टेशन पर आया । ५ वजे 
जसीडीहं जा गया । मवन मे आया। तवीयत खराव है, मन भी खिन्न 9 


१२ जनवरी : डाक्टर को दिखाया । इघर आने से तवियत कु ठीक मालूमदेती हैँ ; 
वजन १७४ पौड हैँ । 


१५ जनवरी : आज गांठ मे तीसी की पटरी वांधी । ददं उसी माफक है । 


१६ जनवरी : अखवार पठता हूं । तास खेलतां हूं । दूध नहीं पिया, मटृठा च्य । 
माजी का कागज आया! पाट का माव ३९॥) है। थोड़ा कामकाजह। शाम्‌ को 
. देखा, गास मे थोड़ा महहोगयादहै। १२ रोज में फोड़ने का इलाज कर रहे है 


१७ जनवरी : मवादं वहत निकला, ददं उसी माफक है । सुवह मोजन नहीं किया । 
६ वजे शाम को पटरी वदी । मवादं वहत निकलता है! रात म-नींद ठक नहीं जती, 


२१ जनवरी : तवीयत युस्त रदटती है! यही हालत रही तो कक्कत्ते जाना पड़ना । 
शाम को वंद्य जी जाये, पटी वदल दी पर्तु घाव उसी माफक है । 


२७ जनवरी : सुवहं से तेरु मालिश कराया, वार वगैरह छंटाये, स्तान किया, फिर 
कम्परेस. किया 1. कागरी लगायी । दिन मै चरितहीन' पटृता रहा 1 मन र्ग गया 


२ फरवरी : सुबह वैद्यं भौर डाक्टर दोनों अगे । ददं कमती था। घाव भी भर रहा 
है) उक्टर ने गंज दिया, घाव के भीतर सफाई की। कागरी नहीं लगाई । छः-सात 
रोज मे ठीके हो जायगा, कहा 1 रात में नींद अच्छी तरह आ गयी । 


३ फरवरी : माई जी का कागज आया किं कलकत्तं आना चाहिए अखवार पठता 
हं । सुभाष वावू के वारे मे खवरें तरह-तरह की-आती हैँ । कम्रेसी, गवनैमेट के खिलाफ 
लोगोको तैयार कर रहे हैँ। अग्रेनों का रुख कडा हैँ। 


८ . फरवरी. : सुवह्‌ कागखी वदली वैद्य जी को वृलाया। घाव उसी माफक था] 
परेशानी है। परमात्मा की यही मर्जी है। दिन मै किताव पदृता रहा । भाई जी ५ वजे 


शाम को जये; वोले, करके चले जाओ! यही विचार रहा ! मेरा मी मन कल्कत्ते 
जानेकाहोगयारहै। 


१९१ फरवरी : १ वजे वनमारी डाक्टर आया) हर्वंदराय जी भी ये। उसने 
देखकर कहा, २० रोज ल्गेगे। सैर, देखा जायगा 1 


१७ फरवरी : घाच धीरे-धीरे ठीक हो रहा है ! दिन मे आफिसः गया 1, साहव रोग 
। मौर मी वहत से आदमी मिले] पाट.की १००० गाढे छी, ३३१] माव । गवनेमेट 
कौ इंटरफोयरेस की वाते हैँ पर विदेष कुछ होने को नहीं । 


२० फरवरी : तवीयत ठीक ह) ओंफिस नहीं गया । विशार भारतः कौ फाइल 

` पठता रहा । हिद में सरस्वती" ने एक समय मेँ अपना स्थान वनाया था, उसी तरह 
विशार भारत" काम कर रहा है 1 वहुत अच्छा निकेल रहा है । रात मे रेडियो सुना 1 

अग्रजो के ल्यि लडाई भारी पड़ती जान पडी 1 

२८ फरवरी : अंग्रेज-जमन की लडाई कौ चर्चां वाजार में होती है 1 गुप-चुप वहुत 

वाते फल रही है, हिदुस्तानी फौज वगावत करेगी, जमन वाले हिदुस्तान को आजाद 
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कस्म । मेरी धारणा है, चीजे कम मिलेगी } अंग्रेज अपनी फौज के चयि सव तरह्‌ का 
जुगाड वैठायेगे । मावे उवे होगे । पाट का माव ३३) हं। 


६ माच : अखवार पढ़ा) विरज आ गया । ११ वजे ओंफिस गया। देश का कागज 


था । वापूजी वनारस आ गये, होी वाद बनारस जागा । हम छोगों के ५०,००० 
मन पाट तथा ५००० गांठ कटिगि पोते ह । 


७ माचं : अखवार रोज पठता हँ । उंडराज जी आये थे। काशीपुर गया, वरानगर्‌ 
जूट प्रेस देखने! पाट का भाव कल मजवूत था। नारायण गंज टेलीफोन किया । मृ 
लगता है, लडाई म्बी चटी तो अंग्रेज को यहां कारखाने सीलने पडगे । ` उनके यहां 
वंवारी की खवरं हँ । समुद्र मे जहाज इवान की वातत भी आती है । यहां अंग्रेज कु मी 
घवराये नहीं गते । गवनमेट कड़ाई बढ़ा रही है । स्वी सिनेमा में धूनमिलनः' देखने 
गया । किशोर साहू ओौर स्नेहप्रमा प्रधान का पाटे अच्छा लगा । गाने मी अच्छे थे। 
सामाजिकं फित्म हे। 


९ माचं : सुवह्‌ ११.वजे उेडराजजी के यहां गया । उधर से पांचेलाल के तथा ओौरदो 
आदमी के फिर फिल्म कोरपोरेशन मे गये । स्टूडियो देखा । वंगला फिल्म का रिहुसंल 
चर रहा था) ५ वजे एच ० के° दादा के गया ! 


१० माचं : वाजार में घूम थी! लाल-पीले रंग लगाने शुरू हो गये । काम-काज नहीं 
था। फटका ३४।}) अन्दाज। मृक्षे मी रग लगा दिया। मना किसे करता, सवदही 
लोगरहौखी को धुनमे थे) शाम को कहीं नहीं गया 


१२ माच : सुबह उठकर ६ वजे घेलिया के सकन गया, १०।। वजे लौटा, ता 
खेलकर । वाजार गमं हं । काम-काज थोडा वहूत होता है तवीयत ठीक हैँ । रातमे नींद 


मजेमेञागयी। दीपचंदकोफोनकियाकिकाम करो, अच्छी तरह्‌सेकरेगा। हमलोगों 
के पोते का सवं पाट विक गया है। 


१३ माचं : सुवह्‌ ३ वजे उठा। होी पूजन किया। अखवार पटे! वडे-वड़े लोगों 
को टाइट, मजाक का दिया हं । ल्डारईदकी खवरे तोह पर कोई खासनहीं। घरही 
पर रहा। वाहूर नहीं गया । ददं एकदम कमती है, पर अभी ठीक होने मे गौर आट 
दिनिकौदेरीहै। दिन में १२ वजे गही गया। पाट का भाव ३६।।]] है। ३ वजे 


पचिखार घेल्या के साथ रूवी सिनेमा गया! शाम के ६ वजे छौटा। ७ वजे चंद्र 
ग्रहण था! ( 


> >> ॥ कि. ~, क +| 
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कटकत्ता 


१ जनवरी : सुवह्‌ ५। वजे उठा , किताबें पदता रहा। कसरत की। ८ वजे दूध 
पीकर एंडरसन तथा अचेक्जेंडर के गया 1 ९। वजे ` घर लौटा1 “मैन विथ इस्टनं वत्डं'" 
कितावं पदी । रात मे ११॥ वजे तक पठता रहा । 


समारत 


जनवरी : सुवह ७॥ मगल्सराय पहुंचा । साथमे वजन.-वेसीथा। वनारस में 
१) दिये, चुंगी के ॥॥|} दिये । वनारस मे मीड काफी है । 


जनवरी : सुवह्‌ ६।। वजे उठा । वच्चो के साथ खेकता रहा । फिर वैजनाथजी केडिया 
के गया। ११ वजे तेर मालिक कर गंगा जी गया। गंगाजी पार की) 


कलकत्ता 


५ जनवरी : वाजारमे कामकमदहै) जट में सेल्स टैक्स र्ग गया है। जर्मन रेडियो 
सूना । 


७ जनवरी : जापान की लडाई चल रही है पर यहां जल्दी कोई उर की वात नहीं । 
कामकाज नहीं हं। उल्विरी दहो रहीदह। रात में रेडियो सुना। किताब पकर 
सो गया। 


११ जनवरी : सुवह्‌ उठकर मैदान की तरफ गया। १२ बजे खाना खाकर गही गया । 
४ वजे मैदान जाकर वैठ गया 1 विल्सन साहंव मर गये, ५ वजे उनके दाग में गया । 
६॥ वजे लटा । त वियतः सुस्त रही! १० वजे सोया । सपने अते रहे । 


१२ जनवरी : सुवह्‌ कुछ देर से उठा प्रेस गया! मार्ईजीकामनमी कामकरनेका 
नहीं है! लड़ाई की हार्त खराव है! रात में काफी देर तक किताब पठता रहा । 


२० जनवरी : कसरत आजकल नहीं होती । त्रिटेन हारा. है, जापान जीतता है। 
लोग चाँदी केने की सलाह देते है! पाट वाजार खराव है! 


जसी डोह 


२५ जनवरी. : ५ वजे उठा 1 ईरवर-मजन किया 1 कसरत. की । ७ वजे तक मकान 


देखकर भवन मे आया । मकान अमी वन रहा दै । रुपये बहुत खचं हो गये । अमी द। 
महीने कौ देरी हे! 


१ फरवरी : सुवह्‌ उठकर दीपचंद चांडक के धर गया, फिर डाक्टर के गया। गदी 
आकर १२ वजे तक काम करता रहा । ३ वजे ध्यास" सिनेमा देखने गया । फिर गदी 
लौटा 1 इंजेक्शन लिय। । पेश्ाव की तकलीफ थी । वूखार आ जाता है । रात म दुनिया 
की सैर पदी । जापान सिंगापुर के पास आ गया दहे। 


८ फरवरी : सेढमर जी पेल्िया के साथ १०॥ वजे तक था। फिर गदी जाकर काम 
किया! डेडराज जी की रपफ्तानी की फिक्र हो रही है। वनारस ५-४ दिन में अनेका 
विचार है! पेशाव की थोड़ी तकलीफ ह) 


-९ फरवरी : आज अचानक वनारस जनि का विचार हौ गया । सत्यनारायण नै जोर 


दिया । डडराज जी की रप्तानी का काम उसके जिम्मे ठ्गा दिया । दिन में उनके भफिस 
गया धा । 8 


बना स्स 


१० फरवरी : यहाँ सव घर में सुस्त हैँ । वच्चे वीमार थे! नंद मी। ठड़ाई की खवर 
खराव है। जापानी वट्‌ रहे ह! दिनमे हरचंदराय जी से मिला! उनकी तवियत 
खरावदै) पलनीकी तो ठीकं है, पर उदास दहै) वनारसर मे कल्कत्ते के वहुत लोग 

अये हुए रै । 

११ फरवरी : रात की थकावट थी, चित्त भी चिन्न । सुवह्‌ माजी गौर विरज जसीडीह्‌ 
से अयि! कल देशं जाने कां विचार पक्का है1 ११ वजे रात तक चीजें जंचाई। 


१२ फरवरी : सव. गये। गड़ीमे वड़ी मीड़ थी। मन कुछ खिन्न-साथा। २ वजे 
गंगा जी नाया, नागरी प्रचारिणी गया, फिर टाउन हों । मीरिग थी । रेडियो सुना । 
सिंगापुर का पततन हौ गया। रात दो वजे मृगलसराय में इलाहावाद की गाडी में वैठा। 


इत्वहावाद 


१३ फरवरी : सुवह्‌ ५।।। वजे पहुंचा। २-३ मीर पदर घूमा, संगम स्नान किया । चौक 
मे फल वगैरह्‌ खये 1 ११ वजे तक हारईकोटै, य्‌ निरवसिटी, आनंद भवन, खसरूवाग सव 
देखा । खुसरूवाग देखकर मन में कई विचार आने रगे! समय वडा या मनुष्य ? 

११॥\ वज स्टेशन से मिर्जापुर के ल्थि चला । दो वजे पहुंचा 1. विध्याचर गया । .विध्या- 
देवी के ददान किये, पर्‌ पहाड़ पर नहीं गया । ५ वजे तक शहर देखा 1 धांट वहत सुंदर 
दँ । मिर्जापुर शहर टूटा-पुराना दै। इलाहावाद साफ है! वंग बहुत सुंदर ई । 
मन भें जाया कि पत्नी के साथ इघर आना चाहिए । रात में ९ वजे जसीडीह के लिये 
स्टेशन पर्चा । 


0.- ` 0 ८. ता । 
१ क्या खोया, क्याःपाया ? 


कटकत्ता 


१६ फरवरी : जसीडीहं से युवह्‌ ६।।! वजे पहुंचा । काम-काज सलट रहा हँ । वाजार 
सुस्त है। काम एकदम नहीं है । अमेरिका का शिपमेट मिलने का कोई ठिकाना नहीं 
ठ! अखवार मे सिंगापुर के पतन की खवर आ गयी 1 अंग्रेज वराषर हट रह ह। लून 
जूट जोरसे खप रहा, 


१७ फरवरी : एक्सर्चेज गया 1 वाजार सृन्न है! चचिल ने शोकपुणं माषण दिया । कसरत 
वद है । ततरियतं खराब मालूम देती है । लाम क्रो वर्मासे आए हुए लोगों से वाते होती रहीं । 


१८ फरवरी : कल्कत्ते से प्रायः रोग चले गये हैँ। कामदहैही नहीं। हम लोगों के 
पाट थोड़ा पोते र्है। ५४), ८१) ३२) सेर है 


२४ फरवरी : सन एकदम लगता नहीं । दूकान ५०% बन्द हो गयी रह । कारवार 
वेद, बाजार मंदा! लोग वनारस, जसीडीदह्‌ वग रह्‌ चङे गये है । जापानी जीत रहे है। 
उधर स्स जमनीकोदवारहारह! हम खोग कामकाज सरटा रहे है] 


२ माचं : रात वेसी खा लिया था वदहजमी मालूम दी। पानी खूवं पिया। 
असवार पदा । मेदान गया 1 ८1) से ९ तकं तेरु माकल्कि करायी, गंगाजीमे तरा। 
तवियत ह्री हौ गयी] ११ वजे से ५ वजे तक मारवाड़ी जाति का इतिहास" पढ़ता 
रहा 1 गहीकाकाममीकिया। शामको ६ वजे होली जटी पर लोगों मे उत्साह नहीं 
था, न कोर घूम थी] सव सूना था। ॥ 


१३ माच : युवहं मदान नहीं गया मोटरसे प्रेस गया। भाई जी देवघर से जये 

आफिस गया ! पाट वेचने की चेष्टा में है, पर कामकाज एकदम नहीं है । रात मे गही 

महीथा। १६०० गाँठ का शिपमेंट मिला है। बहुत सहारा ल्ग जायेगा । पाट का 

माव ५२), ३९}, २९} है । 

` २८ माचं : गरी गेया । उघर से काशीपुर कई जगहं पाट देखा । फिर वांगड़जी से 
मिलने गया । कु गों का वंदोवस्त करिया । | 


 सरदारशहर 
९-अघ्रल ¦ लादून्ेरी गया! हार्त अच्छी. है दुटीचंद जी का अस्पता् देखा 
रत नौ वजे जोर की जँधी आयी | 


4 जन्रल : वूखार्‌ था, तवौयत सुस्त थी । रतनी, नंदू की ८ वर्ष. पहले की, पत्नी की 
^ वष पह की, फोटो देली। अच्छा लगा । . . -सरदार शहर से जा रहाहूं। ` 
९२ अ्रलं : "वेस्ट स्टोरीज ओंफ द वल्ड' खत्म क “छदन रहस्य' पठ्‌ रहा हूं । किताव 
दिलचस्प `हे । | 


९७ भब्रल : कल रात मे ११ वजे पहुंचा! नींद आयौ । अच्छी जगृह है ¡ लौटने मे 
वाड तयार थी, उस पर स्टेशन आया | 
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बोकामेर 


२५ अप्रैल : वीकनिर २० वपं वाद देखा । वडा परिवर्तन हुआ । वहुत सुदर गदर 
ह! हस्पिट्क गया! सेषिया जी मिढे। वदावस्त अच्छा हं। 


कलकत्ता 


१९ जुलाई : ८ वजे से १० वजे तक भफिस् था। पाट काकाम किया। वाजार 
थोडा मंदा है। चित्त चंचल रहता है । थोडा खाना लाया। दो दिन से संरा कौ वाजार 
की चीजेंखाचलेताहं। ९। वजे तक कितवे पदटृता रहा। 

२१ जुलाई : लडाई मे जरमनी रूस में जीत रहा है, पर मिल मं अंग्रेज जीत रहे ह! 
जापान की खास कगती नहीं । काम-काज थोडा बहुत हौ रहा दै, 

२३ जुलाई : आजकल धर परसो रहाहं। जादमभ्री ह आफिसि गया ५००० 
सन का काम किया) 


२५ जुलाई : जीवराज मेहता ओर देशमुख का लेक्चर सुनने गया एंटी कग्िस था । 
ववद जाने का विचार कर रहाट्रं। 


नाररदा-रानर्गिरि 


६ अगस्त : सुवह्‌ वस्तियारपुर परटुचा ) सूर्य मंदिर देखा । चित्त प्रसन्न हो गया) 
ब्रह्यकुंड में स्नान किया) वहत गरम पानी है । नालंदा देखकर चित्त चिन्न हो गया । 
क्या मिखा उजाडकर ? वस्तियार्‌ खिल्जी कौ कत्र करं ? नाक्दाके खंडहर तो ह। 


कलकत्ता 


११ अगस्त : वंवई तथा समी जगह वहत दंगे हो गये! पुक्सि ने गोलियां चकाई । 
काफी आदमी समी जगह मारे गये! कम्रेस का आंदोलन जोरों पर्‌ है। 


१३ अगस्त : आदोलन वहत जोर, . .चारो तरफ गोरियां चट रही है । कट्कक्ते मे मी 
छठी चली। मेरे मनमें कर्द तरह के विचार यति दँ! जापान की लडाई सुस्त है। 
ट्म लोगों के प्रायः ५००० गरि मघ्ये है! 


१५ भगस्त : भागजनी दो रही है) वहुत दंगा हौ रहा है। पैदठ ही ओंफिस गया । 


तार काटे गये) रेतेवंदहौ गयीं । खवर है, महादेव देसाई मर गये, हाटंफेल हो गया 1 
चारो तरफ अराजकता है| | 


जसीडीह्‌ 


२५ अगस्त : सुवह्‌ ५। वजे घूमने गया । कसरत की \ खुले सदान मेँ सूर्य-स्नानं किया, 


याम को फुटवाक खेलने लगा तौ पाव में वहतत जोर मौच आ गयी । रात में पैर वहत 
ददं केरने लगा भौर सूज गया 


, १२ व्या खोया, क्या पाया ? 


२६ अगस्त : सुवह उठने पर ददं बहुत था, माचि करा रहाहूं। चित्त खित्नहो 
गया। कसरत वंदं करदी। नंद कौमांँ नाराज होती रही। कल्केत्ते चलने को 
कहती है । 


कटठकत्ता 


१ सितम्बर : सुवह्‌ ५॥ वजे उठा । कामकाज है, वाजार गरम है। पाट कलक्ते में 
क्मञरहाहै"गांघीजीका अब्दोल्नजोरमे दहै, चारों तरफ मारकाट ह" जापान, 


जरमनी मामूली चाल से ल्ड रहै है| हम लोगों के पाट मत्थे है। मानव वावू को फोन 
किया । | 


१० सितम्बर : ५ वजे गंगा जी गया, फिर प्रेय रूस हार रहा है। स्टालिनम्राड 
कौ पोजिशन सीरियस है । पांच वजे शाम को गरी आया। 


११ सितम्बर : रात में नींद नहीं आयी। कल जो वाद-विवाद .हौ गया उसके सपने 
आते रहै । वृखार हौ आया शाम को खाना नहीं खा सका । किसचियि इतना. अङ्गा ? 
मन पर कावू नहीं रख सकता ? 


२०. सितम्बर : वूखार दिन मे ९९० रहा । शायद परसो तक उतर जायेगा । नन्द का 
स्वास्थ्य अच्छा मालूम देता हे । 


२७ सितम्बर : दीपचन्द के गया । तवोयत सुस्त है । ३ बजे एक . रात' सिनेमा गया । 
जच्छाथा। बुखार तो उतर गया, कमजोरी काफी है। समयरएेसेही .वीतताजा रहा 
₹। क तकलीफ सुनी कि शांति मिलती नहीं । कारवार में रुपया नहीं आता हें । 

२८ सितम्बर : नन्दरू के कल से थोड़ा वृसार है! फजल हक. (प्रीभियर) प्रेसिडंट 
हो गया, तवीयत ठीक रही, पर मै तो ढंग से नहीं रह सकता, यदी कमजोरी है । 


जसोडीह्‌ 


१२ अक्तूबर : सुवह्‌ चीज-वस्तु ठे आया । दिनं मर गोठ के कामकाज में रहा । 
९०० आदमी जीभ, ६५) खरच हुए । मैने भी पक्की रसोई खूव खायी। रात मे प्यास 
लगी । पानी पिया। | | 


कलकत्ता 
७ नवम्बर : वाजार वंद। कसरत करने गया, व्यायामशाला मे। दिनि में बच्चों को 
साथ लेकर वाजार गया, फोटो लिया । वोरा के रिपमेट का काम किया है । . 


९ नवम्बर : वोरा ७१) मे वेचा। ११००} नफा था। पाट ५००० मन का काम 
किया । रुपयो की थोड़ी टान है 1 फाटक वहत . मजवूत हे । कल नारायणगंज जा रहा 
हे। १० वजे सोया । कसरत नहीं कर सका | - 
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१६ नवम्बर : सुबह बुखार नहीं धा, खुमार था। ८ वजे गोपा उक्टर भाया। 
दवार्‌ ली, कुनैन । याम तक्‌ शेप प्रद्न' पठता रहा! ३००० गाँठ का काम किया। 


५ दिसम्बर : तवीयत वहत ठीक है। शाम को चंद्रशेखर वंगा नाटक दख 
गया | | 


१९ दिसम्बर : कामकाज कद नहीं हुभा । गणेश टाकीज में महूतावचंद जी के साथ . 
घर संसार" देखा, अच्छा था । | 

२० दिसम्बर : दीपचंद के गया, ३ वजे म्यूजिक कान्फरेस । रात मं मोजन कर वाटर 
घूमने निकला । तवियत वहुत अच्छी रहती द । पाट मे दवर वहुत नुकसान हो गया ई! 
रात मे १०1 वजे से १२ वजे तके व॑वाडर्मट हा । 


२२ दिसम्बर : सुवह॒ उठकर खिदरपुर गया। उधर वहुत आदमी जस्मी हुए, मरे 
मी। घवरा््ट दहै) कामकाज नहींहोर्हादै) आदमी भाग रहे हैं) षद जा 
रहे 1 पाट का वाजार बहुत मंदा होरहाहै) क्या होगा, कौन जानता? रात 
मे १२] वजे वाविंग शुरू हई १1! वजे आं विल्यर हुजा । 


२५ दिसम्बर : करु बहुत जवद॑स्त ववारी रही । घवराहट रही 1 माटिन तथा स्ट्डड 
लोद्फ की विल्डिग पर गोावारी हई । उघर देखने गया । काम में वहूत नुकसान 
होता है! माई जी वोक्ते है, मोटर मे जसीडीदहं चले जागो । 


६ दिसस्वर : करकत्ते के वहुत आदमी बाहर चकते गये! दीपचंद के गया । वहुत 
उदास है । केलकत्ते से वाह्र जाने को वोलता है। 


२९ दिसम्बर : आज कु शांति है एंड साहव पुरी से आ गये वाजार मे काम- 
` काज एकदम नहीं है। 


२० दिसम्बर : याददाष्स्तं (१) मनुष्य को मितमाषी होना चाहिए । इसमे ठ कम 
चोला जाता है गौरजो कुद कहा जाता है, सोचने-समञ्ने का समय मिक जाता है 
वाचार का विद्वासं कमं हो जाता है तथा मान चहीं रहता है 


(२) चित्रि ही मनुष्य को ऊचा-नीचा, स्वस्थ या वीमार, दीर्घायु भौर अत्पाय वना 
देता ह । | 


(३) जर्हा तक वन पड़, सत्य वौलने की चेष्टा करनी चाहिए \ प्रथम थोडा कण्ट भाम 
पड़गा पर पीर वड़ा आनंद मिलेगा। सदा सत्य वोलने वा मनुष्य वाकूसिद्ध हौ 
जाते हें) 


(४) किसी को चुमती वातं नहीं करनी चाहिए, वह बरावर दागे वनी रहती है । धन 
का नुकसान सहा जाता हे, पर कटु वचन नहीं । 


५५ ५) घन का अपच्यय करने से मी मौर खाली संचय करनेसे मी, दोनों दशां मे नाशन 
जाता हे ।. चन कौ गति तो सदृन्यय है, भगरं कोड कर संके 


श | 
क्य) खोया, क्या पाया ? 


(६) मनुष्य एकं दिन अवश्य मरेगा, यह्‌ निश्चय है, पर जो लोग कुछ करके चले गये, 
वे चिरकाल तक अमर रहेंगे जसे किं सुकरात, गौतम, राम, कृष्णया इवर मे सूरदास, 
तुलसीदास आदि 1 रुपयेवाठे तो इनसे वहुत है, कोई जानता मी नही, सिवाय उनके 
दो-तीन पीदी के वंश के । इसख्वयि, कुर एेसा काम करना चाहिए कि मरने पर भी छोगों 
को याद रहै। 


(७) यात्रा से ज्ञान वदता है, यात्रा सपरिवार करनी चाहिए । 
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१ जनवरी : सुवह्‌ ६ वजे गही आया। प्रेस में फोन किथा। ९॥ वजेन्यू माकंट जाकर 
फूल वगैरह केकर स्मिथ, एंडूचू के गया ! वर्हाँ से एंडरसन साहव के । ओर साहो के भी 
गया । अग्रेजों का यह्‌ कायदा उन्हँ बहुत खड रखता है। अपने लोगो मे मी होटी- 
दीवाली की रामरामी है मगर डाटी मैट करने का हिसाव नहीं । पता नहीं, विलायत 
मे यह्‌ कायदा इन लोगों मे हैया नहीं। वाव जी परसौं बनारस जा्येगे। ४ वजे गही 


आकर जीमा। अंग्रेज तथा रूसी जीत रह है, जापान तथा जरमनी थोड़े दव रहे ह| 
पाट का भाव ६० था। 


४ जननरी : सूरजमर नागरमल के वंसीघर जी जाान त्र वसे । मन मे दुख हुआ । 
मले थे, मेरा उपकार किया। दाह मे गया। मन मारी हौ गया। आना-जाना सवका 


होता है। अच्छा काम रह्‌ जाता है! आंख मिवौरी" सिनेमा देखने चला गया 1 अच्छा 
ल्गा। कू देरके च्एि सव मूल गया। 


१९१ जनवरी : सुवह्‌ व्यायामशाला गया । फिर ईडन गाडेन जाकर गंगाजी गया, फिर 
भोफिस गया 1 आरटरनेट ड गंगाजी जाता हं । तेल माचि मीहोती है, तवीयत 
वहूत अच्छी मादटूम देती है । पाट पर ध्यान गरम हो रहा है, हेसियन पर भी, पर भाई 
जीलेते नहीं है। कुछ कसूरमेरामीदैकिवेच देता हूं। 

१४ जनवरी : हम लोगों के ३०००० मन पाट तथा ५००० गाठ पोते है| वाजार 
गरम है। जसीडीह्‌, वनारस जाने का विचार दहै। 


बनारस 
१७ जनवरो : सुवह्‌ ९ -वे पहुंचा । स्टेदान पर सत्यनारायण था। दिन मे वातं 


करता रहा 1 ३।॥ वजे मेहमान" देखकर आया! साघारण था। उधर से" ७ वजे 


छौटकरः ८ वजे मेहतावचंद जी के घर जीमने गया। बनारस में सर्दी वुं वेसी 
ठगी ईै। | 


१९ जनवरी : मेरा मन यर्हाकमक्ग रहा दै। इलाहावाद जाने का विचार. ह। 





1 


२३ जनवरी : ४॥ वजे इस्राहावाद पहुचे । ५ वजे दीपचंद चांडक के घर । कल वह्‌ 
कलकेत्त चखा गमया 


२५ जनवरी : ७।।। वजे गीगा तथा वादफ के साथ पेदल ही संगम स्नान को गया। 
चांडक के घर से करीव ढाई मील चला । स्नान किया । वड़ा आनन्द आया । सव ३।।) रुपये 
खच हुए । अक्षयवट के ददन. किये । यहां गवर्मट की. वड़ी तयारी ह । भिक्टिरी वहुत 
है। वार मेटीरियकर मी वहुत इकट्ठा है 1 दीपचंद के धर में पूरा आरामदै। खुला 
है, पास मे जंगल है, क्लाइमेट अच्छी है । १० वजे रे में वैठकर ११॥ वजे मणिकपुर 
पहुंचे ! २ वजे कारवी पहुंचकर स्टेरन पर सो गये। 


चित्रकूट 


२६ जनवरी : सुवह्‌ ७।॥। वजे स्टेदान से चके। १०। पर चित्रकूट पहुंचे । मेँ तो प्रायः 
पदक ही चरता रहा] २ वजे परिक्रमा को च. पहाड़ी जगह ह, दुर्य अच्छेर्हु 
जंगर-ता ह । पुराने समयमे तो वीह जंग रहा होगा। राम का वनवास-काठं 
याद हौ आया । परिक्रमा की । स्नान, द्येन, पूजन सव १ वजे तक कर ख्या था। 
रामघाट पर स्नान किया । मंदाकिनी पतली-सी नदी है, पर पानी बहुत साफ घारामी 

। कामद गिरि की परिक्रमा कर ५॥ वजे खौटे। रास्ते मे मृखारविद, .चरणा- 
रविद आदि के देन किये। वहत सुहावनी जगह है। दूघ, घी, आटा सस्ता है। 
पनचक्की में गेहं पीसकर जादा तैयार करते हुं। यहाँ की जवोहवा बहुत अच्छी है] 


गौरते सुन्दर, मेहनती ओर स्वस्थ ह। धरमशाल्ा मे उतरे रहै, मन. यहाँ बहुत कग 
गया ह| | 


जनवरी : <८।। वजे दो डोलिर्या आयीं । मां सौर दुर्गा डोल्यिो में वैठ गयीं । हम खग 
पद चेले ! प्रमोद वन, स्फटिकं शिला तथा जानकी कड वहुत रमणीक जगहे हैः। हन॒मान- 
घारा जाकर स्नान किया । यहाँ तो पग-पग पर तीथं है, देखने की जगह है । उधर से 
सीता रसोई देखने गया, पहाड़ पर काफी ऊचाई पर टै। वहां ओरते रने मे पात्री 
केने को जा रही थीं । अच्छा रूप ओर स्वास्थ्य था ! एेसा खगत। है, अच्छे रीर-के लिये 
मेहनते ज्यादा जरूरी है, खुराक, धी वगैरह नहीं । चिता-फिकर मी वेहरे को विगाडती 
ठ । चित्रकूट बहुत अच्छा लगा । ˆ वहाँ से ५।॥ वजे माणिकपुर पहुचे ! ९। वजे रात 
को इ लाहावाद पहुंचे 4 १० ` वजे तक घंर ` आ गये । कुर ७०) खच हुए जिसमे ४९) 
दान के छिये | 


कलकत्ता 


१ 
१ 
कः ॥ ॥ ¢ 


९०. फरवरी -: . सुवह्‌ .८ वजे. कल्कत्ा पहुंचा-। त्राजार ११ वजे गया, मंदा है । २. वजे 
वदं हो गंया । कामकाज एकदम नहीं । महात्मा.जी के उपवास की खवर है । हिद्स्तान 
की पच्छिक भे जोश फर सकता है । मन मे कलकत्ता आकर उत्साह नही है । ` 
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१२ फरवरी : सुवह्‌ गंगा जी गया। ३} का दराम कापास ल्या। ११ वजे खाना 
खाकर ओंफिस गया । थोड़ा काम अडनरी जुट का १०1) मे किया । बाजार मंदा ह। 
हम रोगो के ४००० पाट तथा ३०० गाठ हं। मेया मन नहीं क्गता है । काफी 
अशांति सी रहती है! सेडमकरू जी डालमिया मिले थे, शायद आजकल मे सगायी की 
चात हो। मेरा घ्यान पाट का मंदा नहींहै। 


१५ फरवरी : महात्मा जी के उपवास का धठा दिन है। अखवारो मे ज्यादा खवर 
मिर्ती नही । लोगों मे कहना ह कि गवनैमेट कडाई बरतेगी, । विदेशो कौ खवर 
नही बाती । जर्मनी हार रहा है" रूस जीत रहा है । 


१७ फरवरी : सुवह्‌ कसरत करने गया, उधर से गंगाजी, उधर से आंफिस की तरफ । 
सत्यनारायण, डाक्टर के गया ! फोटो ली गयी । पेट की तकलीफ है । वनारसर का मदन 
का कागज था) महात्मा जी के उपवास को ८ रोज हो गये । हाछ्व संराव है । पर इधर 


रोगों को कोद चिता नहीं! लडाई में पैसा वनने की धुन ज्यादा वढरहीदहै। शामकोः 
रेडियो सुनकर ९। वजे सो गया । 


१८ फरबरी : अखवार पटा । वायसराय की काडंसिर के मेम्बरों ते इस्तीफा दे दिया ¦ 
९१२ वजे ईडियन चवर कीं सीटिग मे गया, गांधी जी के उपवास पर सीर्टिग थी । सव 
वड़-वड़े गादमी ये, पर कोई कुछ मी करने को तैयार नही है । देखे क्या होता है । भेरे 
मन मेन जाने क्यों एेसी वात से कंसा-सा होता है! पाट का बाजार कुछ तेजी पर है। 
१९ फरवरी : गांधी जी की हाटत अच्छी नहीं है! आज उपवास का दसवां दिन है; 
चेतना नहीं है ! उनको देशा की कितनी चिता है, हम लोग कु नही करते. एेसा मालूम 
देदा ३, वे जीयेगे नहीं । 


२६ फरवरी : आज हैसियन २ लाख एस ० एन ० को वेचा १३) मे । अच्छा नफ 
रहने का चांसं है। सत्यनारायण की तवीयत ठीक नहीं है। 


१४ स्च : ६ वजे दीपचंद के साथ "ममता' मादा देखा ! बहत रही फिल्म थी ! 


पार का वाजार समान है! हम लोगों के पाट ६० हजार सन पोते है! सत्यनारायण 
कर वनारसं जायगा । 


१७ माच : तवीयत ठीक है। पेटके ल्यि कक से दवा शुरूकीरहै! पाटका वानार 
गरम मालूम देता है। शाम को रेडियो सुना । जापान वर्मा मे जीत रहा है ! रूस खार- 
कोव में हार गया } हेत्तियन २५1} ; पाट १२३), १२) ! हम छोगों के ३७०० मन पोते 
ह। | 
२० माच : सुबह व्यायामगारा जा रहा था, केदारनाथ जी पोष्टार भिर गये, मैदान छे 
गये । उधर से वदा स्येदन पहुंचा । ९ वजे गाड़ी आयी । रतनी वगैरह नहीं जाये + 
विरजू वाया । निरादा-जाशा दोनों हु ! जाया इसलिए कि १०-१५ चिन संयम से 
यर स्ट सकूगा तथा खा-पी दगा, निरादा इसच््यि कि गिगला देखने का वहत 
मन था! दस बादर दोखी कौ धूम एकदम नहींह। 


८ ध्या खोया, क्या पाया? 


२१ माचं : आज होखी है । वच्चे इधर नहीं हँ । शायद बहुत वर्षो बाद एसा हुआ । 
इस सार ७ लाख फायदा हुआ । - 


२२ माच : सुबह कसरत करके आंफिस जाने र्गा तो कफ मे खून आया । चित्त बहुत 
चिच्च हो गया ! कामकाज २०-३०५ हजार मन का किया । 


२२ माच : सुवह्‌ कफ में थोड़ा खून आया । गोपा बाबू डाक्टर के गया। उसने 
कसरत की मनाही कर दी! दिन मे ३२००० मन का कामं किया) बाजार गरम हैः 
हेसियन मंदा है । हम लोगों के ३० हजार मन पाट पोते हँ । दिनं में छाती में थोड़ा दरद 
रहा ! मन छोटा हो गया, कसरत वंद हो गयी । अड्चे का रस शुरू किया है । 


२४ माच : सुवह्‌ ६ वजे उठा । चित्त स्वस्थ था। सारी दवाई छोड़ दी। अड्घचे का 
रस, शहद, शीतोपकादि ले रहा हं । सुवह्‌ दरद कमती था 1 खासी के साथ थोड़ा-सा 
खन आया । दिन में नहीं जाया । वाजार समान है । केडीज का काम हुआ । सत्य- 
नारायण, वाव्‌ जी चित्रकूट गये ह। माजी की तेवीयत राजी दहै । उरदं की दारू खाने 
से दीपचंद की तवीयत ठीक रहती है। कर से आज स्वस्थ हु। सुवह्‌ प्रेस गया था। 


करिहार 


[भ 


२८ मार्च : ७11 वजे सुवह्‌ कटिहार पहुंचा । काम ठीक-ठीक हयो गया } ३५०० अंदाज 
नेफा रहेगा । दियासलाई फैक्टरी वन रही है, उसे देखा । वकंशाप बहुत बडा है । एेसा 
मालूम होता है, कटिहार मेँ काम की बहुत गृंजादइश है । शहर बने पर सुविघा मी तरह्‌- 
तरह की वदृगी । अच्छा टड सेंटर है। पाट का वाजार गरम है। 


कलकत्ता 


३० माचं : अखवार में खवर पटी कि फजलृर हुक प्र द्धम मिनिस्टर ने रिजाइन दे 
दिया । मूस्ल्मि लोग की मिनिस्टरी होगी । क्गता है, अव क्षमेखा शुरू हो जायगा । 
हके कुछ समन्षदार तो था मगर खीग वाठ एकदम उजडड ह। गता है, इस गौलमार 
` में गवनैमेट की चार रही है। अंग्रेज चतुर होते हैं। 


३१ माच : उखवार मे पठा, वंगा रेड एरिया हो ग्यारह)! इससे लोगोंके मनमें 
थोड़ा असर पड़ेगा । माल्म पडता है, जापान का जोर अग्रजो से काफी भारी पड़ रहा 
है। हम लोगों के ८ लाख फायदां है । पाट ५०,००० मन पोते है। थोडा पाट वेचने 
का विचार है । सुवह कारीपुर गया, वहाँ से मुसदी लाल वावू के जिस काम को कहा था 
उसकी रिपोटं देने । आफिस मे किसी कारण गलती हई । सारे दिन मन में पतावा था । 
संर, आगे से निगाह्‌ रखनी चादिए। 


९ अप्रल : २७५० गाँठ का काम क्िया। बाजार थोडा मंदा है! फेनी की तरफ 

जपानकार्वाविगहौ रहा! हल्ला है कि काक्स बाजार में जापानी उततर गये! पर 

यह्‌ खवर गलत है ।. रात में रेडियो सुना, आफिकामें अंग्रेज की जीतदहो रही ह) 
` हिियन २४) रहा । भिच्ं मे पाट का कुछ काम नहीं हुमा । 


१९८३ इ० १९ 


४ अप्रैल : सुवह्‌ ४ वजे उठा 1 डायरी पदी 1 डायरी लिखना अच्छी आदत है । 
अपने अच्छे-वरे का पता चलता है । लड़ाई की खवर समान है 1 कलकतते की तरफ कों 
खतरा नहीं । गीगा को देखने का मन होता है 


५ उपैल : रातमेंवेसीखा लेने से तवीयत मारी रही। पेट खराव था। थोड़ा सून 
मी आया! बाजार की मिरद्र्यान खानक प्रतिज्ञालेखीदहे। 


१३ अग्रै `: सुवहसे ही सर भारी रहा, माथा दुखता रहा, जुकाम है । जाफिस गयाः 
५००० मन का काम किया। छाती में घड़कन मालूम देती है । दव। सावधानी से केता 
ह । मेरा मन एकदम वाहर जने काहो रहा है, पर अमी तो जाने का कोड रास्ता 
नहीं है। चित्त खित दै। मेरी मी क्या जिदगीदहै, जहां न अनंदहै नौर कुछ। 
रात मे खाना नहीं खाया। 


२१ जत्रैल : काम-काज करता रहता हं । चिता की वात है, खून कफ मे आ जाता है। 
रीतोपलादि, अड्चे का रस वगैरह लेता रहता हूं । कल्कत्ते से चले जाने का मन करता 
है, पर कामकाज है, कंसे छोड सकता हूं ? शाम को ५ वजे रतनी वगैरह को लेकर 
न्यू माकंट, वंगाक स्टोसं गया ! कुछ सामानं वगैरह लाया । 

२६ अप्रेल : २४ को बहुत खरावं तन ओौर मन लेकर जसीडीह्‌ गया था। माज 
सुवह्‌ रौटा हूं । काफी फरक ञागया। मूख कगती है 1 मन मी ठीक है। 

२ मदे : सुवह ८ वजे रतनी के महं का नेग हुंआ। पन्नालार जी, वजरंगलार जी सव 
आये थे! प्रायः १३०० खेच हु । 


३ मई : पिले कड दिनो से खून आता थां। आज कफ मे खून केमती है । तवीयत 
मी इप्रविगरहै। पाट १६ , १९में वेच्‌ है। 


२५ मई : दिन में वाजोरिया वल्देवदास जी चलते रहे । उनके वैठने को गये । बरहा 
से कौट कर उंजटं फाइट" देखने सिनेमा मेँ गया । पाट का वाजार थोडा मंदी में है) 


२७ मई : वाजार कुछ मंदा है! कामकाज कमती। दिन मे पदं की रानी" किताव 
पटी; जच्छी ह! 


३ज्‌न : सी० डी° एस एफण० पी० दोनों को 'गोँफिसं ले जाकर एग्रीमेट किया! 
२००० मन पाट यूल को वेचा । वाजार मंदा है) 

४ जून : सुबह ओंफिस गया । साहव ने कहा, मैमनिहि जायो । इसक्िएु ४। वजे 
रेख से गया 1 

९० जून : ममनर्सिहं 


सिराजगंज का काम कर दिया । मन राजी है! वाजारमे ङ्मर 
ट्‌, नाव फिक्स होगा । 


१२ जून : आज मि की मी्गि थी पर डिसादड कुर नहीं हमा । २॥ वजे सिनेमा में 
'ट्सान्‌ ) ददते प्ट न 

दनान देखने चचा गया 1 वहू पंडित क्मीनारयण पोहार, वगैरह मी थे । खे 
नच्छानद्ख्गा। केदारजी पोदारमी ययेये। मँहाफ टाइममेंफिरतीया गया। 


२५ 


के 
रू 


क्या खोया, क्या पया? 


१६ जून : ३०००० मन का काम किया । माव २८॥} से २८) जाना । पडाव कौ 
तकलीफ हो जाती है । अव थोरौटी इलाज कराने का विचार है! ९ वजे सुवह्‌ डाक्टर 
को खून दे आया! . . 


२० जून : सुबह इश लिया, दस्त साफ हुंञआ ! उवला सावू ल्या! एक रल्का 
साया। २५००० मन पाट १४], १७} मे वेचा। महतावं चंद जी के घर गया, 
उनकी वाइफ वेसी वीमार ह । विरज्‌ जँसीटीहं गया है। दिन मेँ तवीयत ठीक रही । 
डोक्टर को फोन किया; खून मे, पेलाव में कोई खरावी नहीं है । मेरा मन होमियोपथी 
इलाज की तरफमभमीदहोरहादहे। 

जसीडीह्‌ 


३१ जन : पंजाव मेर में मीड थी, पैसेजर से जसीडीह्‌ माज सुवह्‌ पहुंचे । १०1 बजे 
सवन गया। आदमी कम है, रसोई मामूली होती है। जसीडीह का हवापानी बहुत 
गच्छा है) दितं में किताव पटी 1 कर वर्षा अच्छी हुई थी। 


३ जलाई : दिन में ताश-चौपड खेरता रहा । दाम को कोठी में गया। विजटी का 
काम हो रहा है 1 सूतकोटी ५२३००} मे तय कर लेने का मन है । 


£ जुलाई : तवीयत ठीक है! सत्यनारायण का कागज आया। उसकी तवीयत उसी 
माफ़क है 1 जमनी ने ङस पर हमला बोल दिया है! बाजार कुरछमदा हीह 


कलकत्ता 


८ जुलाई : सुवह्‌ विडला मिरु मे गया । १२ वजे फिर आंफिस । गही मे ५ वजे आया । 
डेडराज जी का ५००० मन पाट वेचा । बाजार मे ८९), ८४} में काम हु । मानव 
वाव. माये थे। रविवार को भाने को कहते हँ । भाई जी आज दुमका गएु ५-७ दिन के 
वास्ते । शेयर माकंट मंदा है । हेसियन २८॥) रात में (नजमा' सिनेमा देखने गये । 
१२ जुलाई : अंग्रेजों ने सिसी पर हमला कर दिया ओर आगे वट रहे ह। एेसा 
जगता है, जमनी कौ ताकत घट गयी । वह बुरी तरह हारेगा । - अव तो इटरीं के निज 
के घर मे अंग्रेज-अमेरिकन घुस गए । 

१५. जुलाई : वारि वहुत जोर हो रही दहै! ओंफिसर गया। सारे दिन जामिनी में 


विशेशर डागा के माई की देनी थी, उघर्‌ चला गया 1 १०००.की जामिनी थी । काम- 
काज .विरोेष कुछ नहीं हुआ 1 


१७ जुलाई : ३ वजे जे० बोस के जमाई के साथ महाराज नंदकूमार' देखने गया 1 
गला थियेटर अच्छा था। हिदी थियेटर इसके मृकाबछे मे इतना अच्छा नहीं होता । 
२३ जुलाई : सुवह्‌ आदम जी मिल में गया । दिन मेँ सूरजमक नागरक के बाजोरिया 
के दलाल रोगो के साथ गया, काीपुर की हडतार के वारे मे। “मामा जी तमाया 
देखने गणेश टाकी मे गया । हसौ का चेर था रात में सेकस की मीध्गि मे गया! 


२६ जलाई : प्रेस गया था। काशीपुर की हडताल खुर गयी । बेलसं लोगो: ने जाकर 
नक्की कर ली) कर से मार उठेगा । कामकाज एकदम नहीं है । 


१ अगस्त : सुबह ७।॥ बजे वासदेव जी पल्य के उघर गया, गदी गथा । ११ वजे 
बाजार जाकर चीजे खाकर दीपचंदके धर खाना खाया। ३ वजे तकं तार लेरता 
रहा । भूत कोठी ठेनेको तार दिया ५२००) में। हेसियन गरम २७।।) जाना । 
मदन जी पौदार के घर गया \ एक जमीन की बात चर रही है । 


५ अगस्त : रविवार के वादं से आज की डायरी क्ख रहा हं । इसकििए पूरी वात यादः 
नहीं रहती । मेरा मन बाहर जँसीडीह्‌ जाने का होता है ! पर, रास्ता बाढ की वजह से वंद 
हो गया है। अमी कायद १५ दिन ओर रगेगे । सत्यनारायण सरदारशहर चला गया है 1 


७ अगस्त : लडाई मे अंग्रेज लोग जीत रहे ई । शायद योरोप की लड़ाई बेसी दिन नदीं 
चलेगी । 


९ अगस्त : सारे दिन वर्ष आती रही! बाद चारों तरफ वट्‌ रही है, रे खाइत 
उखड रही है 1 चारों तरफ अकार तथा वाढका प्रकोपहोरहादहै। अन्न का अभाव 
ओर वीमारी फंल्ने कौ ओर भी तरह-तरह की खवरो का हल्ला है । बंगाल में अग्रेजो 


से मिकुकर खीग वाले हिदुजों को तंग करने की तयारी कर रहे हैँ । व्यापारी मी नहीं 
ठचेगे । 


१० अगस्त : शाम को फुटवाल देखने गया 1 सैदान में मारपीट हो गयी । मोहमडन 
स्पोटिग ओर आसाम बंगाल रेल्वे मे सेच था! रिजल्ट २-३ रहा । मोहमडन एक 
गोरसेहार गधी) वरी वातहै) ह्र वारये रोग हारने पर मार-पीट, हृत्ला, हंगामा 
मच्ाते ह! खेर का मजा बविगाड देते हैँ। पाट का बाजार मंदा रहै। 


१५. अगस्त : आज रक्षावंघन ह 1 तनीयत ठीक है।! ११ वजेसे २।\ वजे तक गही 
मेथा। फिर एंपायर मे हवाई डांस देखने चला.गया ! फालतू मे टाइम वेस्ट हुआ । 
समक्न मे तहीं आता किरएेसे नाचमेक्याकला दहै) स्िफं कपड़ो का फकं है सदमे . 
साग-फर वेचने वारी ओरतो के एसे हावमाव तो रोज देखने मे अतेर्हु। वेकारमे 
रुपये खरच हुए । एकदम रदी तमाजा था 1 ६ वजे वाल्चंद जी गुप्त के साथ काफी 
हाउस म चला गया। मन कूर वदर गया | 

२१ अगस्त : सरकिया गया, फिर आंफिस । कामकाज कू है नहीं । ३ बजे कारीपुर 
गया 1 -वाजार मंदा है । ५ वजे पटुटवारू में गया । मोहनबागान एक गोर से हार गया । 
तेल अच्छा हुजा था। हारजीत दूसरी वात है । | 


२३ अगस्त : आज जन्माष्टमी है, भगवान्‌ कष्ण का जन्मदिन 1 अच्छे रोगों को सव 
याद करते हं । मेरे मन में विचारञतादहैकि्मै मी कुछ वनूं, कुर कर! मगर कुछ 
होता नहीं । मन में रुपया कमाने की चुन रहती है । सब भू जाता हँ । सुबह बासदेव 
येच्या के उवर गया । ४ वजे तक ताश ॒सेरता रहा गरी आया, फिर वहीं चला गया । 


२२ क्या खोया, क्या पाया? 


वासुदेव जी सुस्त ये ! उनके किभीने बदमाशों से रुपया उवार ले छ्या। वेलोग 


वदमासी कर रहे है । संगतं ठीक रखनी चाहिए, तकलीफ नहीं होती है । रात में पंडित 
जवाहरलाल नेहुङ की जीवनी पठ़ता रहा । 


२४ अगस्त : सुवह्‌ स्मिय साहव के साथ ९ वजे मिल मे गया । टैक्सी का मीटर खराव 

था । माडा वहत चढा । टक्सी वाला स्मिथ साव के धमकाने पर गिड़गिडने गा । 
उनकी जगह कोई हिदुस्तानी होता तो इाइवर मी अड जाता 1 अंग्रेज साहो का रुआव 

सवे मानते है। | 

१ स्ितंवर : अकार की हालत वहत खराव है । गोदमो मे चावरटै वताते ह, पर 

अग्रजो ने मिक्टिरीके च्एिजमा कर रखारहै, इधर लोग मररहैरै। शामको ६ वजे 

भागीरथ जी कानोडिया के गया; वेष्टा, सहायता टो रही है । 


द हितंवर : अकाल कीः वजह से कलक्ते मे बहुत रोग आ गये । रिलीफ कंप चर रहे 
हं मगर पूरा पडता नहीं । सडको पर सखो ओर वीभारों की लाँ पड़ी रहती है| 
एेसा दुर्य देखा नहीं जाता वामन गाछ मे ज्ञोपडियां वन रही है । उन्हें देखने गया । 
रत मे जीमने की इच्छा नदीं हुरई। हम लोगों के पाट पोते-मत्थे विरोष नहीं है। दस 
रुपये का नोट गृमा दिया । 


१३ विचेवर : कामकज एकदम नदीं है । वहत सी मिले कोयकले के अमावमेंवंद ह| 
वनारससेवापू जी का कागज आया, मदन की सगाई के समाचार लिखि है) 
कलकत्तं मे गौर छोटे-छोटे शहरो मे अकाल वाली गरीव ओौरतों ओर कच्चों के वेचने 
को खवर से मन कंसादहो जातादहै। 

१५ तित्तंवर : सुवह्‌ प्रेस गया, ओंफिस्न नहीं जा सका । स्मिथ साहव नाराज हौ गया । 
कोटेशन में गोरमाल है! अजीत सिह मुकाम से आया। ७५० गांठ देसी ७३।) 


मेली। शाम कोद वजे नगद नारायग' देखने गथा। जँचा नहीं, हाफ टाइम में उठ 
कर चला आया 1 


१७ सितंवर : सुवह्‌ ६। वजे गरी गया । ७1 वजे गंगाजी गया पर स्नान नहीं 
किया। ११ वञे आंँफिस आया! वाजार खुला, वहुतं मजवूत 1 भाव देसी का ७१) 
रहा! मरेमेनफाकरनेकी वहुत खराब।जादत है! दूसरे, मारईजी से विना पूङे काम कैर 
के पीछे संकोच होता है । यह भी बड़ी खराव आदत है । हडवडी नहीं रखनी चाहिए । पाट 
ह्म रोगों के एक रकम्‌ वरावर है । लडाई अग्नो के फेवरमेजारहीहै। वे छोग लु है। 


२० सितंबर : विरज्‌ का ठड़का वीमार था, चलता रहा । ंक्टर वगैरह आये, पर 
वर चदा नहीं । मन वहत दुखी हो गया । सव कोई मिलने आये । 


२१ सितंबर : सुवह्‌ मैदान की तरफ गया, फिर प्रेस गवा । वहाँ से इस्पहानी के प्रेस 


गया । चित्त खराव था] दिन मे १२ वजे भोँफिस गया ! ६००० गांठ इस्पहानी का 
काम किया! वाजार समान मं स्टडी है! विरज्‌ का चित्त वहूत सुस्त है 1 
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२६ सितंबर : रविवार था। गदी गया । वहं से घर आकरः दीपचंद चांडक के धर 
गया ! वहाँ से बोटानिकल गाडन गजराज जी, नथमल जी, दीपचंद मौर. मी सव छोग 
गये! ६।। वजे फिरती लौटे । बड़ी मौज रही । रात में खाना नहीं लाया 1 मारवाड़ी 
सोसाइटी के कोरा मे एक लाख के रामेद्वर जी दूववेवाले ने दिये । 


२९ सितंबर : कलकत्ते मे अकालसे मारे लोग चारोगओर सेञरहेहैँ। बादमी सडको 
पर मर रहे है, भिखमंगे फिरते रहते है ! छोटे वच्चे, वच्चियो का चेहरा देखा नहीं जाता । 
वैसेदेनेसे कुछ होने का नदीं । सूने मे आता है, लड़कियां मौर ओौरतं वुरे कामके 
चयि मजवूरदहो गयी है। 

जसी डीह 

ख अक्तूबर : जसीदीह्‌ आये तीसरा दिन है 1 तवीयत ठीक है । ताञ्च वगैरह खेरता 
हे । सुवह्‌ घूमता हूं! यहाँ कुछ ठंड लगती है । कल्कत्ते का कोई कागज नहीं है ।. सुवं 
७ बजे देवघर गया था । ११ वजे लौटा। सूरजमल नागरमल के घर गया! वज्‌ 


वाव से मिला । आती दफे साइकिल पर लाया था! मन मे खुदी है, जाजकर अठ बोलने 
का काम नहीं पडतादह। 


१२ अक्तूबर : दिन मे सेडमर् जी के घर गये) भिट्नी कौ एक रिन्नील्ड्केको दी) 
लडका मुञ्चे पटले से बुं स्वस्थ मालूम देता है । पिता जी को ङ्डका पसंद आ गया ! 


चलन्त 


२१ अवतूवर : कल्कत्ते मे मन क्मलक्ग रहादहै। चार दिनदहो गये कोद खास काम 
नदीं हुआ । मदन की सगाई के वारेमे मुसदीलारुजीसे वत की। वपु चापू जी को ठनारस 
कागज दिया । 

२३ अक्तूबर : आज से कसरत करनी शुरू की ह! दिन में एक वजे ईष्ट इंडिया जट 
को मीरिगि में गया} ४ वजे काशीपुर, व्हा से 'रामराज्य' पिक्चर। अच्छा लगा 7 | 


शोभना समथं सीताकेरूपमेजंचती थी। हरचंद रायजीसेमिला। मदन की सगाई क 
वारे मे वताया । 


२५ जक्तुबर : कामकाज कमती है । मेरा मन फिर जसीडीह-जाने काहो रहा है 
वृजखार कर आ गया । 


२६ अक्तुवर : इवर वंगारु मे बहुत अकार है ! 
भाव गेहूं घी ते चाव 
, मन का. २४) १४०] ५०] २०) 
॥ इसे कम में कुछ नहीं मिलता वल्कि उपर ही है। गरीव आदमी कैसे वचेगा, समन्च 
में नदीं आता । | 
२८ अक्तूबर : भज दीवाली है पर यहाँ ज्यादा रोदनी नहीं । मामली है 1 पटाके 
चकराये गये । मदन कौ तवीयत इघर वहत अच्छी है । 


; 
२ क्या खोया, क्या पाया ? 


कलकत्ता 


४ नवंबर : गोयनका के ओंफिस मे गया । चेयर की वात की 1 उंडराज जीकीसीरमें 
५॥ लाख के शेयर ल्थि।! एस० एम० डारुमिया के ११०००} दारी के हो जायेगे । 
वृजलाकर की तवीयत विदेष ठीक नहीं रहती । च्यवनप्राश, द्राक्नासव शुरू किया ह 
मैने आजकल कसरत छोड दी है, पर च्यवनप्रादा, द्राक्षास्व केता हूं 1 सरदार्बहर गौ- 
` शारा को तार दिया चंदे के वास्ते। | 

७ नवंबर : गौराला की .मीटिग-वृकायी । १७५००) ल्खिा गया गौर भी करम लिखी 
जायगी } लडाई मे जमनी हार रहा है, रूस जीत रहा हे ! 


८ नवंबर : सुवह्‌ ८1! वजे तकं लादवरेरी मे पठता रहा, फिर गोयनकाजी के उधर ५ 
लाख के शेयर की बात की 1 ३ वजे गोयनका के १ लाख शेयर बेचे ! ५ वजे धर आया 
सवर सुनी कि वजरंगलार जी टाँटिया का देहांत हो गया । चित्त चिन्न हौ गया । १५०० 
गि पाट ७२) मे वेचीं । 
१३ नववर : कामकाज भि में कमती है ! हिद वैक के रोयसं की चिता करता रहा । 
रात म ताराचंद जी के गया, सव कोर वीमार है, ४५) दिये । केसरी बहुत बीमार है 
१००) दिए 1 उसके पेट में वहत ददं ह । 
१५ नवंवर : गंगा जी गया। वाजार मंदा, हैसियन २७1) जाना है । पाट समान 
मे मंदा । जासदनी कमती । हम रोगो कै{३०००० मन पोते ह, माच ७३), ६७}, ६१1 ह । 
१२ वजे सलकियापरेस मे आाग रग गयी । साह को छे जाकर सव कामं ठीक करा दिया 
ह! शायद कुछ कसर नहीं लगेगी । शाम को ५, वजे फिर प्रेस गया । भाई जी सवं 
सल्टाने को बोले परंतु दिक्कत तो आ ही गयी है। 
१६ नवंबर : सुवह्‌ मैदान जा न॒ही सका । प्रेस गया । एस ० मरे साहब के रोग आय । 
१० वजे तक हिसाव कर के ९४०००) तक पटहे । दंसपेक्टर आये । सव रिपोट लिखी । 
११॥ वजे घर गाया 1 एस ० मरे मे जाकर सव केस पर वात की । ४२०००) बीमा कंपनी 
` पे मिला। सारे दिन मे सिफ ४९ गिं निकटं । कुछ भी वचा नहीं । वाजार मंदा था । 
कामकाज ६५.) टूज का जा ॥केसरी सीरियस बीमार है । ७ वजे उसके घर गया। 
२००} दिये । उसकी हालत वहूत खराब है । पेटमे जोर का दरदं है, मादूम देता है, 
वचेगा नहीं । 
१७ नवंबर : सुवह्‌ ८ वजे प्रेस {गया} पाट जोरसे सृखार्ईहो रहा हे । जले ओर भीगे 
मार की वछायी-सुखाई काःक्राम प्रायः ५-६ दिन में हौ जायगा । कामकाज एकदम ठीक 
नहीं है । शेयर माकेट कवायट हः। पाट क्ता बाजार भी मंदा है। हम ऊोगों के ३०००० 
मने पोते ह । उसमे ५-७ हजार मन आज वेचा । प्रेस मे, आग से माम देता है, खास 
नुक्सान नहीं रहेगा 1 | 
५ दिसंबर : सुवह्‌ ११ वजे से १२ बजे तक जापानियों ने जवदेस्तं वंवारी कौ। 
लिदिरपुर मे प्रायः ५०० आदमी हताहत हृष्‌ 1 नृकसान विरोष नहीं हमा । 


१४ दिसंवर : कामकाज एकदम कमती है। मन नहीं क्गतादह) पर साईूजीके 
जाने के पट्टे कहीं जा मी चीं सकता । तवीयत मी कमजोर्‌ रहती ह \ कई दिनो कौ 
वदी के वाद आज वाजारः खल था। 

१६ दिसंबर : सुवह्‌ मैदान नदीं गया। डेडराज जी के धर गया। हिद वैकं के शेयर 
की वातचीत की। हमारे प्रायः ७००० देयर पीते हु, वेचने कौ चेष्टा मँ हं आज दिन 
मे ११॥ वजे सायरन वजा। १२। वजे तक कटी मी गोके नहीं पड़े। अवतो वंवारी 
काडर मी लोगों में पठे जसा नहीं रहा । काफी खोग करके वापिस आ गये ह 

२९ दिसंवर : दिन में कोल मादृन्सके वारेमें छारियाजी से मिला । दिदिवैक का 
दोयर ५-दै! २००० दोयर कंसल कराये हँ अजित सिह को रिया भेजा । वर्जुनदासं 

जी को कागज चिखा। 

३१ दिसंवर : आज महीने का आखिरी दिनि दह) के० पी० गोयनका, डी० पी 


गोयनका से मिका। हिद ्वैकके वारे में वातचीत की । शाम को अर्जुनदास जी क्लरिया- 
वादे के साथ स्टेशन गया । 


२६ व्या खोया, क्या पाया ? 


१९४४ 


कलकत्ता 


१ जनवरी `: साल का पहला दिन है । मन मे वहत सी आशां हैँ } सगवान्‌ का मरोसा 
` हें 1 सुवह से केकर प्रायः दिन भर डाल्ियों के काममेल्गा रहा! चेस्टर, स्मिथ, लिटिल 
आदि, सव को गिन्नी मेंट की) दिनि मे पगखी' सिनेमा देखने गया । दीप चंद चांडक 
इलाहाबाद चला गया । उसकी लडकी बीमार है । 


२ जनवरी : सुवह्‌ से केकर १२ वजे तक करई जगह्‌ डरी देने को गया । सब २३००} 
खचं हुए । एंडचू को गौर ७००]}-८००}) का घन देना पड़गा । मायर, आंसवनं, एंडरसन 
इन सव के घर मिलने गया । | ्‌ 


३ जनवरी : सुवह्‌ मान साहव के पास गया । गोयनका.के उधर मिकने गया । बाजार 
तेज है 1 माव लून १४।॥-} पक्का वेल ७५), ९६४], ६२) है । कंडीज ३९), ३४) है | 
कामकाज शुरूदहौ गया है। 


४ जनवरी : वाजार वहुत गरम है ओर भी वढ़ जायगा । प्रेस नहीं गया। मीश्म चंद 
` जीमुकरामसेआ गथे। नौका का पाट ३०० मन निकला है। मेरा ध्यान पाट पर गरम 
दै, पर तेजी का सौदा नहीं होता । यही “डिफेक्ट' है । देयर मार्केट गरम है! हिद वैक 
<) का माव है। | | 


५ जनवरी : पैर, हाथ मे खुजली हो रहीरहै। दस्त आ रहे हैँ! बाजार ११ बजे 
खला, गरम है। ६३!) मे काम होकर वायर' (ठेवाी) से ओर मी मजबूत 
होगा। हम रोगों कै ३०००० मन पाट पोते हैँ] रात में १२ बजे माई जी 


काफोन चंवर से आयाकि यदि हुंडी आयी तौ उसके लिए रुपये का .बंदोवस्त 
करना! ' 


९२ जनवरी: मार्ईूजीसे रात में फोन से वातचीत हुई। कल रवाना होगे । पाट का 
नाजार मजवूत । रामकुमार जी को काजड्ा का फंसला १४००० मेँ करा दिया । 


उनके वास्ते बहुत अच्छा हौ गया । चमडिया का पाट ४०००० मन विका दिया । हम 
रोगोनेमील्िया। ` - 


९६ जनवरौ : पूनमचंद जी दूगड़ के यहाँ माई जी के साथ जीमने गया । बाजार मजबूत 
दै। शेयर समान है । हद वैक ८], .८॥ ) है! जुकाम दहो रहा है। ९ 


१९ जनवरी ‡ एकि साहव बोला, हैसियन मंदा होगा इसचक्ए १५ लख बाहर से 
२९) मे वेचा 1 मकान देखने गये पर जंचा नहीं । 


२० जनवरी : फोड़ा-फसी मिटी नहीं है। थोड़ा जुकाममीहौ रहा है} रतनी कां 
विवाह चैत वदी २का फिक्स हमा है] 


२१ जनवरी : देश को, मनी वाई्‌ को तथा राधाकिदन जी को कागज दिया ! बाजार 
घटकर मजवूत पर कामकाज नहीं है ! सुवह स्नान नहीं कर सका, खाना भी नहीं खाया, 
सलिए चित्त वहुत सुस्त ॒था। रात मेँ उडराज जी मरतिया के धर जीमा। 
दिनि में विरज से कहासृनी हो गयी शेयसे के वारे मे। वह थोड़ा नाराज हो 
गया । 


२२ जनवरो : एंड्चू से १२ वजे का टाइम किया । दिन में स्टार धियेटर मे दुरगेशनंदिनीः 
वंगा नाटक देखा } वहतत अच्छा ल्गा। जाम को घर ङौटकर यदापाङ का "दादा 
कामरेड पडा, लिखने का दंग यच्छा है! मैरे मन में जाता दहै कि समाजवाद उचितहै 
पर कम्युनिज्म का तरीका शायद जोर-जवरदस्ती का है। दादा कामरेड काफी 
इंटरस्टिग है। | 

२६ जनवरी : आज स्वतंत्रता दिवस वा पर यहां कोई चहल पदर नहीं थी, न खो्गो के 
दिर मे उत्साह्‌ । हौ सकता है, गवरमेट के मय से हिम्मत नहीं पडती । इन दिनो काग्रेस 
वालो ने भी कोई खास आंदोलन वगैरह नहीं किया! गाम को 'दकुंतला' फिल्म देखी, 
मच्छी थो! घर आया तव मृन्ने बुखार था। कामकाज १०,००० मन का किया) 


वाजार थोडा अच्छा है। स्मिय साहव से कहा-सुनी हयो गयी। चित्त छिन्न हो 
गया ! 


२८ जनवरी : सर्दी दै, वारिदिदहो रही है। अगर राजपूताना मे इस माफिक मौसम 
होता तो खोग सानंद से नाच उठते, पर यहाँ सव उदास है । सेरा मन भ्रमण कै च्वि बहुत 
जोरसे कर रहादहै। पर जा करां सर्कगा ? दिन में स्नेहरता' किताव पदता रहा, पटे 
की पढीहुईदयथी) रात में राफ़रं साहवे का फोन आआया। वीमार रहने से शूठ नहीं वोख्ने 
का काम पड़ता, मौन रहना पड़ता है, यह अच्छ है । 


२९ जनवरी : थोड़ा वृखारसा था। दिन मे गफिस नहींजा सका। जान गंथर. 
की इन्सादड अमेरिका" पदी । अमेरिका के वारे मे खूव चखा है । वहतत सी जानकारी 
मिली । करा तक ठीक है यद तो कैसे पता पड़े ? पिताजी आज आ गये, बनारस मे सव 
राजी ह! रात में बहुत जोर विजरी चमकी तथा वर्ष हुई ! 


३० जनवरौ : साज वसंत पंचमी है} सुवह से ही ठ्डके सरस्वती-पूजा की तैयारी 
करर! खुदाहो रहे है हल्ला कर रहे हँ । काल, मै मी इनकी तरह छोटी उम्र का 
लडका होता । न कोई चिता रहती, न कोई च्वं्ट । रात मे मोटर साइकिल चलने 
` का स्वप्न आयां था। | 


.२८ . क्याःखोया, क्या षाया? 


फरवरी : कामकाज एकदम नहीं है। मन उडा-उडाः रहता है। करं वनारस 
जागा! मदन की सगाई की वात हुई 1 पाट का माव ८३), ७७} है । 


लनास्स 


६ फरवरी : पटना होता हुआ वनारस आया! मन वदला है। करु ओर आज में 
ही । वजनाय जी ओर वसंतलार जी केडिया से मिला। 


कलकत्ता 


१८. फरवरी : दिन मे ५३००० मन काकाम ल्या। हम लोगों के ४०००० मन पाट 
पोते है । सुवह्‌ शाम दोनों टाइम आंफिस गया । रामकूमार जी का पाट वेच दिया । 


२० फरवरी : दिन मे १२ वजे लड़की देखने मनसुखराय हजारीमल के गये 1 लडकी 
छोटी थी, इसल्यि वात आगे नहीं वदी } फिर २ वजे वोटेनिकल गाडन मे मे विहारी, 
गजराज जी सव गये वहुत खेले, करई तरह के खेर । वडा आनंद रहा 1 थोडी थकावट 
तो रही। पर खेले खूव । ५ वजे लौटकर गही आया। ७ वजे घर आ गया । मनी वाई 
का कागज पठा) पाट का वाजार समान है। 


२२ फरवरी :. आज शिवरात्रि है, ब्रत नहीं किया। दीपचंद के घर थोडा नाता 
किया) सुवह्‌ खाना नहीं खाया । कल वि० मरतिया के मात में पक्की रसोईखा खी 
थी । पक्की खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है 1 दिन में तनीयतं ठीक रही । जिस दिन 
खाने में गोलमार होता है तवीयत खराव होती है) वाजार मेँ कामकाज एकदम नहीं 


ठे। लड़ाई समान चर रही है ! लगता है, जर्मनी का वे थोड़े दिन का रह्‌.गया । रात 
म वाजोयिया जी से मिख्ने गया} ९॥ वजे लौटा। | 


२५ फरवरी : सुवहं ५।।। वजे उठकर दीपचंद के धर गया । वहाँ से ८ वजे लौटकर 
ग्रही जाया 1 बाजार गरम है। ९०॥) लून । भिं में बहुत कामकाज हुमा १३); 
१६) । हम रोगों ने ७० हजार मन का काम किया । सुवह्‌ पिता जी से, माई जी से 


दीपचंद के वारे मे तकरार हो. गयी! मेरा मनन अत्यंत खराव हो गया! पिताजीसे 
मदन की शादीके वारे भं बातचीत हुई 1. ` 


२.माच : शरीर उच्छा है पर जुकाम है। शाम को चिरंजीलार वाजोरिया के पास 


भया, मदन की सगा्ईकी वेष्टामें। रातमें वापूजी से वातं कीं। वहत सी गरत वातं 
भी करली पड़ी । उपाय क्या ? - 


६ भाच : रतनी के विवाह के लिए घर्मशाला मे आं गये । वहीं खाना-पीना किया । 
अपने-समाज मे विवाह्‌ खासकर लड़की का विवाह्‌ तो वहत दिक्कतो का वना दिया है । 


९१ माच : आज सुवह्‌ ५।।॥ पर उढे । आज रतनी का विवाह है । दिन में सारे दिन 
भिल्नी मौर तरह-तरह के रसम-रिवाज होते रहे। दाम को ३1) वजे कोर्थ लेकर प्रायः 


१९४४ ई 


२९ ` 


३०० भादमी समो के गये) वरहा से ६ वजे वारात यायी। रतम ११व्जञेतकफेरे 
होते रहे, वड़ी विधि के साथ । ज्ड्का अच्छा है, सव कोई वोट्ते ह। घर मी च्छा 


है। 


१२ मार्च : आज सजनगोठ का जीमन है। सरे दिन काम की वहुत ज्च्चट रही । 
सुवह्‌ विश्वा वहुत बीमार हौ गया! कई डाक्टर अय। मरा मन उदास ह्या गया 
सजनगोट मे ८०० गादमी अंदाज जीने ! पर मेरा मन सारे दिन विश्वा को तरफ रहा । 


१३ मण्च : बाज सुवह्‌ घरमे ही था! गीगा रातं मे बहुत बीमार था । वचने कौ उमेदं 
सी नहीं थी । गृलावचंद जी रुखोटिया कौ दवाई से वच गया। दिन में पहरानी होती, 
रही । प्रायः २१०००) की पहरानी दी। सगे राजी हो गये । (शाम कौ ४ वजे सर्वो 
को विदा कर दिया। | | 


१४ मर्ण्च : रतनी का विवाह हो गया) मनमेंसंतौषदटहै ठ्डकी को अपने हाथसे 
घर से विदा करते समय मन कंसा-सादहौगयाथा। मगरयह्‌तोकरनादही था) विवाहं 
मे ४५०००} खरच हुए 1 सव लोग राजी हो गये। गीगा की हाक्त वहत ईप्रन्ड हे। 
परमात्मा मै वचा दिया 1 सिरो मे कामकाज हुमा । वाजार मजवृूत है । तयारी का 
वाजार गरम होमा ! रात मे जंवाई लोग जीम गये! २०० यादमियों का जमाव था) 


१६ साच्च : धव्मंशाला से धर्मे आ गये! देयर माकट गरम है! हम लोगौकेजो 
देयर पोते है, उनमें नफा है। 


९७ माच : कल रात मे नींद अच्छी तरह नहीं मायी बाजार माव के सपने यत 


रहे । फाटका चीज खराव है, पर मेरी आदत सुधरती नहीं । इसमे लोम है, गंवाई दै, 
कमाई नहीं । 


२३ भाच : जापान मणिपुर में उतर आया । खवर है, आजाद हिद फौज मी साथ है । 
दिदूस्तान मे खुशी तो है पर अग्रेजों की कड़ाई वदह्ुत है । साहव लोग धवराये नहीं रगते । 
दिनि मे २०००० मन का काम किया। मेरा मनजसीडीह्‌ जाने को कहता है पर पिताजी 
वर ह, इसल्यि जाना नहीं चाहता 


२६ माचं : गंगा जी जाता हू, तेर मालिक कराता हूं ।' ठीक रहता है! ११ वजे दीप- 


चंद के घर खाना खाया। २।। वजे तक स्वीप' सेरुता रहा । रविवार दहैः। २ व्जेगरी 
जाकर ६ वजे शाम को घर आया) वर्षाय रही है। मेरा मन उदासहोरहाटहै पर 
५-७ दिन के चयि बाहर जाना मुदिकिरु दिखायी देता है! जापान के मणिपुर की तरफ 


चढृने से बाजार क्वायट है । खवर है, सुमाप वावृ की फौज ने मणिपुर इंफाल के पास 
दिदुस्तान का तिरगा कछंडा फह्रा दिया है। 


क 


२८ माचं : १०,००० मन नये पाट का काम किया मदन की सगाई की कोई तदवीर 
नहीं व॑ट्ती । पित्ता जी इसीलिए कक्कत्ते मे ठरे हैँ । माता जी की उदासी की चिटरीं 
मायी हे 1 वात २-३ जगह चलती है । जल्दी ही वाहर जाने का मेरा विचार है । एक 


३० क्या खोया, क्या पाया? 


नि 


महीने के वास्ते} कामकाज प्रायः सकट गया ह । १५ ता० से अग्रे तक संयम से रहने 
की प्रतिज्ञा की है । दीपचंद आया था । उसको फाइनेंस की टूवल है । उसको समञ्चाता हे, घर- 
व्यापांर को ठीक करो मगर ध्यान कमती देता ह। समाज के कामं मे मन लगाता हि। 
२ अप्रल : जज रामनवमी है) रचिवारमी। वंदीका दिन दहै) १२ वजे राम मंदिरमे 
गये! वहां जरसा था । २। वजे तक दीपचंद के धर तादा खेरते रहे । ३। बजे हनुमान 
गाडन मे गये छात्र निवास का जरसा था । वहां पार्व॑ती हिम्मत सिहक्रा सितार हमा 1 


-जसीडीहं । 


६ अप्रल : सुवह॒ १२ वजे जसीडीह्‌ के ल्यि टेन से चकञे। ज्वालाप्रसाद भरतिया, 
तुलसी मारिया, मानीराम मालोटिया, घनदयाम पोदार, रामप्रसाद डारमिया, सावलराम 
सराफ, वनवारी लार सराफ, माल्‌ जी--म तथा ८ नौकर, जयदेव पांडेय । रेर में 


जासनसोर में सूव खाना खाया, फिर ताञ वेते रहे । ९ वजे पहुचे } .मूघर बाबू थे, 
गौरी थी} दूघ गरम तैयार था। 


७ उप्र : तेरु मालिदि गौर स्नान किया। खा-पीकर दिन मे ४ वजे तक सोते रहै । 

जगह सव कोई को थोड़ी जंच गयी ह । शाम को पक्की रसोई होती है । गाडी तापडिया 

की हं । एक सोन्थच्या के यां से आ गयी है । सव कोई खूव प्रेम से रहते है, सिफं माद्‌ जी 

को सवे कोई छेड़ते है । 

११ गग्रेल : रातमेसोनेमे देर हो गयी थी सुवह्‌'७ वजे उठा । २ वजे रात तक 

ज्वााप्रसादे जी भरतिया से वाते करते रहे। ११॥ वजे खाना खाया । वैजनाथ वात्‌, 

ईरवरी प्रसाद जी गोयनका, खाने पर आये ये । ४॥। वजे तक ताश खेलते रह । ६ वजे ` 
स्टेशन गये । सव कोई को पहुंचा दिया । तवीयत बहुत अच्छी है । लडाई की खवर 

खास नहीं है । जयप्रकाश वावू की खवर इघर नहीं मिरी 1 

कलकत्ता | | 


२९१ लप्रेड : सुवह्‌ मैदान गया, कसरत की, गृहौ गया । शेयर में विरज को नुकसान 
हो मया, मैने उसे बहुत कड़ी वात की । नहीं कहनी चाहिए थी । उसका सन उदास 
हो गया ` ॥ 

र्‌ मभ्रर ‡ सुवह्‌ ६ वजे उठा । कूरती जडी, कसरत की, गंगा जी गया ।` ९॥। वजे 
भाफिप्‌, १०। वजे वापिस घर ! दिन मे.गदी गया । कामकाज नहीं, मन उचटा रहा । 

वादक तथा विस्जू दोनों नाराज । विरजू वाके काम में मेरी गर्ती है । 

२५ सप्रेठ: मदन की सगाई करकत्ते हो गयी । लडकी अच्छी तरह देख खी, अच्छी हे । 

२७अब्रल : दिने में थोड़ी देर के चयि -माफिसं गया । कामकाज नहीं । मोहन लाल 

जौ जजान से मिरा। ३।। वजे स्टेदान पर आ गये । ४ आदमी थे, पिता जी साथ ये। 


7 रेन दूरी । १५-२० दिन कै किए जाने का विचार है। साहब रोगों ने कह्‌ 


१९६८ 


सरदार शहर 


२ मई : यहा जये भज तीसरा दिन है! दिन में गरमी भौर रात को सर्दी पडती दै। 
लोगों से मिक्ता रहता ह अपना माव, सपने लोग अच्छे ठ्गते हं। व्यायामलाला 
जातां! कल गौशाला कौ मीटिग में टांट्यौं के १५००) मि । आज ६ वजे सुवह्‌ 
गोदाला गया । गौरं देखीं । वंदोवस्त अच्छा है, फिर बाजार गया। फडदी मंडाने 
को गये! २१००} हुंसासियों का मंडाया । 


५ मर्ह ; गौशालाकेचंदेकी चेष्टा मे दिनमे रहता हुं। मन च्म गयाहै। सुवह्‌ 


अदत पाठशाला मे गया । २० ज्ड्के ह 1 २००} दिये । वहत अच्छ काम है । इन लोगों 


के छिखाने-पढाने से आगे चलकर दछाद्तं हट जायेगी । ४ वजे मनोरंजन नाटक परिपद्‌ 
का प्रताप प्रतिज्ञाः नाटक देखा । एेतिह्यसिक नाटक है, पाट साम्य साहुभा। दो 


पदकं मैने देने .को कहे । 


७ मई : कलकच्ते का तार आया । मृक्ते वृलाया है! जाना पड़गा। य्ह गौदाला के 
काम मे, खाड्त्रेरीमे भी कितवे मौर जारूमारी का वेदोवस्तं करना होया । 


९ मई: दिनमें १। वे सरदार शहर से चला) फस्ट क्टास का टिकट लिया। 


डडेरा उत्तर गया 1 नंदलार जी मुवाल्का से मिला। वहाँसेर्तागा से महादी वाईके 
घर गया। वहरोरहीथी। वडाजी खराव हुमा। वरदां से घोड़ी से स्टेदन आया। 


चोड कंटोल मे नहीं रही । मगर फिर सुषर गयी, स्टेदान पहुंच गया 1 सरदारदहर की 
टि आन दि होर वहूत अच्छी रही | 


मथुरा 


१० मई : दिल्ली होता हुञा मथुरा रात के ८ वजे प्टुंचा 1 धमंशाला में रुका । यमुना 

जी में स्नान किया। सना खाया। वद्रीदास्र के घर गया, वह्‌ मिला नहीं) रातत ११ 
वजे तकं शहर घूमता रहा । साघारण-सा शहर है, खाने-पीने कौ चीजें मिल जाती है । 
इसे देखकर एेसा नहीं लगता किं कमी यहाँ वहुत वड़ा दहर रहा होगा । मथरा में पत्यर 
को कारीगरी वहूत वदी-चदी थी । म्युजियम मे देखनेमे आतीदहै! रतमें ११ वजे छत 
पर सोया! दिमाग में वहत सी वाते आती रहीं! फिर नींद आ गयी । 


वदादन-भ्बलियर-खसी 


१९१ मई : सुवह्‌ ६ वजे वृंदावन चला जाया । रमण रेती देखी } प्रायः ४ मीक घूमा । 
वृंदावन वड़ी सुंदर जगह ह, पर चित्रकूट के समान नहीं । यहा के लोग इस ठंग से वात 
करते ह कि लगता है, व्रजमापा मे मीटापन नहीं है। लक्ष्मीचंद सेठ का वहत वडा मेदिर 
देखा । पुजारी मद्रासी है । जमुना स्नान किया। १०।॥ वजे मथूरा.चल्ैट आया! फिर 
स्येन गया । ३।। वजे मथुरा से भ्वाल्यर पहचा । घर्म्ाला में सामान रखा। खाना 
खाकर दुगदत्त सरावगी से मिलने गया 1 शहर सूव धूमा वहत सुंदर शहर रगा । 


> क्या खोया, क्या पाया? 


किला व्हतहीव्ादटै! विड्लाकी सिनी वहतं व्डी ह! शहर का चौकं 


देखा । कार्वार की स्थिति यहं अच्छी है! रातत ११ वड गाड़ी से अरसिी 
पटच 1 - 


कानयुर-मुगलसराय 


१२ मई : सुवह ७ वजेटेन में नीद खुली। ९ वजे कानपुर पहुंचा) सीताराम को 
स्टेरन पर छोडकर वाजार गया, वहत धूमा । नावेल्टी सिनेमा के सामने पंडित पृथीनाथ 
का कालेज देखा । अच्छा वड है । मूरगंज, कचह्री जादि सव देखे ! मुसलमान य्ह 
` काफी है। कुर अकड़ टादप मी हं। गणेदाशंकर विद्यार्थी जी की याद आ गयी। 
कानपुर पहले से वहतं वडा दहर हो गया है । अंग्रेजो की वी° आई० सी ० कृपनी यहाँ 
की वहूत वडी ह! सूत., ऊन, चीनी, चमड़े, वगैरह के कारखाने अच्छा पैदा 
करते है! मेरे मन मे आतादै, हमारे पास मी इस माफक कु होता । वहुत खोग काम 
करते, हमे मी आज जसी माग-दौड नहीं करनी पडती । 


खाना खाकर १। वजे कौ पारसंर से इलाहावेाद पहुंचा, मगर दीपचेद चांडकं के उघर 
जाने का विचार हटा दिया । ९ वजे रात को मृगल्सराय पहूंचा। रात में स्टेशन पर 
ही सो गया 


सनारत 


१३ महं : सुवह्‌ ६। वजे की गाड़ी से बनारस पहुंचा! ७ वजे गंगा जी गया। तेर 
मालदि करायी। गंगा पार की, तंरकर। १२ वजे जीमा। माजी गौर लक्ष्मी कुंड में 
६। कुछ ठंड है! परमात्मी भी थी! महादी वई की वात सुनकर उदास हये गयी। 


विनिमें२।॥ की गाड़ी से मृगल्सराय आ गया। रे के सफर मे अव कुछ थकावट मलम ` 


। ४ वजे देन मिली। इंटर क्लास में जगह थी। गरम वहत ज्यादा है, पसीनां 
वहता रट्‌ता है । - 


कलकत्ता 


१८ मई : कलकर्ते आये आज पाँचवाँ दिन है 1 तैरना चालू रखा है । दीपचंदः अभी 
इलाहावाद से नही खौटा है ! बादी-विवादहहौ रहे है। शाम को कईं वारातों मेंगया 
रादो-त्याह्‌ मे दिखावा अर रस्म वगैरह में टाइम ओर पसा फ़जूर छऊगता है। 
समाज को इस प्रर अव ज्यादा ध्यान देना चाहिए रतमें जोर को जंधी आयी ओौर 
पानी वरसा, इसल्ि ठंड हो गयी है । वाजार में कामकाज एकदम नहीं है । 


२० मई : कक २५००० मन का काम किया ओर जज भी २५००० मन का हज । 
नाजार मजवृत्‌ है! ३ वजे तकन्य्‌ माकट में चीजे खरीदता रहा । ५ वजे केस्टे साहब की 
च्ड्कोकी दादी मेंगया। ६ वजे धर खौटने पर पता चक्रा, कोई नथ चूराक्ेगया। 
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२८ सई : घर के सव लड़के तालाव जते ह । त॑रना मीखते है। खुश हँ] मृन्ने जपना 
वचपन याद माता है। हम भी अपने गांव के आसपास के वोरो पर सेर्कर कितने सुद्र 
होते थे! घोडे बौर ऊट की सवारी भीर तेरना सीखते थे! वाजार तेज ट्‌ 1 कामकाज 


होता है। हिद वैक ५८॥) है । दीपच॑दं आा गया हं उसके रुपयों की टन दहै) टनती 
रहनी है । कामकाज पर व्यान कम रखता ह । 


८ जन : सुबह ताखाव नहीं मया, गही चला जाया । दिन में वाजार यया। याम को 
रूटवाक मे नदी मया ! वाजार समान दै । रात मे पोर के वया। १० क्जे तक था। 
ग॑सा जी गया था, मालिक करायी, स्नान किया। वृजलारु घूवड़ी से जा गया । 


१४ जन : गंगा स्नान किया। १० वजे बंफिस आया । कामकाज एकदम नहीं है । 
पाट का बाजार समान) १२००० गाठ पक्काका काम किया) विड्लाजी को मोटर 
कपनी के शेयं छिए । कामं को मोहमड्न स्पौटिगि का फटवारू देखने गया । बेल्ते 
अच्छा जर है, पर रफ ह मुज्ञ मोहन वागन को टीम का सेक अच्छा ठ्गता है। 
फूर्ता है, सफाद दहै । इसी टीम ने अंग्रेज को सवसे पदे हराया या । 


१७ अन : विडलाके मोटर शेयरकीधूमहै। ने मीचेष्टा कर रखी है! गर्मी 
चंत है, टेपरेचर १०५ डिग्री, ह्यमिडिटी भी वृत हे । पसीने से वदन चिपचिपाता हैं ! 
२२ जून : हिदुस्तान मोटर क शेयसं कौ चेष्टा कर रहा हूं । ५-६ लख की वात ह । 
कपची की धूम है मेरा व्यान है, विडला जी वहत वड़ा काम कर रह्‌ है। हिम्मत का 
काम है। रोजगार वटंगा। मन फिर वाहरजनेकादहौ रहा हं । 


रे जून : युवहं गंगा जी गया । दिन में दीपचंद के घर ४ वजे तक तारा वेखा । <|! वजे 
तक रासखीखा का वंदोवस्त किया 1 ९। वजे जला रुरू हई! साधारण सी थी, फिर 
भरी अच्छी हूर्ई। माखन चोरी-खीला थी। रतमे १२ यजेतक होतीरही। हम 
रोगों ने डेंडराज जी की सीर मेँ ६००० छूज पोते किया हैं । | 


२० जन : साम को £ वजे विजयः वंगला तंमादा देखने गये 1 यच्छा था) दारद 
वाच्‌ कौ विजया का पाटं मलिना ने किया मौर नरेन का विदवनाथ मादडी ने! सिनेमा- 
थियेटर प्रायः देख केता हं । मन वदरं जाता है, पर जव कोई फाल फित्म में चखा, 


जाता हूं तो वहूत खराव कगता दहै! हाफ-टाइम में भना पडता है, फजर मे खर्वा. - 
हता है। 


3 


३ जुलाद्र : पेाव की तकलीफ फिर दो गयी । तीन-चौर दिनोंसे है। कल-सुरई छी ॥ 
तकलीफ चेसी हो गयी !. व्यो एसा ` होता है, समञ्च मे जाता नहीं ! . पेदाव, खन मे कोई 
छिफकट नदीं मिलता । ९ वजे मेडिकल कलिज गया । साउंड री, पर कुछ नहीं हुमा । खून 
काफी जागया। १० वज्ेघरयागया। वुँदवृँद पेदाव इञा । घवराहृट है । 


८ कद > भ। फस में कामकाज एकदम नहीं है । वाजार मंदं है ओर. भी मंदा 
ह। सक्ता | गता ह, ठ्ड़ाद्‌ ज्यादा कवी नहीं चेगी । स्टोरिग के कामकी चेष्टा 
जार सेकर्‌ रहा हं 1 मर्णन कंपनी तथा रामनाय जी वाजोरिया के श्रसुवह म्न साव 

ष 
ड क्या खोया, क्या पायः £ 


के घर गया, उससे मिला! वारि होती है । शेयर भाकट बहुत गरम दहै । पेशाब कौ 
तकलीफ कमती है। रातं में "माई कटी, माई पीपर पठ रहा ह| 


१२ जलाई : मायिन का रामनाथ मुखर्जी नारायणगंज का वोलता है। इस पर सोचना 
होगा! रातं मे ८ वजे पेशाव वंद हो गया। गरभ पानी में वैखा, बहुत कष्ट हजा 1 


गाडंनल री! थकावट बहुत आ गयी। रात मे १२ वजे पेश्ाव हभ, तव सीद 
यायी | 


जलाई : दीपचंद का फोन था। उसने साउंड स्ने को कटा, पर नहींली। शाम 
को एूटवाल में गया । मोहनं वागान भौर ईस्ट वंगाल मे वेर हुआ । कामकाज एकदम 
नहीं है । कोय की दिक्कत मिलो मेँ दै। खाद्रटिग पाट का ७९1) है स्टोरिगं एजेंसी 
अमी तक नहीं हुई, वातचीत चल रही है। 


१५ जुलार्ध : १२॥ वजे हटखोला । वहा से काशीपुर प्रेस गया) ज्ञाम को ५ वजे 


साउंड ठी, ददं बहुत हुआ! खून आ र्हा था। पेक्ञाब खूव खुलासा होने छग गया । 
६ वजे विद्वा" सिनेमा मे गया। 


१८ जुष्टं : तीन-चार दिन से वुखार है। आज नीं हुज। है । मगर इस बार वहत 


कमजोर कर दिया) नारायण गंज से सत्यनारायण आ गयादहै) स्टोरिगके च्य 
गोदाम नहीं मिला] 


२० जुलाई : बृखार नहीं है । दवारई ठे रहा हूं । दूब पिया, २ एूल्के भी ल्यि। जसी- 
डीह जाने का विचार है। दीपचंद आया था1 उसकी फादनेस स्थिति टीक-ठीक है । 
जसीडीहे कौ कोटी ने वेचने को उस पर जर दिया । 


२३ जुलाई : मानव वाव्‌ के डके की वटू देखने गया । उधर से १०॥ बजे रौटा । 
जमनी में हिटलर के खिक्ाफ विद्रोह की खवर ह । दोयर मेदा, पाट तेज है । 


२६ जुखाई. : सुवह्‌ मैदान नहीं गया, गंगा जी मी दीपचंद की कोठी ९५००) मं 


बाजोरिया को वेच दी। सरजम नागरमल से १०००० मन पाट वेचा। पाट का 
बाजार समान है। 


२९ जुलाई : सिनेमा जाने की कात थी, पर नहीं गया--कामकाज भै लगा था। 
गही मेही था। आजकल कमजोरी मालूम देती है। 


२० जुलाई : दिन में २ वजे तक गदी मेथा। फिर वंगारू मिरु गाडंन में गया। रात 
मे १० वजे तक था! प्रायः २५ आदमी थे ! बहुत अम्यूजेमेट रहा ! नारायण स्वामी 
साचू मी थे} विद्वान्‌ तो है" मगर वातचीत मे बहुत वेह्या 1 मालूम नहीं लेग क्यो इनको 


मानते है। इन्द वाकूसिद्ध कहते ह जो वोल्ते है, हौता है! वहतो कौ फाटका का 
माव तत्ते है । मुञ्जं तो कमत्ती जचे। 


३ अगस्त : वाजार क्वायट है । टर्की ने जर्मनी से रिकेदान तोड़ दिया । 


९ जगस्त : दिन मे पाट के दलालों का बगीचा था। वाजोरिया का वगीचा है, साघारण 


१९ ईऽ श्रै. .. 


सा है । उसमें प्रायः २५ आदमी गये थे! वड़ा जानंद रहा, ताश दैर्ते रह्‌ । उर से 

२ वजे लौटे । रात मे १० वजे तक गही मे काम किया। 

९ अगतं : आव के दस्त बहुत कगते हैँ । वंच की दवा री। कामकाज नहीं है, बाहर 
जाने का विचार कर रहा ह । देवीवावू का फोन धा, सोदपुर पिजरापोल के मंत्रित्व 

सम्दालने की वात कहते दैँ। मेरे कम जंचती दं। सरदारदहर गौगाल्ा का काम करता 


। दोनों साथ नहीं चलेगा । जाज ९ अगस्त है, "मारत छोडो' आंदोलन की वात आयी- 
गयी हो गयी । जयप्रकाश वाव मौर कौ कोई खवर नहीं | 


१२ अगस्त : वारिद बहुत जोर थी । ११ वजे गही गया। एक वजे घेलिया के २६नं० 
तारचंद दत्त स्टीट गया 1 ६॥ वजे तक ताद वेका । फिर फुचका तेर को कचरी, वड़ा 
वगैरह खाया । पेट खराव होगा परन्तु मन परवश नहीं रखता । 


१६ अगस्त : कामकाज थोडा किया। बाजार मंदा है। किरनगंज का पाट चदु 
र्हा है। मिलो में कामकाज कमती है! सत्यनारायण का शिलांग जाने का विचार है, 
इसलिए मैने मिरजापुर जाना पोर्टपोन कर दिया, 
२२ अगस्त : रात नीद अच्छी तरह नहीं आयी । तवीयत ठीक रहती नहीं! ११ वजे 
आफिस जाया । दीपचंद की कोठी की लिखा-पदुी के वास्ते वाजोरिया को फोन किया, 
गोशाला तथा मदिर का काम सीजटका हुआ दहे, मेरेहुी लिए पाठका बाजार समानमें 
मंदा है। कामकाज एकदम नहीं है) मृकाम तेजी है। चमड्या तथा काजड्िया 
के काम सल्टानेकी चेष्टा कर रहा हूं। अग्रेजो की लडाई की कोई खास खवर नहीं| 
सुनते है अंग्रेज {हिदुस्तान को कडाई के वाद एक रकम की आजादी देगे, शायद पूरी 
अजादी नहीं । 
२७ अगस्त : ओर रविवार के माफिक आज किसी गोठ में नहीं गया! पेट खेराव है 
मन मी उदास । दिन में दीपचंद वर्गं रह्‌ ५-७ आदमी आ गये । ६।। यजे तक ताद खेरते 
रहे । दीपचंद से ९ वजे तके वात चक्ती रही । कह रहा था, अव तो रगता है, अंग्रेज 
लोग जीत रहे दै 1, रू्मानिया मी उसके साय हौ गया! मैने कहा, अग्रेजों की हार-जीत 
मे अपना क्या, कमाई का मौका खोते हो। वह हंसने क्गा। उसके तो महासमा की 
घून है) | । 
१० स्ितवर : दिन मे पिजरापोल कौ मी्गिमेरघंटेक्ग गये। फिर ७ वजे तक 
ताश खेरता रहा । सुवह गंगा जी गया था। अव कंकड़े कमती हौ गये ह। दीपचंद 
फाटका वहुत करने र्ग गया है! मैने उपे वराई वतायी। मगर्मैँमीतो फाटका-कर 
केता ह । मुदे फाटक के वहुतं सपने आते रहते हैँ । 
१४ सिवर : मन पर काव्‌ नहीं; जीम पर मी नहीं । जर्हा-तहां लाक्ता हूं । पेट 
सराव हो जाता हे। शाम को १३०० गाठ डिक्रेदन में फक पड़ गया, २०००} की कसर 
ल्ग ग्री] मन खराव हौ गया। फाटका बहुत बुरी चीज-है पर दटती नहीं! अव ६ 
महीने कौ प्रामिस करता हं, एक. वार मी नहीं कङ्गा । 


१९ क्या खोया, क्या प्या { 


गौहाटी | | 
१९ स्ितंनर : १५ की दात को कल्कत्ते से रेठ से चला 1 इंटर क्लास थी, तकरोफ 
ज्यादा नहीं रही 1 परंतु गरमी वहतं है । साय मे जगदेव हैँ 1 रातं ८।। वजे किरानगज, 
पणिया , कटिहार होता हु या कर गौहाटी पहूचा । मिरु मे ठहरा । वहत मच्छर हं । 
२० सितंबर : सुवह्‌ ६ वजे उखा 1 हजामत वनायी, तेर माड कराके स्नान किया । 
थोडा घूमा मी । घान्‌ का के यहां मोजन मी किया । उन्होने मूसे पह्चाना नहीं । १२ 
वजे पहचाना। खातिर की! १1 वजे मोटर से वस स्टेशन आया 1 धनइयाम पोहार 
आदि ७-८ आदमी मिले । थडं क्लास लारी में वैठकर ७ वजे रिर्लाग पहुंचा । रास्ते में 
द्र्य उच्छे थे । कारवार व्यापार की गजाय वदती मालूम पडी ! 
शिलांग 


२९ क्षितंवर : रात मे सरदी मालूम पड़ी 1 सुवह्‌ ६ वजे नीद खुली पर उतनी सरदी 
नहीं थी 1 दुच्य वहुत अच्छे दै हवा साफ गौर ताजा है। मकान मी सुंदर दहै। १४ 
जादमी है । मन एकदम ल्ग गया है । ३ वजे ह्‌।ट देखने आये ! अच्छी हाट कगती है । 
सतियो में स्वास्थ्य गौर सुंदरता है। परदे का सवाक ही नहीं । सत्यनारायण का फोन 
था; गौहाटी आ गया हं! ज्लावर सुरेकासे मिला। 

२२ सितंबर : तवीयत ठीक है। दिनम ३-४ मीर घूमने गया । अच्छी वस्ती है। 
पहाड़ी रोग खसिंया जाति के है! माषा समञ्च में नहीं आती। ओौरतों के चेहरे पर 
हंसी-मृस्कान रहती है ! इसाई मिरानरी वालों ने वहुतो को इसाई वना ल्या । वना रहे हैः 
खुद मी यहाँ लोग वनते जाते ह । इससे काम-काज का सुमीता इन्दं मिल जाता है । दवार्ई- 
इलाज मी विना खचं हौ जाता है । शाम को ६।॥ वजे काउंसिल हाउस में दो अमेरिकन 
मिले 1 उनस्ते वातचीतं हई! अपने को न्यूज करिसपोडेट वताया 1 कहते थे, दिलाग 
मे कोरप्रान वहुत है । हरेक ओरत प्रास है। मृञ्को बुराल्गा। मगर चुप रह गया। 
अमेरिकन लोग अंग्रेज को गरीव गौर पिडा समञ्षते ह । ज्डाई के वारे मे वताया कि 
जापान जल्दी हथियार डालेगा 1 


शिलांग, चेरपपृजी 

२३ सितंवर : सुवह्‌ सत्यनारायण गौहाटी चला गया । वापिस आने को बोर गया हे । 
९ वजे वस से सव कोई चेरापंजी गये । रास्ता वड़ा ही खतरनाक है, वारिय होरहीषहै, 
होती ही रहती है । दुनिया में सवसे अधिक वर्षा चेरापूजीमे होती रहै! शहर छोटा 
साहं। एक पहाड़ी के धर आये । वड़ ही मले आदमी है । अच्छा खाना खाया! यहीं 


पहली वार हाथियों का ज्ञुड देखा । फोटो उतारा ! रास्ते मे पहाड़ी रोगों का नाच देखा । 
शिलांग | 


, रे सितंवर : पहाड़ पर वहुत दूर ऊँचाई पर चढ़ गया । साथ में टेडीदत्त था । वह्‌ 
ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सका ! मै एकदम ऊंची चोटी तक पहुंच सका । बहुत सुंदर द्य 
देखे । जैते-जसे ऊपर चता जाता था वसे-वैसे दृश्य भी सुंदर होते जाते थे! एसा 
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लगता कि नीचे की .दुनिया छोड़कर किसी नयी जगह जा र्हा हूं 1 उतरती दफे थो 
डर जरूर मालूम पडा। 


गौहाटी 


२८ श्ितंवर : सुवह्‌ ५। वजे उठा । दाहद लाने निकल गया) यहां का शहद मराहूर 
है । पर यह वड़े ही स्ं्चट का काम है। मोक-भाव वहतं करते हैँ । यच्छे शहद के किए 


कई जगह मटका परंतु मन माफिक मिल गया। शिलांग से वस्मे वठकर गौहाटी भाया) 
रास्ते मे सीन वहुत अच्छा था। 


कल्कत्तय 


२० सितंबर : सवह यमालस-पा आ गया देर से उठा अफिस्र गया । नानी जी 


की तवीयत उसी मौफिक है। बनारस का कागज था। विरज्‌ के कफ में लून आता है 
{चिता हुई । 


२ अक्तूबर : सुवह्‌ ७। वजेसे ही पिकनिक पार्टी में ्चादपाङ घाट गए। १२ ञादमी 
थे} जहाज से चंदन नगर गए। दिन मर घूमना, ओर खाना-पीना चख्ता रहा । 
ज्यादा खाजेने से उल्टी हो मयी । मुहे कटोल रखना चाहिए } चंदन नगर प्रच वस्ती है 
पर यहा वंगारी ज्यादा ह, फ़ैच वहत ही कम दिखांदं पड़ । साफ सुथरी जगह है} सराव 
की दुकानें वहत हँ । ककत से लोग विलायती सराव ओौर मौज-दौक के किए मी य्ह 
यते ह । रात ८ वजे वस से वापस आया, इससे तवीयत ओर मी ज्यादा परेदान हौ गयी । 
वेसी खा लेना खराव ही है, कोई वहादुरी नहीं । 


५ अक्तूबर : लडाई मिती नजर नहीं अती। जमनी ने पोठृष्ड की राजघानीं 
वारसा ले ल्या, बाजार वहतं मंदा दहै। फाटक्रा ७८) से ७७) रहा। 
दिन मे आंफिस मे ८००० मन तसा का काम किया । न जाने क्यों चित्त उदास रहता है 
अभी वार चिराग, गौहाटी से घूमकर आया हूं परंतु मन दूसरी जगह जाने का रहता ह । 
रात मे दुःस्वप्न आते हैँ 

८ यवतरुबर : आज रविवार धा । कहीं पार्टी जौर गोठ मे नहीं गया । सारे दिन गही के 
वृहारने में छ्गा रहा । वाजार मं पक्कीर्गांठका काम होता दहै! हम लोगों के ओंफिस में 
नही हाता} मेरा मन फिर उचाट रहने लगा है! कुछ निकम्मा-निकम्मा-सा माम 
देता. है । 

१५ अवदुनर : सुवह्‌ वाल्चंद जी मोदी के सथ मैदान गया! फिर ९। वजे समाजं 
मंदिर भे ११ वजेतक व्याख्यान चुना। १२ वजे खा-पीकर घेल्या के मकान मे ताय 
घेरने गया । ६ वजे तकं वे्कर घर गया । टाइम खो जाने पर कु सुस्ती अनुभव 
करता हं । मगर कामकाज नहीं है, इसक्एि `ता वेता हं, सिनेमा चरा जाता ह । 


३८ क्या खोया, क्या पाया? 


मेरा मन कहीं दुर रहता है! संसार से कुछ वैराग्य-सा हो जाता है। परतु कामकाज 
रहने पर उसी मे रग जाता हूं, सव मूर जाता हू । 


१९६ अकतूबर : आज दीवारी है! रात मे रोशनी साधारण हुई 1 थोडा-वहुत उत्साहं 
था । मुञ्चे गता है उत्साह केवर पैसेवालो में होगा गरीव के किए दीवाली नहीं 
होती । वह्‌ कंसे मनायेजा ? हमारे षदा भी गयी सार अच्छी हुई । 


२५. अक्तूबर : आज गोपाष्टमी है । वच्चो को लेकर लि गौशाला गया} ६ चजे 
तक था। वच्चे वहत खुश थे मेँ सोचता कि कुर ल्वा करूं। इसके किए 
अभ्यास करना होगा । इससे मन पर कटो सी रहेगा । 


२६ अक्तुवर : वाजार मेदा है पर फाटका मजवृत है, मैने फिर शुरू कर दिया ह । यहं 
मेरी बहुत खराव वात है, परंतु आदत छटती नहीं । काश्ञीपुर गया, ३ वजे पत्थरों का 
सौदागर" देखने गया । रात में १० वजे सोधा। 

३१ अवतुबर : व्यायाम चर रहा है, .चीर्पासिन मी थोड़ा शुरू किया है । चित्त शांत तथा 
अर्क मादूमदेतादहै। दिन में जनिय का जुलृस था इसलिए बाजार वंद-सा रहा । 


१ न्वर्‌ : व्यायामश्ालासे लौटकर रामनाथ जी वाजोरिया के उघर गया । जंनियौ 
की कानफसहो रही है । वड़-बड़े आदमी वाह्रके आ रहे दँ। १५ हजार मन का.काम 
किया। फाटका ७७४] | 


११ नवजर : वाजार मे कामकाज कमती है! वी० टूविर एकदम पलट हौ गयी । 
५७ ॥!} ऊपर म, लास्ट वीक ६२) थी । हाजी हुवीव पाट केत है । 


१७ नववर : सुवह्‌ कसरत कर के मैदान गया। वीकानेर महाराज कलकत्ता आ 


रह है। 


२४ नचवर : कसरत करके शर्माजीके उघर गया। इनकमटैक्सछ कां सीरियस् केस 
हो रहा दै। कल एरी साहव के कहने से हेसियन चिर । शाम को वाजार बढ़ा, पर मैने 
भयस सौदा वरावर कर दिया फिर जोरसे फाटकाहोनेर्गगयाहै। शामकोप बजे 
चीकानेर महाराज की मीटिगि मे गया । | 


२९ तवर : जाज कसरत नहीं कर सका । पेशाव की थोड़ी तकलीफ चल रही थी । 
९२।। वजे तकं पेज्ाव नही हुआ, वहुत कोशिश की, शरीर थक गया। १२।॥ वजे 
 उक्टर वाव. ने साउंड" दी तव पेशाव उतरा! चिता मिटी। १ वजे से २वजेतक ोँफिस 

मथा! २। वजञेघर.आया। पैर द्दै.कररहेथे। जाम को ४1) वजे मदन की वारात 


निकी, ६०० आदमी ये। मदनं अच्छा ल्ग रहा था। सगो के यहं कुल्फी 
वगरह्‌ टी । 


३० नवर : सुवह्‌ ४ वजे उठा । पिता जी वगैरह सव कोई फेरे कराकर छौटे। मुघ्न 
कमजोरी मालूम दे रही थी, इसकिए नहीं जा सका । सव काम अच्छी तरह हो गया! 
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दिन मे अफितसतगया। ॐड्यज जी वेसरी बीमार दह दीपचंदं को फोन किया, ८-५ दिनि मं 
आयगा। ३००० गाठ का काम ७४} मे हमा । शाम को ५ वजे फिर उडराज जी के गया । 
उधरसे ६ वजे धर आया! रातमं १० वसे सगो कं यह्‌ सजन गट म्‌ गयः, जाम | 


६ दिसंवर : इनकम रैक्सकेकेस की फिकरदोर्ही दै, कोरि पूरी कररदाहूं। 
दो-चार दिन में अङ्गा मिट जाएगा परंतु जव तक नहीं मिटता शांति नदीं मिल्ती । पाट 
७७।।।=) आना रहा, बहुत गरम । मृच्च बहुत चिताहौ रहीदहै, क्याहौीगा पर 
मात्मा जने। 


११ दिसंबर : युवह ६। वजे उटा। माँ के पास वैठा र्दा] ७॥ वजे कसरत करने 
गया । ८ वजे तक गदी मे था} ९। वजे आओंफिस गया । फिर घर से १२ वजे स्टेरान यया । 

२।।। वजे तक था । भगवती, मा जी, पिता जी, जयदेव सव कोई जसीडीह गए 1 दिनः 
मे भाव ७५४) से ७५१) साना तकं था हम लोगों के ४६७५० गाठ मस्थे रहे}, 
रुपये गही से तथा डेडराज जी से मंगाकर सव कोई के दियं \ दीपचंद आ ख्या 


१२ दिक्षवर : रातमे १२ वजे साह जी के यह सेफोन जाया) हम खोग गये) साह 
जी का शारं फे! हो गया ! वडा रोना-ोना रत सर रहा ! अच्छे थे, पर उपाय क्या { 
मौत के अगे सुनवाई नहीं, परंतु मन तो दुखी हो ही जाता है । 


१३ दिसवर : सुवेह॒ ५ वजे अर्थी के साय नीयतल्ला गया । १०। वजे वहाँ से जटा ! 
मन वहत चिच्च था! एसा क्गा, जिसके साख नहीं वहु खाली राख रख जाता ह ओर 
साख वाला साख मौर राख दोनों छोड जाता है । सेढमर जी वहृत्त ही अच्छे आदमी ये, 
हम लोगो पर ठ्डकों कौ जिम्मेदारी जा गयी । 


१८ पिसंवर : इनकमयस्क्सकाकाम सल्टरहादहै। दिनि मेदो वार इनकम टैक्स 


भफिस गया । ५१२५} दक्स ल्गा है। अफसर ने वड़ी लात्तिरी की। सन मौर 
शरीर स्वस्य ह 


१९ दिसंवर : इनकम टैक्स की स्ल्ट स्ट गयीदै। दिन मे अफसरमिलाथा, लाम 
को उसके घर गया । परमात्मा ने यह्‌ चिता मिटा दी ! ४८-५ दिन में जसीडीह्‌ जाने का 
विचार है! पाट का वाजार ७८]] ह । टोन क्वायट दै! 


२० दिसंबर : बाजार क्वायट है, ७८=) । प्रेस मेँ स्टराद्क हो रही है) दिन सें 
जफिस में थोड़ा काम कर्वरिगि काकिया। शाम को बहुत घूमे, जमीन देखकर आये । 
२९१ दिसंवर : वाजार गया, कामकाज नहीं है । ललाम को दीपचंद फे यहा जीमा) ७ वजे 
ठी सो गया। रात मे पूरी नीदं जायी पर इतनी जल्दी सोना गच्छा नहीं फर करता हे । 
शाम को अम्यूजमेट चाद्िए । 


२२ दि्तवर : आज ३० सिरु चदिी वेची । भाव २} से ३।) वट्‌ मया । 
२५ द्विस्तवर : दिन मे क्रिस्टे को, एल्ड्यू, स्मिथ को--तीन जगह उख दी मौर मी 


०. क्या खोया, क्या पाया? 


कुछ पीछे देने कौ वात है 1 नंदू का जसीडीह्‌ जाने का विचार हैः] गाव के पूरू १९) 
रे १३ चल्ये। . 


जसी डीह्‌ 


२६ दिसंवर : सुवह्‌ ५।। वजे जसीडीह्‌ स्टेरन पहुंचा । वज्‌ वाव्‌ २ मोटर लेकर.आये 
ये! मौसम यच्छा है ईदवरीप्रसादं जी गोयनका के यहाँ गये । वहं से जसीडीह्‌ । 
मा से, पिता जी से, मदन मिला वैजनाय जालानकी कोठी मेष्टरेहैं। 


९ दिसंबर : वाजार कल्कत्ते मे गरम ह) चादी १३३) है। प्रायः ४००० का 
ल है। 


३० दिसंबर : सुवह्‌ ७ वजे सायकिर पर वाजोरिया के साय जसीडीह आया । वापस 
साइकिल पर गया। खाना कम कर दिया। कल्कत्ते मेँ वाजार गरम है। ज्वाला- 
प्रसाद जी वगेरहु आ गये ह, ४-५ दिन रहेगे । 


३१. दिसंबर : कलर्कत्ते का कागज जाया है, मृज्ञे बुलाया है । 


ष्ट | | ्‌ 
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१९४५ 
जसी डीह--देबधर 


१ जनवरी : साक का पहला दिन है। मन प्रसन्न है} परमात्मा से प्रार्थना दै, उच्छा 
कृरे। पाट का वाजार तेज आ रहा है। 


कूखच्छत्ता 


७ जनवरी : रविवार है) कामकाज कोई खास नहीं दिन मे म्यूजिक कानफ्रस 
गया । पक्का गाना मेरी समश्च मेँ नदीं आता। मजन अच्छा खगता है। पक्के गानों 


मे उस्ताद लोम मचे की वहतं कारीगरी दिखाते ह मगर म समञ्चता नही, इसलिए मजा 
नहीं ठे पाता] 


.८ जनवरी : गजराज जी से ८०००} च्या, जेट अकाडंट के पेमेंट के वास्ते। 
प्रेस गया, वाजार गया) 


९ जनवरी : म्यूजिक कोंनफेस चर रहा है। मै मी गया 1 मजन में इटरेस्टेड 
था, इसक्एि । वाहर से कईं नामी उस्ताद भये ह) 

१० जनवरी : हम लोगों ने २००० मन उडराज जी की ७८।} मे खी । ११७५० 
जोयन्ट अकाडन्ट की ७८} मे टी 1 फाटका ७८।}) यना रहा । चित्त वहुत खिन्न 


तथा ङवाडोर रहता है! शाम को आक्सफोड वुक्स मे जाकर कितावं खरीद लाया। 
खाली समय मे पट्ने-क्िखिने पर ध्यान दंगा) 


११ जनवरी : माव ७८])।=} जना धा । शाम को जैन सवन में म्यूजिक काफरेस मे गया । 
पंडित ओंकारनाय ठकूुर का वंदैमातरम्‌ वहुत ही प्रमावी ल्गा। एसा ठ्गा कि इतना 

यच्छा देश, इतनी अच्छी मातुमूमि के लिए हम क्या करते हँ? वंकिम वावू का यह्‌ गीत 
तो पटक मी करई वार सूना था मगर आज इसने मन भे एक अजीव लहर पैदा कर दी । 


१२ जनवरी : सुवह्‌ कसरत कौं । कामकाज वाजार में कमती है, फाट्के का साव 


७९।) खुला, ७८।-) लाना रहा । चित्त में फाटके से थोड़ी फिकर रहती ही है 1 डेड 
राजजीकोसीरकी चदी' वरावर की। 


^. 


१६ जनवरी : कसरत कुछ दिनों . से अनियमित है। मेरा कोई मी काम नियमित 
नहीं रहता, यहं बहुत बडी कमजोरी है । पाट का वाजार ७८} } आना है । हम रोगों के 
३५००० ज्वायन्ट अकाउंट मे हे) 


२६ जनवरी : सुवह अखवार पठा । इधर रूस वहत जोर से बढ़ रहा है, जमनी दव 
रहा है लड़ाई मे जापान मी हार रहादहै। एसा मालूम देता है, लड़ाई जल्द ही खतम 
हो जायगी । इस लडाई मे खास बात देखने मे आयी कि जिसके पास सामान ओौर घन 
है ओर आदमी की कमी नहीं, वह्‌ ठ्वी ठ्ड़ाई नें जीतेगा जरूर । फंस ओर अंग्रेज 
अकेले रहते तो नहीं सकते मगर उन्दँ अमरिका ओौर रूस का बहुत वड़ा सहारा मिला । 


जापान को तो विक ही अकेला क्डना पड़ा । इनको पहले ही सोच केना था। रात 
मे ज्वार माटा' सिनेमा देखा! मदन आ गया । 


२७ जनवरी : रात मे मयानक सपने आते रहे। सिनेमा बेसी देखना अच्छा नहीं 
रहता 1 दिमाग पर असर पड़ता है 1 अच्छी-अच्छी कितानें पढ़ना इससे कहीं अच्छा । 
समय ओर पैसा वरवाद नहीं होता, कुछ सीखने को ही भिर्ता रहता है । 


२८ जनवेरी : रविवारः धा! घर पर कसरत की रोगों से मिलता रहा। मरत्तिया 
जीके, ताराचंदजीके, ल्ल्लनजी के गया। ४ वजे श्री सिनेमा में नाच देखने गया, 
अच्छा था। वहं से ६-३० वजे, 'टोकी ओंफ टोकीः देखने गया । न जाने अपने आप क्यों 

चला गया, पह मी देख चुका हूं । अच्छा तमाशा है । मगर सिनेमा की र्त तो बुरी है। 
२९ जनवरी : अखवारो मे खवर है, जर्मनी जोरसे हार रहा है। अब तो बलिनि 
रेडियो सुनने मे मजा नहीं आता । एसा ख्गता है; इन लोगों ते शुरू-गुरू से ही बहत 
ज्ूखा प्रोपगंडा किया। फालतु की वात थी, इससे इनकी इज्जत पर वदरा गा । पाट का 
वाजार ७७11) रहा । दिन मे ओंफिस मेँ थोडा काम हुमा } पाट का बाजार मेरे तेज 
जंचता है 1 शाम को आंकसफोड" से किताबें खरीद लाया। आज दिन में बहुत श्रूठ- 
सच हसी में बोला । यह्‌ आदत वहत वरी है। हसी मे भी ठ क्यो वोद ? परंतु मू्ञे उस 


समय नरा-सा ज जाता है । पुरानी बीमारी है प्रेत के माफिके चढ़ जातीदहै। रामजी 
दसजीका कागज था] - ` 


अजीमगंज 


३ फरवरी : शाम को ७-४५ वजे स्टेदान पर गया, अजीमगंज महद्र की वारातः में 
जाने को प्रायः २० आदमी थे। गाड़ी मेँ भीड़ थी । मै थडं क्लास मे जाकर सो मया 
३ वजे सुवह्‌ गाड़ी जियागंज पंच । वहाँ से नदी पार कर.अजीमगंज गये । सरद कखकन्ते 
से वेसीहै।  ,. ` 

४ फरवरो : सुवह्‌ ७ वजे घूमने निकला । छोटा सा कस्वा है, संगा किनारे का । कमी 
न्वापार र्हा होगा। ज्यादा रोग जैनी ओसवाल हैँ! वहुत जमाने से वसे है! रिव- 
मदिर देखा, दरशन कयि! साथ में पुरोहित जी तथा महेंद्र के मामा थे, वड़ी मौज रही 
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बाजार घूमा, मंमीर सिंह जी कौ गदी देखी } मृश्चिदावाद, कटठगोला भादि पुरानी जगं 
है । इतिहास मे प्रसिद्ध ह । रवावी खतम हौ जाने पर अव वतो कु भी नहीं वचा । लगता. 
ही नहीं कि कंगारू की राजघानी थी । विवाह वहत सादगी से हया ९-३० वजे तक पह 
रानी बगैरह । छ्डकी अच्छी है। खातिर भी भच्छी को) 


कलक ्ा 


१२ फरवरी : सुवह्‌ ७-१५ पर थियेटर से बाया! सारी रात तमादा हुमा । "ता 
तो, "विदुर चे ओौर ^रमा' ये तीन तमाश्चे थे। इनमें एरविटग वगेरह्‌ अच्छी बी । 
रामप्रसाद डारमिया, मदन तथा म, तीन भादमी गये ये। <| तकं सोया फिर तयार 
होकर आंफिस गया। वाजार समान मेँ मंदा, माव ७७11] रहा । कामकाज मक- 
चियड से ४००० गाठ का छाईटिग का हु । 


१४८ फरवरी : मदन के व्ठ्ड प्रेशर हाई है। उसे लेकर गोपा वावू डादटर के गया । 
१५५ अदान प्रेशर है, दवाई ठेनी हयेमी । 


१५ फरवरी : जरमनी जोर से हार रहा है! पर पाट समान दी दहै! वोरा वगैरह 
नरम है। कोयला कमती आता है । पाट का माव ७७।।>] रहा । 


२० फरवरी : जुकाम दहो गया है। दिनि में मिल्स में कामकाज था। मैकल्यिड में 
१०००० मन का काम हुञा । माव ७४) -७७)) १५०० गरि हम लोगो की भी विकी । 
वाजार का टोन मजवृत है। ज्ड़ाई की खवर समान है! जमनी जत्दी दम तोड्गा। 
हिदुस्तान को आजादी के वारे मे यखवारो मे खचर आने ल्गीरै। परतुद्ीग दाल श्न्चट 
जरूर करेगे } पाकिस्तान की वात वहूत जोर पकड़ने खगी है । अंग्रेज पीछे से उनको सहारा 
लगति ह) वोरा का सव काम सल्टा दिया, ५००) अंदाज लांस लगा । 


२१ फरवरी : ११ वजे गांफिस आया! ५००० गडि रिप्मेट का काम ८९}-७६); 
७१) मेहा) हम रोगों ने १७००० गट का काम ल्या। मिलो मे कोयलावेसीओआ 


रहा टै। वाजारकायंडरटोनरस्टेडीरटहै) हम लोगो के.सारा फाटका उसी -माफक 
रखा है } कल के काम की रिपोटं हो गयी, मन में थोडी खिन्नता रही । 


२७ फरवरी : िपमेट का वहुत काम हौ गया है। सत्यनारायण गया है! माई जी 
का मथुरासे कागज था। मोटर स्मिथ साह्व के ४वजेमंगनीमेंदी है! केसरी 
वीमार हे, उसको १५ दिन कीच दी है । ३ लाख हेतस्ियन २७।) मेँ च्या । छडलो 
मे २५०० गहठि का काम किया । दूज जट थोड़ा मजबूत है। . 

२८ फरवरी : वाजार समान १२} १४।1} से सेष्टेवर-अक्टूवर का काम 
हुभा । फंन्रुयरी मे प्रायः २३०००), नेट टौटल २५०००) दलारी हई । सत्यनारा- 
यण को जासाम मे १०-१५ दिन ल्गेगे । मृ्षे अव मी साहवो के पास वात करने में ह्चिक- 


सी मादूम हती है। अंग्रेजी का अन्यास बढ़ाना चाहिए । मनीवाई आयी थी) फाटकेका 
माव ७५।।।द]1। रहा 1 


ट क्या खोया, क्या षाया? 


१२. साच : कसरत चाल करदीटै,गंगाजी मी जाता हू । ` जायंट अकाउंट का हिसाव 

किथा} वाजार मंदा ७७।), दूज का काम नहीं) प्रेस म काम चलता है। जहाज 

२४००० गाठ का आया है। पच्‌ वाव्‌, पाठ्वाव्‌ ओर मुकर्जी के पासं गया। केरी 
थरा के गया! वहुत ज्यादा वीमार है, रोता था। 


१६ साच : उंडराज जी की तवीयत वहत ज्यादा खराव है, वचेगे नहीं । दिन में उनके 
` यहां का फोन आया, वनारस जाना होगा! घर आकर सव तयारी कौ ओौर ६।। बजे 


उनके घर चला गया । ७।। वजे स्टेशन में पंजाव मेर से रवाना हए ३० आदमी साथ 
म थे। - 


वनारस 


१८ माचं : सुवह आदमी आया, उंडराज जी चेर वसे। खवर से मन वहुत दुखी 
हुजा। उनके यहाँ गया! १०1 वे अर्थी उरी! वहत रोग साथ थे! किसी के 

मरने प्रर मेरा मन कंसा हो जाता ह| वहुत से विचार अते हैं! उंडराज जी इतने मले 
थ, मुज्ञ वहत मानते थे। वहुत सहारा दिया । आज मेँ उन्हं कंसा सहारा दे र्हा हं । 
गरमी वहुत थी, घाट पर पत्थर तपते थे! कुछ ही देर मे सव खतम हो गया। स्नान 
क्या] फिर ३॥ वंजे वजरंग लार जी मुवालका के साथ मुगल्सराय मे कलकत्ता के 
च्पि तूफान मे पकड़ा गाड़ी ने केवर उेडराज की वतिं दिमाग में घूमती थीं । 


कलकत्ता 


२३ माच : कसरत करता नही, जाल्स आ जाता है! विक्टोरिया, ईडन गाडन ओर 
गगा जी मी नियमित नहीं जा पाता। मन अलात रहता.है, न जाने क्यों । मण का 
मन करता है, जा नहीं सकता.। रुपये का लोम. छता नहीं । परंतु जो रोग दान-पुण्य 
करते हैँ, रुपये का लोभ नहीं रखते वे भी सुखी नहीं दिखते । समज्ञ में नहीं आता चित्त 
म शांत्ति कंसे मिक्ञे। मनीवाई के घर गया, बहुत साधारण ठंग से रहते ह । हम रोगों 
क समाज मे माई-बहुन मे कितना अंतर है) माई रुपया वाला मगर वहन गरीव । इसी 
तरह वहन के घर वन भरा है तो माई रुपये के विना ठोकरे खाता है । विवाह के बाद नाम 
क च्वि रिता रह्‌ जाता है। 
३० माच : जड़ाई अव वहुत जल्दी ही खतम होती दिखती है । परंतु. हिदुस्तान .मे 


इसके वाद तो आंदोलन का जोर होगा । पाकिस्तान वनाने की बात पर जिन्ना.अडता 
९। गवनमट कां सुख कड़ा है 


११ अप्र : मिल में कुछ भी काम-काज नहीं हुजा । काशीपुर गरम है, सेलर ७८) 
७५), ९८) ! सारे' दिन ज्ठ-सच वोलना पड़ता दै । वृरा र्गता है, पर फाटके की तं 
च्ष्ती ही नहीं। ५ राख हेसियन २७111-॥ मे ल्या । ५ राख पहके का पोते है। 
९५. अप्रल : दीपचंद के साथ "दुई पुरुषः तमाल्ा देखने गया । अच्छा रगा । दोनों पद्यं 
» सोचने के ठंग में कितना फकं आ जाता ह । हमेया यही हमा है । वापू जी जैसा सोचते 
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है, शायद हम लोग नहीं मौर हमारे च्डके मी इसी तरह हमारे से फक सौोचेगे गौर करेगे । 
समय तो आगे बढता ही है। २०००) गौशाला को उवार भेजा} सत्यनारायण आसाम 
से आ गया। रात में पानी वहत वरस) 


१७ अग्रै : कसरत छूट ही गयी, मन में पछतावा रहता है! दोप मं करता हूं जानकर 
भौर पीछे पछ्ताता रहता हूं । नदीं मालूम फाटका क्यो करता हूं । मुञ्चे क्या फायदा † 

पर मनुष्यं फ कुछ-न-कुछ एव होना ही पडता हैँ । परंतु इसे मी मन के जोरसे दूर किया 
जा सकता है! मै इस मामे भें बहुत कमजोर हूं! न जाने क्या मृत-सा सवार ही 
जाता है । बनारस जाने का विचार था पर इस फाटके के कारण नहीं जा सका। 


२५ उपै : पाटका माव ७७) है। क्डाई मे जमनी जोरसेहाररहादहैः हस 
छोडकर अव विनि आ गया! पूरव से रूस, पद्चिम ओर दक्षिण से अमेरिकन, अंग्रेज 
यौर पफरच फौज वढती जा रही रहै! एसा च्गतादहै कि कौन वक्नि पर कव्जा करे 
टीड मची है \ जमनी तो सचमुच ट्ट गया दै । मन मे दुख अता है! 


२५ अप्रैल : हरिद्वारं जाने का मेरा विचार स्थगित-सा है। बाजार ७५॥~॥ रहा । 
मृवाल्का, केदार जी देखा करेगे। पाट की .२००० गरे मैने ७७) में वेचींः 
राम को ७८) विककर =} रहा ! पहठे की १३००० गि म्त्ये है! मेरी 
फाटके की आदत उसी माफकं है, कोई परिवतेन नहीं । दिन मर फिकर, वेर्च॑नी रहती 
है। रात में दुःस्वप्न आते ह, माथा मी दुखता है) सोचता हू, रुपयो का क्या हौगा, पर 
नरा है! परमात्मा कव ठीक करेगा , मालूम नहीं| 


२७ अप्रल : जून १९४५, ३० तारीख तक एकदम सौदा नहीं करूगा, यह्‌ प्रतिज्ञा ङी । 
बाजार समान, कामकाज थोड़ा हज । फाटका ७७।--} । माई जी आज सैदपुर 
प्रेस देखने को गये} रविवार को वापस आयेगे } म सोमवार को जसीडीह्‌ जाने का 


विचार कर रदा हूं । गौर दिन से आज मन में. उचाटपंन कमती रहा, पर रात मे सपने 
उसी माफक सौदा-फारके के अति है) 


२८ अप्र : सुवह्‌ मंदान, विक्टोरिया मेमोरियकरू गया। दिनम २।॥ वजे मोटर 
से वंगाल मिल गाडन गया, पार्टी थी। तास खेले, १० वजे वापस आये! फोन आया, 
जमन सरंडर । चाजार मे घटा-वदढी हुई 1 . रोयर थोडे मेदे, पाट थोडा गरम; इस माफक । 


२९ उप्र : सुवह्‌ वासदेव जी के धर ताश सैलने ल्गा। रकम-रकम कौ वात होती 


रही, ठ्डाई के वारे मे! अखवार में जमनी के सररेडर की वात है! १-२ दिन यें कोलाप्स 
हो जायगा | । । 


२० प्रे : म॒सोलिनी को गोटी मार दी गयी। उसके साथ क्लारा पटरी उसकी 
प्रेमिका को मी। एक समय के खक्तिवाटीकावड़ाहीवृरा अंततहया। हिटछरके वारे 


मेमीत्‌ की वात फलं रही है। मन में सुभाष वाव्‌ के च््यि चिता होती ह, 
पकड़ गये तो अग्रेन उन्हुं छोडेगे नदीं । मसोलिती को उसके देशवासियों ने मारा मौर 
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मी करई अफसर मारे गये। पाट का माव ७७।।}), ७७।\-~) रहा ! कामकाज नहीं । 
लाइट ७२} कामावदहै। वापू जी का कागज था। मेरा विचार बाहर जानै का 
दसदिनिमेहै) नंहू के वुखारहौ गया दहै! तबीयत मेरी कुछ ठीक है। चितामी कम 
हई है! हेसियन का फाटका करने का फिर विचार हभ पर परमात्मा ने वचा ल्या । 


२ मर्ह : सुवह्‌ पक्की खवर आयी, हिटलर मर गया । जमेन चान्सलरी के तहखाने में 
च्पिथा। हल्ला यह भी है कि मुसोकल्िनी की तरह वहु मी अपनी एक प्रेमिका के साथ 
मारा गया। गौर भी अफवाह्‌ है कि मरा नही, माग गया दक्षिण अमेरिकामें है। 
कु रोग यह मी कहते हैँ कि स्समें ठे जाकर उसे गोली मार दी गयी किसी ने 
खवर फेला दी कि गोविंद सेकसरिया मर गये । फजृर की वात धी 1 फाटक्रा ७७) 
रहा, सेलेवाले मजवृत रहे । रात में स्वप्न अव पह जितने मयानक नहीं अते । 


६ मई : ओंफिस के साहवों से अग्रेजों को जीत की वात चली)! वे मनमेत्तो खुश दहं 
पर ऊपर से कु कहते नहीं । छोटे साहव ने कहा, अमी तो जापान रह गया है 1 अंग्रेजों 
की गंभीरता सीखने लायक है! वाजार का टोन मंदी काहे, 


७ मई : सुवह्‌ इडन गाडन `गया। गंगा-स्नान किया । धर आकर १६५०० मठे 
फाटके कौ ७६।})॥ में लौ, हेसियन ॥।) आना सूना । विचार थोडे मजवृती के थे। 
वाजार मे जाकर सुना भुवाका गाँठ वेच रहे हैँ । चित्त सिन्न हौ गया । फाटका मनुष्य 
के ल्यि वहत चुरा है जानता हँ वारवार प्रतिक्ला करता हूं फिर मी लालच के वश 
 मूखं वनता हं । नुक्सान होता है पर मन नहीं मानता । 

९ मई : जीत की खुली मे आज चिक्टीडे'की चटी है। साहव खोग खुदा है, बहुत 
से दिदुस्तानी मी ! बहुत से पुराने लोग वोल्ते है, अंग्रेज लोगो को कोई हरा नटीं 
सकता । पहली ज्डा्ईमे मी रुरुजातमेये हारे मगर अंत मे जीते। अंग्रेजी मुहल्लों 
भे जगह-जगह वी' (९) वड़े ह्रफों मे लिखकर सजाया है । 'बाजार समान है, फाटका' 
७५।।य} है । मागीरथ जी के गया। ५ वजे मालोटिया के गया । 


९१ मई : सुवह्‌ केदारनाथ जी पोदार की तरफ गया, सिके नहीं । फिर, ओंफिसं 
गया । गो जाकर टाइम वेस्ट होता है । चित्त मे अशांति है। जीवन का कोई उदेदय 


नहीं । इसो माफिक व्यतीत हो जाता है। मन मेँ आता है, एकदम रिटायर हो जाऊ 
पर संसारी वंघन से नहीं छटा जाता। 


१६ मई : फाटका ७५)! से" ७५॥ ~) रहा! रूस तथा. ङंडी का काम है, 
हेम 2 ने १००० देसी वची} लोहिया कौ ५००० गिं ७०) मे सेटरू कीं, दाली 
चहं देगे, १२५०) मिले! शाम को मारईजी को मालूम . हुमा, कुछ नाराज मालूम ` 
देते ये । पके ही साफ कह देना अच्छा है \ । 


२९ मई : भरी परिज्ञातो कव की टूट गयी । फिर भी नहीं सम्हर्ता, टटती ही जा रही 
र । त रहा नहो जाता ] वाहूर जाना चाहता हूः मगर यहा कु काम उलन्ञे है, छोड 
नही सकता! . | ~ ~ £ 2 
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२५ भई : सुवह्‌ मैदान की तरफ जाने का विचार किया पर वासव्व जी के ताय्‌ खेन 
चला गया) ९] वजे पैदल ही ओंफिसर गया। १०। वजे एक दकम कं गया} चहं 
वोला, पेच्ाव की मेरी कीमारी का इलाज नही, वरावर सखाई छेनी होगी १९१ वें 
घर आ गया, तवीयत सुस्त थी । २ आम खाकर ओंफिस गया--यहाँ से २ वज गही 
आया, बदन दुखतां था! ४ वजे घर आवा । वहत तकलीफ हौ र्ही थी, वृार १०२. 
या। दीपचंद कौ दवार ली, खाना कु भी नहीं खाया । रात नींद नहीं जायी, पञ्मीना 
खव आता रहा । सवेरे तक कुछ आराम मिला] 

२६ भई : सुवह्‌ तवीयत कुछ ठीक मालूम दी 1 म्द का रेप किया, शति मिली । 
पर॑तु प्राकृतिक चिकित्सा मे टाइम वेसी क्गता है, मेँ घर में वंघा नहीं रहना चाहता हे । 
डक्टर ९॥। वजे आया ! इंजक्दन दिया । फल खाने को वता गया 1 फल खाया मी । 
दिन मे वृखार १०० अंदाज था । वाजार समान, फाटका ७४।।}› हेसियन २७1) । 

३१ रई : वृखार दौ दिन से नदीं है परेतु कमजोरी वहत मालूम देती है ! कुनन कौ 
गरमी से माथा घूमता है! जीम भें स्वाद मी नहीं है। भोँफिन्त जाताहूं। हरिर जाने 
का कंसिक किया । सुबहु गंगा जी गया था। लेया-वेची थोड़ा करता हूं । बाजार समानं 
है। रात मे ९ वजे स्टेदान आया। जसीडीह्‌ जा रहा हूं । 


जसी डीह 


२ जून : कक सारे दिने दारदं वाव का रेष प्रदन' पट्ता रहा, राहुल जी कौ "वोल्गा से 
गंगा' भी । आज मी पठ रहा हूं । पूरा नहीं कर पाया, कमजोरी है। शरद वाव की 
किताबों मे मृक्ले नारीकाजो रूप मिलता दै, दूसरी किसी मे नहीं मिला । "पदे कौ रानी 
ओर संन्यासी" अक्ञेय ने लिखी मगर दरद वाव्‌ कासा रस नहीं दे पाये। चेष प्रदन 
पट्ते-पदते मेरी अखे गीली हो जाती है! एके वारतो वाइफने समन्नाकिमेंरो रहा 
हं। भे क्षेप गया था। उसने कहा कि एसौ किताव पठने से क्या फायदा जिससे मन में 
दुःखदो? - ^ ५ 

४ जून : "वोल्गा से गंगाः पट डारी। राहुर जी वहुत बड़े विद्वान है परंतु मै ठीक 
समञ्च नहीं पाया वह्‌ क्या कहना चाहते हँ । फिर से पद्ना होगा । चाम को ७1} वजे गाडी 
में वैठकर वनारस रवाना हो गया ! इंटर क्लास मेँ रात मे तकलीफ नहीं हई । 

हरिदढार भ | 

£ जून : रत की टेन से सहारनपुर पटच । एक पठान सिपाही से मेरे साथियों की 
लड़ाई हो गयी 1 मने वीच-वचाव किया उसने कहा, गोरी मार दुगा, सव चप हो ` 
गये। ९॥ वजे हरिद्वार पटच । मरम कमती है) वद्रीजी जाने का विचार है . ` | ्‌ 
ऋषिक | | 


७ जून : अच्छाकल्ग रहादहे।! मन मेशांति है! चित्त प्रसन्न हैः न फाटका कौ चिता 
न सौर को। नींद सूव यायी । ऋपिकेद् -वडी. अच्छी जगह है । दूर-दूर तकपहाडो की 
ल्इने चपि की जटाभों कम तरह धिरी हुई ऊगती हँ। विचार आता है, सव छोड द 
४८ | ' क्या खोया, क्था पायाद: 


देन कन्हे 


नो पदक 


मौर अव कुद वन्‌, कुर अच्छा काम करूं । परंतु मँ नहीं कर सकता । प्रामिस तोड्ता 
है, गलती करता हूं, यह्‌ वुरी जादत मुखे कुट नहीं करने देगी । 


ऋषिका, देदष्याग 


८ जून : कारी कमलीवाला कौ वरमशाला मं ठहरा था। बड़ी मीड है! वहत वडी 
संध्या है। जच्छकामदहो रहा है! वहत आदमी काम करते ह! रातमें वापस हरद्वारं 
ञआगयाया। स्वर्गाश्रम में वामुकूुद जीओर सरदार गहर के कई आदमी मिेथे। 
७ वे च्छपिकेश मे वस पर वेठा। १२वज देवप्रयाग पहुचा । सुदर जगह है, पहाड़ों 
से घिरी टै। ऊंचाई अंदाज २००० फुट ह1 सडक खराव हे। छोटा पहाड़ी कस्वा है। 
गरीवीतो हही मगर शांति है, वड़े हरो के माफिक वुरी नीयत नहीं । मागीरथी 
वहती जा रही हं, दूत्तरी ओर से अरकनन्दा जाकर मिलती है, जसे प्रयागमे गंगा 
से यमुना; परंतु यह दोनों का जल वहुत ठंडा है, घारा मी काफी तेज । वहत देर तक 
घाट की सीदटियों पर वैठा रहा! दो वार स्नान किया । वरफ का पानी आता है। सकल 
पकड़ कर नहाना मी हिम्मत का कामहै । एक पंडा के यहाँ ठ्ह॒रा। सीधे मलेलोगर्हु) 


दवप्रयाग, कोतिनिगर 


९ जून : प्यास वहुत लगती है, पानी वहत ठंडा है, पर प्यास वुञ्ती नहीं । ११ वजे 
खा-पीकर वस्त स्टेदान पर जा गया! गंगा तथा अरूकनंदा के संगम पर स्नान किया। 
वस कोतिनगर की ओर चद्ाई ओर मोड़ को पार कररहीथी। डर ल्गा। मयंकर 
रास्ता हं संकड़ा हजारो फुट का खड़ड देकर मन कसा-सा होने क्गता है। २ वजे 
कोतिनगर पहुंचा । वस रकी, थोडा करेवा किया 1 ४ वजे रवाना होकर ५ वजे श्रीनगर 
पहुंचा चाव पी, गगा स्नान किया! छोटा सा कस्वा है! आवादी केम हैं! गढ़वाल 
क राजाको जगह है! कोई खास काम-काज नहीं। वाजार में वाइफ के साथ घूमा) 
लोगों से मिला, वातचीत की । पानी का साधन होने से यहाँ खेती, वागवानी अच्छी 


हो सकती है 1 गंगा के किनारे एक वहत पुराना मंदिर देखने गए । किसने वनाया, कव 
वना, इसका ठीके पता नहीं चला । 


श्रोनगर, स्द्रप्रयाग 


१० जून ; ४॥ वजे सुवह्‌ उठे, ५॥ वजे तक तैयार हो गये, यात्रा शुरू की। ११॥ 
मोक पर एक चरी मिली, विश्राम के लिए स्के]! वहत साघारणसी चही है, जगह 
सुंदर दै। थकावट मामूरी सी कमी गरमी ज्यादा नहीं है। १०॥ वज्ञे पटच थे। जते 
मारी कगने कगे! एक वजे तक स्नान, मोजन कर च्या फिर चर पडे! अंदाज २ वजे 
चेहा पर पहुंचे । गंदी सी जगह लगी, सफाई नहीं थी! क्षरने का पानी गंदा था] 
थाड़ी देर रुके, फिर आगे वट्‌ गए 1 दिन के चे गाम कौ रद्र प्रयाग पटहंचे। ६ वजे गए 
थ । वड़ा थकावट मालूम हुई । यात्रा मे चलते समय तरह-तरह के विचार आते रहते 

इसलिए थकावट इतनी मालूम नहीं पड़ती परंत॒ रुकते ही लगती है । रारीर थककर 
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चर हो गया। जगह की तंगी थी । एक दुकान मेँ रहने की जगह मिरु गयी । नदी में 
स्नान किया ! पानी बहुत ठंडा था । मगर स्नान के वाद बड़ी ताजगी माटूम की 1 
छोरी सी जगह है, मंदिरों में याद्री ये, पंडों का रोजगार वन रहा था, परंतु मैदानी 
कंडों की तरह पहाड़ के पंडे टगते या जवर्दरती नहीं करते । सुंदर छोटे-छोटे वच्चे 
द्कानों के आसपास खड़े हो जाते हैँ। यात्रियों से कुछ मिली जाता है! परतु 
इन सवों को देखकर मन मे विचार उत्ते है, विद्या या शास्त्र पदृने-पदढ़ाने की सुविधा 
इन्हे नहीं है, भिक्षा ही एकमात्र सहारा । 


दन्द्रावतो 


११ जून : सुवह्‌ ५ वजे स्द्रप्रयाग से चञे। ज्यादा ठंड नहीं खग रही थी, हवा चलने 
पर ठगती है। दशय जच्छेये। शांति थी! सिफं पहाड़ी ज्लरनों की आवाज ओौर 
गगाको घारा को गृज। इसके वीच-वीच में चिद्यो कौ चह्चहाहट । जूतं मन सद्र 
प्रयाग के पहले ही निकार दिए थे। परंतु अव चिनाजूते के चलते रहने के कारण 
पैरों मे ददं होने ल्गा। अभ्यास था नहीं नगे पैसों चल्ने का। जूते कु फट मी गए थे] 
पर पहना नहीं । थकावट से चूर, किसी प्रकार शाम को चंद्रावत्ती पहुचे । मोची से जूते 
मरम्मत करवाये। पंडे ओर रोगों से बातचीत करता रहा! जंगली जानवरों का 
खास तौर से चीते का इघर की मोर बहुत खतरा है! रातकोया शाम को लोग जर्दी 
बाहर नहीं जाते! दिन मे मी साथ साथ टोली वना कर चलते 1 आज अखवार देखने 
को इच्छा वहुत हुई पर मिटी नहीं । 


गृन्तकाशशी, फाटा 


५ वजे चंद्रावती से चले । पहाड़ों पर वादर के टुकडेये । हका कृहासा भी था । सड़क 
मीगी सी थी, रात थोड़ा पानी बरसा था! ७ मील पर एक चटी मिरी । यहाँ से २ मील 
को खड़ी चढ़ाई । मन में विचार आते, फजूल में मेले मे पड़ । बहुत महंगा पुन्य है । 
परतु गौर रोगो को देखता, वे मुस्कुराते, वातचीत करते ओर मगवान्‌ का नाम केतं 
चले जारहैथे। मन में कुछ शरमा गया। चढाई पार कर गप्तकाशी पहुंचे । छोटा 
कस्वा हे परंतु सामान सव मिरु जाते ह। कुंड में स्नान किया--१२ वजे तक जीम 
च्या। २ वजे नारायण कोट पहूवे। थोडा आराम किया। एक वड़ी सी दुकान से 
द्राक्षासव एक वोतरू खरीदी ।. शाम को फाटा चही पहुंचे । दाजिलिग के समान सर्दी 

` पड़ती है। मेरी तवीयत कुछ खराव कगती थी । पेट दखता था। जीमा नहीं । रात 
मं कई वार हाजत मिटानी पड़ी 1 पहाड़ी ज्लरने का पानी जर्हा-त्हा नहीं पीने के किए 
सावधान क्रिया था परर्मैने ध्यान नहींदिया। गवतो गता दहै, पेट खराव हौ गया। 
मगवान्‌ पार ऊगाए। - 


गौरी कूड, रामवाडा 
१२३ जून : फाटाचद्री से रामपुर सुवहही म गए] मँ खच्चरकी खोज मे था पर कहीं 


५० ५ ष्या खोया, क्या पाया ? 


नहीं मिला ) पैर जोर से दुखते थे, रारीर थका हुभा । त्रियुगीनाध जाने की हिम्मत नहीं 
रही, गया मी नहीं १२ वजे गौरीक्ुंड पहुंच गया । थकाथादही, गरम जल के सोते 
मे पैर डाल कर वंठ गया । वहुत आराम मिला, फिर स्नान किया! स्नान करते समय 
मन म विचार अते रहे, पापक्यादहै, पुण्य क्या है! पापक्यामिटाया जा सकतादहै, 
पुण्य क्या घट सकता है, वगैरह । गीरीकूंड वहुत अच्छा र्गा । यहाँ से 311 वजे दिनं 
मे चक्ञे। वडी कड चटाई आगे मिली । रामबाङ़ा पहुंचे । वहत जोर ठंड पड़ रही 
थी 1 दाजिल्गि से मी वेसी। 


केदारनाथ 


१४ जन : रात मे सर्दी के कारण नींद ठीक से नहीं आयी । तरह-तरह के विचार ओति 
रहे । कमी-कमी अपनी कमजोरियां याद आने रगतीं । एसा मालूम होता इन्दे टं 
नहीं कर सका तो शांति नहीं मिखेगी । मन की कमजोरी वहुत वड़ा पाप है! सोते-जागते 
४ वजे उठा! ५ वजे रामबाग से चला, सर्दीके मारेपैरहाथवेघेसेहौरहेथे। पर 

चख्नातोथाही। पद चे, पैर दुखते थे। मेरी तरह ओौर मी यात्री चले जा रहे 
थे । विचार आया, इन्हं मी तो सर्दी ल्ग रही होगी, हाथ पैर दुखते होगे फिरमे क्यों 
इतना सोचता हृं ? १० वजे केदारनाथ पहुंच गया । यहां सर्दी वहुत ही ज्यादा हे) 
परतु मन में एक रकम का संतोष था कि किसी तरह लक्ष्य पर पहुंच गया, मगवान्‌ ने 
पार लगा दिया। यहाँ की ऊंचाई ११,५०० फीट है। मंदिर वहूत गंदा दहै) कंसा 
हौ मन हयो मया। पवित्र स्थान को साफ रखना चाहिए । यहाँ के पंडे पुजारी कंसा 
वंदोवस्त रखते ह ? | 


दरन-पुजन करके वहाँ से १२ वजे वापस गौरीकूड के कल्एि चले)! फिर उधर से 
रामपुर आ गये । यह मगराज जी जाकान, हरसूखराय जी चौधरी मिले । रात में 
१० वजे तके उनसे बातचीत होती रही । केदारनाथ के मंदिर के वारे मे मी वात हूरई्‌। 
उनलखोगोकौी मी राय थी कि मंदिर के वंदोवस्त में कड़ाई होनी चाहिए। 


उषोमट 


९५ जून : सुबह रामपुर से चके, पैरों मे बहुत जोर ददंहो रहा था। पैदल चलना 
मुरिकिल हो गया । इसच्एि २ मीर डोली पर चला । खीज .अपने ऊपर आयी । जीते 
जी आदमी के कवे पर जा रहा हं, कितना कमजोर हं । तीन मीर आगे घोडा भिरा । 


उस्र पर वंठा मौर एक चटी तक आया । तवीयत कुछ ठीक हई । पैरो में तेर मला, 
स्वन किया । बद्रीजी. जाने का विचार हो गया। 


इसो माफिक यावा शुरू हो गयी । परंतु नारायण कोठी से मैने घोड़ा कर छिया । प्राय 
\ वजे तक उषी मठ पहुंचा । जगह तो सुंदर हे दी! न जाने क्यों गौरीकूंड की तरह 


` यह जगह मुञ्चे वहुत अच्छील्गी वारिदो रहीथी। रात में मंदिर मे गया, दन 


किए। मन में शांति मिरी! थकावट मी थोड़ी रह गयी ! 
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वेणियाकूड 

१६ जून : सुवह उठे । मेरा मन यहाँ ठहरने का था परंतु यात्रा की तैयारी करनी 
थी, इसी में र्ग गया। घोडे वगैरह का वंदोवस्त नहीं हौ सका। यहा के घोडे छोटे 
टोते ह । इसक्एि इनके मालिक भारी जादमी को छ्नेको राजी नहीं होते । उपाय 
मी क्या ? पैदल चके, सुवह्‌ के ५॥ वजे थे । वेसी ठंड नहीं थी । अंदाज ६ मीर चल कर 
एक. चद्री पर ठहर गए । कुछ आराम कर वेणिया वूंड के च्एि चरक पडे। वडी कड़ी 
चटाई है, रास्ता कटना मुरिकिल हो जाता है । सास एलन छ्गती दै । मगर दुय 
अच्छे हैँ। घने जंग, हरियाली, ्ञरने मन पर जादू सा असर करते र्हु। शायद यह्‌ 
चढ़ाई मेरे से पार नहीं पडती, सारा दिन चलना पड़ा । परंतु कल घोड़े परः चख्ने से 
तरो को काफी आराम मिला हसक किसी तरह पूरा कर पाया। कुर ११। मीक 
चला, कठ १४ मील का सफर था | 


बेणियाक्लुड-गोपेश्वर 


९७ जून : रात वहत सर्दी थी । सुवह्‌ वेणिया कुंड से चल पड़े! वारिदा थम चुकी 
थी । सर्दी वट्‌ रही थी। जड़ से वदन कपिने छगा । चढ़ाई कड़ी थी, वदन भी दुखं रहा 
था। थकावट काफी आ गयी ] दिन में मंडल चटी पर रके, थोड़ी देर आराम किया, 
मोजन किया । अगर कठिनाई सहने की ताकत भगवान्‌ दे देता तो इतने सुंदर स्थान 
की यात्रा का आनंद उठा सकता । परंतु मेरेमनमेंतो दद, थकान यौर परेल्ानी की 
वात उस्ती थी। मंडल चद्रो पर खाना अच्छा मिला, पेठे का साग, पोदिना मी मिला। 
मोजन कुछ वेसी किया । ३॥ वजे चर! रास्ता वहत अच्छा था,ठंड भी ज्यादा नहीं 
थी । तुंगनाथ नहीं गए । चदा पडती थी । ७ वज गोपेदवर पहुचे । वारि हो 
रही थी । मन में वहत तरह के विचार भते है । | | 


गरुड चट्टी 


९९ जून : कल रात गरुड चटी ठहरे ! साफ जगह नहीं है । रास्ते मे पीपर कोरी 
की चटी इससे कीं अच्छी थी । सुवह्‌ गरुड चटी से चकते ओर गृखाव चद्री मे ठह्रे। 

साघारण सी चरी है। यहीं थोड़ा जाराम कर के खाना सलाया। २ वजेञकेलाहीर्म 
रवाना हो गया। ६ वजे अंदाज नै जोरी मर पंचा । उधर धारा में स्नान किया । 
मामूरो सा कस्वा है परंतु इसमे अवार. पत्रिका वर्ैरह मिक जाती ठ, कुर दूकान मी 
रह एक पव्लिक काद््रेरी मी । यर्हा वट कर ॐ& जलवारःपत्रिकाएं वगैरह पढ़ता रहा । 
रोगों से कृ वातचीत की, भे जर सीधे रोग हँ। गरीवी समन्नते हं, इन रोगो को 
५ दै पर मनक गरीव नहीं द । गरीवी से परेदानं नटीं होते । रास्ते में भने देखा, 
थ।रत सुंदर एवं स्वस्थ ई, इनके तथाः वच्चो कौ अखि मे मोटापन 


पन हं, गाल पर गृलावी । 
विचारः आया दूव, मेवा, 


५। खाकर मौ हम लोगो को तदुरस्ती नही मिलती, ओर शक्ति 


५२ | क्या खोया, क्या पाया? 


भौ नहींदहै। हम लोगो के घर की ओौरतो की रकठ पीली रहती है उस परसोने के 
पीर गहने कितने महं च्यते हँ । रास्ते मे खुमाणी मिक गयी । खाता रहा । वाइफ को 
ठे जाकर चरने में स्नान कराया ! ने नहीं किया, सर्दी थी। 


जोशीमठ, हनुसान चट्टी 


२० जून : जोशीमठ मे चित्त प्रसन्न रहा । सुवह्‌ चरु पड़ । ८ मीर चल कर पांड्केवर 
अआ गए) गंगा में स्नान किया। एक यात्री जोर्जोर से गंगा की स्तुति गा रहा था। 
जच्छा ठ्गा। लाइनें याद नहीं है परंतु "पतित निवारिणि ` ` ` तरिमुवन धन्ये" का उसका 
स्वर वहत देर तक मेरे मन में गजता रहा। जोरीमठ में आराम था, सुमाणी मिरी । 
प्याज तथा जाल प्रायः मिक जाते हैँ ! चीनी २} सेर, दूघ ।॥) सेर में अच्छा मिल 
जाता है। फल नहीं भिक्त । 


शाम को २।॥ वजे चले! ६ मीक चलकर हनुमान चरी आ गए चढ़ाई काफी थी, 
थकावट आ गयी । वर्पाहौ रही थी, ठंडी ह्वा मी थी | 


वदरीनाथ 


२१ जून : सुवह्‌ ५॥ वजे हनुमान चद्री से चके! ठंडी हवा चलू रही थी । वादक भी 
धे। उरल्गताथाकिवर्पान हो जाएु। परंतु नहीं हुई ओौर ९॥ वजे बदरीनाथः जी 
पहुचे । जगह्‌ सुंदर है। मन मे खुदी हू कि केदार जी के दन के वाद वदरी जी के 
मी दशन का मौका मिला। पहाड़ पर हरे-मरे धने जंगल ओर वहते हृए॒छोटे-बडे 
सरणे, मन को शांति मिटी। मंदिर देर से दरशन करने गए। भीड वहत थी। हम 
रोगों ने थोड़ा आराम किया। सामान जँचाया। ककड नहीं मिरु रही थी । रसोई 
को दिक्कत हो जाती । वाजार का खाना पडता। किसी रकम थोडी सी जुगाड कर 
पाया । सर्दी बहुत है, परंतु दृश्य वहत दी सुंदर छग रहै है । रात ९॥ चजे सोये । 


९२ जून : सुबह ५ वजे आंखे खुखीं । नींद से उठने पर विस्तर पर रहने की आदत 
नहीं परंतु घना कुहासा था अर कुर आलस मी । ठंड वहत थी, वरदाइत नहीं हो रही 
थी । ६ वजे तक विस्तर छोडा । तप्त कुड में स्नान किया। लीला है, या भगवान्‌ की 
उपा, इतनी ठंड जगह में गरम पानी की सुविधा प्ति ने करा दी } स्नान करने पर 
कवठ, आरूस--सव मिट गया। दरशन किया । आसपास घूमने ठगा। वहत से 
ालु-महात्मा थे । जंगलो मे भी देखा, नंगे वदन सिफं कौपीन पहने हुए महात्मा थे । 
ता नही, इनमें कितने सच्चे थे। परंतु इतनी ठंड मे रहने वारे, संसारी लाल्च से तो 
नहीं रहते होगे ! इतनी ऊंचाई पर जंगलो मेँ ओर गुफाओं में कोई आता मी नहीं ! 

दिनम ८ वजे मोजन किय(, दाक भात, कटी तथा मिठाई । पेट खराब हो गया। हरीर ` 
कमजोर साहो गयाथा। मन खराव हो गया। पर उपाय भी क्या! लाम को दर्शन- 
श्न किए मृन्ञे एेसा लगा कि यात्रियों के लिए जगह ओौर व्यवस्था की कमी है! 
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ठ्हरने के किए ओौर मी वर्मशालएं होनी चाहिए । एसा मी विचार या कि एक 
पुस्तकालय अच्छी सी होनी चाहिए जिसमे घर्मग्र॑य वरह हों । पटने वाले यात्रियों का 
मन ल्ग जायगा । मंदिर में मीड़ होने पर वड़ी दिक्कत होती है। इसक्एि इसका मी 

कोई अच्छा वंदोवस्त किया जाय तो ठीक रहेगा । रात मे वहत देर तक दइप्नी प्रकार 


से ओर मी दूसरे ठंग के विचार दिमाग में अति रहे, पेट मी दुखता था, परंतु नीद 
आ गयी । | 


वदरीनाथ-जोश्ीयठ 


२३ जून : सुवह्‌ ६ वजे उठा, तप्त कुंड मेँ स्नान किया । सर्दी वहत ज्यादा ठग रही 
थी, रायद कमजोरी के कारण। पंडाजी को ६५०) दिए! मेरे मन मं विचार भाया 
इतने रुपये चढावे के अते है, सोना-्चादी सी मिल जाता है परंतु इनका क्या होता है। 
मंदिर का रख-रखाव ओौर दूसरी व्यवस्था ठीक नही । परंतु मन में ग्लानि हुई कि एसा 
नही सोचना चाहिए । देने के वाद विचार करना ठीक नहीं जीर फिर इनलेगोंकी 
आमदनी ओर दहै मी क्या) ८ वजे रवाना हृए 1 साथ में केडिया वीमार था) एक डोली 
उसको देदी। वादफ पैदल चरू रही थी । वह्‌ खडा मी थी कि पैदल तीयथेयावा का पुण्य 
वट़ रहा है। ओरतों मे मक्ति ज्यादा होती हे । 

पेट दुखता था, पैर मी । शाम तक जोशीमठ के पास सिहघारा पहुंचा । १९ मील की 
यात्रामें २ मील की कड़ी चढ़ाई ने वुरी तरह थका दिया) 


जोऽीमठ-पीपलकोटी 


२४ जून : जोशीमठ से जल्दी ही चल पड़] सुवह ६ वज रहे थे। दारीर सुस्त था, मन 
मी इसीलिए चिच पर्तु १९ मील का सफर कर ल्या पेट मे मरोडं जाती रही, 
वार-वार शौच के लिए जाना पड़ता । पैरों में कमजोरी वढती जाती थी। दख रहै ये, 
म मनमेघवरागयाथा। परंतु किसी से कु कहा नहीं । जल्दी-जल्दी आगे वता रहा । 
दाम को 'पीपल-कोठी' आया 1 अच्छी जगह थी । करई दुकार्ते मी थीं! एक घोड़ा ठीक 
किया, कणेप्रयाग तक के किए, मीर के हिसाव से। ठंड विशेप नहीं थी, रात में नीद 
ञा गयी । 


नर्द्ब्रयाय 


२५ जून : 'पीपल-कोटी' से घोड़े पर चमोली पहुंचा । परतु सुका नहीं, वर्ह से ३ 
मील आगे कीएक चटी पर रुका) तवीयत सुस्तहो रहीदहै। वदन दीलाहो रहा है 
मूख ओर प्यास गती है पर इच्छा नहीं होती । एक तरफ उर कगता है, खाञगा तो पेट 
यर मी दुखेगा, पानी पीते ही शौच जाना पड़ता है! फिर मीजीम छ्यिा। 

शाम को न॑दप्रयाग आये । राँचीवाले नंदप्रयागमें ही ठहर गए परंतु आगेकी चटी के 
लिए वड्‌ गया। चटी खरावथी। रीर वहुत दुखने गा है। रात मेंकिसी तरह खाना 
खाया सोनेकी चेष्टा करने र्गा] मगर शौच के लिए २-३ दफे उठ्ना पड़ा) वहाँ 


५ क्या सोया, क्या पाया? 


"५ 


वहुत. योडे यात्री ये, एक ने कोई जड़ी दी। भने चवा कर पानी पिया । पेट दूखना कस 
हो गया रातमें १० वजेतकर्नीदओआगयी। | - 


कणेप्रयाग 


२६ जून : करू रात वड़ी गरती हई । जडी का नाम नहीं पुछा ओर न उससे थोडी 
सीर्मांग री वहत तकङीफ मे था, इसकिए्‌ घ्यान नहीं आया । सुवह्‌ ४।॥ बजे ही चल 
पड़ा, तवीयत ठीक थी। घोड़े पर था। ९ वजे तक कणप्रयाग पहुंच गया 1 ` रास्ते भर 
रातवाले यात्री को दृढता रहा पर मिला नहीं । कंसा संयोग वना। सवारी के चिए 
घोडे का वंदोवस्त कर छ्य था। दिन बहत सुहावना था। आसमान साफ था। स्नान 
किया, थोड़ा खाना खाया । पेट नहीं दुखा । २ वजे कणंप्रयाग से आगे बढ़ा! थोडी 
वर्षा थी पर असुविघा नहीं हुई । घोडा एकसार चार पर था। लाम तक गोचर पहुंचा । 
वडी सूंदर जगह है) वहूत वडा दान-साहै) हवाई जहाज उतरते है) यर्हासे 


७ वजे चल कर वनहरी आश्रमम रातत के लिए ठहरा) आज २० मीखका सफर 
 क्या।, 


सरप्रयाग-शुकता चट्टी 


२७ जून : रात थी, हवा चरू रही थी । अंदाज ३ वजे वन हरी आश्रम से रवाना हो गया । 
अषेरा था, परंतु डर नहीं क्गा। इवर यात्रियों के लृटा नहीं जाता : ओर भी यात्री 
आते-जति मिते रहे! वीच-वीच मे वदरी मगवान्‌ की जय बोलते हैँ। ९। वजे सदर 
प्रयाग पहुवा। वस्मे जगह की चेष्टा की परंतु कोई चांस नहीं लगा] ११.वजे 
गृलावराय चटी पहुंच गए 1 कोशिश की पर किसी मी वस में हम रोगों को जगह नहीं 
मिटी) ३ वजे पैदल ही चला, ९ वजे रात मेँ बुकता ची पहवा। वापू जी वगैरह 
पौषे ही रह गए} वर्षा काढंग था आज २५ मील कीयात्राकी। वापू जी वगैरह 
वहुत वाद मेँ पहुचे | 

की तिनगर-देवप्रयाग 


२८ जून : सुवह्‌ ४ वजे शुकता से चले! बस में जगह बनाने के च्िए मै आगे जल्दी 
चड्ता था। परंतु गलती मेरी है, साथमे तो रहना चाहिए । वारक होने र्गी । हम 
रग बहुत भग गए 1 श्रीनगर चर कर कपड़े वदजे । मेँ ज्यादा देर स्का नीं । घोड़ेवाऊे 
के साय कोति नगर पहुंचा । करीव ५, बजे वस मिरी 1 जगह वन गयी । पिता जी 
क्गरह्‌ मीञआ गए) ६] वजे हम रोग वस से देवप्रयाग पर्चे । परंतु यहाँ से सव 
कोई चके गए! मै ठहर गया । देवप्रयाग न मादूम क्यो मुञ्ने बहुत अच्छा रगता है 1 
मन में होता है, मँ इस जगह्‌ पर कमी शायद बहुत दिन रहा । रात में संगम पर स्नान 
क्रिया । ठंड नहीं मालूम पड़ी \ पानी. मे उतरा नही, कोटे से नहाया, घारा वहुत तेज थी 
` जघस मो था। तवीयत ठीक भी थी, पेट मे दरद नहीं था। खाना नहीं खाया । हल्का 
कलवा कर्‌ घाट की तरफ कौ ऊँची पदाड़ी पर चला गया । ऊपर एक जगह बहुत देर वैठा 
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~~~ स 


मैक १ 


रहा । विचार अते रहे, क्या पाया, क्या खोया, क्या वाकी रहा) रति १९१ वेजे व॑दाज 
सोया । शायद यहाँ फिर खाना पड़ेगा, मन वोल्ता दै। 


देवप्रणाय-हुरदएर 


२९ जन : सुबह ५ वजे उठा) तवीयत बहुत ठीक धी! वस मे जगह मि गयी । 
७ वजे ऋषिकेश पहुंचा । कल्कत्ते का कोई खास समाचार नहीं था मन प्रसत्त वा, 
वदरी-केदार की यात्रा पूरी हो सकी। पता नही, फिर कमी मा सकूगा या नही, परतु 
चेष्टा जरूर करूगा । 


हरदार 


२ जताई : यहाँअयेदोदिनंदहो गये) मन ल्ग नहीं रहा ह! मदिरो मे दशन करता 
हु, मजन उपदेश सुनता हु, परंतु मन उचाट हौ रदा दै! पेट दुखता ह! दवा खी, मगर 
खास फायदा नहीं हया 1 कलकत्ता जाने का मन कर रहा है । स्टेदातं जाकर कोदिदा की, 
मगर एकदम जगह नहीं ह । 


३ जलाई : पेट मे मरोडं चरती हैँ बार-बार खौचं के छ्िएु जाना पड़ता है) वारि . 
भीजोरसेहोरहीहै। खाने का नियम रखता हू, दवा मी केता हं मगर शरीर को बाम 
नही, मन में मी वेर्चनीदहै। शामको ९ वजे गाड़ीमे वैठे। रात में ल्वसर पहुवे। यहीं 
ठ्ह्र गए । 

लदसर, बनारस 


४ जुखाई : ४ वजे सुवह्‌ मेर पकड़ी । काफी मीडथी। पिताजी, मांजीभौरको 
तकलीफ रही, फसा-सा मन दहो गया। मगर किसी मी उच्चे मे जगह नहीं थी । इंटर 
वलास में ्यठे-वटे र्खनरऊ तक जाना पड़ा} रात में ९॥ वजे वनारस पदटचे ! पानी 
वरसा था, य्ह मी काफी ठ्डहै 


लनारस 


५ जाई : गंगा जी का पानी वरसात्त की च्जह्‌से साफ नहींहै) वर्षा होती है 
' नागरी-प्रचारिणी समा गया। असवार देखे । पाट का भाव ७५) याना देखा। 


७ जुखाईं : कलकत्ते तार कर दिया । ३ वजे स्टेकन गया । गाड़ीमे मीडथी । वादइफ को 
सेकेड वलस में वंठा दिया । भँ वफवाछे उव्वे मे वंठ गया । रास्ते में तकलीफ नहीं हुई ! 
तापू जौ की तवीयत ठीक नदीं है, दस्त कगते ह। उनका मन देक जानेकाडहै, परमां 
का नहीं। 

चक्का 


९ जुलाई : सुवह्‌ गंगा जी गया, मालिश करायी । १० वजे योफिस गया । पहले 


काम देखा । प्रेस का काम जच्छा चल रहा है! सव कोई मेरी तवीयत सुस्त वत्तदा रहे 
1 गाम को दानमल भूरामट के गया। 


५६ क्या खोया, क्था पाया? 


११ जुलाई : वैद्य जी को दिखाया । बोकते है, खाने-पीने मे गोल्माल है । ठीक हौ जायगा । 
दिन मे “महाप्रस्थानेर पथे'.वंगला किताब पदी । वदरीनाथ यात्रा वहुत अच्छी लिखी 
ग्यीदहै) मे मी कु एेसा छख मन करता है परंतु शायद ही कर सकूगा। ल्खिने का 
अभ्यास नहीं ओर टाइम मी नहीं । शांति ओर धीरज मृञ्षमे नहीं है। पाट का वाजार 
मंदा है, फाटका ७५]) है} ` 

माज किस्टो डाक्टर आया! बोला, १५ दिन में बीमारी ठीक हो जायगी । मेरा मन 
फिर बाहर जने कादौ रहा है। कमजोरी बहुत है । 


१२ जुलाई : वापू जी को कागज वरावर लिखता हँ । कागज जाने से वे खुश होते ह 
दीपचंद के घर जाकर उसे अपने यहाँ छे आया । वहीं जीमा, ताश खेला । 


१५ जुलाई : ` वावेर प्लान फेल हो गया, अखवारों मे खवर है। अग्रजो की चाल है । 
रूस, चीन ओर अमरीका हिदुस्तान को स्वाधीनता देने की बात चचिल से कहते हँ तो 
अग्रेन एक प्लान वनाते हैँ ओर उसे फक करा देते हँ । जिन्ना नहीं मानेगा, यह तो पहले 
ही से समन्ना हुआ था! इस वार वाह्र से आने के वाद फाटका नहीं किया । टेस्पटेशन 
मी नहीं है। महादी पुरीसे कल आ गयी, काति के सव ठीक है। शामको करई बारातों 
मे गया । 

१७ जुलाई : १२ वजे के अंदाज हमारी जट प्रेस मे आग लग गयी । टेक्िफोन से खबर 


मिरी 1 प्रेस गया, हाल्त देखी । मन खिन्न हो गया, थकान मी मालूम देने छ्गी । रातत 
मे "दुनिया की सैरः किताव पढ़ता रहा । 


२० जुलाई : प्रेस गया। आग वाला काम सकट रहा है। इसमें हम रोगों को १५-२० 


का फायदा ही रहेगा । ओफिस मे कामकाज नहीं है। भाव ७४।) है । रात में नींद 
उचट गयी, सपने आते रहे । 


२४ जुलाई : नारायणगंज मे अजीत सिह के क्डका हुआ घर के वच्चे रोग कोई 
तमाशा देखने गए । गँ दीपचंद के साथ मेटो मेँ विदिग ब्यूटी" में गया। तैरने की फिल्म 
थौ 1 जंग्रजी फिल्मों में सेक्स को वहुत खुला दिखाते दैँ। इसे बुरा नहीं मानते । युवती 
त राक्रयों द्वारा पानी में संगीत के साथ तैरते हुए नाचना वगैरह अच्छा था 


२९ जुलाई : सत्यनारायण सुबह आ गया। पाट की -मिर चल रही है। प्रायः 
९०,००० का फायदा होगा । फायर का काम सकट रहा है । दीपचंद के कठ लडका 
जा, वह्‌ इलाहावाद चला गया। लडाई मे दम नहीं है। जापान टट गया है। एेसा 
खुगता ह, जिन मुल्कों को उसने जीता, वह मेका खडा होगा । 
२९ जुलाई : सुवह्‌ शौच के किए कई वार जाना पड़ा! पेट एकदम खराव हौ गया ! 
दिन मे ओंफिस गया, कमजोरी बढती मालूम पडी ! मि से ३२००० मनका 
काम किया । साव लोगों से वोरा, कल्कत्ते से बाहर जागा, तवीयत ठीक तहीं रहती 
पस्तु वे कुछ वो नहीं, घर जाने को कहा । तवीयत ठीक होने पर जाने को वौलते है 
\वज घर आ गया। माई जी कहते ह, खाने की गड़वड़ी से तवीयत नंरम हो गयी ठै। 
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२ अगस्त : काम पर रोज की तरह गया। पैट कुछ टीक है पर कमजोरी वदी मार्ूम 
देती है । हरिवख्य जी जोशी को दिखाया ! संग्रहणी वताते है, दही की दवा शुरू 
करेगे । चक्कर आते है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती । जसीडीह्‌ जाने का विचार 
है! उंडराज जी का काम प्रायः संकट गया है । मदन गौर मनीवाई वनारस गए । 

५ अगस्त : वैदजीकी दवाशुरूकरदीहैं) दही, मट्टठा वगैरहलेरहाहुं। परपंटी के 
मफिक दै । वैदजी ने कहा, घवराने की वात नहीं । जुकामके ल्एिदवादी। शामको 
किताबें खरीदने कालिज स्टीट गया। मन माफिक किताव नहीं मिली । 


९ अगस्त : माज वृखार नहीं था) रविवार से दूध के साय दवा शुरू करेगे । इनं 
दिनों उविड कोँपरफील्ड "कलास मानसरोवर यात्रा वगैरह पदी । मन छग गया । 
अच्छी ह। सुवह्‌ अखंवार में पढ़ा, रूस ने जापान से लड़ाई डिक्छेयर करदी है) जापान 
तोयोंहीहाररहादहै। ठ्डाईकरोया नहीं। रूस को कुछ जमीन हंडपने का मौका मिल 
जायगा । ४००० गाठ पाट की ७५) में वची ) 

१० अगस्त : रूस जापान की लडाई शुरू हो गयी । खस कुर वडा है । 


१४ अगस्तं : दिन मे गांफिसं गया । आज तवीयत कु ठीक मालूम दी । जापान के 
सरेडर की खवर है। ५ तारीख को अमेरिका ने हिरोशिमा ओर ९ तारीख को नामा- 
साकी पर एषम वम गिराए। वहत बड़ी वरवादी हुई, वहुत तादाद मेँ छग मारे गए 
यौरते-वच्चे-वृद़े। नए ठंग का खतरनाक वम है । इसका असर वहुत दिनों तक रहता है 1 


जसीडीहं 


१९ अगस्त : सुवह ६ वजे जसीडीह पहुंचा । अकेला हूं! शायद मन कमती लगे । 
रामजीदास्तजी ओर स्तनी साथ है! शायद कक्कत्ते से ओर लोग भी आ जायें। 


२२ अगस्त : दू पीता ह अच्छा मिक जाता है। हुवा-पानी यहु ठीक हू) दिनं में 
देवधर गया, २२) की कितावें खरीद लाया । दिन मर पना, ताड सेना यही काम है। 
२५ अगस्त : तवीयत पहले से ठीक है । कितवं लूवे पठता हं । लाद्रेरी चला जाता 
ह । मसे पाटन का प्रमूत्व' वहुत अच्छा छगा। गुजरात के इतिहास गीर संस्कृति के 
वारे मे जानकारी कम थी। इस उपन्यास में रोचकता है, मेरी जानकारी भी वदी । 
मुल्कराज अनंद कौ किताव पट्‌ रहा हुं । 


२७ अगस्त : आज दूसरी दवाई री, मट्ढे के साथ।- दूघ कल से कृम कर दिया । 
रायद ठीक हौ जाऊ। मेरा व्यान है किचूमने जाऊ, विायत वरह अनेक जगह, पर 
चंघन से चछूटना मुत्किकहै। दो दिन से तेल मालि करा रहा ह कु ठीक मालूम देता 


ह्‌ । कलकत्ता दीपचंदं को, सरदार बहर रामलाङ करणानी को भीर वनारसं कागज 
च्खिा। मवनकेवेद्यजी की.दवा शुरूकी ह, | | 


२९ भगमस्त : करू रात अंदाज एक मीर घूमने गया था । नींद अच्छी यायी } - तनीयत 
काफी. ठीक माम देती ह) सुवह्‌ साइकिकरू पर भवेन गया 


*५८ क्या खोया, क्या पाया? 


३० अगस्त : माज सवा मील धूमा! दिनं मे ताञ खेला, चिद्यं लिखी । कितवं 
पदता रहा! लद्ेरी सी गया । ग्रामोफोन सुना! साइकिल पर मवन से कोठी 
जाया । तवीयत ठीक है पस्तु मन इधर-उधर भागता है । "गोदान" पढ़ा । प्रेमचंद 
का यह्‌ उपन्यास पके मी पठ्‌ चुका धा । हिदुस्तान जव स्वघीन होगा तो श्रूरी कारी" 
, भँ छोगों पर सव से पके ध्यान देना होगा । एसा रूगता है, जयप्रका् वावू भौर 
समाजवादी नेताओं का अंदाज सही ₹ै। ~ 
३१ अगस्त : कठ्‌ रात सपना आया, विलायत जा रहा हँ । यहा वर्षा हो जाती है, 
ठ्डक वद्‌ जती है, मच्छर वहुत हैँ! दिन में पपीता खाया, सीताफल भमी} पकौडी 
खा री प्रतु नुक्सान नहीं किया फिर भी गलत बात है। गोदान" पड़ रहा हूं । “सिलिया 
जीर गोवर गरीवी में भी प्यार से मरे हैँ। पठने में अच्छा र्गता है। सुवह्‌ गुरुप्रताप 
जी मिले थे, कलकत्ते से आए है । पाट ७५), चाँदी १२२॥) बतला रहै थे। 
२ सितंबर : सुवह्‌ पैदल देवधर तीन मीर गया। वापिस ८ वजे की गाड़ी से ८।॥ . 
पर जसीडीह्‌ पहुंचा । स्टेरान से एक मीर आया । इस साफिक ४ मीर पदर चला परंतु 
कोई थकावट नहीं मालूम पडी । 
६ सितंबर : सुवह्‌ नंदन पहाड़ तक गया 1 आती दफे रे मे आया! तबीयत प्रसन्न 
हं। कोई थकावट नहीं मालूम देती ।. एसा रगता है, १०-१५ दिन में ठीक हो जागा । 
तवीयत ठीक हो रही है, मन भी र्ग गया है पर जीवन में एकरकम स्वाद नहीं है । 
< सितंबर : सुवह्‌ २-३ मीक घूम कर स्टेरान गया! वापुजी, मां जी आए, साथ में 
एक पुरोहित । मा वीमार हः वापू जी दूवङेहो रहै हँ। मेरी तवीयत ठीक है, भूख 
लगती हे । वैद्य जी को १५) दिए । रामजीदास जी को दौरा आया | | 
१३ सितवर : तवीयत ठीक है, चारपाच दिन से थोडी-थोडी कसरत शुरू कर दी 
दे) शेक्सपीयर की कहानियां पठने मेः अच्छी रगती हैँ । चाल्सं छम्ब ने वहुत सरल माषा 


मे च्लि है) विद्वमितर में जसीडीह्‌ के मवन के वारे में ठेख भेजा! लिखने का अभ्यास 
वटाऊ्गा | | 


१४ सितंबर .: मवन मे आज कल्कत्ते से वहूत से आदमी आए शाम को स्वामी 
सत्यदव जी से मिलने गया । । 


२० प्ितेवर : तवीयत काफी सुधर गयी! कसरत करता हँ घूमने मी जाता हैं । | 
कलकत्ते जाने का रविवार को विचार है, पर पक्का नहीं है ! 

२२९ सितंबर : सुह घूम कर आया फिर कसरत की! राम को मी कसरत कौ 
९० उड, ६० वैठ्क। तेर मालि करा कर स्नान किया । तवीयत वहत इंरव्रड है । ` 
इव दोनों टाइम क्ता हूं । दवा वंद ह! वापूजी कौ तवीयत भी ठीक है। कलकत्ते जाने 
का विचार कंसल कर दिया। 


ध सितंबर : क्ितावें पदता हं । घूमना भौर कसरत करना चाद है। मन क्ग जाता 
द। कलकत्ता नहीं गया, अच्छा किया! वापिस चिता-फिकर शुरू हो जाती है, फिर ` 


१९४५ ० ५९ 


वीमारी वदती है 1 वैडमिटन जज शाम को मवन में सेला ।' पाठ का माव ७३) काट) 
रिपोटं ७१ लाख की निकी । 


२७ सितंबर : रातमें पूरीखाङी, इसी से रत्टी दौ गयी । गक्ती करता हु पक्को 
नहीं खानी चाहिए । मँ नियम नहीं रखता, खराव वात ह स्वप्न वहुत अत ह। वद्य 


जी ने कहा, फजल सोचने से गौर पेट की खरावी से स्वप्नं अते है, वायु का विकार 
कारण है। 


३० सितंबर : सत्यनारायण का कागज था, वाजार वहत मंदा है, कामकाज कमती 

टै । मेरा मन अव यहां नहीं ठरगता। तवीयत्त एकदम ठीक हँ । कामकाज में मुस्त ध्यान 

देना चाहिए, सम्हाख्ना तो होगा । वाप्‌ जी ने कल्कत्ते जनेकोनाकरदी। तुम्हारा 

क्षय' पठ रहा हँ, वहत अच्छी कताव है। पटना जनि का विचार दहै पर ग्या मी 
जाञ्गा। थोडा घूमना हौ जायगा, मन मी प्रसन्न रहुगा। 


पटना 


५ अक्तूबर : टन क्ट थी) ७ वजे बायी, पटना १।। वजे पहुचा । वाजार गया, कोई 
खास वात नहीं परंतु व्यापारी मंडी है। पटना मैदान देखा, एक्जिविदान रोड के पास 
दै, यहीं गोक्वर है। अकाल के समय इसमे यन्न रखा जाता था। मगर इतने थोड़े से 
वेया हाता होगा। आज तो गवमट के एक गोदाम मे इससे कटी ज्यादा अनाज रहता हैँ । 
गोवर अंग्रेज का वनाया वताते हँ वाकीपुर गया, दाईकोटं देखा । यहाँ काफी 
तादादमें वंगारी हं। पिट्‌ होटल मे रसगृल्ठे खये! यह्‌ मी एक वेगाटी का मडाहूर 
हीटर्‌ है। 
किसी समय मगव सम्राज्य कौ सजघानी पटना थी परंतु उसका कुक भी चि नहीं 
वचा} रेल्वे लाइन के दक्षिण में किसी टीले के नीचे कुछ खंडहर वताते है ! उधर गया, 
पानीभराथा। रात में राजेंद्र वाव को देखा। बहर मे उनके ल्एि वहत वडा अर्सा 
हजा । राजेंद्र वाच्‌ जैसे आदमी याद रह्‌ जार्येगे ! संत-महात्मा का नाम लिया जाता 
हे, वनी सेठों का नहीं } 
गम्या 


६ अक्तूबर : पटना सिटी गया, पुराना हिस्सा है। यहीं सिघो का गृ्दरारा है, सोविद 
सिह जी का "पटना साह्व कते ह । राघाकृण्ण जाकान की कि! कोटी देखने गय। | 
किला नहीं ह्‌, गंगा के किनारे का सुंदर मकान है) जालान जी का पुरानी कीमती चीजों 
कासग्रहद। वेकुदकाम कर्‌ रह्‌थे) म कीचमंही चखा गया कु नाराज्ञगी कै 
टोन म वोर, म वापस या गया] गच्ती मेरी थी। घर, ११ वनजे पटना से द्टरं क्टास 
म वटा। > वरजे गया पहुचा। गहर अच्छा, वद्ध मी परतु पटना ना जितना नदीं । 
वाजार + शूरजमट की वर्मगाला व्रहुत वड है, वंदेवस्त अच्छा 


1 ¡ सहर धमा! 
सामयिखा पदवत दसा } मेदि 


यर मी देखे परंतु वुद्धगया नहीं जा सका। रात में नार- 
६० क्या खोया, क्या पाया? 


वादी वासा मे खारा खाया। गल्ती की। फल वर्मैरह्‌ खाना-था या दही। रात १०५ 
वजे स्टेशन आया जसीडीह्‌ के किए । 


जसीडीहं 


९ अक्तूबर : अज दिन मे डगरिया पहाड पर गया । ४ मील गया, ४ मील जाया, २ 
घंटे लगे । . थकावट नहीं आयी परन्तु जुकाम हौ गया । पहाड़ पर जाने मे बड़ी मौज आयी । 


१३ अक्तूबर : जुकाम कमती है । कर पहाड़ पर जाने की बात पक्की हं! आज शाम 
को कई आदमी आये, पक्की रसोई बनी | 


१४ अक्तूबर : €॥ वजे उठा! सर्दी थीः ९ वजे ३२ आदमी भवन के देवधरिया 
पहाड़ के ऊपर चदे । दाल, चूरमा कौ रसोई वनी । मने त्िदूक चलायी। शाम कोप, 
वजे लौटती दफ काफी पानी वरसा} हम रोग भींग गये । ७।॥। वजे घर पहुंच कर पैरों 


मे गरम तेर मालिज्ञ कराया ओर दूध पीया । आज कसरत नहीं की । रात में कसरत 
करने का स्वप्न आया] 


कलकत्ता 


॥ 


१७ जकतुबर : सुवह्‌ हवडा पहुंचा । सत्यनारायण, मदन अये थे। आफिस का 
कामकाज देखा 1 स्मिथ साहव विल्ायत से आ गया । पाट का वाजार मंदा है, कामकाज 
वहत कमत है! लोगों से मिला! सव कहते है कि मेरी तवीयत खास ठीक तीं हुई । 


२०. अक्तूबर : कसरत वंद है! आंफिस जाता हूं । विकेष काम नहीं । कल २००० 
गणं का काम हुआ, परंतु आज नहीं । दिन में शकरुतला" सिनेमा देखने गया । वीच में 
फिरती आ गया । उधर से मानव वाव के गया । मौसम खराव है, वर्षा बहुत होती है । 
श्रीमती विजयल्ढ्मी पंडित कौ श्रिजन उायरी' पठ्‌ रहा हं इंटरेस्टिंग है, सर 
भाषा है) 


२४ अकतूबर : इराज चल रहा है पर कमजोरी वढ़ रही है! मेरा मन वापिस जाने 
परह रहा है, 
२६ भक्तूबर : ओंफिस गया, छोटा ओंफिस था! कमजोरी वदती जा रही है, मन 


नहीं रगता 1 डमैक्टर के गया, मेसाज किय! घर वापस आकर किताव पठने मे कग गया ] 
सत्यनारायण, विरजू जसीडीह्‌ चङे गये । 


२० अक्तूबर : वजन हुआ, ११ स्टोन ७ पाङंड ! दवा शुरू कौ है, नियम से छे रहा हू ! 
चित्त शांत है! जुकाम है परंतु पेट की तकलीफ नहीं रही, दर्द नहीं हआ । वेल्गि का 
काम समान सा ही चरता है, रफ्तानी हो रही है । एक कागज पर सव काम लिलि किए 
थ। इससे काफी सुविवा रहती है। कर पाट २५०० मन च्या । 

रन्ता रयता है, दवाई फायदा करेगी । ओंफिस्र से ौटने पर उगक्टर के गया, साई दी । 
पट नहीं हुआ पर “इरिटेदन' हआ हे । । 


१९४५ ई ` ~ ६१ 


२ नवंबर : वुखार नहीं था, पर कमजोरी है। उक्टिर से कहा। बोक्ता ह, एसा 
होता है, ठीक ह जायगा । ४ वजे भंफिस गया, ५ वजे वापिस आकर डाक्टिर के गया, 
मेस्राज टी! गही नहीं गया। वायू जी का कायज है, दीपावली वाद अययेगे। 


४ नवंवर : सुवह्‌ ७।। वजे २६ त।राचंद दत्त स्ट्रीट गया। मकान छोड काफी दिनि 
हो गए मगर मन अभी मी वहीं लगता है! वड़े मले लोग है, हंसी सेल मे टादम वीत्त 
जाता है! तकलीफ याद नहीं रहती । तवीयत वैसे तो टीक है पर खून नहीं वनता। 
९। वजे उक्टर के गया । रास्ते मे भाई जी मिके, उनको वताया कि आयं समाज मे गया 
था । मन में थोड़ा ददं हुआ, ज्ूठ बोलना पड़ा । रात में दीवाखी देखने गया । वाजार 


खव सजा था, अच्छा ल्गा। परंतु तन गौर मन ठीक नहीं होने से आनंद नहीं 
आता है) 


नवर : 'तवीयत इपूविग है) सुवह्‌ मैदान गया, एक मीर घूमा, गंगा-स्नान मी 
किया। ९॥ वजे आफिस गया । पिता जी सरदार शहर से मा गये, दुवे हँ । 

१२ नच॑वर : वदरी, केदार की व्हूत याद आती ह । यहां आकर स्ं्लट मे फस गया । 
दारीर वीमार रहता ह! मेरे १०,००० गरि मत्ये ह, ७२} ॥ कौ । दीपचंद की 
४००० गांठ ७२1} में वेची 1 फाटका तुरी छत है, वह्‌ अव इसमें फंसा है, चांदी का 
मी केरता है। मेरे मन में उर है, इलाद्ाचाद से आने पर उसे कटुंगा । 

१६ नवंबर : इलाज-दवाई चाट है । पूरा फायदा नहीं होत्ता। कभी ठीक होता है, 
वापिस खराव। उौक्टर के गया, मेसाज किया। फालतू ्ंद्यट ह मगर उपाय क्या। 


तवीयत एक रकम ठीके ह । नागरमर मुवालका वोल्ता है, मेरे पास ठेक रोडमे रहौ 
ठीक हो जाभोगे । ^ 


१८ नवंवर : २-३ दिनि मे सँदपुर जाने का विचार है। दीपचंद मिला, गंगा विसन 
मिलाथा) ओ गौशालाके वारेमें देरी करता हूं, मेरी वहत मढ है । टस्ट वनने में इतनी 
देर की क्या बात है, रूपये रर जायेगे । अपनी गलती दिखाई नहीं देती, कोई दूसरा 
फरता तो गृस्सा आत। ह । मुञ्च अपने पर चौकसर रहना चाहिए! दीपचंद, लाला जी 
के साथ ताद खरता रहा । सेगर जी जये थे । बहुत सके है, विद्धान्‌ ह, उनमें दिखावा 
नष्टं दै । उनकी वात मच्छी क्गती है) 
१९ नवेवर : तवीयत्त उसी तरह है, हरारत नहीं है । वापू जी का मौर मेरा सैदपुर 
जान का विचार दै! ठ्डाई तो खतम हौ गयी परंतु चीजें वहुत-बहूत महंगी ह्रो रही 
ट्‌ । कपड़ा, आवाज किरासन वगैरह कुछ मी ठीक से नहीं मिलता) दांसपोरं की 
तकलीफ पहले के माफिक हु दै। जहाज, रेक कु मी नहीं मिलता 
दडोनेदिया मे लडाई हो रही ह । जापानी कन्जा तो हट गया । यव वै लेग उचो का कन्ञ। 
नहीं वाहते, स्वाघीनत। चाहते ह । डं ० सुकर्नो इनका नेता है । 
२१ नवर : सफिसे मं कामकाज एकदम नहीं है} फाटका ७१।॥ ) रहा । वेखिगिटन 
स्प्वायर म पुत्ति ने गोली चलाय । ३ जादमी मारे गये, हल्का है, बहुत छोग धायकं 


६२ कष्या खोया, श्यां पाया ? 


हए । आज आई० एन ० ए० का दिन मनाया गया ! लगता है, हिद्स्तान मे मी ज्ञगडाः 
` मचेगा) काग्रेस का दवाव वट रहा है, लीग अङ्गा लगाती है। 

२२ न्ववर : आंफिस जाकर गही गया । आज हडताल कर दी गयी । स्कू-कालेज 
के ठ्ड्के लोगों का काफी अङ्गा था। मोटर मी नहीं चच्ने देते थे, टाम, बस सव कुं. 
वंद हो गयीं । (सुमाष वादृू कौ जय, वंदे मातरम्‌", "महात्मा गांधी कौ जय' छोटे-छोटे 
वच्चे मी जोर-जोर से कहते थे । वहूत क्डके पकड़े गये । 

२३ नवंबर .: घेक्या के घर गया, दीपचंद के जीमा ! मिरूखीराम जी को २०००) 

भेजे। दिन मे नलो मे पानी नहीं है। चासो तरफ दंगा हौ रहा है । कांग्रेस के उपदेशक 
रोगो को शांत कर रहे ये! गोरी चली, कई घायल हौ गगरे ! हवड़ा स्टेरान पर रेल नहीं 
मयीं । जोग पटरियों परच्ेट गये ये! दिन में दंगा थोडा शांत हु । हवाई जहाज 
उड रहेथे! एेसा मालूम देता था, दंगा "आउट ओंफ कटो" है । रोग कहते है,. 
गवमेट ने सिगापुर में सुभाष वाव को पकड रखा है । | 

४ न्वेवर : दह्र मे जाज शांति रही बहत रोग पकडे गये । गोटी से धाय 
होने मौर मरने की खवर है । पुल्सि का पहरा वहत जोर मे रै) परंतु काग्रेस चुप 

नहीं वैठेगी । महात्मा जी हिसा करने को मना करते हैं । परंतु जोश के आगे इनकी 
कौन सुनता है। 


तवीयत काफी इष्ड है । गंगा स्नान किया। आंफिस १० वजे गया। १२ वजे वकील; 
के गया । मकान १,६५,००० ) मे नक्की किया। फाटका ७१॥) है 


२६ नवंबर : व्यायामशाला मे थोड़ी कसरत की, फिर गही गया। ११॥ वजे जंफिस ` 
यया फाटका ७१।य्‌) रहा) हम लोगों के १०.७५० मत्ये है! प्रायः ११,०००)} 
का फायदा है। पाट ५०,०००.पोते है, उसमे नुक्सान है । घुवड़ी का माल चताः ` 
है! वाजार मे कामकाज नहीं है। वी ट्‌विर मे गजराज सक्सेसी हो गया है. 
दौपचन्द को मी ४०००) का फायदा है। इससे उसको कुछ सुविघा हो जायमी । 


२७ न्वेबर : टी० सी ० बनर्जी से १,६५०००} मेँ नकी किया । शाम को इसके वारे 
मे माई जी से काफी मतभेद हो गया कु गरम वाते भी हुई । आपस मे मनोमालिन्य ` 
हेमा । मै मी तेज हो गया, उनका स्वमाव भी कुछ कड़ा है ही । रात भर चित्त खराव - 
रहा | 

१८ नवंबर : माई जीसे मकान के वारेमें वापू जी बोले, ठे लो। 

२९ नवंबर : के° के० दत्त के गया। मकान मंगलवार को नक्की हो जायगा। ३ वजे 
नोलाम मे गया। ४ वजे से ६ वजे तकः बारातों मे गया। छोग वहत आडंवर करने र्ग 
यथे है। अपने समाज भे इससे आगे चक्कर वहत नुकसान होगा । रूपये वराद होगे, 
फरन वेगा । । | 


भागक बहुत ज्यादा वोरुता हं, जठ मी निकल जाता है। पीछे पछताता मी 
ह, पर क्या कर । | 


९९.्‌ ० पदेः 


३० न्येदर : कसरत नहीं को! खाने मे गोलमाङ किया, २ जलेवि्यां खायीं। दिन 
मं तवीयत सुस्त रही, थोड़ा पेट मी दुखता था | 


सुवह्‌ मैदान गया। अकेला घूमना अच्छा रहता है । अपने वारे में सोच सकता हूं, परमात्मा 
मुञ्धे सवृद्धि दे, कम वो । ज्यादा बोलने से आयु ओर मन दोनों घटता है। वाजार 


जनवरी-फरवरी मे तेजी जंचता है। 


२ दिसंवर :` माई जी जसीडीह्‌ गये। महात्मा जी अये हृए दं। सोदपुर आश्चम 
मं उनके दशन को जाने की वात थी, नहीं गया। 
८ दिसंबर : वर्मा मे गोल्माल जोरसे वढ़ रहा है। एंटी फासिस्ट पीपुल्स लीग 
लडाई कर रही है, उधर कम्युनिस्टो के करई दल मी ठडते वताये जाते. ह । मलाया में 
मी अङ्गा चादृ है। अंग्रेज लोग इन्हु उपद्रवी वताते हं। चीन मे आपस मे लडाई चल 
दै, कुयोमिन तांग ओर कम्युनिरस्टो मे! एसा लगता है, अंग्रेज लोग अपने राज में 
लड़ाई "र से थक गये है, दवाने मं ढीले लगते ह! ११ वजे ओंफिस गया । 
१३ दिचंवर : फाटका प्रायः ७२} रहा} हम लोगों के २० हजार गिं मत्ये है। 
लूज का वाजार काफी मजवूत है) दिनि मं १॥ वजंगंगाजी में स्नान किया। एम० 
जी ० पहार के साथ हिदुस्तान क्क्व का मवर हुआ । 
१७ दिसंबर : सुवह्‌ ६॥ वजे मंदान गया । ९ वजे आंफिस गया । वाजार काटोन 
स्टडी ह! मुसदीलाल् जी के गया, उवर स वारो मिल। १॥ वजे आंफिस) वाजार 
फाटका नीचे में ७१।।)+ चंद ७२) 1 हम लनेगो के मत्थे ही र्खादहै। शाम को ६ 
वजे मसाज शुरू करायी। 
२० दिसंवरः आज दिनम काफी जोरसे काम हुअः। दवाई ली, मसाज करायी । जसीडीह 
से वजन २ सेर्‌घट गया हु1 माहद्वरी मवन की मीटिग में गया। ३-४सौ दमी थे) 
मनेभीयोड़ावाल्ने को चेष्टा को, कुछ वौल्ामी, पर अभ्यास नहींह। वापुजी 
जसोडीद्‌ गये,नंदूमी साय मं गया। 
यंगाल में सव नेता लोग इकट्टा हो रहै ह । उवर मुर्क्मि रीग वाले समज्ञीता किसी मी 
रकम से नहीं करना चाठ्ते,- वात पलक्ट्ते रहते ह । हिदुयो मं एका नहीं है । मेधराज 
सवक मे वात हुई, वनवानो के काफी विरावं हँ। 


सदपुर 


दिसवर : नृव्रह € वड पार्वतीपुर पटंचा, ५।। वसे सेदपर ! प्रेस गया! काफी जगह 
द कामकाज एकदम गोमा । पाट च्नमंटठेका नाव मीञचा, पडता नहीं । १४० ०) 
क्म गोाल्माट नी पाट न्येन मे हूना दह्‌] याम को वाजार्‌ धूमा। सिनमा परस" देखा। 
गात मं कन्लन्तेके च्वि गाद़ी मं वा) ज्ञदपृर्‌ क्र काम की चिता है, जँचाना होगा] 
२५ दिस्य : चटा दिने दै युवद विक्छारिया ममोरियिक गया] फिर ज्वाला 
प्रत्र मत्तया क घर्‌ दुता हुवा ९ वज गही जया। फाटका ७देद) से ७द्ााद्च। 


९ क्या खोया, क्वा पाया? . 


दिन मे स्मिथ, एन्य, अलेक्जन्डर के डाटी देने गया 1 एन्ड्षु, को २१००) स्मिथ को १७००) 
बचेवजेडर को १५००) का रहा । फूल जसीडीह से मेगा ल्यि थे । 


२७ दिवंदर : दिनिमें रेस गया। किंग्स कपथा। बड़ी रेस थी। सव कोई सिले। 
मै कमी नहीं जाता, आज सव कोई थोडा ताज्जुव करने रगे । रेस मे १०) हारा, प्लेस 
देला था। रेस वेलना मन्ते कमी नहीं जंचा। घोड़ा दूसरे का, मैदान भी दुसरे का। 


पिवाता कोई भौर है, दौडता भी कोई ओौर है, मगर रुपया अपना रगता है । अपनी 
भक क्या काम अयि ? 


२८ दितंबर : सुबह विक्टोरिया मेमोरिय गया। मन मे उदासी थी। फाटका 


७३] रहा! ७३) मे १००० गांठ वची । बाजार का. टौन स्टडी है! हम रोगो के 
पाट मत्ये है। 


१० वजे फोन आया कि जपने प्रेस मे आग र्ग गयौ, ५ नं० गोदाम में| रांत १२ बजे 
प्रस से लोटा चित्त खिच्ल.हौ गया 


२९ दिसंबर : -सवह ७।॥ वजे प्रे गया। आग रात में वुक्च गयी थी) नुकसान 
९०,०००) का हुआ है! पृक्सि का आदमी .आया। .फायर्‌ का इंस्पेक्टर -ओया 1. एकः 
रकम सरट जायगा परंतु नाम वहत खरावदहोताहै 1 ˆ .,' 1“. ५ 1 


३१ दिसंबर : `जसीडीह से माई जी, विरज्‌ कल आ गये। श्रे का काम सलट र्हा 
रै । प्रायः १० `हनारं का नकसान रहेगा {' काम का-हुरंजा काफी हज ' ' /! |." 
जसीडीह मे वाप जीइघरूव करं रहे.र्दै। हवा जच्छीहै। ^, ^ 


= ~ | ६५. 


१९४६ 
कलकत्ता 


१ जनवरी : सुवह्‌ ६।। वजे उठा । ८ वजे चीजें खरीदने वाजार गया। फिर केठेन 
के, आंसवनं के, एंडरसन के घर गया। डाली दी! १५००) खरच कयि । इस डी 
मे ६०००} अंदाज खचं होगे। पिच्छे साल अंदाज ४-५ लाख रुपया फायदा 
मालृम देता है । अमी कामकाज खव चक्ता है। ३ वजे फिर वाजार जाकर फल ठे 
आया! रात में ञेवे, एटी, तथा एंड साहव के घर गया। रात ९ वजे जीमा) 
२ जनवरी : सुवह्‌ विक्टोरिया मेमोरियल होता हुमा उडराज जी मरदा के साथ 
रिजेंट पाकं की जमीन देखने गया । प्रायः २० मीरघूमा । ९।। वजे ओंफिस आया । 
टामस साहव लडाई से आ गया। टामस साह्व व्यापारी ह मगर अपने देश के वास्ते 
रंडाई पर गया । अंग्रेज अपने मृल्क को कितना वड़ा मानते है।शाम को ५ वजे प्रस 
गया! भग का काम सव सठट रहा है । प्रायः १०-१५ हजार का नफा रहेगा । साम 
को ६ चे घर ञाया। फाटका से दीपचंद को; अजीत सिह को सव को नुकसान 
हो गया ह। हम लोगो के पाट प्रायः वरावर हैं। 
५ जनवरी : ९ वजे आफिर गया । पाटका माव ७३।।>} वंद हुजा, ७४] फिर रहा 1, 
चित्त एकदम चिन्न हो रहा है । शाम को ३ वजे डंविड कापर फीर्ड' देखने गया । उसमें 


मुञ्चे अपनी गरीवी याद जा जाती ह। कई.वार डिकेस को इस किताव को पढ़ा, मन नहीं 
मरता । 


आग का रपया १५ दिन मे मिकेगा। 

६ जनवरी : फाटका ७८।}) शुना था। वाजार मजवूत ही हौ रहा है। दीपचंद 
आया नही, मन उदासी रहाह। फाटक की मेरी मी आदत नहीं टती इसका क्या 
उपाय । दीपचंद नै गांठ मत्यै घटादी। उसके मी काफी नृकसान हौ गया है यद्यपि 
१०-२० टजार्‌ में कु वनती-विगड़ती नहीं परंतु चित्त को कितना दुख होता है 1 गंगा- 
वल्य ञी कानोड्िया का रामायण सुनने गया। ५ वजे सिखोंकाजटस देखा। वास्तव 
म वीर्‌ जातिदै। गही स्ने घर्‌ आया। मास्टर नहीं भाया, योद कसरत की ९ वजे 
र; गया 

७ रनयं : आदमी कौ खादत द्टूटनी वहत मृुदिक दो जाती ह । दूसरों पर्‌ कमेन्ट 
पगना उह, परनिज पर्‌ आने में देखी जाती द । पाट का वाजार्‌ ७४) सुखकर ७४) 
चन्द (आदम सगा क प्रायः ८० हजार कार्क्रसिद गयादहै। पाट मी काफी गरम 
& 


= 


क्य खोया, क्या पाया? 


है। ८००० गोठ मत्थे हँ । मिलो मे प्रायः ३ खाखे मन का काम हुआ । चित्त अक्त 
है। मनुष्य का मरना अवदयंमावी है। इसे जानते हृए मी तृष्णा वठृती ही जाती है । 
इतना प्रोपेगेडा, इतना-ञूठ-सच, किसलय ? 

` ८ जनवरी : शाम को ५। बजे टामस साहब के धर गया! फूल ठे गयाथा। र 
घंटे तक था । वहुत तरह कौ वाते हुई । जो कु सुना, उनसे अंग्रेज की देशभक्ति ओर धीरज 
को तारीफ करनी पड़ती है । अग्ेजों को हम रोग वनिया-व्यापारी कहते हैँ पर वे सच्चे 
राजपुत मी ह, यह्‌ मानना पड़ता है| 

१० जनवरी : दीपचंद के घर मैदान से आती दफ गया। उससे सव वातं कीं। पूरा 


लास उसको नहीं वतकाय,, मेरे ही लगेगा पर उपाय क्या। अपनी मूर, उसे क्यो 
फाटका कराया । 


११ जनवरी : फाटका ७५1] से ७५) केवीच मे था। मैने २५०० गटि छन) में 
खी । दिनि मर मन अगात रहा। मेरी मादते कव दूटेगी परमात्मा जानै! मन को 
काव में नहीं कर सकता, यही एव है । मेरे कारण प्रायः ४० हजनारकालोस फर्म कोहो 
जायया । उपाय क्या ? अमी मी ६-७. हजार गांठ मत्ये ! एस० मरे का काम प्रायः 
५५) में हो गया, मालूम देता है} 

रामको शर्माजी के साथ रांयरू एरियाटिक सोसादइटी मे गया । वहत ही पुरानी संस्था 
है। पांड्ल्पियां तो मरी पड़ी है । विद्वानों का तीथं है! वडे-बड़े विद्रान इसके मेंवर 
हं । 

१२३ जनवरी : सुवह्‌ आडिनेँस आया कि १०००}, ५००} के नोट इटृखीगल टेडर । 
हम लोगो के कुछ है, इन्हे पर्टाना ओौर सकटाना पड़ेगा । वड़ा लगेगा ! वहूत से जमी- 
दार, वड व्यापारी ओर गफसर के कसर क्गेगी 


१५ जनवरी : चारों तरफ अशांति, मेरे मन मे मी काफी अगांति। १९००), ५००) 
के नोटों के भाव काफी गिर गये है । अखबारों को पढ़ने से ओर मी उत्तेजना होती है । 
लयङ्ा, दगा, कही साति नहीं । कल रात में नरसी भगत" तमादा देखने गया, साधारण 
सा या, परन्तु मन को शांति मिती है । नरसी के पास कुछ नहीं था, भगवान्‌ ने दिया । 
पस्तु उसने अपनी मक्ति नहीं छोड़ी, पहले जसा ही वना रहा। कल रात मे २ वजे नींद 
जायी । मेरी आदत नहीं छूटने से शांति कमी नहीं मिेगी । 

९८ जनवरी : नोटों का माव आज अत्यंत गिर गया। जगे ओर भी गिरेगा पाट 
छ वंद है, माव ऊंचादै। सैदपुर में मी उल्टा पडता है। जसी ईदवर की 
मजा | 

२० जनवरी : अजक रातमर बुरे सपने अते है, मन भी ठीक नहीं रहता ) मेरे 
मन मे न जाने क्यों दुरिता रहती है, बायीं अखि फड़कती ह । नोटों को छेकर कल 
माई जी से कहा-सुनी थोड़ी सी हो गयी । अपने नोट सल्टाने है । ऊपर से जान पह्चान- 


चालो कौ सज्टवाता हुं 1 गलती थोड़ी मेरी है, माई जी का कड़ा होना वाजिव है 1 परतु 
उपाय क्या) 


शदे ६ ईशु9 ६७ 


२२ जनवरी : दिन मे भफिस मे ३०,००० मन का काम हुआ ¦ वाजार्‌ आज वहत 
गरम्‌ \ फाटका ७५।~}) आया । हम छौगों के फाटका में ५००० गहि मत्ये है, चिता होती 
है। पाट भी ३०००-४००० गि मत्ये द, कसर छग रहीदहै। क्या किया जाय। 
अयात मन को भुलावा देने कौ च्वि जान-पट्चान वालं के घर फिरा करतां, मगर इससे 
क्या होता दैः 


२३ जमवरी : फजूल चिता करता हँ, मन खराव होता है, शरीर गर्ता है 1 फाटका 
करता हं तो घटा-बदी सहनी चाहिए । सगर कमजोरौ मन की है । कु तो पाट वड्‌ रहा 
है, कुछ नोटों की फालतू फिकर हो रही है । यद्यपि नोटों में हम लोगों को १९] दीपचंद 
को मी १५ तथा सव आदमियों को १-२ का फायदा होगा । परंतु खास चिता तो पाट 
की ह! जव तक मन मे मजवृूती नहीं भायगी, कभी शांति नहीं मिलेगी । सूने रुपयों 
का क्यों इतना मोह है, नहीं माटूम । | 


२६ जनवरी : मनुष्य की आय्‌ अपने हाय की वात है, आजकल इन दिनों म जिस 
तरीके से रहता हं, वहत खराव है । अपना ध्यान चहं रखता, सपय की चिता । कसरत 
दूटं गयी है, नीद आती नही, सपने तरे आति हँ} रुपये ५०-६० हजार, १-१॥ 
महीने मे फाट्के मे तथा १-१॥ लाख गौर तरफ कग गये । फाटक के रूपयों की वेसी 
चिता है! आदमी कीः तृष्णा मिट्ती नहीं फिर क्या उपाय. -आदमी का क्या भरोसा, 
आज है, कठ नहीं | श 

२८ जनवरी : गही गया। १९०००} व्यि, भाद जी कोक नहीं बोा। मन में 
दुस्चिता रही,  . 

२९ जनवरी : पाट का भाव ७६।।य आया। गही गया। फिर आंफिस। दिन 
मृडरके मारे माईजी से वात नहीं की! १०.लख हेसियन ।1]}-11]) आने में दीपचंद 
कै क्षि च्ा। शायद २००० मिक जायेगे। सन स्थिर नहीं है। फाटकाः माव 
नीचे मे ७६) होकर ७६।।} वंद हु । | । 

३१ जनवरी : आंफिसर गया, ७६111) खुला, हेसियन २७} 1 वंद हुमा ७दान् 
ञाना। मिल में ५०००० का काम १३।॥ }-१६॥.) ञाना मेँ किया, टी° एन० का 
जीर काम) मेंहुजा। वित्त आज कुछ टीक था! आदंदा फाटका नहीं, करू, तव 
अच्छा है जीर पाट फिर ७१) हौ जाय तो क्गा रुपया सव वापिस आ जाय। फर्म पर 
वेक्नि मं पाटपौतेर्ह। दाम को स्मिथ साहू के साथ उंटिस्ट के गया, उसके धर मया । 


= 


२ फरवरी : ॐडराज जी के साथ भेवाड पतनः वंगा थियेटर देखने गया, यच्छा या । 
मन को मजवूती चरित्र को ऊचा उठाती दै, महाराणा इसी से पूजे गये। मतो गिरताही 
जातां । सात मरं सपने तो खराव आति ही रहते द| मन में करट दफं होता दै, भ्रमण करने 
जाऊ, मयी भात्मा कुछ इवर में कमजोर टौ मयी ई! 

५ फरवरो : कापर म टूल का वजार वहत तेज है1 टामस्त साह्व शी पाट भें 
ए्व्रेस्ट छग्हाद।य्य्‌. कोप काकु काम-काज नहीं ह) । . 


, | 
६८ क्या खोया, क्या पाया? 


विर्‌ का एक्स-रे का फोटो माया । वीमारी टी° वी° की लिखी थी, वड़ी चिता हुई । 
डरव्टर को दिखाया, बोला फर्टं स्टेज पार केर गयी है। 


६ फरवरी : सुवह्‌ ९1 वजे उठा, मैदान गया । आज वसंत पंचमी है) लोग बसंती 
कपड़े पहने धूम रहे थे परंतु मेरे मन मे चिता को आंधी उठ रही थी। पाट वाजार कौ 
चिता ओर विरज्‌ की बीमारी की फिकर। उनहमं व्हाइट १२ बजे अया, देखकर बोला 
किटी० वीण है, थृकरमेंभीटी०वी० के कीड़े अये) बोला, जल्दी सनेटोरियम ॐ जाो। 
` केदार जी पोहार हरिकिरन जी जालान से मदनपल्ली तार दिलाया। घरमे सव कोको 
चिताहोरहीहै। वाप जीको समाचार चल्खिा। बिरज्‌के वुखारमीहौरहादह। 


७ फरवरी : सुवह डक्टर आया! मिरज २ तार दिरयि। दिन म डक्टर उकील 
जाया । देखकर बताया फस्टं स्टेज तो करीव खत्महो चुका है पर चिता कौ बात नहीं । 
कसौटी का जोर दिया । दीपचंद को कसौली भेजने का वंदोवस्त कर रहे है! हवाई ` 
जहाज का चाम को टिकट कये 


दिन मे वाजार गया । फाटका समान है, रातं स्टेशन गया, वाप जी भी जसीडीह से आए, 
रात २ वजे। 


८ फरवरी : ८ वजे सुवह्‌ डाक्टर राम अधिकारी आये। विरजू को देखकर कहा, - 
कोई खास चिता की वात नहीं) कसौटी के किए उन्हने मी कहा) दीपचंद को हवाई 
जहाज से १२ वजे भेजा ¦! उसने संकट में साथ दिया, दूसरा कोई नट जाता । 


९ फ़रवरी : ८ वजे सुवह्‌ वाप जी के साथ मैदान गया। धानुका जी के साथ ज्योतिषी 
के उधर कालीधार गयां । उसने कहा, राहु तथा मंगर की दशा ५ महीने ओर है । दिन 
मे थोड़ी देर भंफिस गया, ३०,००० मन का काम किया । वजार तेज है, १७] फाटका 
रहा 1. हम रोगो के सव वरावर है । जयप्रकाश वाच के राजी-खुरी की खवर है, जल्दी 
आरयेगे | | | 

१३ फरवरी : दगा वढ्‌ गया! गोरी ची, मिदर का सव जगह दंदोवस्त है! कसौटी 
से. सत्यनारायण का.तार आया, राजीखुरी पहुंच गये । हम लोगों के फाटकं मे ४२००० 
काांसहै। इधर दंगे के गोी कांड.में बहुत आदमी मरे है। दमे, वसें वंद हैं। 

१५. फरवरी : सुवह पैदल ही घर से गंगा जी भाया, ३ मील! करकत्ते मे आज शांति 
है, परंतु खवर है ीग वारे वहत बड़े अडंगे की तैयारी कर रहे दै। कांग्रेस को हिदुयों 
की पाटी वताते है, अंग्रेज मी छीग को मानते दै । ४ वजे धर्म॑चंद जी सरावगी ओर कुछ लोगों 
के साथ स्कु के चंदे लिखने गया। तीन-चार कलमे लिखी. गयी । मृद्ने एेसे काम में 
शाति भिरती है । वच्चे पद़गे, समाज वनेगा। परेतु समय नहीं दे पाता। शाम को घर 
जाया । माई जी के सामने क्लव का आदमी ३५०) चंदा मांगने आया । भाई जी कुछ 
नाराज से मालूम विये-। , ५ | 

९९ फरवरी : कुर दिनों से कमी-कभी इन्फीरियारिटी महसूस करता हं । मै ठीक से 
रहता नही, कपडे, जूते गंदे रहते हैँ । जहाँ कहीं वैठ जाता, खा केता हूँ । करई आदमियों 
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ने पटक मी मृञ्ने कहा परंतु आदत दै कि मृक्चे एसा कुछ साटूम नहीं पड़ता । बाजार का 
रुख गरम है । शर्टेज अभी से मालूम देती है । शायद माव नहु टृटेगे) हम रोगों के 
२-२३ हजार गाँठ मत्थे कासोदादहै) | 
खवर है नौ-सेनावालों ने विद्रोह कर दिया । वहत वडी हिम्मत का कामु अभी तक 
लड़ाई चर रही] गवर्मेट की इतनी वड़ी ताकत के सामने कितने दिन टिक सकेंगे 
परंतु हिदूस्तानियों की इ ज्जत वदी । 

२१ फरवरी : रुपया वहुत वड़ी चीज ह) 


२३ फरवरी : वम्बर में सेल्स टैक्स की हडताठ हो गयी । २५० आदमियों के मारे जाने 
की खवर है सेटस टैक्स मी अजीव ढंग का है। खरीददार को चुकाना पडता है पर 
"विक्री कर' कहुलाता है! इससे तो चीजे महंगी होगी, वेर्ईमानी भीं वढ़ेगी । मगर 
` गवमेट के आगे उपाय क्या | 
३० फरवरी : कामकाज कोई खास नहीं । हेसियन-वोरा गरम है । 'विरज्‌ इप्रूव कर 
हा है) परमात्मा कामरोसा है। 
त्रिटिद प्रधान मंत्री क्टीमेट एट्टी भारतओआरहेर्है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ। 
चचिर रहता तो हिदुस्तान की आजादी की वात नहीं हो पाती । 
१ माच : अखवारो मे कैविनेट मिशन के वारे मे तरह-तरह की वात है। काग्रेस के 
नेताओं की वैठके इसके वारम रही हैँ! मास्टर तारासिह के रुख का अंदाज ठीक 
नहीं, वताते हैं! मुस्लिम रीगतो अडंगेवाटीदहैदही। 
८०।) आते से ८०।।)} आना पाट का माव रहा । शिपसं मे ८१॥) आना ~} आना में 
'लादृट' का काम हुजा, मीलोंमेकामनहींथा। न्यू क्रापका काम हृआ। शामको ` 
खवर आयी किं एक्सपोटं कोटा १५ लाख का फिक्सहो गया। जे० टामस ने ४००० 
गठिकाकाम किया) भ्यू क्राप १४}-१७) मे वायसं के माफिकही है] फाटका ५००० 
गाठ मत्थे है, ८५०००) का लांस हौ गया । 
सेदपुर, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी 
१० माचं : सुवह्‌ ५ वजे सैदपुर मे उतरा। ७1] वजे तक उधर कामकाज पाट वगैरह 
देखी । ७॥ वजे की गाड़ी से सिलीगुडी पहुंचा । बाजार, गोला वगैरह देखा । ५।। वजे 
की गाड़ी से ६ वजे जर्पारटगृड़ी पहुंचा । शहर अच्छा है, वाजार भी वड़ा है 1 मारवाड़ी 
काफी) ध वहत है । नाहटो के उघर जीमा 1 रात में ९) वजे क्कत्ते के लिए थं 
क्ठछास मं वैटा। | 
संदपुर मे रोग कहते घे, म्‌सलमान हिदुस्तान का वेँटवारा कराने की पूरी कोशिश करेगे, 
वंगाल, आसाम, पंजाव अलग हो जायेगे। मुस्े कंसा-सा रगा । 
कर्छकत्ता | 
१३ माच : स्प गीर अग्रजं का संवंव थोड़ा विगड़ रहा दै। मुसीवत की दोस्ती से 
मूसीवत पदा होती ही है। स्वार्थं टकराता दै। इन वातो का असर बाजार पर थोड़ा पड़ 
र्हा! दोयर वगैरह मंदे है, | ` ` ` 


७० क्या खोया, क्या पाया ? 


 कौविनेट मिशन के वारे मे आशा-निराशा, दोनों रुख है । वर्मा, कका, मलाय(कोमी 
त्रिटेन छोड देग(, एसी बतं आ रही है । शायद नहीं सम्हालपारहाहै) 
१६ माच : हनुमान गाडन गया । दलाल व्यापारियों की गोठ थी। मैँतो नहीं चाहता 
पर जाना पड़ता है । रात दस वजे तक रहा, मदन मी साथ था। 


१७ भाच : सुवह्‌ छेक रोड मकान देखने गये । खाल जी के साथ जमीन मी देखी । 
११ वजे टराम सेघर आया। बाप्‌ जी वगैरह सब राजी हैं, 


१९ माचं :. रतनी वीमार है, मूर्छा आ जाती है। वड़ी चिताकौ बात हो रही 

२३ भाचं : फाटके मे गर्त हो जाता हुं । गलतियों पर गलती करता जा रहा हूं । एसा 
मालूम देता है, यै जोर से डाउन हौ रहा हूं । 

२५ माचं : बाजार थोडा मजबूत ७८॥ ) । मेरी न्वं सनैस ' उसी माफिक है । 
गजराज जी का काम अमी नहीं हुआ । मेरी मी गलती है। काफी चिताहोरहीहै। मेर 
मन इघर इतना डाउन हौ रहा है कि वात करते ही उर मालूम देता है । आज के जमनिमें 
रुपया-पेसा बहुत बड़ी चीज है, साघन है, परंतु उसमे मी बढ कर चरित्र है। रुपया-पैसा 
अआता-जति। है पर आत्मा के पतन से सब चला जात। है, लौटता नहीं । 

२६ माचं : फाटका ऊपर में ७९) था । ओंकार जी, गजराज जी का नक्की हो गया । मेरे 
६६ हजार का नुक्सान होगा । घनराज जी की गि नक्की हो गयीं । कुछ शांति मिरी । 
इस सार के त तक एकदम सौगंघ ङे री है, फाटका नहीं करूंगा ] 

२ अप्रैल : फाटका छोड देने से काफी शांति है) ओंफिस गथा) दिन में १८००० 
मन का काम किया । वाजार क्वायट है । पाट का भाव ७७।।-) आना रहा । पक्की गाँठ 
मंदी है। 
-८ अप्र : बैजनाथ जी केडिया के गया ! गोपाल जी की तबीयत उसी माफिक है । 
उक्टिर ने टायफायड बताया है, टाइम लगेगा । चिता होती है, परमा को समन्चाया । 
मिलो मे काम-क(ज खास नहीं है । पाट टामस साहवे का ५५ )-९०) मे १००० विका | 

९ अप्रल : अखवारो से मालूम होता है, केविनेट मिशन फे है । जिन्ना अपनी जिद पर 
जड़ा हे, सिख मी अडंगा र्गते हैँ । मृसरमान अपने को हिंदू ओर हिदुस्तान से अल्ग कसे 
मानते हँ, समन में नहीं आता। इनके वाप-दादा तो हद्‌ ही ये) सिख धमं भी हिद 
नानक ने चलाया । इनके घमे-गरन्थ मे हिद देवी देवताओं की बते है । ओंकार को वडा मानते 

टं तो फिर अङ्गा क्या ? सव ज्ञमेला स्वार्थं का है, इसमे वहत नुकसान पहुंचता है । अजित 

को फोन किया! पाट कणि डिकेवरी क! वंदोवस्त कर रहा हूः शायद सव हो जायग।। 

एडु. साहव १३ को विलायत जाता है । अजित सिह को रखने का मन नहीं है । 

९४ अश्र : रतनी कपर से गिर गयी, ३ तल्छे से। घवराया हुमा गया । परमात्मा 
को दया से चोट नहीं आयी! . 


९७ भग्र : एेसा मालूम देता है, अंग्रेज हिदस्तान. से हटना चाहते है, कारण कु 


द, केवर पार्टी की गवर्मेट है । ये लोग शुरू से उदार रहे! शाम को वारातों मं गया । 


१९४६: ०: ७१ 


वाट के मकामों मे जाने का विचार कंसिक कर दिया, पर ४दिनिकाष्ु्ा पर केह जानकर 
विचार तो जरूर कर रहा ह्‌ । 


पाट पुराना थोड़ा पोते द} नया मल्थं। 


२० अप्रं : अखवार पटा । काग्रेस ने एके रकम पाकिस्तान मंजूर कर ल्या, इस तरह 
की खवर है! मन को कसा-सा लगा) जिना की जीत हूर्द। क्रिस ने एक रकम से अपने 
को हिदुओों कौ संस्था मानी गौर हिद तथा मृसरुमानों को एक दुस्तानी नहीं साना) 
भव तो हिदुस्तान का वेटवाया होगा ही । काग्रेस ने बुरू मे कम्युनल भवाडं मानकर जो 
गर्त वीज वोया, वह्‌ हाथ-पैर फंला रहा है! हद्‌ महासमा की कौन सुनता है! भ्लेही 
हल्ला करो हद्‌ उसके साथ नहीं के माफिक हँ । क्रेस के इस निर्णय से काफी असंतोष-स। 
हो रहा है, सुनते है । वंगाटी नेता लोग वंगा का पाटिशन चाहते हँ । इस मामले में श्यामा 
वाव्‌ का कहना मञ्चे ठीक जंचता है। शायद कप्िसमेमीदो मतदहं। | 
न मालूम क्यों सुवह्‌ से ही मन खिच रहा । हम रोग तो घन कमनि कौ मशीन ह} जाव 
समस्यते हं पर भावना नहीं | 

२३ भत्र : मन में शांति जरूर है, फाटका भी वंद-सा है, कोई चंसट मी खास नहीं 
है। घूमे कौ इच्छा जोरसे है। 


समाज मे धीरे-धीरे फरान वड रहा दै । खारी दिमागमेंचोरकी तरह यहु धुसता ह । मुञ्च 
पट्ना-ङल्खिना रेगखर करना होगा | 


एथ -अप्रल :, आंफिस गया) वर्ह से आने पर धूप थी! छोटी जाफिस मे वाथसख्म म 
पेशाव करके जा रहा थातो वहीं वेहोर होकर गिर गया। लायद २-३ मिनट तक नहीं 
उठा चर्मा टूट गया दिन मेँ कुछ कमजोरी सी मालूम हई, ज्ञायद व्रैन की कमजोरी 
या गरमी वेहोशी का कारण है । ५७ दिन पहले मी एेसा मालूम दिया था । . 

२६ अप्रेल : गदौ से.८ वजे गोँफिस गया । वाजार मजवूत, भाव ७९} से ७९} 

रहा । १००० गरि वेच, ७९) मे 1 सौगग॑व तो नहीं टूटी । १९) -१७) मेँ २०,००० 
मन का काम किया} गंफिस में -१२,५००००) का नफा हौ गया है। मेरा मन खु है. 
मेहनत की । परंतु मेरा दिमाग फाटके के, चक्कर मे क्यों फेर होता है । 

३० अग्र : मेरे दिमाग मे कमजोरी दै, चक्कर आते ह) कंडर गार्गनके हस्ते रूस को 

पाट वेचा हुजा है, उसमे धमे हो रहा है । इस ठंग की वातो से मनं में चिता वड्‌ जाती 

है 1. वेवस सा होने क्गता हं । 

२ मर्द : इन दिनों फाटका नहीं किया। सावधान रहता हं फिर मी दुरिचिता्ओं मे 

द्टकारा नहीं मिलता । पर उपाय क्य! ? पटले के किए हए पाप हैँ । 


पटि का मावे ७९।} अना दै । वजार भजवूत, शिपिंग वहत से धा रहे है। 

शाम को ९ वजे स्टेशन गया। सेकंड क्लास में थोड़ी सी जगह मिक गयी! रात 
मे कोड्‌ खास तकरीफ नहीं हु ई । साथ मे एक परिचित अपनी पत्नी को छेकर सुजानगढ्‌ 
जा रहा था! अमी कच्ची उमर काही था । मुज्ञ अपने .वीते दिनः याद ओ मये \ -पत्ती कै 


७२ क्या खोया, क्या पायाटे 


साथ जानातो दूर कौ वात है, वात तक करने का मौका नहीं मिक्ता था। मेरा वचपन 
ता-जानकारी मेही बीत गया। 


दिल्ली 


३ मई : रात नींद अच्छी मायी! मुगलसराय से कु पहले उठा । वाह्र देखा । सेत, 
गवि, मोर की रोशनी मे नहा रहे थे) मिरजापुर मेँ नाता च्या! रिकोहावाद 
के एक मारवाड़ी सज्जन श्री टिकमाणी थे, उनकी ससुरा से गरम रसोई आयी थी । मेरे 
पास मिठादयां थीं । रसोई मिठाई का अच्छा मेरु वैठा, खूव खाये । कानपुर मे एयर 
कंडिरंड क्लास मे चला गया १७]) अने वेसी लगे, अरीगढे तक के, परंतु आराम पूरा 
हौ गया। गरमी सेमी वचा रहा। 


कसोलो 


४ मई : सुवह्‌ सूरजपुर में जगा। वहाँ से काक्का ६ मील है। ७ बजे पहुंचा । एक 
वार मन मे जया कालक्काजी के दन कर परंतु नहीं गया। ८।॥ वजे मोटर में वैठा 
भौर १०५ वज्ञे कसौली पहुंचा । रास्ते में दुर्य बहुत सुंदर है । वदरी-केदार की याद आ 
जाती है! दाजिल्गि से कम ठंडक यहाँ है। कसौरी से शिमला की रोगनी दिखाई 
देती है} 1 | 

दिनि में कसौटी के आसपास ५-६ मीर घूमता रहा । कल्क्ते की भीड़ ओौर 
शंसो से वच गया। मन मे शांति है मेरा विचार यह १५ दिन रहुने का है, फिर घूमने 
नाञ्ना। माजी के खून की खरावीहो रही है। पर उपाय क्या? उनके तो सब जगह 
टो एेसा रहता है । विरज का हेल्थ अच्छा मालूम देता है । कोटिन अच्छा है। यहाँ का 
वाजरछोटासादहै। लोग मले है | 


५ मई : नींद खुखी, सुह ४।॥ वजे थे अँधेरा था । ठंडी हवा थी । शरीर ओर मन 
म एक अजीव सी परती महसूस की । उखी मठ की तरह सरदी माटूम दी ! तैयार होकर 
खिड़की के पास वट गया। सोचने रगा, सचमुच किन्नरों की भूमि है । प्रकृति सुंदर, रोग 
सुदर। कसौली ६००० फीट की ऊँचाई पर है। छोटा सा कस्वा है । घूमने निकला | 
देवदार, चीड्‌ गौर वांस के धने जंग से ठके पहाड़ पर सवेरे का सूरज आया नहीं था । 
ररक रोशनी थी । पता नहीं क्यों यहां विचार एकदम वदल जाते है । वदरी-कंदार में भी 
ह हमा ! भँ दूसर॥ आदमी वन जाता ह । मनं मे दुदिचता नहीं रहती । लगता हैः 
व तरा गया जहां से मृञ्ञे किसी ने जवर्दस्ती निकार दिया था | 
सनेटोरिथम गया, विरज. की तवीथत ठीक ल्मी) टी० वी० भमी कैसी वीमारी दहै! 
र्चारीः ओर शरीर गाने वा । 
शिमला जाने कं । विचार कर रहा हं । धरमपुर तक ॒पैदकत, फिर रेक मे! ष्हेन 


र खतम नहीं कर पाया। पाई मे मन कम ल्गतादै, घूमना जच्छा 
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शिमला 


६ मई : सुवह्‌ ५॥ वजे तैयार हौ गया। घर से निकठकर नीचे सड़क पर आ गया) 
६ वजे रामपुर वाके रामकरुमार के साथ पैदल धरमपुर को रवाना हृआ। ६ मील 
का रास्ता, २घंटेमेयाराम से पहुंच गये। साथमे सामानदढोनेके कए कुटो धा। 
वरमयुर से चार मील दूर उगशाई है । देखने कौ इच्छा थी पर नहीं गया । वर्हा मिलिटरी 
की छावनी है इसलिए शायद कृ रोक-टोक है । कहते दै, कसौली से मी सुंदर जगह है । 
८॥। वने मोटर में वैछकर सोलन गए । कसौली से कृ वडा चहर दै । व्हुत से लोग 
शिमला न जाकर यहाँ आते हैँ क्योकि कम खर्वी जगह्‌ है । याँ स्कूल-करेज भी ह । 
व्यापार की अच्छीमंडी है। वाजार में ताजी सच्जिर्यां ओर तरह-तरह के फल देखे । 
इन्टं वाहर भेजा जाता है। वग्रेजो, एग्ोदंडियनों की अच्छी वस्ती यर्हाह। कु 
फर खरीदे । ९।। वजे एक कार में वैढे ओर ११ वजे शिमला प्च गये । कक ८) ख्गे । 
रास्ते के दुर्य वदरी-केदार की तरह कै दैँ। मेड चराते गड़रिये, रंग-विरंगे कपड़े पहने 
सर पर घास का वोन्न कदे पदाडी स्त्रर्या-स्वस्थ ओर सुंदर । सीष्टीनुमा बेतों में काम 
करते किक्षान, फलों के वाग, वगीचे। शिमला ठंडी जगह छ्गी। एक धर्मशाला 
मं ठहरा। एफ़ जेन-वासामे खाना खाया। ठीक था। १।| वजे तक आराम कर 
फिर शहर घूमने निकला । हिद्स्तान की दूसरे नवर की राजवानी होने के कारण 
इसका मी ठठ दै। अच्छा वडा दहर द। सव अप-दु-उट भगौरते भौर आदमी 
घूमते हैँ! दुकानें सजी हई है। एक घोड़ा कर च्या, २) ठ्गे। जाखू यहां कीं 
सव से उची जगह है, ८०००्फीट। यर्हा से हनुमान जीकेमंदिरमें गया। वंदर 
ओर गूर बनारस की तरह्‌ यात्रियों के पास चके आते हु स्थान रमणीक दै उत्तर 
की गोर हिमालय की वर्फीठी चो्िर्यां दिखाई देती है। 

राम को चाद चकोरी' सिनेमा देखा ! वाजार धूमा । मन खूव छग गथा है | 


७ मई : रात नींद अच्छी आयी! सवेरे उठा! बरीरमेंपूर्तीथी। थोड़ी कसरतकी। ` 
तैयार होकर घूमने निकला । गहर अमी पूरी तौर से जगा नहीं था। विमला घोडे की 
नाङ के आकार कौ पहाड़ी पर है। मार रोड चौदी ओर लानदार है। दुकनें वंद थीं। 
पटाड़ी जोग छोटी-खोरी दुकानों मे चाय पी रहे थे । मैदान से अये छोग ऊपर से नीचे तक 
गरम कपडो मे ठंकेघूम रहै थे] अग्रेजीपन की नकल यर्हा खूव देखने मे आती है । अंदाज 
३ मील घूमा काप्रेस के करई नेता को देखा । मौरखाना आजाद को इतने पास से कमी 
देखा नहीं था। सुंदर गोरा चेहरा, घनी तीखी मृष वहत अच्छी लगीं । घर्मशाला 
मं वापस आकर गरम पानी से स्नान किया। वाजार में कुछ खाया} लाडत्रेरी मे मखं - 
वार पटा । 


प्रायः ३॥ मीक पैदल चक्कर चिकविक पहुंचा । यहाँ महात्मा जी ठहरे रह । बहुत से नेता 
मी जयेहुएर्ह। कंविनेट मिशन के वारे में वातचीत चक रही है 1 ` पंडित जवाहरलाल 
नदर, सीमान्त गावी खान श्ट गप्फार खा, कृपलानी जी, सरोजनी नायड़ ओर वहूत 


७ क्या खोया, क्या पाया.?. 


वड़ी तादादमेखोग आये हुए है। महात्मा जी कौ प्राथेना जीवन में पहली वार सुनी : 
वड़ी अच्छी च्गी। कु व्याख्यान मी हृए। 
पदल ही लौटा । विचार आये, घन महात्मा जी के पास नहीं सगर घन.की कमी नही, एवं 
होकर भी सारे हिदुस्तान को साथ लेकर चलते है हथियार नहीं पर गवर्मेट घवराती है । 
कितनी महान्‌ उनकी आत्मा है ! मुञ्चे कुछ तो ऊपर उठना चाहिए । क्या करं । 


शिमला, कसौटी 


८ मई : रात देर से नीद आयौ परंतु अच्छी तरह्‌ सोया । सुवह्‌ ५ वजे उठा! २ मील 
पदल घूमा। सोचता रहा, घन तो कमाता हूँ, यह तो आने-जाने की चीज है । फाटका, 
ताश, सिनेमा, थियेटर मे समय ओौर पैसे खोता हं शक्ति भी खचं होती है । इसे किसी 


अच्छी तरफ लगा, मन मे शांति रहेगी । उत्तेजना मेरे स्वास्थ्य को वहुत नुकसान 
पहुंवाती है । - 


भाज मी लात्रैरी मे जाकर अखवार पठे, कितावे मी । कुछ अच्छी किताबें देखीं, नाम 
नोट कर चयि ह! १२ वजे जीम कर सो गया, फिर २ वजे उठा। थोडी देर बाजार में 


धूमा! ४ वजं मोटर में वैखा 1 ५।॥ वजे सोलन, फिर ६।॥ पर धरमपुर ! कसौटी के किए 
यहा वस मे वैठा ओर ७।॥ वजे पहुंचा ! 


आने पर मालूम हुजा ठाकुर बीमार है, जगदेव आया नहीं । मां जी तो रोज बीमार रहती 
ट ह । परेशानिर्यां सोचकर मन दुखी हआ शिमला के तीन दिन कितने अच्छे बीते । 
कुल ७०) खच॑ हुए, जिसमे ३०) कौ चीजं कितावं वगैरह जे आया हूँ 


९ मई : ठाकुर वीमार होकर चखा गया। रसोई की तकलीफ हो रही है । घने वडा 


सावन है, सुख देता है, परंतु दूसरों पर मरोसा रखना एक चुरी आदत है । बनारस, दे, 


च) 


कलकत्ता जगदेव को कागज छिखां, ठाकुर नौकर भेजने के लिए 


भाज करीव ४ मील घूमा ] एक अस्पताल देखा, साँप, पागल कुत्ते या जानवरों के काटने 
पर लून मे जहर चद्‌ जाता दै, इसका इराज यहाँ होता है, उसकी दवा, सुई वगैरह भी 
वनतौ है । चेचक, हैजा, टायफादइड के टीकै तैयार किये जते हैँ ओर एसी बीमारियों 
परसोजमी होती है 
परोभेखलेहोरहरहु। तये जूते काया, वे भी छोटे हौ गय । दिन मे कज्जाक' कितावं 
उस्म कर दी । शिसटी फ द वल्डं-एच० जी ०, वेल्स'की शुरू कर दी है । अच्छी र्ग 
रही है । पंडित नेहरू की गलम्पसेज ओंफ द वल्डं' कौ तरह का विषय है परंतु विस्तार 
"वादा हं। छे कौ वजह से घूमने का मजा विगड़ गया ! 
+° भई : ८ दिन कलकत्ते छोड ह गये 1 शांति-चैन है, स्वास्थ्य भी अच्छा है । 
न विचार मी जच्छ अते ह! ५ वजे सुवह्‌ उठा, ५।। बजे घूमने निकंठ गया, विना 


ता के।. सनेटोरियम गया । विरज. के ९९ वृखार था। उोक्टर ने वताया कोई 
वाक्न वात्त नहीं| - | 
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वापस आकर जीमा। वेल्स की 'हिस्दी जँफ द वव्डं' पदी । इस्काम ओर मुहम्मद कं 
वारे मे वहत खुलासा लिखि दै । जव तक इतनी सचाई से ङ्ख वत्ति पटी तहीं थीं 
इस्काम मे यदि लाति, संयम की रिक्षा होती तो जर्हा कदी भी इस्लाम गया वह्‌] सूनः 
लरावी, लट भौर दवरदस्ती मृसल्मान बनाने की वात नदीं होती । वहत देर तक इन 
पर विचार करता रहा, फिर न जाने कृव नीद आ गयी! ४ वजे उठा । सेनेटोरियम 
गया | 


चरमा टूट गया, मेरी गलती के कारण । वेकार १०) खच हुए! 


१९ मई : रात नींद टीक से नहीं आयी! मारकाट, लूट, आग, मन्दिरों को भिराने के 
सपने माते रहे। दिमाग में इस्लाम के वारे मे विचार थे भौर पेट मी कुछ खराव था, 
शायद इसी कारण से | 


४1] वजे उठा, पानी पिया, थोडी कसरत की ओौर धूमने निकल गया । ताजी खुली हवा 


मे चित्ते प्रसन्न हो गया। शायद इसीलिए सुवह का चूमना स्वस्थ्यि के लि अच्छा 
वताया है। 


९॥ वजे वृकस्टाल से २ कितावें खरीदी, अखवार वगैरह देखे । आज पढ़ा नहीं । ३ वजे 
(भाई चारा" सिनेमा देखा रिद्ू-मुस्ल्मि मेल का था। विचार होता है कि एसी फिल्मों 
से क्याहोने का। य्ह के मुसलमानों का दिमाग काफी खराव करदियागयादहै। वे 
अपने को हिदुस्तान मं पदा हृभा तो मानते ह पर हिद्स्तानी अपने को नहीं समस्ते, 
ऊपर से भले ही कुछ करं । मुस्ल्मि खीग वार्खोकीवातसेयह वात साफ हो जातीदै। 
माजीकेकुछ्खाजसीहौी रहीदहै, जातेको योल्ती हैँ। समन्न में नहीं आता, क्या करू । 
मंकी पायंट' कसौरी कौ एक ऊँची चोटी ह । सुवह्‌ उठा, कसरत की गौर ६। वजे वहां 
प्टुंचा। दुद्य अच्छे ल्गे। पाड्य एक दूसरे के परे च्पि रही थीं] घने जंगल, 
सनसनाती हवा । एक शुगन्व सी आ रही थी। सोचता हूं आदमी क्यो इतनी सुंदर 
जगहों पर नहीं रहता । माया का चक्कर है ! देखकर मी नहीं देखत । 

सेनेटोरियम गया विरज उसी माफिक है नौकर रख ल्या दहै, रसोई वना लेगा। 
१३ सई : सुवहं ५-३० वजे मोतीलाल जी मूदड़ा के साथ ठेडी इरविन सेनोटिरियम 
देखने गया । कसौटी से ५ मील पर है। कसौटी के सेनेटोरियम जितना अच्छा नहीं 
हे। कटिज मौर जेनर वाडं भी इतने नहीं खगे । कुछ कम खर्चीला जरूर है । 
डाक्टर रोग यहां को बहुत तारीफ करते हं । य्ह के डाक्टर की पत्नी मी डक्टर है! 
३००) मह्ना चेते हैँ । यह्‌ रकम वहुत ही कम दै । इनमें सेवा-मावना अविक दै, 
रुपये का मोह्‌ कम दहै) मन लगाकर काम करते हैँ। अपने वारे मेँ सोचताह कि 
मेयतोएक दही रक्ष्य है, पया कमाना। कमाता मी हू, पर क्या पाया अव तक ? 
स्वास्थ्य विगाडा, शांति खो दी । प्रतु आदत नहीं छ्टती, उपाय क्या । 

सेनेटोरियम आने पर पता छ्गा, विरज्‌ के कफ मे खन आ रहा है। मगवान पर खीज 
या गयी 1 क्यो इतना सताता है, विना कारण । चिता हो रही है। इधर मां मी भमत- 


७६ क्या खोया, क्या पाया ? 


“~ ~~ 
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न= कद्‌ ढ. 


सर जने का कहरही द मैने ना कट्‌ दी। सारे दिन अपनी वीमारी की बात करती 
है। मक्चे नां नहीं कहना चाहिए था। कध को दवाना चाद्िए) मा जी अपनी 
तकलीफ ओर किससे कहुगी ? 

१४ भई : €) वजे सनेटोरियम गया) सारम हुजा, रत्त भे भी विरज्‌ के चरीडिम 
हुई) काफी उदास दिखाई दे रहा है) मुञ्ञे भीतो कफ में खून आने पर चित्ता हो जाती 
है। वह्‌ तो अभी कमखम्र का है] जानता है, उसकी वीमारी ध्चिता की वात है 


दिन भे ११ वजे काफी व्छीडिग हुई 1 मेरे मन में काफी चिता है) सव प्रोग्राम उल्टा 
हो गया! उपाय क्या, एसी हारत मे उसे छोडकर कंसे जा सकता हं ? खवर करंकत्ता 
या सरदारखशहर को महीं लिखी! उाक्टर से वात की! उसने कहा १-२ दिनि में खून 
वद हो जायगा) मगर मन मानता नहीं । परमात्मा ठीक करेगा। कहीं बाहुर्‌ दूर 
धूमने नहीं गया, इच्छा नहीं थी। दिन मर पठता रहा! गोरी महिला कानीग्रो से 
पवध का उपन्यास था। सेक्स की वातं थीं। इसे पदते समय एसा क्गा था किं दिमाग 
पर जरूर प्रभाव पड़ेगा) इसल््यि पटना एक वार छोड दिया था परंतु दवी हृद वासना 
गत्त गयी ओौर भने किताव पठ \ 
१५ मई : रात नींद ठीक चीं आयी! गलती. मेरी थी, भुगतना पड़ा! एसी किंतावें 
क्या पट जिससे मन की कमजोरी को मड़कने का मौका मिले! ये कितावे ती सादहित्य 


नहीं है, फिर अपने को भें क्यो-धोला देता हूं | 


यह्‌ उठा, कसरत की । तवीयत ठीक मालूम पड़ी । ७। वजे सेनेटोरियम गया । विर्‌ 
का सून निकलना कमती हुआ } केजड़ीवाकू के उधर गया} डाक्टर ने वताया कि वचेगा 
गही । उसका वृढा वाप. रोता था! फिर जालान के गया, वह॒ टीक है। 


३॥ वजे विरज के वहत खून आया, वह्‌ रोने छमा) मै भी घवरा गया। डाक्टर्‌ के 
पास गया 1. उसने वताया हेमोपटिसिस जाने. मे टादम लगेगा, इराज चर रहा है) 
वाजार मे एक ङाक्टर के पास गया 1 उसने सी यही कारण वताया। मन नहीं साना, 
एक वंद्य के पास गया, देरी दवा ली! वापस सेनेटोरिथम आया! सोच रहे है, एक- 
दो दिन ओौर देखेगे फिर कोई व्यवस्था करेगे 


१७ मह : नीद ठीक से आयी नहीं । खटम बहुत हैँ, शरीर सूज जाता है। दवारई 

च्ड़कनी होगी । थोड़ी कसरत की, सुस्ती भिटो 1 मेरा स्वास्थ्य तो यहाँ आकर काफी 

पुनरा मालूम देता ह । परन्तु विरज्‌ की चिता है, परमात्मा विरञ्‌ को ठीक कर दें तव 

ही । रुगता है, सारा महीना यहाँ वीत जायगा ! मास्टर मी घर जाना चाहता है, जग- 

र्वे आया नहीं । माजी मी जाने को कहती हँ । नौकर ठकूर की तकरीफ भी एक परे- 

र १ करकत्तं फोन मिलाया लादन खराव । रिमला में वहूत चारिश होने की 
वर्‌ है! 


दीपचंद को, राम जी दास जी को कागज लिखा) वैसे, विरज कौ तरफ की त्विता भाज 
कम है 
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१८ मई : रात सरदी वहत थी । एकनदो वार जाग मी गया! इन दिनों अंग्रेजी की 
किताबे खासतौर पर पढ रहा हूं । यहाँ हिन्दी की कितावे कम मिलती हँ । पढाई ओर 
चिता एके साथ नहीं चरती, मजा नहीं आता। मगर उपाय क्या। 


सेनेटोरियम से ७ वजे मास्टर जी भाये। बोे, रात मे सून नहीं आया । सुवह्‌ कफ मेँ 
काला धच्वासा था) चिता कम हुई 


जो सोचा था, कुछ भी नहीं कर सका । मेरा जाना अमी १०-१५ दिन नहीं हो सकेया। 
कश्रस, लीग जौर सिखो मे कोई समन्ौता नहीं हो सका । वहत तुरा हुमा । ६ वषं पहले 
छहौर मे छीग की मीटिग में जिघा ने यह्‌ पायंट साफ करदियाथा कि हिद ओर मुसल- 
मान एक नहीं हो सकते । उनकी अलग-अलग सामाजिक व्यवस्था है । काग्रेस के राजा 
जीने मी सी० आरण० फारमृला में हिदस्तान के वेटवारे का तरीका वता दिया था। 
समन्न मे नहीं आता, काग्रेस क्या चाहती है! उसे तो नेहरू के पूरणं स्वराज्य पर अङ्ना 
चाहिए था, वात करने के पहले | 


२० मई : वारि में पहाड़ का मजा कम हौ जाता है नाहर निकलना प्रायः वंद 
सेनेटोरियम गया। विरज के कफ भें थोड़ा धन्वा अव -मी जाता ह । वंसे.ठीक है। 
सेनेटोरियम में फंक्शान था}. फंसी डस, म्यूजिक, ठग आंफ वार वगैरह । मने रस्ता 
खीचा, केष्टेन था। हमारी टीम ३ वार जीती। 


धर आया, पठता रहा । माजी को रसोई बनानी पड़ रही है, ठकरुर नहीं है । तकलीफ 
तोहोतीदहै। - 


सुना, कविनेट मिशन दिदुस्तान कौ आजादी के वारे मेँ कोई नया प्लान वना रही है । 
मुञञे र्गता है, हैर-फेर के साथ लाडं वावेक की वात आयेगी । 


२२ महं: २ वजेकी वस पकडनी थी। परन्तु चट गयी । ५ वजे शामकीवसमें 


वा, ६। वजे कालका पहुचा। विरज के कफ में थोड़ा घन्वा आता हं। यद्यपि मेरा चला 


जाना उचित तौ नहीं, परंतु मन नहीं क्य रहा था। इस वार फिर काक्का जीं के दोन 
नहीं हेए, पता नहीं कव होगे । परैत पकड़नी थी । अमृतसर का टिकट छेकरं इंटर कलास 
मे वैठ गया। भौड़ नहीं थी। ऊपर वाखी सीट पर्‌ सौ गयां । नींद आ गयी । सपने 
आते रहे । माई जी नाराज है, वहत लोग मुञ्चे पकडने दौड़े है, मेँ मागता जा रहा ह्‌ 
हवा मं उठता जां रहा हूं ! अच्छा हु, कु सरदार जी खोग लुधियाना मेँ चठ । हृल्ला- 
गल्ला से नींद खुर गयी । | 


अमृतसर-काहौर 


२३ मड : सुवह ६ वजे अमृतसर पहुंचा । . घम॑गाला 
ोकर घूमने निकला । सिक्लों का स्वणं मंदिर देखा 
के कलशो पर सोने का पानी चदा है। जगह साफ), 

चट्कर शहर देखा। 


7 मे सामान रख दिया। तैयार 
। राजपूती ठंग का मंदिर है, गंवद 
राति, मंदिर मी सुंदर! वुर्जं पर 
. ७८ 


ब्रन क क्ये 





॥ि 


चरमा ठीक कराया, घड़ी का कांच बदल्वाया । ।॥ } मे साद्ूकिल माड पर लेकर शहर 
घूमने निकला ! मोजन नहीं किया] दही खाया, फल खाया । गरमी काफी थी! जल्ियां- 
वाला वाग देखने गया, बंद था! संकरी सी जगह है, तीन गर से धिरी हुई, भन कंसा हो 
गया। कितने वच्चे-ओौरत-मदं गोलियों से. मारे गये ! गुलामी सजा ह 1 अत्याचार 
मनुष्य मरता है परंतु मनुष्य का अत्याचार नहीं । 


शहर अच्छा है! तिजारत काफी है, मारवाड़ी भी काफी है। दुग्यना मंदिर देखा, 
स्वणं मंदिर जसी सफाई नहीं है परंतु इसे मी उषी तरह का बनाया जा सकता है । शहर 
को आबादी २।॥ रख की दहै | 
३ वजे की वस से ४-१५ वजे लाहौर पहुंचा । रास्ते मे विरज की याद आती रही । 
एक गंदी सी धर्म॑शाखा मे सामान रखा! अनारकली वाजार की तरफ चला गया। 
सहर को हिदुस्तान का पेरिखः कहा जाता है । शायद इसलिए कि यहाँ पर्दा कम ओर फंडानं 
ज्यादा है । मुसलमान ओरते कम दिखी, एकाव ही, वह्‌ भी वुरके मे । फल, चाट की दुकानें 
वहत ह 1 दूघ-दही, मिरादइयों की मी । मैने चाट खायी, शवेतः पिया । लाहौर पंजाव कीः 
राजधानी है ! स्कूल, कालिज कोट, कट्ह्री, अस्पताल बहुत हैँ । आर्यसमाज का जौर 
ज्यादा दिखाई पडा! वस में वैठकर शालीमार बाग गया । अच्छा है, परंतु मुञ्चे इडन 
गाडनं से ज्यादा अच्छा नहीं छया ! वहाँ से फिर माल रोड होता हुआ धर्मशाला वापिस 
जाया) सामान लेकर होटल में एक कमरा छ्य) रात मे १० बजे घूमता हुआ एक 
जलसे मे चला गया ¦ किसी प्रस का विवाह था) कोर्दएदीफीतदहींथी) भैमी दरी 
पर वंठ गया । वहुत से छोग ये । मुजरा हुआ, नाच भी । कव्वाली बहुत अच्छी छग । 


ब न तकं जलसा चलता रहा । मैने मीर) प्यि। लोगतो वहुत रुपये दे 
रहे थे। 


हौ र-जाङंघर 


२४ मदे : रात मर सोया नहीं था। आंखों मे नींद ओर वदन में थकावट । सुबह की 
ठ्डी हेवा में पदक. चलकर होटल भया! वैर तादा लगाये कमरा खुला छोड गया था, 
, जपन हडवडी की आदत पर खीज आयी । स्नान वगैरह कर ल्या, थकान भिटी | 
पालो जमाकर वाजार कौ तरफ निकर गया! कितावों की बहुत सी दुकानें है, हिन्दी, 
सस्तत आर उर्दूकी। अंग्रेजीकी मी है । पंजावी देखने में सुंदर कगते है पर इनकी हिन्दी 
+ सफाई नहीं । संसृत के शब्द शुद्ध नहीं वोर पाते। सुंदर को स्र ओर सुरेन्द्र को 
सुरिन्दर, सुनकर हंसी सौ आ जाती है! "महाशयः वहत चरता है । 

चस से जर्हागीर का मक्वरा ओर बड़ी मस्जिद देखने गया! मकवरा अपने जमाने की 
वड़ो वात रही होगौ । आज मी सुदर रगता है! मन में वहत. ही वाते इतिहास की 
र जाती है । वड़ी मस्निद की वुजं से लाहौर शहर देखा । घना वसा हज हं । तंग 
पच्या, तागे, सादकि, मोटर ! नये दिसते मे चीड़ौ सके बुर्ज पर से नमाज के 


किए मूल्ला जी भावाज देते है! लाहौर कौ श्री रामचंद्र जी के पृत्र ल्व ने वसाया, वताते 
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हे 1 बहुत मजवृूतं किला यहाँ बनाया गया था, इसीलिए लाहौर 'लाहकोटः कटा जाता 
था} कोर्कोई इसका पुराना नाम वपुर, चछौहपुर भी वताते दँ} प्राचीन का का 
कृ म यहाँ देखने में नदीं आया! सादूम पडा, राजपूताना से केलिज के कुछ छक 
यहां जाये है । पत्ता लगाकर उनसे मेंट करने गया, समा सरदार शहर के थे वड़ी 
खुदी हई । अपने गाँव की माषा में वातचीत हद । जानद आया | 


मोड टाउन देखा । फिर दयाल सिहं राद्बरेरी गया । कंटराग देखा, ६२००० कितवं 
ह वड़ी मारी लच्रेरी है। वैठकर पठने कग गया! ८ वज गये, उटना पड़ा | 
अयते सरदार शहर की छद्व्रेरी को भी एसा वनाना कोई मृक्किल नहीं। मवि. वाक्ते 


सहयोग देँ तौ वहतत वडा काम हौ सकता दे । ज्ञान का भंडार वनाना मौर सवके कि 
खोक देना कितनी वडी सेवा हे। 


लाहौर अच्छा क्गा। मुसलमान काफी ह ओर सिख मी। चीजों की कीमत खास 
ज्यादा नहीं । तमि सस्ते है, बहर मे वसे ह । स्त्रियां सुंदर है, लोग स्वस्थ, मगर वी 
रद्दी है1 मारवाड़ी वहुत केम ह। लोग खुरादार है, शौकीन मी) 

रातं ९। वजे थडं क्लास का टिकट लेकर जाक्वर कै किए रेल से रवाना हृभा। 


जालधर-अवाखा-टधियाना 


२५ मई : कल रात ११॥ वजे जाछंवर पंचा, स्टेदान पर सोया। वहत सवेरे वैदल 
दहर घूमने निकला) वाजार गंदा है, आवादी एक लखे) मारवाड़ी भी) इव्क्रासे 
कँटोनमेट कौ तरफ गया। दही पिया । स्वादिष्ट था! वैसे, यह्‌ जगह वहतं हेल्दी गौर 
सुंदर है पर रोगों मे सफाई का ज्ञानं कमती है। 


९ यजे स्टेदान आ गया । गाड़ी म वखकरर १०॥ वजे दृवियाना प्हचा । वाजार काफी वडा 
ह, १॥ खाख की अवादी है! चीजें सव मिल जाती है! ठ्षियाना को मी किसी समय 
का प्राचीन ह्रं वतते है पर चसा कछ देखने मे नहीं आया । पंजाव में प्राचीन काल 
का कुछ वचता भी कंसे ? विदेगियों के आक्रमण वरावर होते रहे, यर्हा अर्शांति वनी 
रही, मुसलमानों ने तो वहुत ही -उजाड़ा। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, एक रकम मिट 


-गयी । पंजाव में उदू लपि ज्यादा चच्ती दहै, वोखी मे मी) प्रहुनावा मी वदा > पुरुपो- 
स्रियं का। वाती वहत कम लोग पटने दिखाई पडे}! ` 


१ यजे गाड़ीमे वं यौर ३ वजे अंवाला सिटी प्टंचा। वस अडङे पर गया) कालका 
कौ वस छट चुकी थी । अंवाला कंटोनमेट या गया, फिर वापिस शहर ट्र । गरमी वहत 


थो वमयाला म सामानं रखा। स्नान वगैरह किया। तवीयत ताजा हो गयी । दवि 


मे खाना खाया । कच्ची रसो थी! ठीक यी! थोड़ी देर आराम किया । रहर धमन 
निकला । वाजार एक रकम ठीक ह! चीजें मि जाती §। गंदगी वर्हूत ह! संकरी 
ग्यां, सट-सटं मकान । प्याज, मासि की गंध) गच्तीस न्रचिजि के मुहुत्छ कयं तरफ 


निकरं गया । दलाल पीछे ल्ग गये! चुल्लमखुक्ा बावाज भीर संकेत एक रस्ति से 
ररे पर निकक्तात्तो वहं मी वैसा ही मामला। नाजानकारी से खतरा हो सकता ह। 


८ © 


१५ क न 


द्या सोया, स्या धार्य? 


परंतु मेरे साथ कोई घटना नहीं हु ई, मे वहत हौ चौकस रहा । शायद मिकिट़ी की छावनी 
क्रे कारण चाहर मे ओरतों के शरीर की मांग अधिक रहती दहै। लोग कहते ह, कटोनसेंट 
अच्छा ओर वड़ा है। कालका के किए गाड़ी पकड्नी थी। १० वजे कंटोनमेट आ गया । 
१२ वेक गाड़ी से ३ वजे कालका आ गया) 


कसौली 


२९ मई : सुवह ३ वजे कालका पहुंचा। उव्वे मे खास मीड़ नहीं थी। थोडी नीद 
लायी थी । स्टेगन से मोटर अड्डे आकर सो गया। ७ वजे उठा, तेयार होकर बस में 
वेट गया। ७]॥ पर चटी ओौर ९ वजे कसौटी पहुंचा । विरज्‌ की तवीयत ठीक है, 
थूक मे खून क धत्ते नहीं आते। चिता मिटी। पंजाव की इस यात्रा मे ५५) खचं हुए । 
प्रायः आराम ही रहा) कुर तो असुविवाएं होती ही है, वह्‌ मामूली वातत हे। 

विरज खुश्न दिखाई पडता ह । मेरे मन का संकोच मिट गया। सरदार शहर जाने का 
विचार कर रहा हूँ । एक रकम पक्का है। 

२७ भई : एक जगह रहना अच्छा नहीं ल्गता। मन मे आता है, आदमी इससे पेड 
वन जाता है। फल्ता-फूल्ता दै, मगर चरता नहीं । दुनिया कितनी वडी है, कितनी सुंदर 

जो मी देखो, थोड़ा है। 

कलकत्ते, वापूजी को कागज ल्खि।। फिर २ वजे फोन पर सेनेटोरियम से वातचीत 
को। वापूजी वाहुर जाने कै एकदम अगेस्ट है । मैने मी विचार टार दिये परंतु रात 
मं फिर मन में वाह॒र जाने के विचार आने शुरू हए 


यहा आने के वाद से कल्कत्ते की चिता ठग गयी 1 कछ दुःस्वप्न भी अये । कांट हेल्प 
िगिग' अंग्रेजी फिल्म देखी । 


२८ मई : मन नहीं लगता है, रुटीन लाइफ\मे मजा नहीं । विरज्‌ इप्रूव कर रहा दै, 
संतोष की वात हे, 


वारिज रकी ! मै घूमने निकला ! नीचे घाटी की ओर उतरा । पीठ पर मारी वोज्ञा 
उठाये कु आगे की ओर स्ुककर तीन-चार वोद्ली ऊपर की ओर चट्‌ रहे थे, मेरी बगल से 
निकले । कू मुस्करुराये भी 1 मैदान की तरह यहाँ गाँव नहीं मिलते । प्रायः खेग खेतों 
के वीच मे दो-चार धर वनाकर रहते है । दो-तल्लेका घर होता है। नीचे पञ्यु वधं 
रेते ह, ईवन, चारा, दाना वगैरह रखते -ह। ऊपर के तल्ले में रहते ह । दरवाजे छोटे 
मौर छत सात-आठ फुट से ऊँची नहीं होती । इसी दंग से मकान वदरी-केदार की यात्रा 
म देखे थे। पानी का ज्ञरना जहाँ रहता है, वहीं खेत ओर मकान वनाते हैँ । मोटा चावल 
जौ, मक्के की रोटी, दाल, सन्जी, इनका मुख्य भोजन है । फल उपजाते है, पतु पैसे 
क चि प्रायः सव वेच डालते हैं । िलांग की पहाडियों से इनके रहने के दंग मे फरक 
ट। चोटी भी समज्ञ मे आ जाती है परंतु “भोट' रोगौ की नहीं । यहां ईसाई धमे का 
, . चचार्‌ ज्यादा नहीं हो पाया लगता है $ 
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३० भई : विरज्‌ की तवीयत ठीकहोरहीहै। माईजी करा पत्र था। अमृतसर छार 
वगैरह जाने पर उन्टोनि उकलाहना दिया, परंतु छ्खि है १०-१५ दिन ओौर मी कसल 
रह सकता हूं । मेरा विचार है, मुह्धी जाना चार्दिए, कच्कत्तं के कामकाज का हजा हौ 
र्हा है। 

३१ मई : माजी को साथ छे जने का विचार किया, उन्हुं तकलीफ है। विरज को 
छोडते का मन नहीं था परतु दूसरे काम मी जरूरी ह । ६ वजे की वस से ७।॥ वजे कारका 
साया। १०॥ वजे अंवाला में दैन पकड़ी। वहत मीडथी। माजी को लेडीज इंटर 
क्लास मे वैया) मेँ भी दूसरे इंटर में वंठा। 


९ जन : सुबह माजी की सम्टालके कए मुरादावाद में गया। इंटर मे उन्दं वहुत 
तकलीफ रही । उन्दे सेकंड क्छस मं वंखा दिया । मल्ले मी रातमर तकलीफ रही। 
आदमी. से ज्यादा सामान। घक्का-शौर सव कुछ । मृन्ने इंटर का एक दूसरा डिव्वा 
सिर गया ! इसमे मीड़ कम थी, वदी कर लिया! परंतु ज्खनऊ तक यहां मी हाल्त 
खराव हो गयी। थडं क्लास वाटे घुसते-उतरते रदे । उव्वा गंदा हौ गया) वदतू गौर 
मव्खियो ने काफी परेशान किया। हम लोगों में रिक्षा गौर सफाई की वहत वदी कमी 
है। वनारस २ घंटे लेट पहुंचे । मैने उव्वा वदी कर दी गौर सेकेंड क्लास मे जा गया) 
कलकत्ता ` 


प 


२` जून : सुवह्‌ क्षल मे अखि खुरी । स्नान वर्मैरह कर च्या! थकावट मिटी। 


सेकंड क्लास में काफी आराम रहा । थडक्लास में तकीफ तो होती है मगर वहत तरह्‌ 


की वातचीत सूने को मिलती है । व्मंदास् ओर राजनीति वगैरह पर वात भीर वहत 
रकम के विचार चरते रहते है । रखनऊ से एक आदमी बैठे थे, शायद गवर्नमेट के 


भक्त थे, वताते थे यंग्रेज गगर चके गये तो विजटी, रेर्गाड़ी वगैरह भपना सव कुछ 
उठा छेगे ! िटुस्तानि्यो के पास इतना दिमाग करा कि इन चीजों को वना सके । हसी तो 
लायी पर म वहस मे पड़ा सहीं। 

२1 वजे हवड़ा ष्च, ३ वजे घर । रतनी का मुकलावा नहीं हुमा । मञ्चे पहङे मालूम 
होतातो मै कसौली कुछ ओर दिनो के लिए रह जाता। पाट का वाजारगरमदह! मेरा 
मन यहाँ नहीं रगता, वहुत गरमी है । | 


३ जून : जुट र्मे काम होने को एकदम उम्मेद नहीं है, हम लोगो के पुराना पाट वरावर 
है, नया पाट म्ये हे, उसमें कम-से-कम एक छाख का नुक्सान तो समञ्मना ही चाहिए + 
खामस साहव से मिला । शामको खालाजी के पितासे मिलने गया, वीमार है 


< जून : कामकाज है नही । हाथ-पर-हाथ रखे मुञ्ञसे वंठा नहीं जाता । मन मी नहीं 
गता । फाठत्र वाते दिमाग मे याने क्गती हैँ। विरन्‌ दभ्र कररहादहै। दिनिमें 
ज्वाकप्रसादं जी मरतिया के गया | 


१९१ जून : विरजू के इंभूनमेट दै, अपरेदन नहीं करना पड़ेगा । नारायणगंज से 
फोन पर वात को, वहां जाने का विचार किया था परंतु छोड दिया 


< २ क्या खोया, क्या पाया? 


१४ जून : पहले कोटं कचहरी पुलिस मे ऊपरी' वेधी थी' परंतु अव ऊपरी का नाम 
व्छैकः हो गया भौर व्यापार मे जोरों से चरु पड़ा है! आज एक जूट प्रेस मे जगह 
की वात करने गया! २१०००} न्छैक के लगेगे । 


१५ जून : रात मेँ १०।। वजे सूना केविनेट मिशन. फे हो रहा है । क्रे नट गयी । 

तवीयतं तो एक रकम ठीक हँ परंतु यहाँ मन नहीं क्गता । 

१७ जून : रतनी के मूकलावे का दिखावा किया } प्रायः २८०००} का दिया गया | 
` ७०००} हरचंद राय जी के गर २१०००) हमारे! माई जी नाराज-से थे) रतनी कीं 


माकी गल्ती थी! फजृरुू की पुरानी रीतियों को छोडना चाहिए, परंतु अपने समाज में 
ओौरतो को विना शिक्ित्तं किए एसा होना मृर्रिकल है) 


२० जून : रतनी का मुक्ल्वा है। नेहरू जी के करमीर मे गिरफ्तार हीने को खबर 
हे। मेरी समन्न मे नहीं आता किं वातक्याहै! अमी १६जूनकोही मिदान नै अंतरिमं 
सरकार वनाने कौ वात कही है । काग्रेस नट तो गयी मगर उनका रुख साफ नहीं रूगता । 
एक तरफ यह्‌ कहती है कि नया कानन वनाने मेँ साथ देगी परंतु दूसरी तरफ अंतरिम 
सरकार में साथ नहीं देगी । महात्मा जी कहते ह, उनकी कोई सुनता नही, पटेल ओर 
राजेद्रवाव्‌ मी नहीं! इधर लीग वाले तो वहुत गरमी दिखाते हं) तल्वार सोलकर 
जुटूस निकालते ह! कुछ वडा गोकमाल जरूर होगा, मालूम देता है । 
सत्यनारायण वगैरह वारीगंज चके गये, मेरा मन कुर उदास सा है। 


२१ जून : आज टामस साहव से काफी देर वात करता रहा} मुञ्चे ताज्जुब होता है! 
हिदुस्तान मे इतना उरूट-फेर चक रहा है पस्तु साहव लोग कोई वात उसकी नहीं करते । 

रोगो मे तौ हर जगह वड़े जोरों मे हिदुस्तान-पाकिस्तान की बातचीत चरती रहती 
ह। मदमा वाजार मे आज पाकिस्तान रण्डी' देखी । मालूम होता है, मसलमानों को 
पक्का विङ्वास है कि पाकिस्तान वना क्गे। 


सत्यनारायण वरह वाखोगज चके गये, पिता जी का कागज मनाही का था। मुद्ध 
कुछ भी नहीं कहा। कामकाज एकदम नहीं है । 


९२९ जून : सुवह्‌ ८ वजे तक छडब्री मे अखवार पदता रहा । खवर है, नेहरू जी को 
छोड दिया। 


२२ जून : गौशाला के चंदे के ल्यि ७-८ जगह गया, राजा मुरारका के साथ । २०००} 


चदेकाल्खिा गया। आजकक् गौशाला के चंदे के लिए खोग वात नहीं करते! लगता 
रस काम में उसमे पहले जैसी भावना कम होती जा रही है। 
१ जून : सवेरे ६ वजे मोटर चलाना सीखने मैदान गया । शेयर माकंट कौ तरफ 
ग्या} चाजार वहतत तेज है1 कामकाज भी बहुत है। पाटमेंतो व्क ही, हम रोगो 
के नुकसान ह। पिता जी को कागज दिया, सव समाचार चक्ति) ` 
९६ जून : सुवह्‌ छालखाजी के चाय पी। मञ्चे वहत अच्छं ठगते हैं| उतावलापन 
~ नहीं है। इन्होने कित्तना काम किया देदा के स्यि किसी को पता नहीं । साङकेट वकर 
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है! मृन्ने इनसे सीखना बवादहिए 1 मँ मन मे कुछ सोचता हूं ओर करता कु हं । इससे उपर 
नहीं उढ सकय । संगर जी के स्ताथ केदार चटजीं कं गया । उनका कहना ई, हिदुस्तान 
आजाद होगा परंतु अग्रज इम ताड़ग। 


हम लोगों ने भारतं एयरवेज के केयर की काफीं अपृक््किरान दी है। रतनी के नाम 
की १००९ कीदी हं) 


३० जन : जीवत का उत्तम समय वरवाद जा र्हा है! वारात, जीमन, गोठ वयरहं 

मे जाना ओर ताश सेना, सिनेमा, फुटवार देखना । कामकाज नहीं ह" व्यापार मे 

नुकसान । परमात्मा जाने क्या हौगा। 

६ जलाई : दिन में भरत मिलाप" सिनेमा देखा वैसे एेक्ठिम सावारण है परु 

मक्तिमाव के कारण रोगों को वहत पसंद जया। सीनं अच्छं जरूर ह । 

विरज की तवीयत ठीक है! मेरा स्वास्थ्य मी अच्छा) 

१० जख : श्ञामे को धा] वजे राइटसं विल्डिग मे गया, ५ आदमी ओर मीधे। 
इम मिनिस्टर सुहरावर्दी से पाटके वारेमे वात की। काफी तेज आदमी ह| सुनने 

को उसने हमारी वातत चुन छी । पर करेगा कुछ सी नही, इस्पहानी, हदवीव वगैरह्‌ से सलाह 

जरूर करेगा} मै तो सम्मता था चायद ठीक से वात नहीं करेगा परंतु मिला बहुत ठीक 

से, भले ही जवाव साफ नहीं दिया। 

देयर गरम है! हम छोगों के २५००० मत्थे ह्‌ । 

१५ जुलाई : छाती में पिषछछके कई दिनों से थोड़ा-योड़ा ददं उठता था। सुवह्‌ केफ मे 

थोडा खून यावया । मनं खराव ह गया, सुस्ती आ गयीं । | 

ओंफिस गया । दीपचंद के ८००० मठ फाटका पौते करा दिया, शायद ३०००) उसे 

मिरू जा्यंगे, एसी धारणा है। 

आज २५००० का कामः कियां। 


१७ जृत््रई : चिता, वीमारी शायद कमी नहीं साथ छोड़ेगी ! आज भमी कफ मे थोड़ा 
खून जाया । ९९ टेपरेचर था1 डाक्टर के गया, एक्जसिन कराया। फोटो ली। 
रेस्ट का वोता है पर यहाँ रहने पर तो आराम नहीं कर सर्कगा | 

उराज जी मरदा के गया, उनका दोहिता चलता रहा । ज्वालां जी मरतिया के धर 
सुवह्‌ ९ वजे गया। जगन्नाथ सर्यफ कीसीरमेवौराछ्ने की वात की। वी० मधुकर ` 
के-गया, १००००० वो्य <=} मे ल्या! ओफिस गया । कामकाज कोद खास नहीं । 


फाटका ८१1) माख्चंद को ३६०० गि ठे दीं, दीपचंद को ८००० गिं! दोनों को 
रपया आ जाएगा! मृक्षं तो फाटका कौ सौ्यंध है। 


१८ जुलाई : तवीयत सुस्त, कामकाज एकदम नहीं । वोरे मे फंस गये से माम टेम देते 
ठं। रात ९।। वजे स्टेशन गया) ज्वालाप्रसाद जी भरतिया, तुलसी वावू, घतद्याम 


पोदारः नंदा पंसार, मनीराम-मक्ेटिया, ठाकुर दास जी थर्ड, छो जी ` वगैरह 
सव. १४ आदमी ह! रतम गाडीमें सो गये। 


द क्या खोया, स्या पाया? 


देवधर 

१९ जुलाई : सुवह्‌ ६।। वजे स्टेदन पहुचे । वैजूवावू आये धे! ७।। वजे देवधर 

पहुचे । मन एक रकम ठग गया परन्तु साथी लोग वहत वरते ह। 

२० जुलाई : काम कुर नही, पुरा आराम दै । खाना,पीना, घूमना ओर तास खेलना ।' 

२-३ दिनि मे तवोयतं इम्म्रूविग मालूम देती ह । 

वागमारा कोटी मेँ गये । वहीं चाय-नादता किया! दीमक बहुत ॒क्ग गयी है, वंदोवस्त 

केरना . होगा । | 

२८ जुलाई : घनद्याम जी, मानीराम जी अज चले गये, हम लोग परसो जागे । 

` वाजार काफी गरम है । यहाँ भी वाजार नै मेरा पीछा नदीं छोडा। दिमाग में वंठा रहता 

है। वैसे मन खूब ल्ग गया है! डाक कौ हृडतार है, रेक्फिनं की मीं } अध्ययन मेरा 

एकदम वद हे! मोटर सायकिल खूब चलाता हूं । मदनिी सवारी है। 

२५ जुलाई : ठाकुर दास जी सर्यफ अस्वस्य दँ! काफी कमजोर हौ गये ह। परसो 

` मिला था, आज भी मिलने गया। वहीं पता चला मेरी घोती फटी है, प तो आयी । 

मृद्धं सावघान रहना चाद्िए। 

सात दिनि मे महाँ हत्थं काफी सुधरा। मोटर सायकिल चखाना सीख गया) वजन 

वड़ा टै! शेयर बाजार काफी गरम सुना। कख्कत्ते के चयि रवाना हुआ । 

कलकत्ता । 

२७ जुलाई : सुबह मैदान नहीं गया, पर्रतु गंगाजी गया। अखवारों से पता चरता है 

्रिटिद गवमेट दिदुस्तानी सरकार वनाने पर जोर दे रही है) काग्रेस ओर रीग का 

अडगा वाघा है 1 परंतु विचार आता है, अमी अजादी मिरी नही, परंतु ज्ञ्नट चालू हौ 

गयौ तो मिलने पर हालत कैसी वेगी ? स्वराज्य, गुलामी, हंगामा की बातें इंटरेरिटिग 

` लगती है मगर इसमे छमेखा वहत है! फिर मी स्वराज्य के चयि मन में ऊँचे विचार 

भति हे। शायद इसक्िएि कि ये छोग ओरौ के किए अपना सव कुछ छोड़ बैठे हँ । पंडित 

जी, राजेन वावृ, पटेरू जी चाहते तो वहत रुपये कौ कमाई कर सकते । 

दिन में गदी आया, काफी पाट च्या, फाटका भी, परंतु मन वहत डर रहा था! मालूम 

नही कौन क्या वौ दे । मेरी आदत तो चूटती नहीं, परंतु सौगंव इतनी कड़ी खायी है 

किलामतोरँ गा नहीं। | . 

९९ जुलाई : दुकानें वंद, वाजार वन्द, पूरी हडतार रही, सव वंद । दिन में कुछ भी 

नही किया, सुस्ती रही । छाती मे ददं ओर कफ, कुछ खासी, कमजोरी मालूम देती 

र रात मे नाहटा दीपचंद आया मकान के वासते! दीपचंद चांडक नहीं आया । 

\ अगस्त : मन कमजोर, तवीयत सुस्त, चित्त खराव है! कफ मे परसो थोड़ा खून 

भाने के कारण डर्‌ छपा वैठा है वैसे शेयसं मे हुम रोगों के कुछ खास घाटा नहीं हे । 

 ऋवस्तराय छां वावेर के रुख से साफ पता चल्ने लगा है कि त्रिटेन हिदुस्तान से जाना 

न है „ मगर रास्ता नहीं म रहा-है। यायद काग्रेस कौ मनाने की य 
इसके विना गवर्नमेट कौन चलायेगा ? काग्रेस के लोग भी एना ही कहते है । 
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-& अगस्त : गंगा स्नान कर ९ वजे तकं ओंफिस गया । दर्मा के साथ डाक्टर के गया। 
दर्मा की पल्ली के टी० वी० है। गरीव आदमी है, कहा से रुपया लायमा ए टी° वी° 

राजरोग नहीं, दरिद्र रोग है। आदमी तन, मन, घन से दरिद्र हौ जाता है। सुहसवदी से 
मिले, मै, गजराज जी, सूवारार जी वगैरह । जूट के वारे में वातकी। वह केङ दिल्ली 
जायगा! १० ता० कोफिरती आयगा, तव ज्टके वारे मे डिसादड करेगा। हम 
रोगो के २५००० मन पाट मल्थे है! सेलर लोग सव वहत लांस मेर तवीयतं 


सुस्त है, टेस्परेचर ९८ है, अड़चे का रस पीया। कक्क््ते मे रहने का मन नही 
करता | 


११ अगस्त : डँ° राम अधिकारीको दिखाया! माज गोपाल वातृ के भी गये। 
उसने कहा, कोँनिक बोकादइटिसदहै) दवादी। खूनतोही जाता है, मन में उर होता 
है, मले ही किसी से कुछ कटं नहीं ! 

मुसलमानों का रंग-ठंग ठीक नहीं मालूम देता। आज ताराचंद दत्त स्दीट जाते समय केला 


गाने की उनकी एक मीटिम में कुछ देर खेडा रहा घोती में मुञ्चे देखकर कंसी-सी 
कर रहे थे। 


१२३ अगस्तं : वायसराय काङं वावेखं ने सरकार वनाने के स्यि काग्रेस के प्रेसिडंट 
को वृखाया ह । पंडित जी शायद मंजूर कर ठेगे परंतु काग्रेस के बहुत से नेता चाहते ह 
किं सरदार पटे काम-चलाऊ सरकार वनाय ! मञ्चे भी कुछ जंचता है, चिन्न से ठे 
का आदमी ही ठक्कर ठे सकता है]. 


१४ अगस्त : थोड़ा खून कफ मे आरहादहै। मन कुछ खराव सादै। बाजार भी 
फेवर का नहीं । शरीर ओर मन खराव होने से सब खराव ठगता है। 

“उादरेक्ट एक्शन" के वारे मे अखवारों मे दहै । 'उान' ओर लीगी वहूत जोग की वात 
श्िखते दै। 

१६ अगस्त : वृखार-सा था। सुबह १० वजे आंफिस गया । छीग वालों कौ वहुत बड़ी 
सीर्टिग थी। वहाँ से खौटते हए लीगवालों ने दृट-मार शुरू कर दी । चौरगी, धममंत्तल्ला 
मलारी वगैरह मृसलमानी मुहल्ले मे हिदूमों की दुकानें ठट दी गयीं, वहुत खोग मारे 
` अपे।! भाई जी वगैरह सव ज्वाला प्रसाद जी मरत्तिया के धर अआये। उड्खजं मरदा 
के थोड़ी चोट आयी । हिद मूहुल्ल मे लोग जान वचाकर आ रहे ह! पुलिस कू नहीं 
कररही है! हालत खरावदहतीजा रही है। ओरतोंको वेडज्जत करते, नंगा कर 
भार डाक्ते है कप्युंलख्गादियाहै पर म्‌ृसल्मानं लोग “अल्ला हौ अकवर' वगर्‌ 
योरकर रात मेभींहमल्ा कर रहे ह) | 


मा्द्‌जी ने मृक्षे वाहुर नहीं निकठ्ने दिया) मन चिक्लह गया है) 
१७ अगस्त : रत भर एक नींद सो नहीं सके ! हत्या, टृट, आग की खवरे, मदद के 


हए टेक्िफिन की घंटी वजती रही ! हम कुछ कर नहीं सके । कृ मी संमच न था। 
कप्य ने उपद्रवियों को एकतरफा मौका दिया । ` 


८६ क्या खोया क्या पया? 


ताराचंदं दत्त स्टरीट, जकड्या, कोटूटोला, केला वंगान कौ हाक्त बहुत सीरियस है । इसरे 
मूसल्मानी' मृहल्लो कौ, पता नही, क्या हाक्त है! सुना कि खिदिरपुर, मटियावृजं, 
वाटर्गेज मे वड़ी तादाद में हू मारे गए! ओरते, वच्चे, वृदे, इन किसी तरह बचाने की 
कोरिश हौ रही है, रुपयों कौ मांग पर छोडते है । 


द्म लोग कुछ मौ नहीं कर रहे है, यह वात वड़े शमं की है । हमारा सून विलकुल ठंडा ओर 
वेकार ह । गौरतों की नंगी कारो, वच्चो के कटे सिर सडको पर है। शर्मा की पत्नी किसी 
तरह्‌ वच कर आयी । सव लुट गया । वेचारा रो रहा था। 


पलिसि को फोन किया, ओौर मी करई जगह, मगर कोई सुनवाई नहीं । जाजोदिया वगेरद्‌ कु 
१्ररहै है! हिद मोर्चा वाघ रहे हैँ मगर पक्सि की गोटी के आगे क्या उपाय ? बाज 


भायः ४०० आदमी मारे जाने की खवर है! दीपचंद की कोई खवर नहीं, चिता की वातं 
टं। वह्‌ बहुत वेपरवाह्‌ है । 

९८ मगस्त : दंगा का काफी जोर है। इसे दंगा नही, कत्केआम कहना चाहिए 1 १० 
सप्रलकोजिन्नाने दिल्ली मे रीग की कान्स वृलायी थी} वड़ी गरम मीरिग हुई, 
पाकिस्तान के अराव दूसरे किसी पायंट पर समन्नौता नहीं होया । शहीद सृह्ारावर्दी ने 
क्टाथा कि मुसलमान लोग वहुत सहन कर रहे हैँ । फिरोज खाननून ने तो वड जोश के 
काया कि यदि मुसलमानों के- ङ्िएि अच्ग देश नहीं बनाया ग्या तो एेसा 
कत्छेजम, सून-खरावा मेगा कि मंगोल हलाक्‌ मी पिड जायगा । वात सही निकली 1 
उन लोगों कौ पूरी तैयारी थी जव कि हम इसे वकवास समञ्जते रहे ! 


{लार्‌ हे, मुंह का स्त्राद भी विगडा है। बाहर निकल नहीं सकता, भार जी जाने देंगे 
गह । नृपचाप वैठा नही जाता, मन खराव हो र्हा है । ८॥ बजे सवेरे कक रोड से गाड़ी 
आयी । सव समाचार कह दिये । लोग सडको पर खींच खींच कर मारे जा रहे ह। 
दिदमो ने मी वदल। केना गुर कर दिया ह । देर से उ, यायद अव मुसलमानों का होश 
मौर जोश ठीक होगा । ताराचंद दत्त स्टीट से कई फैमिली वचकंर आ गयी, ट्म रोगौ 
के ह है । दीपचंद दिन म आया था मानता नहीं है, २६ नं० मे रहेगा, कहता था । 
` रतनलाल जी बहुत काम कर रहे है, खारियो मे हिद स्वयो को मुखलमानी मुहल्कों से 
निकारुकरलारहे ह) हिम्मत का काम है] ` 


षन पुलिस वालों ने बहुत अत्याचार किया । मिलिटरी बृलायी गयी है 1 


१९ अगस्त : टामस स्मिथ साहव वभैरह्‌ अये, हम रोग घर परह थे। माई जी थोड़ी देर 
के लिए बाहर्‌ थे ये। कामकाज कुछ नहीं दै । सवाल ही नहीं । वांगड़ वि्डिग पर कड 
 चार्जोरदार हमले हुए, जलने की कोशिश हुई । तुापहुी, मुभा के खटिक, दरवान वगैरह 
न कडा मोचा ल्या। शोभा वाजार, काशीपुर में मुसलमानों पर वडी सार पड़ी, मानिक ` 
श्स्ला भे मी \, मौरतो, वच्चो को तो छोड़ दिया ममर वाकी बहुत मुसलमानों को मारा 1 
लवर ह, काफी तो पहल ह १५ ता० को चुपचाप माग गये थे। दिदं की चोट सारी 
पड़ी तो सुह्रावदौ ने भिकेट्री वृला री है1 चाम तक मारकाट क्रु कम हो गयी । 
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परंतु गरीव लोग कलकत्ता छोडकर रर से भौरपं दल ही भाग रहे है । इन दिनो कल्कत्ते 
की जसी हालत देखी सौर सुनी, पह कमी जानकारी नहीं थी । पटा था, चंगेच, नादिर 

के वारे यें मगर 'डाइरेक्ट एेक्यन' दिखाकर रीगवाल्ँ ने नया एक्जपुक रख दिया । 
मच वहुत खिन्न है, खाना नहीं खाया । 


२० अगस्त : सवेरे निकला, मद्या तक गया । वड सडक पर लोग नहीं थे, मिच्टिरी 
का पहरा हरेक मोड़ पर था। सडक गंदी, दुर्ग॑व, ला पड़ी थी, सङकर ए गयो वा| 
पता नहीं, कव सफाई होगी । मनुष्य में ही देवता ओर राक्षस चपा वा हु। अच्छ 
संस्कार से देवता वनता है। स्टैटसमैन ने खीग मिनिस्टरीके विरोवमें काफी च्वि 
३००० आदमी सरे, ८००० घायल हृए हैँ । हिद्भ-मृस्ख्मानो को संख्या वरावर ह ।.वन 
का नुकसान हिदुभों का ज्यादा हुजा ह! वाजार वंददहं। 


२१ अगस्त : सुवह्‌ देखा, सड़कों पर काद पड़ी है । क्या कसूर धा इनका ? धम मतृप्य 
नै वनाया यर उसी के च्टि अधर्मं करता है! वुरो मे मी बच्छेहोते हं) सूना, हिदगी 
ने मल्ले मं मुसखक्मान छिपाये रखा, मृसख्मानों ने भी एसा किया } खवर देकर 

के साय वचाकर निकाला! एसे कामके च्िएिदइन परमार मी पड़ी। करईमारे मी गय 
दीपचंद वगेरह्‌ करई लोग अगे! कहते ये, मुसलमान इउरपोक दहं \ सामने महीं अति । 
पुल्सि की खारी के पीछठेसे हमला करते ह रात में निकल्ते हें! 

दिनि म कलिजि स्ट्रीट, वेखिगटन, धमतल्ला, भवानीपुर गया । खिदिरपुर नहीं जा सका । 
वातावरण उरकाटह। दुकानें खूवदटी गयी र| खवर वताते थे कि गुङ्-रुरू में 
अचानक हमल मे हिद ज्यादा मारे गये, परंतु वाद में मुसलमानों के मरने की संल्या ७०% 
है। माई जी नाराज होमे, मै वाहर उनको विना वो निकट गया! सत्यनारायण 
साफिस गया था, टामस साहव मेरे लिए पुष रहा था । 

२२ समगस्त : आज कु लाति रही, फिर भी १०-१५ अदमी मारे गये } मेरी तवीयत 
कुछ इमूव कर रही ह । 

२४ अगस्त : इन आट दिनो मे मुसलमानों ने शुरूमे तो हिदमों को जान-मार का 
` काफी नुकसान पर्हुचाया मगर वाद मं इन पर वहुत मार पड़ी । इनकी हिम्मत भी दीदी 
पड़ गयी, लगती ह । सुख्ह्‌ को वात चख्ने च्गी है हौ जाव तो अच्छा! समञ्लदारी 
को वात रहेगी । हिदुस्तान का वंट्वारा तो हौना ही है 1 स्टैटस्मैन मसल्मानी मिनिस्सी 


के वारेमें वहत कड़ी वाते छ्खिता है } शायद यह मिनिस्ट्री नहीं रहे । इंटरिम गवमेट 
वनने कौ वात ह1 रायद जत्दीदही वन .जाए 


२५ सगस्त : सुवह्‌ विक्टोरिया मेमोरियल गया । कोई नही मिखा  उवर्‌ से पाकसरकंसं 
चला यया । मुस्षछमान काफो थे} थोड़ा उर मालूम हुमा । वह से गंगा जी चला जाया 
तेरु माचि करायी । सून तो कफ में थोड़ा आता है पर चित्त टीकं हं । तवीयत दुस्स्त 
द। ३ वजे गहर घूमने निकला । हाजरा रोड, छेंसडाउन रोड, लोर सर्कछर रोड, 
सटृट एन्य क इलाका म धूमा, गल्ो-वरस्तियो मे मी गया। मिच्र का पट्रा ह, शांति 


८८ क्या खोया, दया पाया? 


है। ४ वजे मीरिग हुई, = मंत्री बनाया गया । मै बोलने के किए खडा हुआ, पर ठीक से 
कुछ मी नहीं कह सक! । संप सी हुई । २१००] रुपये इकट्ठा हूए । 


२७ अगस्त : कामकाज कोद खास नहीं था। ओंफिस मे वैठकर कांटक्ट वगेरहं 


वनाय} वपु जौ का कागज था। विरज के फए़ेनिक ` ओंपरेखन हआ । परमात्मा उसे 
लोक कर दं । 


२९ अगस्त : कांग्रेस ओर लीग के वीच समञ्लौता नहीं हो पाया। लीगवालों ने गुस्सा 
उतारा वेकसूर लोगों पर । दंगे मे ५००० के मारे-जाने ओर १५००० के घायक होने की 
खवर है। कितनों की रिपोटं नहीं होगी, इसका क्या ठ्किाना । वायसराय मी' परेशान 
दिखता है। उसने दर॑टरिम गवर्मेट बनाने के लिए कांग्रेस को एक हफ्ता पहले कहु दिया । 
गायद इसमे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बाव्‌, चक्रवर्तीं राजगोपाखाचारी 
भासफ अरी' रगे । सिखों के वलदेव सिह, ईसाइयों के जान मथाई भी होगे । 


रफात अहमद, अलौ जहीर, जगजीवन राम ओर ररद्चंदवोसकेभी ल्एि जानेकीं 
वात हे 


२० अगस्त : जोड़ासांकू क्ल्व का कूच मी काम नहीं होता है ! मन में दुख है । फालतु 
समय जाता है । लोगों मे उत्साह कमती है। 


पटर म काग्रेस गवमट वन रही है! मुसलमान साथ नहींदे रहे है। इंटरिम सरकार 
२ सित्तंवर को चाजं लेगी । 


गयर्‌ वाजार समान है। हम रोग कामकाज स्ट रहे है पाटहंमललोगोंके सत्थेही 
ठे प्रायः ५००० मन । ब्लैक काणी हो रहा है । यह रोग तो अव जाने का नहीं लगता । 


३ सितंबर : क इं टरिम गवर्मेट वन गयी । पंडित नेहरू प्रधान मंत्री वने! मुस्ल्ि 
रोग नाराज तो हही । खवर आयी, वम्बई मे मसक्मानों ने दंगा किया । मूर्लिम प्रेस 
काफी उत्तेजना की वाते छ्िखिते रहे है, हिट्‌ प्रेस वाङ शांति समन्नौते कौ। इस हाल्त में 


गाति कंसे रहेगी ? लगता है, बहुत वड़ा गौलमार मचेगा ओर इंटरीम गवर्मेट को मुसलमान 
फर कर देगे। 


४ सितंबर : सुवह्‌ ६॥ वजे शुक्ला जी के साथ मैदान गया ! कु लोग भिर गये ! 
बहुत रकम को चर्चा हुई । रोगों की धारणा है, इंटरिम सरकार चरू नहीं पायगी । अग्रज 
इसम मूर्लिमि लीग को घुसायेगे । 

श्ल्क्ते मे शाति है पर वंवई में दंगा हो गया 


५ पससितेवर सुनह ५-२० वजे वाहूर घूमने निकला 1 सडक सुनसान । र्टेटू्तमेन 
रोदा, पदा । जिन्नां की स्पीच वहुत खराव हं । वंवई मे १५० मरे! नाक्षिक मे मी 
र्गाहो गया। १ कजे घर ल्नैटा। पता चला, माई जी मृस्ते लोजने निक्के ये! वे कुछ 


योक नही परतु ल्गाकि नाराज-से'हं। मेरी गलती है, मुन्ने कहकर जाना चाहिए परंतु 
मरी आदत सुघरता नहीं । | 
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कामकाज कुछ खास नहीं है। शाम को जोड़र्साक्‌ संव मेँ गया! मृहल्लो मे धूमा । लाला 
वाच्‌ के घर गया। कछकत्ते मेँ शांति तो है मगर टेन उसी माफिक है । आज मी ५-६ 
आदमी मारे गये । | 


९ सितंवर : शाम को ५ वजे स्तवं की मीर्टिगय थी) ठीक से वौ नहीं पाया। 
फिरमी कह दिया कि काम कर के प्रति लोगों मं उत्साह नहीं ै। समय नहीं देते 
ओौर सए भी नहीं । सेवा का काम कैसे च्छेगा? लोगों को मेरी वात पसंद आयी 
पर इससे क्या होता है? वात में दिक्चस्पी भौर काम में उदासी से चरने का 
चहीं | 

१० सितेवर : सुवह्‌ से ही वार्ह रही है । तवीयत एकदम ठीक है । बाजार 
गरम दहे। 

रतनी वीमार है, रामजी दास मी वीमार है। 


सुनने मेँ आया कि वायसराय ठछाडं वावेर मुस्लिम लीग को ईटरिम गवमंट में राना 
"वाहते टै । । 

१४ सितंवर : ६ वजे सुवहु खला जी के साय म॑ँदान गया । थोडे आदमी अति ह। 
२५०० सन का कामं किया 1 मीिग २०-२१ सितंवर को होगी । सेकसं लोग अमी 
मी मत्ये मेर मेरे को वाजार मजवूत जंचता है। 

दिन में कामकाज तो रहता है परंतु मन उदास रहता है। विरज का कागज नदीं भाया । 
व्यापार में व्ठैक मृश्च अच्छा नहीं गता! मगर उपाय नहीं । सव करते है, भाव मी उसी 
रकम चरता है। नहीं कं तो व्यापार चहं चक्ेगा } यजीव वात है। 


१९ सितंवर : समने वृरे अतिर्हु। नींद मी ठीक से नीं जाती । विरज की तनीयतं 
उसी माफिक है। सारे दिन वर्षा होती रही! इतनीनजोरकी वारिथर्मैने तो अपनी 
उमर में नहीं देखी । वाजार, वैक सव वंद । | - 

टाम, वस, मोटर भी वंद। रक्शि भी नहीं चर पायी । पैद विना जृतौ के ओंफिस 
गया । एक रकम यच्छा जरूर र्ग रहा था] सडको पर पानीजमाथा।! उसीमेसे 
जति समय कच्च को देखकर मृज्ञे मी अपने बचपन की याद आ गयी । कपड़े विल्करुक 
भोग गये । मंफिस नहीं जाता तो हर्जा नहीं था परंतु घर से निकल्ते ही पग अपने अपि 
वदने रगे थे। 


२० सि्तंवर : केयर माकंट वापिस थोड़ा मजवृतं रहा ! 


. वंगराक असेवटी के चुनाव में कमरिस हार गयी) सुहृरावर्दी की पार्टी जीत गयी) कापरेसं 


चले आदं कौ वात ज्यादा करते है । मुसलमानों का संगठन वहुत मजवृत दै मौर वे. 
प्रविटकल है| | 


२२ सितंबर : पाटकी घर मंदीकी दिल्छीसे विरछा की मायी । कृसौदा नही 
किया! वाजार का ढंग बहत तेजी का है। 


९० क्या खोया, क्या पाया? 


दिन मे थोडा हद्‌-म॒स्लिम दंगा हो गया -हिदुओों मे खास जोर. नहीं है । मुले कुगता 
है, इस रकम से दंगा-उपद्रव करते हुए मुसलमान पाकिस्तान वनाने को जरूरत वताना 
चाहते है । हो सकता है, अग्रेजों का मी इसमे कर स्वाथ हो । 


रात मे पाट के वारे में वहत वरे सपने आते है! इससे डिस्टरवेस काफी हौ जाता है। 


२० सितंबर : वाजार सुवह्‌ काफी गरम खुल।। माव कक टूट गया! असवार में 


उक्र हो गया कि गवमेट भाव वरघिगी । हेसियन ३५], बोरा ६०) अंदाज है । मेस 
मनतो तेजी पर है। 


१ अव्तुबर : दिन मे ३५२००० मन का काम किया । बाजार मे बहुत तेजी-मंदी रही । 
कामकाज ६-७ लाख मन का हुआ । जसा मालूम देता है, माव टृूटेगे । शाम को एक रकम 


धके गयाथा। कफ मे ब्लड थोड़ा आता है। देयरो मे काफी रुपया इव गया है । चित्त 
प्रसन्न नहीं है । पूजा में नारायणगंज जाने का विचार है। 


4. अक्बर : पेशाव में आराम है! वापूजी, माजी आयीं । विरज्‌ की तवीयत ठीक 
वताते है । वजन १५२ पौड है! ओंफिस मे इस सार दलाटी पिके सार के समान 
1 पाट का माव १११) १०७) हे । 

भाज विजया दमी है। चटी है। "संग्राम" वंगा सिनेमा देखा! साधारण था पूजा 
काकाफी जोदा है। हर सार वता जा रहा है! शुरू मे जव कलकत्ता आया था इतने 
डाल नहीं वनते ये । केवल जमींदार या राजाओं के यहाँ - पूजा वैठायी जाती थी । 
भव तो चंदेदइकटूठा करके दुर्गा पूजा, काली पूजा की जाती है। अच्छा क्गताहै, 


भमा छोग मिल्ते-जुलते है, उत्साह रहता है! वड, छोटे, वच्चे, जवान, समी प्रसन्न 
रहते है। 


८ अक्तूवर : खवर है कि पंडित नेहरू ने वावे से कहा किं मुस्ल्मि छीग को इंटरिम 
गवमट नें क्या जा सकता है। वायसराय ने जिन्ना से व।तचीत शुरू कर दी है! पूर्वी 


वग मं म्‌ सलमानों को काफी उकसाया जा रहा है! मौलाना मसानी जिहाद की बात 
चला रहा दै, 


नारायणगज्‌ 
९१ अकतूबर : सुना, जिन्ना से बातचीत टूट गयी । सुवह मैदान घूमने गया था! आया 


त स्टमर छूटने को था। खैर १॥ वजे नारायणगंज पटहचा । २।। वजे टी० एन० की गदी 
म गया) मीरिग मे गया, सवो से मिला, 


क 
इ 


छगता है । 


२ भवतूवर : नारायणगंज ५ वषं वाद आया हं । काफी चज हुमा है । सुवह्‌ नदी मं 
स्मान किया । जच्छा रगा । मन मे विचार आया कि पाकिस्तान वनने पर क्या वद 
जायगा 1 आसपास पाट के मुकामों में गया। मुसलमानों का व्यवहार अच्छा हे! 
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शाति है पर मुसलमानों मे उत्तेजना है! गोल्माल होने का चांस है, एसा 


९१ 


म कक >> 
„ ०५ प च ४ 
* 


अयितित ओर सीवे है परंतु इन्हें इस्लाम के नाम पर भङ़काया जा रहा है । पता नही" 
इससे किसका मखा होगा ! 


च्छलकरूच्चा 


१४ अवतुवर : दिन मे मिलो मे २२-२५ मे काम हआ । वाजार काफी गरम ै। 
“एक्साद्टेड' है 1 फाटका १२०} से १२६) रहा) ने ५०० गांठ १२३) मे वचा) 
माई जी को नहीं वता सका क्योकि बाजार चाम को गरमहौो गया था। वहत गती कर 
रहा हं । करना ही नहीं चािए था! विर्ट्यां काफी जायी हं । | 
सपने खराव आति रहते दै । मानसिक उत्तेजना है । जी चाहता है, रिटायर कर जाऊ । 


२९ अक्तूबर : चित्त खराव रहता है 1 फाटके मे वेसी घाटा दे दिया । आदत्त सुधर 
नहीं । वाजार काफी तेज है, 


नेहरू जी ने वावि का प्लान स्वीकार कर च्या । लीग इंटरिम मंत्रिमंडल मेँ आ जायगी ! 
जिन्ना राष्टीय मूसल्मानों को मंतरिमंड से निकाल्ने पर जोर दे रहादहं। वर्ह खुद 
मिनिस्दी मे नहीं रहना चाहता । 


नोञाखाटी, फनी, नारायणगंज मे वहत वड़ी मारकाट मची है । पूर्वी वंगा का काड 
हटुगो के हक मे वहुत खराव हुआ । मेरा चित्त खिन्न हो रहा है । 


२६ भवतुनर : पूर्वी वंगार में हिदू बहुत मारे गये । कोर वचाने वाका नदीं । वहादुरौ 

से मूकावला करते हए कयो के मारे जाने की खवर अखबारों भें देखी । ओरतौं की इञ्जत 

ट्टी जा रही ह । वे जवरदस्ती मूसर्मान वनायी जा रही है 

म व्यो चित्त खराव करता हूँ । कछ कर नहीं घकता ! 

२७ अक्तूवर : वाजार कुर तेज हौकर मंदा हौ यया । उधर मन लगता नहीं । मन मे 

चीख-पुकार, खून-खरावे कीं वात उर्ती है । दिन मे.कर्ईद्‌ जगह मिलने के वास्ते ४ | 

कलकतते मे दंगा भड़क उखा है, पर पके जसा तंहीं होगा । मसकमान उर गये है! परंतु 

नीमालाली वाले दंगे कौ खास वात है गावी जी का शांति मिशन क्या करेगा ? आग 
=>. उनकी ० अर्हिस ५ ५ >. मर्क 

पर रासे है । उर्व संतो को है! सव साध-संत नहीं हो सकते । अन्याय रं 

के छि ताकत चादि । हिदुों म कभी संगठन की ताकत नहीं रही । हेश्ा भोगना 

पडा । - | 

करई जगह चदे मंडाने या। व्रायः ४५०००) सब चंदा मेँडा खया है। रिलीफ में ल्गेा। 

पठ्ठिक वकं जैसा दतत ह्‌, कर्‌ रहा रं ॥ हिदुस्ताने पर दुर्भाग्य आ गया। 

ध र ४ न चेवरमं गया मैने मी कहा कि हृडताल हनी चार्हिए। 

५४ च जादम। जग्ट मे थे । सने काफी समाने की चेष्टा की । कुछ रोग नाराज मी हृए 

( + * साक हाना निरिचत हुमा । इससे कुः हौना-जाना नहं परंतु मालूम तो 

हीगा कि अत्याचार के खिलाफ कुट किया गया \ चेत हो जाय तो यच्छा 

९२ | | 
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क्या खोया, द्या पाया. 


२ न्ववर : मेरे कारण फमं को काफी नृकसान हो रहा हँ । आदत दूटती नहीं । भाई 
जी नाराज है, कुछ वौल्ते. नहीं । सन में कैसा-सा होता हं । 

सुवह गांघी जी से मिला} थोड़ी-वहुत वात मौ कौ । वहत कुछ कहना चाहता था परंतु 
उनके आगे कुर बोर नहीं पाया । पता नहीं उनको गे ताकत ज्यादा हैँ या मेरी कमजोरी । 
साथ में लोहिया जी ये, केदार वाव्‌ मी । मेँ पुना चाहता था कि गाधी जी हमे शांति रखने 
को कहते ह जव कि मुसर्मान अत्याचार करते जा रहे हैँ । देवताओं को गी दानवो के 


खिलाफ हथिधार उठाना पड़ा था । उन्होने पहले ही कह दिया था कि अन्याय को अन्याय 
से नहीं दवाना चाहिए । कृ वोल्ने के लिए रहा नहीं} 


३ नवंबर : सनष्य दख को स्वयं वाता । फाटका काफी गरमहो र्हाह। ३०,००० 
का तृकसान कर दिया ! मेरे लिए कितनी गे रजिम्मेदारी कौ वात ह । परंतु उपाय क्या, 
मन तो वस में रहता नहीं! कमी सौगेव छी थी, परंतु मन चलायमान हो गया । 


५ नवंवर : वड कंपनी मे ५ लखे मन का कामं किया) हुम रोगो ने एक लाख सन 
का किया। फाटका १८६) से १७८) "रहा । वाजार काफी तेजी पर है । 

कलकत्ते का दंगा कमती है परंतु विहार में अभी चाति नहीं) सुजपफ्फरपुर, गया, मुंगेर 
दरमंगा में काफी दगा मचा । कल्कत्ते के मृ सलमान उक मजदूर इन्दी जगहों के हैँ । इनकी 


अच्छी कमाई है 1 इन्दी लोगों ने मारकार शुरू की थी परंतु कल्कत्ते की तरह मार खानी 
पड़ी । फाल्तू मे हजारों जानं गयीं, वेघर-वार हुए 


६ नवंवरं : पूर्वी वंगा में वहत से रोग जान वचाकरं आ रहे हैँ! रास्ते में करई 
वौमार हो जते है, मर जते है। छालाजी के साथ ४ अस्पताल मे गया। वडी तरी 
हाक्त हं} किसी वच्चे के मा-वाप का पतता नहीं) किसी कौ पत्नी नही, पति नहीं । चोट 
घाव वन्न चूके 1 देखा नही जाता। ५ वजे वंगारू सेटृल रिटीफ की मीटिग मे गया। 


मने वतायाकि काम वड़ा है,रुपये की वहत ज्यादा जरूरत पड़ेगी । रूगता है, यह्‌ समस्या 
वनी रहेगी । 


१२ नवंबर : शाम को ड० राममनोहर रोहिया अये । उनसे वात करना अच्छा 


रुगता है । विचार स्पष्ट है, अध्ययन मी काफी । समाजवाद छाने के छिए कम्यनिस्टों 
से उनका मतभेद ह । उनकी वारणा है कि हिदुस्तान का वेटवारा अंग्रेज कर देंगे! उन्हें 
अपनी घड़ी दे दी) नहीं मान रहे थे पर देष मे मंजर किया! कहु रह थे दिदुस्तान के 
जाजाद हौने पर वड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी । काम वेगा । म॒ञ्चसे पव्छिक वकं करने 
का कहत हं । नहीं कर सर्कूगा, फाटका करता हूँ । मेरी वृद्धि ठीक नहीं । ` 


खालगेखा-चदद्रौप 


१७ नवंबर : सुवह्‌ -६ वजे लाल्गोखा पहुंचा । ७।। वजे की गाडी से जियागंज गया । 
खगो से मिला} स्नान, मोजन कर छ्ा। पाट की जंचाई की। ११ वजे जीप नें वैठ- 


कर कासिम वाजार पहुंचे 1. अच्छी जगह्‌ दै, काफी घर ह, वडीः वस्ती है । नवावी जमाने 
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मे इसका महत्व ज्यादा था। यहाँ के जमींदार राजा मणीद्रचदर नंदी विद्या-व्यसनी रहै । 
उनका कल्कत्ते मे काफी नाम है। यहीं पास मे खगड़ा भौर रामपुर मी हो आया । पीतल, 
कमि के वर्तन के लिए खगड़ा प्रसिद्ध है। वहत जगह इन्हँं वनते देखा ¡ वहरामपुर 
मे पाट मकाम के अलावा कोई खास वात नहीं देखी । 
शाम को ५ बजे नवद्ीप पहुंचा । वंगाल का वृंदावन इसे मानते ह । संस्कृत के अध्ययन 
का कंदर था] इनकी पास्शाला को टोक' कहते हैँ । लोगों ने वताया कि अव तो टोल 
कमती होते जा रहे है । चैतन्य महाप्रम्‌ यहीं के थे । गंगा का किनारा मौर सीन अच्छेर्हू, 
मगर गलियां, सड़कें बहुत गंदी हैँ । मच्छर बहुत हैँ । मजनाश्चम मे ठहरा । रात में जीमा 
नहीं, ९ वजे तक घूमता रहा । पैरों मे ददं था, पैर दववाये, सिर माकिड करवाया । 


२२ न्नंदर : अखवारों मे काम्रेस-लीग मे खचखच की चर्चा चल रही है ! पंडित नेहरू 
ओर जिना, दोनों ने छोडने की घमकी दी है । हहिदुस्तान मे सव ओर मीतर-मीतर अराति 
का वातावरण वढ्‌ रहा है । देयर वहुत मंदे रहे । 


२३ नवंवर : मेरठ मे नेहरू जी ने काफी कड़ा भाषण दिया। बाजार कु मंदेसेदही 
रहुगे। हम लोगों का काम थोड़ा-थोडा सलट रहा है| 
२६ नवंबर : वाजार समान मे क्वायट ह। फाटका अंदाज १५२) रहा है। 


कंविनेट फिर से बनायी गयी} लीग के आदमी च्ि गये! परंतु जडंगेतोरैँही। वावेल 
के मान का नहीं दिखता । लीग वाके जरूर किसी जोर पर ज्षमेला करते है! 

२८ नववर :. इधर काफी काम सरटा सका । चिता काफी कम हौ गयी है । पहले का 
यडंगा प्रायः सकट गया है । | 

प्रमुदयाकजी के गया, लाला जी साथ थे। व्यापार-व्यवसाय के साथ प्रभुदयार जी 
कितना काम कर ठेते ह । स्वास्थ्य मी अच्छा है । म॒क् सीखना चाहिए ! यं फजक चिता 
करता हूं! सामाजिक काम अधिक करू तो मन उघर लगा रहेगा । परंतु मेरी आदत 
खराव है। 


किसनगजः 


नन 


. २९ नववर : काला जी के साथ पहुंचा। २००० गि वेचीं। भाव ३०) से २९॥)] 
रह्‌ गया । 

चिता कम है। लाला जी के साथ रहना यच्छा लगता है। सुलक्षे विचार हैँ! काग्रेसमें 
रहकर इन्ठ्‌नि वहत काम किया । समीमी करते हैँ। म नहीं कर पाता, सोचकर रहं 
जाता हं । मृज्ञं आगे वढ्ना चाहिए । मेरे हल्य के लिए जरूरी मालूम पड़ता है । 
कटिहार 


३० नर्ववर : कटहर मिल मे गया । कटारुका मजे आदमी हैँ। मेरे कपडे साधारण ` 
है, जूते टृटे हुए । फिर मी खतिरदारी हुई । मन मे क्षेप गया। 


९ क्या खोया, क्या पाया ? 


फाविसगंज ` 


१ दिसंबर : सुबह ६ वजे पहुंचा 1 स्नान कलवा कर वाजार गया पाट की जंचाई 
देखी ! कटिहार के किए ३ बजे गाडी मे वैठा । टिकट मुम गयी थी) चेकरको ३) द्एि। 
कटिहार मेँ इंटर क्लास मे वैखा! मन कंसा-सा होने र्गा 1 रुपये कौं रसीद लेनी चादि 
थी! वेर्दूमाली को वदाव दिया! इससे बचा जा सक्ता था! ११ वजे पारबतीपुर 
पटुंचा ! टेन मे वहूत मीड थी । किसी तरह वेंडर के उव्वे मे घूस पाया। 


कलकत्ता 


२ दिसंबर : ७। वजे स्टेशन पहुंचा ! टिकट के १५} अधिक लगे । रात मर तकटीफ 
रही । वरफ के उव्वे में था। 


८ दिसंवर : तबीयत एक रकम ठीक है। गाम को डोक्टर राम मनोहर रोहिया की 
मीटिग मे गया। अच्छा माषणयथा परतुएसा र्गतादहै, लोहिया जी की वाते सिफ्रं 
पट-क्वि रोगो की समज्न मेँ आती ह, मामुली आदमी शायद हीः समजले ! नेहरू जी सव 
को अपनी भोर आकपितं करते हैँ! 


१३ दिसंबर : कपय आज से उठा ल्या गया । मगर मनम सफाई नहीं है। खेतरा 
रहेगा 1 मुसर्मान मुहत्लो मे हिंदू जात्ते दँ पर मुसकरूमान इधर वहत कम्‌ आते हैँ । उदू 
पटना शुरू किया 
१६ दिसंबर : ११. वजे असोशियेटेड चेवर ओंफ कामसं मे पंडित नेहरू अधये । बड़ी 
भारी मीटिग थी । हिदुस्तान की उन्नति करने के लिये सव को सहयोग देने की वात कटी । 
मृज्ञे लगता है कि ज्यादा रोग उन्हू देखने के लिए वैठेथे । सेगर जी की बात ठीक जं चती 
ह, हहिदुस्तानी अमी अपने देश की वात सोचते नहीं । | 
२३ दिसंबर : वहत मूर जाता हं । आषाढं मे वाइफ से ५०००} किए ये । उसका 
हिसाव नहीं मिल रहा है । वह तो कुछ बोलती नहीं परंतु मेरी गलती है 1 
२४. दिसंबर : कल रात लोहिया जी आये. ये । काफी देर ॑तक बात हुई । उनकी 
घारणा हे हिद्स्तान को आजादी भिक जायगी परंतु यह्‌ केवल पोलिटिकल होगी 1 साघा- 
रण आदमी को इससे कोई फकं नहीं पड़ने का । पुंजीवादी सिस्टम हटाये वगैरं आजादी 
का मतलव कु मी नहीं । नन्द कुछ कमजोर मालूम देता है । | 
रप्‌ दिसंबर : टामस, स्मिथ मौर दूसरे साहवों को .डाछ्ियां दे आया । प्राय; १५००) 
खचं हए । `टामस से वात हो गयी है ! दो महीने की चट पर बाहर जागा । 
२९ दिसंबर : उदू सौीखता हूं । मृदिकल है! जवान ह्दी, लिपि फारसी! भाष 
मे कोई खास फकं नहीं अरवी-फारसी के शब्द ज्यादा लगाते हँ । छ्िपि बहुत अड़ंगे 
नाली है, अपनी मूडिया से मी ज्याद सारंहड \. मन वैठता नहीं, पर सीखना चाहिए! 
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कि 


कलकत्ता 


१ जनवरी : वपं का प्रा दिन है। वृचवारहु, कंदी का दिन ह! पिला वपं बड़ी 
उच्सनो मे वीता} विचार च्छे वये, पने को सवारन की प्रतिज्ञा कई वार करौ 
मगर यसफल रहा । नीचे मदे ही नहीं गिरा पस॑तु ऊपर नहीं उट सका । कमाई मी 
कोर्ट खास नहीं रट्री । फाटके में नृकस्तान दिया । हमल्नोगो के ४८५०० गि पोते हं। 
एंट्य्‌ साह के घर गया । ररद वावू कौ विराज वहू" सिनेमा मं देखी । अच्छी लगी । 
वंगाद्य सिनेमा वीर अयिनेताभौ मं गंमीरता ढै, वे मेहनत मी ज्यादा करते ट। 
पाटकावाजार वंदथा) माव १८८), मैने कटर भआदमिर्योको वेजी वतादी पर तेजी 
हती नहीं माद्टूम देती दे) 


[द 4 


७ जनवरी : कारवार में मेखा तो रहेगा ! वचा नही जा सकता । कसियांग की 
कोरी छेन का समाव्वार दिया, २६०००) मे \ परतुमेरया मनदेवाजानेकाहोर्हाह। 
वहीं राहत मिर्गी, एेसा ठगता ह । चित्त मे उत्साह नही दै, सेक्स से इवर कई महीनों ` 
से मन ह्ताजा रहा है। वैराग्य नहीं टै, फिर एसा क्यों दह्यतां? शायद मन गौर 
दारीर की कमजोरी है। 


१३ जनवरी : सुवह्‌ एंग्लो-दंदिया मिल्मे ग्याथा। वर्ह करिस्टो डद्धवर से गडा 
हो गया । गरती उसकी थी । परंतु मूसे गात रहना चाहिए था! नीचे के लोगो से 
उलञ्चना अपने को नीचा वनाना ह। उपाय क्या? मन में वहुत उत्तेजना रहती है! 
ताकत घट गयी है। मेरा ध्यान फाटके पर गरम ह। आजककर खर्द्‌ की पदाद्‌ खास 
नहींहो री है1 ठकरुरदास जी सर्फ चल वक्षे! मेरा मन एकदम खरावटौ गया) 
३ वपं पटे विवाहं किया था। यव विधवाकेच््एिख्म्र मरः कौ तपस्या ह। 

१९ जननरी : रात मं स्षपनााया। फाट्केकामाव ५४) है, नीदनेंही खुली हुई) 
वहुत वड कमजोरी को वात दहं! दिनमर फाटके की सोचता चींदमं मी दट्कार 
नदीं । मनर्मेचख्प्का लोम वेठ गया ह। मालूम नहीं यह्‌ कंसे निकलेगा | 


मेदानमंवंजू वावू को देखा । एकदम वीमार-से कमजोर-से, माद्ूम देते ये । रुपये की 


नके पास कमी नदीं । परंतु स्पया वेवी हने से क्या यादमी कौ र्तदुरुश्ती यच्छी दहो 


९ क्या खोया, क्या पाया? 


जाती दहै? ह्र समय रूपये कौ चिता शरीर को गला देती है। साघन रहने परभी 
सुख नहीं मिलता । - 

२० जनवरी : आज के वाद माच १९४७ तक फाटका नहीं कस्गा । अगर कृं तो 
वृरीसेवुरी सौग है। इसमे वेी क्या कलं! 

२१ जनवरी : सुवह्‌ वेज वावृ ने २५०० गिं पाटकाल्ने को कहा। वहत चे में 
जाया ६२॥ ) अंदाज । दिन मे २५००० मन का काम ३४), ३७) अप्रैल-जून किया । 
१०००० मैने रला । फाटका १२५० गांठ मत्थे था, वह ले ल्ा। कुछ कामरखादहै, 
वह॒ आक्सके वज कर नहीं सक्ता दहु । शामको थोड़ी देर तक उदू किताव पठता 
रहा । कंछ.तरक्की हुई है । जल्दी ही वाह्र जाने का विचर है। 

२४ जनवरी : किसी से घोखा खाने पर आदमी उसे बुरा वताता दहै भगर अपने को 
जानवृ्च कर घोखा देता रहता हँ मौर खुश हौता है । नुकसान होने पर पचछ्ताता है, 
फायदे मे खुश होता है गौर अपने को होशियार समन्नता है! इसी तरह कार्म भी एक 
नासमन्ञ हूं | आर० एमन्के सीर में फाटका २५०० गांठ ६१1) में बेची ] सौगंव 
नहीं टूटी । सीर मे.काम क्रियाया) यह्‌तो साफ धोखा है परंतु मन की कमजोरी ने 
फसा दिया । 


२५ जनवरो : नोंफिस के वादर। वजे सेंगरजी के साथ वंडेल रेक से गया। 

वरहा से टेक्सीमें शरद वावृ के देवानेदपुर गविमें गया। शरद वाव्‌ का धर 
वहुत ही सावारण था 1 काीनाय मी यही.का था। सरस्वती नदी देखी, छोटी साघा- 
रणी 1 परंतु दृश्य वहुत अच्छे लगे)! सन की सारी चिता मिट गयी। छोटा-सा गाव 
ट्‌, वाजार नहीं चा। रांत जीवन है, माग दौड़ नहीं । गरीवी में मी कितने अमीर रह 
येरोग। हमारे पास पसा दै पर हम दरिद्र की तरहं उसी के पीछे मागते है! शरद का 
साहित्य मुस्तं वहुत अपील करता है । मै जिन्हे खोजता हू, उसमे पाता हं । इसीलिए 

वार-वार पठता हूं । परमत्मा जाने मैं कमी कुछ छ्खि सकगा या नहीं । विरवमित्र 
में बाजार माव वहुत जिति पर इससे क्या होता है ? आई० एन ० ए० दिवस था | 
कष्टेन ठिस्लन का ेक्चर सुना! ८।! वजे तक घर वापस आ गया । काफी रिक्रियेदान 
हुआ। 


२६ जनवरी : रविवार है, चुरी का दिन । स्वाघीनता दिवस भी दै । पूणं स्वराज्य 
की प्रतिज्ञा आज ली गयी थी) हिदुस्तान आजाद होगा, एेता लगता है, मगर 
यगरेजों के "डिवाइड एंड रूल' की वजह्‌ से “डिवाइड एंड विवट' होगा । हमलोगों के 
च्या फकं पड़ेगा, कोई मी गवनमेट मे जये! दिनम एक वजेगंगाजी ग्या। घप्‌ 
निकटी थी ! स्नान मे आनंद आया) २। वजेघर लटा] ४वजे"ः** - "कै गया | 
काफी मीड़ थी । घनवान्‌ लोगों के काफी चौचले होते है । मिल्ने-नुल्नेवाक़ इसमें नटवा 
मौ देते है। दिखावातो मन कौ एक ववी इच्छादि, दर पैसेवल़िमेंहो जाता है! यह्‌ 
बहुत खतरनाक दै 1 ड्‌ पदा होती है । म्ले यादहैजवशुरू-गुरूमे मोटर में व॑ठता था 
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तो इधर-उधर देखता था कि मञ्चे कोई देखता है या नहीं । आदमी कौ अजीव कमजोरी 
ह 1 
८4 


२८ जनवरी : वाजार दिन मं वहत गर्म, फाटका ६४) रहा। हम ऊोगौ के पाट 
प्रायः वरावर २०,००० मन है उसमें घाटा-नफा नहीं है । उदु की पटाई चरी) 
तवीयत वैसेखीकदहै। स्पयों की वरी नहींह, अव भौर सौदा नहीं करतो सव 
रीक हौ जायगा जे० टामस से इस साल ४।५ राख स्पये सिक जायंगे, लगता है 
फिर से देवानंदपुर जाने कौ वात है! 


२ फरवरी : ११ वजे तक खाने-पीने का सामान लेकर देवानंदपुर मर्था) साथमे 
१४ अगदमी थे! वड का गिरजाघर देखा ! १ ध्वी शताब्दी मे पुत्तंगालियो ने वनाया 
दताते है! व्हा का गंगातट वहत सुंदर है) संर करते की जगह है। गिरजा साफ- 
सुथरा गौर शांत है! यच्छा ल्गा। पूजा के स्थान पर शांति होनी सी चाहिए । हम लोगों 
के मंदिरोमेंतो वहत गंदगी ौरगीरदहोताहै) मन उचटतादहै। इमामवाड़ा हुगलीमें 
देखा । बडा मौर अच्छा है । परंतु रुखनञजं सा तर्ही । हाजी मुहम्मद सोहसिन नै बनवाया 
अपनी सारी संपत्ति ओर पूरतक इसे देदी थीं । इस्लामी पद्ाई यहाँ होती है ) देवानदपुर 
३ वजे पहुचे । शरद की स्मृति मे जक्सा था। शरद ने सादा जीवन विताकर ओवा 
साहित्य दिया । साधारण जल्सा था कितु बरद वाव के जीवन एवं उनके साहित्य 
पर वड़े गच्छं विचार कहे गये ! रात ९1 वजे वापस खौटा ! वड़ा आनंद आया । कुल 
१२०) खचं । अच्छे काम मे ल्गे) पाटका भाव ६५) सुनाथा) रात में फिर 
सपना जाया । मने सौगंव तोडी अच्छा काम नहीं किया। 


१२ फरवरी : दिनिमेसेगरजी की वंगीय ह्दी परिषद गया! कलकत्ता विदव- 
विद्याख्य के प्रो सुकर हिदी के लिए वहूत कोशिश कर रहे ह। अलम डिपारटैमेट 
चनाना चाहते है । उनमें मिशनरी स्पिरिट ह! काफी देर तकं वात हुई 1 अंग्रजी,. 
संस्कृत, हिदी के मच्छ विहान्‌ हँ । 


जसीडहं 


१५. फरवरी : कर थका-हारा जसीडीह्‌ माया । य्ह की हवा मृक्चै माफिक होती 
दै। भाज ताजगी मालूम पड़ी । सुवह्‌ नदी तक गया, चिना जूते पहने ही अंदाज २ मीर 
घूमा दोऊंगा । एक जादमी सीताराम", कह्ने से चिढृता है, सव-उसे विदधते हैँ । अके 
मे मने पूदा, मगवान्‌ के नाम से क्यो चिद्‌ है? उसने हंसकर वताया कि असल में वह्‌ 
चिता नही, वहयना करता है । इसी तरह से छोग मगवान्‌ कानामच्तै ह मौर वहं 
सुनता है} उसने नाम" का महत्व वताया मीर वात है, पर मेरी समच मेटीकमसे 
नहीं जायी 1 वृदावेन लालू वर्मा की क्षी की रानी" पट्‌ रहा हं । काफी अच्छी कितवं 
दै! मनच्मगम गया दै! 

१६ फरवरी : वजन २ मन ४८ सेर यानी १४स्टोनदै। पेशावकी तकटीफदहो 
रदटीथी) दाम कोर्पदल देव्रघर जाकर साउंड चल्यि। कल्कत्ते से अयि * ˆ ˆ से 


९1 


९.८ क्या खोया, क्या पाया? 


मूलाकात हुई 1 संघे लड़के की स्त्री पृच् को देखकर मन कंसा हो गया! पसेवले न्याय- 
अन्याय नहीं देखते । पसे से सन कु हौ सकता ह । अन्धे की पत्नी सुंदर ओर स्वस्थ है । 
विवाह के समय उससे पूछा नहीं गया होमा । गर्त कदम रख देतो दोनों कुलो की 
वदनामी ! हो सकता है, वह्‌ प्रसन्न हौ, शायद मैं ही उल्टा सोचता हू । 


१९ फरवरी : महाक्षिवराचि. है । संयोग नहीं बना, मेँ परुपतिनाथ के ददन करता । 
सुह देवघर ९ वजे गया! संदिर में इतनी. मीड थी किं दम घुटने ल्गा ! एक ही दरवाजा 
है, उसी से आना-जाना । अँधेरा वहुत है, रोचनी का प्रवेध नहीं । भीड़ धुसती है, पंडे 
भी धक्कम-धक्का करते हैँ । स्त्रियों के साथ मंदिरमं द्वी अन्याय हो जाता ह। गहने 
तक छिन जते हैँ) पता नहीं बाहर निकलने के लिये क्यों एक भौर दरवाजा नहीं बनाते । 
इससे धमं कोई घट नहीं जायगा बल्कि लोगो का मखा होगा । किसी तरह १२ बजे 


वैचनाथ जी के ददान.कर सका 1 वापस घर अने पर भुना, पंडों ओर पुलिस मे बहुत 
जोर लडाई हो गयी । 


२२ फरवरी : लीग के नेशनल गाड ने पजाव भौर सीमाप्रांत मे मेला बढा रखा है । 
स्षगड़ा गौर अङ्गा तो रोज होताही है । सुना कि त्रिटिद प्रधान मत्री एट्डी ने घोषणा 
की है किहहदुस्तान को १९४८ के जृन तक आजादीदे दी जायगी । ववे को वापस 
वला लिया जायंगा ओर लाडं माउटवेटन नये वायसराय हग । पजाव में प्रधानमंत्री 
खि हयात खान ने इस्तीफा दे दिया है। अव तो रीगवाले खुलकर उत्पात करेगे \. 
कसरतं शुरू कर दी है, फायदा है) तबीयत बहत ठीक रहती है । 


कलकत्ता 


२६ फरवरी : जसीडीह्‌ मे राति थी, यह वेसी नहीं । मन खास लगता नहीं । काम- 
काज मी विशेष नहींहै। न्य्‌ करोँपमंदाहैं। वजट की वात वाजार में है। मञ्चं लगता 
है, फाइर्नस सिनिस्टर लियाकत अरी स्षमेखा डालेगा । व्यापारी ज्यादातर हद्‌ 
1 काग्रेस को इन्हीं से समथेन मिल्तारहै। फाटकागरमहै। 


२ साचं : वाजारमें फाटके काम्‌ाव कमती हो गया। अपने लिए तो कहना बेकार 
हे, आदत युघरती नहीं । . 


रातमेंसंगरजी के पास बखा। साहित्य ओौर राजनीति पर वहूत बातें हुई । मन लम 
गया 1 हहिदी परिषद्‌ के ल्यि उन्द १००) व्यि 1 अच्छा काम दहै! आदमी मर जाताहै 
साहित्य नहीं । उससे तो दूसरे जी जाते हैँ । संगर जी ने बताया, परिषद्‌ ने मीरा पर 
खोजपूणं ग्रंथ निकारने की योजना वनायी है । 


२ माच : टामस साहव से हैसियनवालों की वात हुई । मैने रिस्क का प्रोपोजल रखा 
पर शायद उनको जं चा नहीं, कास कमती करने को कहा है । 


पाटकामाव १६११), फाटकान्य्‌ कोप १३४) है, वोरा १००।] दै । रात में उद 
को किताव पदी | 
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६ सर्व्वं : कुछ सामाजिक काम करना चादिए परतु खपयो का वहत वड़ा लोम फाटक 
मे फसा देता है । वड़ा वाजार के कु पुराने खोगों से जव मिक्ता हुं तो देखता हः 
मुच्चते ज्यादा सुखी है, इज्जत वल है । मलेहीपैसाक्महै परंतु शरीर भौरमनसे 
स्वस्थ ह। समाज के ल्प दन रोगों ते कितना वड़ा काम किया। 


११ भाच : नोवाखाटी वठिचंदेकाकाम किया) ओौरमीं रुपयों का इतजाम करना 
है। वहुत वस्वादी हुई ओौर भी शायद हौती रहेगी । कमजोर रहना एकः पाप है) 
दगे की स्थिति पंजाव, यृक्तप्रांत मे मी वनती लगती है! लीगी मृसकमानौं का संगठन 
वहत मजवूत वन रहा दै । बाजार समान मेँ स्टेडी रहा । पाट लेने के वास्ते संदपुर 
फोन किया । कामकाज होने का पुरा चास है! सव ठीक है। 


१२ माच : हाथमे ददं वहत जोरहौ राथा) गरमपानीसे सेक किया! दिने 
मिलोमेकाफी काम हुञा) हम लोगो ने ५००० मन का किया। 


शाम को ५ वजे छगनमन तोलाराम कौ गही मे वीकानेर नागरिक समा की मीटिग हूई। 
पंजाव के दंगों के वारे मेँ वातचीत हु्ई। वहुत वरी हार्त दिन~पर-दिन होती जा रही 
है) पंजाव कागवनंर भी मृसलमानो का साद्रड केता है । ने संगठन पर सृञ्ञाव दिया। 
रपये की मदद तो चाहिए ही ! फाइनल नहीं है आ, शनिवार को फिर से मीटिग वुरने 
का तय हुंथा। हिदुभौँ का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कुछ काम कर रहा है परंतु छोटे 
संगठन से कितना होगा ? 


४ साचं : वादइफ वीमार है) ७००० गहि इस्पहानी का काम किया, ४०० गे 
प्रेस का वची । कक्क्त्ते मे दंगे का वरतिावरण वन रहा है, सूनने में माया, हिदुमों से 
इछाड शुरू हयो गयी है । मृसलमानो ने हद्‌ मुहल्ले में जाना-माना वन्द कर दिया हैः 


परतु हिद जा रहे हैँ। दमदम के मकान की दकाने तयार गयी है! 

१५ म्चं : कई जगह चंदे के लिए फोन किये) पंजाव रिरीफ के जो सहायता के 
रपये मेरे पास दँ उन्द मँ पककर देना चाहता हं । तवीयत कल से एकदम नहीं छगती 
दै। पंजाव जाकर कूं कामं करना चाहता हू ¦ 


१६ माचं : शाम को ७ वजे दीपक सिनेमा मे १८५८७ देख रहा था । दंगे की खवर 
आयी 1 सनसनी फर गयी । उर कर रौगधर जाने लगे मुञ्लेमीडउरच्गापरतुरमं 
१० वजे वापस लोटा) मेरा खतरे का रिस्कं ठेना ठीक नहीं था। ` 

१८ माच : मन कगता नहीं, वाह॒र जाना चाहता हूं । टामस साहव वोरता है, अभी 
मतत जामो। | 

२९१ माच : टामुस्त साटव २१ मरको ६ महीने के ल््यि चिायत जा रहा है) मेरे 
मन मे विचार जाया! मृन्ने १५ दिनके च्यिमी जाने को मना कर्‌ दिया वजट 
क लेकर वहत र्कम की वात्तदै। चल्विक्त अटीने टैक्स इसदटंगसे लगाया ह 
कि व्यापारी लोग परेगानहो रहै ह) टक् चौरी के मामके मे अंदाज १५० वड- 


१०० क्या खोया क्या पाया ? 


वड़े लोगो पर इत्व्वायरी वैष्ने की वाते कुछ चिता. भी फंली है लीग वाके 
इसे समाजवादी बजट कहते है परंतु उनकी नीयत सिफं हिदुभोंकोतंगकसेकीषदहै, 
साफ मासम पड़ता ह! हाजी हदवीव, इस्पहानी के अदमियों से बात करने पर पतः 
रगता है म॒संल्मानो को चिता नदीं हं। 


२३ माच : एस ० एन ० के गया । ५१००) चंदा पंजाव फंडर्म छाया 1 सव मिलाकर 
२००००) तक छलिखाये । ३1 वजे मास्टर तारासिह्‌ का माषण सुनने वालीगज गया { 


२४ मार्च : वावेर की जगह नया वायसराय राड माउंट्व॑टन आया ह । राजघराते 
काद) 


२७ माच : कल्क्ते मे फिर कलसेदगाशुरूहौ गया) पाचके मारे जाने की खवर 
ह। क्यू लगा हैं) 


२८ साच : पता नहीं किसलिए माई जी न कहने योग्य वात कर रहे थे । मेरी जानकारी 
- में मृह्नसे कोई गलती नहीं हई । नृकसान नहीं क्या! आज मेरा मन विद्रोह-सा कर 
रहा है! अपनी फिकर मैने कमी नहीं की, अपने छर कछ मी नहीं किया। फाटका 
करता हूं, खोता हूं परतु कमाई भी पूरी कर देता हुं । बाहर जाना चाहता हं 1 स्वत 


नहीं हं । चित्त पठने मेँ खगा । मन उसी मे रम गया ! बीकानेर समा का चंदा मंडना 
स्यगित-सा है । 


३० माचं : रविवार दहै, रामनवमी । कक्क्तते मे दंगा काफी वढ गया! रोज 
८-१० आदमिथों के मरने की खवर है! दिन में ११ वजे पीस मीटिगिथी। वहासे 
एके वजे घर आया, फिर वालिका विद्यालय की मीटिग में गया 1 वरहा से ५ बजे घर आया ! 
माई जी नाराज-से हौ गये। वोले, गही क्यों नहीं आया ? रने कह दिया, काम क्यट 
धा? दि मे विचार हुआ, उनका स्वमाव कड़ा है । 


१ अप्रल : रात में कई वारः फोन आये! काञीपुरमें वड जोरकादंगा हुमा घर 
के रोगों को डिस्टरवेस पहुंचता है, मेरे पास फोन अति हु कँसे सहायता पहु॑चाॐँ? 
कपय हे, जाने का साधन नहीं । पुलिस पास भी नहीं देती! पुलिस ते काशीपुर, 
टीटागढ़ में ¶हिदुओं पर बहुत जुल्म किये फिर मी हहिदुओं ने उटकर मुकाबला किया + 


बहुत वड़ा नुकसान हुआ, घर जरू गये; छोग काफी मारे गये! वाजार ३०), २९), 
इस माफक पड़ाहें। 


२ अप्रल : गांधीजी मौर वायसराय की मी्गि चक रही है। मेरी समञ्च मे वावेर 
रोग का पक्षङ्ेने लगा था! वजट के मामके सेयह वातसाफदहै) दं गे-हंगामे की शिका- 
यत पर मी कोई कड़ा एक्शन नदीं लेता । खाडं माडंटवैटन की नीयत ठीक छगती है ¢ 
धरान डायरिया देखता रहा । समय कंसे वीत गया । परमात्मा ने बहुत कु करा 
दिया; मीटिगमेंलोग मेरी तारीफ करते द। मै जानता, पैसे की तारीफ है। मुद्ध 
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अपने च्ि वहुत दख रहै, कुछ मी नरहरी वन सका) उपाय कव्या? लिखा कर 
छाया 


षु जत्र : वाइफ की तवीयत ठीक नहीं है। सून भिरता है। लेडी उक्टर क्ती 
ठ, वच्चा हं। खालाजीके साथ वाजार गथा। २५० गहे ३५) न्मे वेचीं]-माव 
३९) विक कर ३५) रहा। २ वजेसे ६।) वजे तक चंदे के चये घूमता रहा । प्रायः 
४०००) मंड} सव भिखाकर माज ८०००) तथा पूरे ५४००० ) हयो गये है 
यायद ७०-७५ ठजार हौ जायेगे। मने को कृ शति है| 


६ अत्रक : वादफ के खून भिरना वद नहीं हा] रात का जगना, ऊपर से गरमी ! 
सवेरे से ३ वजे दोपहर तक वोनफील्डलक्नमे दवा के ङ्एि चक्कर कगाता र्हा। 
४वजेसे ८ वजेतक उौक्टर ओर नसंके था) परमात्मा ठीक कर दे। 

काटका ३५१1), ३५) रहा । चंदे का काम ज्यादा नही कर सका, सिफं २१००} कवि 
गये | | 
७ अग्र : रात कौ जागता रहा । उदू तया अगेन दोनों कितावे पढ़ी! वांदफा के 
ढाई महीने कानण्टहो गया) नसंनेदिखाया तीनदंच ऊम्बा एक इच चौड़ा मांसका 
एक लाल पिड। वाइफ के कमजोरी बहुत आ गयी । नींदतोआ मयी है । परमात्पाका 
खेर समन्न मे नहीं मता! जीव को ढाई महीने का कितना क्ट रहा होगा, वादइफ कौ 


अलग मोगना पड़ा । वाजार वंद था। दिन्‌ में करई जगह चंदेवालों के गया | सत्यनारायण 
कसौटी जायगा | 


१० अप्रेल : वदरफ को रातभर तेज तुखार रहा । काफी कमजोरी दहै) दो दिनोंमे 
दगा वट गयाहै। दिनरात कपय है) आना-जाना वंद घरमे ताद बेखा, पठने की ` 
कोशिड् की। मन नहीं कगता ) वीमारियां फैल री हं। सड़के गंदी पड़ी हँ । तुलापट्री 
को तरफ टैजा फला है। फाटका ३३ ) रहा । 


११ अप्रेल : ओंफिस गया, १०,००० मनं विरला मिल का काम किया। मन तेजी 
मंदहै!) नये काम होते ही रुपया हो जायमा | 

ल्त भी कु , 
५ वजे सिख के स्कूल गया । मास्टर स्वर्णैसिह 

, वड राजी हुए 1 अच्छे काम तें रुपया र्गेगा, 


१४ उप्रल : आंफिस गया, वाइफ की तवीयत सुधारपरहै।दंगेकीह्‌ 
सुघरी है परंतु मरोसा नहीं। गामको | 

क) पापड़ भौर २५०००) कै चेक दिये 
मन मं ्त॑तोप ह। 

२० अप्र : भुवह १० से १२ वजेतकचंदे वालके सराय गया। २५०० ) मंडा। 
करू ८००००) हो गये हू ओर २०००० ) करने है] 


१ महे: चंदेकेकुल ८५७००) हो गधे है, १४२००] गौर घटते दै चेष्टा चालू रखनी 
्टीमी । हिसाव मिलाया, देना-ठेना भिटाकर मेरे पास १०००० ) वच जायेगे। अगे 
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५६ 


पर फाटका करने की सौगंघ । मेरा ध्यान अव ओौर तेज नहीं है । वाजार ३९) रहा । 
दनिवार कौ किसनगंज जाने का विचार हे । 


५ मई : रपये मिक गये है, चित्त मे एक रकम शाति-सी है । आंफिप में कौमकाज 
नहीं था! पाई एकदम बंद है, कसरत मी नहीं होती । मन में वासना उठती ह, उधर 
विल्कुल इच्छा नहीं होती थी! सव मनकाफरहै। इसे रोकना ही ठीक रहता है 1 
सुवह्‌ गंगा जी जाकर तेल माकलिड कराया । पाट १३७} था। 


१३ मई : शाम को ५।। वजे सोदपुर गांधीजी कौ समामे गया ७] वजे तक था। 
२१०) व्यि। 

२८ मई : हहदस्तान के बंटवारे की वात एकरकम तयै! नये वायसराय राड 
माउंट्वेटन को पंडित नेहरू ओौर सरदार पटेल जी की स्वीकृति मिली है । उपाय मी 
क्या ? ठीगवाके काम चलने देते नहीं । मीतर अङ्गा, बाहर दंगा, रोज की वातही 
गयीहै। परंतु गांधीजी ओर सीमांत गांधी वंव्वारे कौीवातसे खुश नहीं है! शाम 
कोलालाजी के साथ घरमतल्छा घूमने गया। टेरन था। 


रेल {दिल्ली 


२६ मई : कठ रातटेन में मीड वहुत थी। जगह मिल गयी। सौ गर्या। सुवह्‌ 
६॥ वजे म्‌गल्सरायमें नींद खुखी। ११ वजे कानपुर पहूंचा। गरमी वहत थी, 
मीडमी। उन्बे मे २-३ स्त्रयां थीं, देखने मे सुंदर ओर सम्य । सव समय इनके चेहरे 
पर प्‌र्कान। कौन इतकी तरफ किष निगाह्‌ से देखत है, इसकी परवाह नहीं ! मेरा 
सन इन्दं देखकर अपने मे अमाव-सा महसूस करने लगा । मनुष्य गरीव हौताहुआमी 
आराम से रह्‌ सकता है । रुपया ही सुख का साधन नहीं ह । मन वहुत बडी वात है । 
रतम ८ वजे दिल्ली पहुचा। नन्द वतीको लेकर वाजार गया। दूष पिया। 
१० वजे स्टेशनः छोटा । ११ वजे गाड़ी छूटी | 


कसौली 


२७ मड ; सुवह्‌ ६ वजे कारका पचे । ८ वजे मोटर करके ९॥ वजे कसौटी पचे । 
काताद्धरद्ीहे। कमजोर-सा मालूम देता! ४ वजे बिरज्‌ से मिला) हेत्थतो 
जच्छ मालूमदेताद। वजन मी २ मनपरंतु वीमारी अमी है। रात में सैनिटोरियम 


से वाइफ के साथ वाजार्‌ जया! उसे थकावट ह] काफी आदमी यहां आये हए हैँ 
पानी की तकलीफ है। 


२८ सड : "अरनी टू द ईस्ट' पढ़ता रहा, नीद आ गयी । मेरा मन.जव िदस्तान के 


चाहर जने के चयि वेचेन हो उठता है । घूमना मी एक अध्ययन है, ज्ञान बढता है । 


माजीनेकहाकताकोमी वीमारीकाशकदहै। कुछ वचित्ताहो गथी। ठंड मामूली है। 
मच्छरो का उपद्रव बहुत है । 
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१ लून : पहाड़ी नौकरने चोरी करली) <टि-फटकार कर उसे छोड दिया । अमाव 
से स्वभाव विगड़ जातारै। लोभ मन्मेभीदहै, सौध लेताहूं पर फाटकाकरना 
नहीं छोडता। रुपये का अभाव महसूस करता हूँ । मन पर कावू नहीं रख सकता । 
तकर की समस्या रहेगी । हम खृद काम कर नहीं सकते फिर उपाय क्या ? कता 
को डौँक्टर ने विश्वाम्‌ करने के लिएकहा है। 


३ जन : विन मे साइकोरोजी सोफ़ सेवस' पठता रहा । निक्स' के प्रति भारतीय मौर 
पादचात्य दृष्टिकोण में वहुत अंतर दहै। कामको हमने जिसरूप मेदेखा दै, युरोपवार 
शायद ही समञ्च सके! 'साइकोलोजी ओआंफ सेक्स" मनुष्य के मन की विकारजनित 
चेष्टाओं का विदरेषण करता-सा गा । शायद इससे ऊपर उठना उनके लिए संभव नहीं । 
रेडियो सुना । वंगाल का पाटिदान होगा 1 हदु के हक भँ यह अच्छा हुभा देका कां 
वट्वारा जव मूस्लिम-वहुक संस्याके नाम परहो रहा है तो प्रांत का होना भी उचित हं। 
जित्तना वच जाय, वही ठीक) मगर भारत का भूगोल कुक एसा हैँ कि संस्कृति कौ एक- 
सी धारा यहाँ सदैव वहती रही ह ! कुक समय भौर मिल जाता, अंग्रेज नहीं आते तो 
शायद शक, हण, गृजं सो, यवनो की तरह मृसरूमान मी भारत की सांस्छतिक गंगा मे 
मिक जाते। क्िमला जाने के चयि मोटर रिजवं करायी | 


शिया 


६ जुन : लादत्नेरी गया, अखवार पटे! विद्वमित्र मे माव १३४) देखा । शिमलामें 
वाइफ का मन ल्ग गया है] 


९ जून : शिमलामें सादृ चार दिन रहे। लूव घूमे। नन्दरु कमजोर ह! ज्यादा 

चकर नहीं सकता 1 उसे घोड़ पर भौर वाइफ कौ रिक्ते पर घुमाया । जाखु गये, स्केटिग 

वगीरह्‌ मी देखी । इस खेर मे खतरा है! यदह कुर खचँ ४९०) हृए जिनमे ३००}. 
कीतो चीजं थीं। वाकी मोजन, भाड़ा आदिमे ल्गा। वाइफको खूृव जंँचा, नन्द कौ 

मी शिमला मे कसौटी से ज्यादा ठंड हि। 


दिल्ली 


१६ ` जून : सुबह स्टेदान पहुंचे । याना मेँ कोई खास तकलीफ नहीं हृई । ४) रोज पर 
होट मे एक कमरा मिखा । यच्छी जगह है, वाजार के वीच । भोजन वगैरह कर ११ वजे 
वादइफ के साथ घूमने निकले । टाम वस में गहर का पुराना हिस्सा देखा । संकरी ग्या 
सफाई कम 1 संकड़ों वपं का इतिहास इन गलो मेँ करवट छे रहा है । नादिरदाह, 
जद्मद दाद्‌ की सून-खरावी में क्या हालत हुई होगी । वाइफ से वताया तो उसे कु 
ज्च्छा नहीं ल्गा। तगि से विड्द्् मंदिर गये। वाईइफ थक गयीं थी। अच्छी जगह 
ट्‌1 वहीं कु देर आराम किया कुतुव दच्खिया) मेहुरौखी गये। उसे वताया 
कि यहां सूयं का मंदिरथा। इत्ते -तोडकर मस्जिद वनाथी गयी) लिलाच्पि 
पठ्कर सुनायी । मीड नहीं थी } वाइफ को वहत जच्छ ठ्गा। होटल कीटे, हम थक . 
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ग्म 


क 


गये ये । चैने तेर माल्कि करायी ! उसका मन प्रसन्नथा। यैने उसकी सौः मालिश 
करदेने के ल्एिकहातो नट गयी। कहने लगी, थकावट तौ मिटेगी पर पापनहीं 
मिटेगा । मन में विचार आतां कि इनके पुराने संस्कार हिय नहीं जा सकते। 
पता नहीं अच्छे हैँयावृरे। दिल्खीमेंकुल २३) खचं हुए पर मौज वहत आयी । 


१७ जून : सुवह्‌ नल्ट्‌, गवती को स्टेयन जाकर गाडी मेँ ठीक से वंठा दिया 1 ९। वजे 
पांड्वों का किला देखने गये। इसे पुराना किला मी कहते है शायद इसीक्िष 

पांडवों का नाम ज॒ड़ गया है । गता है, प्राचीन हिद राजा का होगा । गरमी वहूतं थी । 
 हृमायूं का मक्वरा देखने गया } मृग इमारतों में शायद यह्‌ जपने नये दंग का पला 
है। वादमें जो वनाये गये इससे प्रमावित जान पडते हैँ । चरमा ठीके कराने बाजार 
गया 1 १६०) चोरीहटो गये! काफी चिता-सीहीोरहीहै, 


सरदारश्हर ` | ्‌ ॥ 


२२ जून : पाट करा वाजार गरम सूना) य्ह मन ल्ग गयादहै। वाइफका भी) 
लाद्वरेरी से कितावे ठे माता हूं पर जतदी खत्म नहीं कर पाता। दहत लोग मिलने आते 
ह। गोशाला मी देखी । गरमी ज्यादा है] 


सुजानगद्‌-सालासर 


२८ जलन : ९।॥ वजे सुवह्‌ सुजानगदट्‌ पहुंचा 1 स्टेरान पर मूलचंद जी सेव्या दू 
छेकर आये ये । कदो मीये २५) में मोटर किराये पर ङी, तेर मृल्चंद जी से 
च्या। १२ वजे सालासर पर्हुचे। गरमी वहुत थी । पंडे अच्छे नहीं लोभी हैँ 
ही। ५१) भोग यें लगे । पंडे अरहिक्षित तो होते है, फिर यात्रियों से ज्यादा-से-ज्यादा 
केने की मी आदत वन गयी है। इसे समन्ते हृए वहस मे नहीं पड़ना था। मनं 
वात आती है कि तीर्थो मे शिक्षित पंडों का रखा जाना जरूरीरहै, नहीं तो अगे 
चलकर रोगों मे श्रद्धा नहीं रह जायगी 1 समय वदर रहा है! 


मथु रा-वुदावन 


३० जून : सुवह्‌ ५ वजे उठा । जमुना जी में स्नान किया। मन प्रसन्न हो गया । 
व्‌.दावन मे मंदिरो में दशन करके विहारीजी के मंदिर गया। वंदावन अच्छा ल्गा। 
मयुरा को अपेक्षा शांति है, गंदगी मी कम । वाईफ का मन काफी कग गया, मेरा भी। 
ण्ण कौ स्मृतियों से जुड़ा होने के कारण सवक्तों का जमाव यहाँ रहता है । मजनः-कीतंन 
चखा ही करते हैँ। ६।1 वजे जमुनाजी में स्नान किया ।. बडा आनंद आया! कए 
केम थे! ७। वजे तक रेत पर पड़ रहे! चाम की ठंडी हवा, ठंडी रेत, तवीयत वहत 


प्रसन्न हौ गयी) वाद्फ मंदिरों में दशन करने ची गयी । म इवर-उधर घूमता 
रहा । 
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अर 


२ जलाई ; सुवह्‌ जमुना में स्नान किथा। वहते पानी में स्नान करना शरीर भौर मन 
के च्यि अच्छा दै। शायद, इसीच्यि हमारी संस्कृति मे इसको घामिक रूप दिया यया 
है। घाट पर काफी लोम थे। वच्चे, वृ, स्तर्या सभी! मन मं एक तरह की स्फूति 
भाजातीरहै) ९वजेवसमें बैठकर ११वजेञजागराञआ गये) घरममेगालामें काफी गरमी 
थी । परेशानी हई । खाने की तकलीफ भी थी । खा-पीकर वाजार गए। शहूर वड़ा है, 
मसर सफाई नहीं वहाँ से पैदलहीकिठेकीतरफसे होते हए ताजमहल गये] 
खफद पत्यसे का यह मकवरा ह्रियारी के बीच सुंदर क्गता है । घन, वमव, जधिकार 
सव कुछ"काल के गाल मे समा जाता है! शाहजर्हा ओर उसकी वेगम की असली कत्र 
देखीं, पास-पास ह! अपनी वेगम के प्रति बादशाह के अमरप्रेम की माचनाताजमेदै। 
यह्‌ वहुत कुछ हुमायू के मकवरेके ठंगपर ह । ताज के उपर का कठ्डा हिद प्रभावे रखता 
दै! एक घने पेड की छायामे कुछ देर तक सौ गया । य्ह के सदर वाजार फिरती आकर 
किला देखा । दिल्टी के किले से यह्‌ मुञ्च ज्यादा अच्छा ङ्गा) मालूम. नहीं क्यौ ! अठ 
आने पैसे गाइड को दिये! उसने अच्छी तरह सव वता दिया । जहमीरी महल, दीवाने 
आम, दीवाने खस) वादशाह का महल, जोषावारई का महङ ओर वेगमों के महक, 
हरम देखे । बान-शौकत की क्या वात है । मगर वेगमों के कमरे वहत छोटे-छोटे अघर 
सेख्गे। आजके जमानेमे तो साधारण धरोंकी गौरतं एमे में रहना शायद ही पसंद 
करे, यह्‌ किला यकवर का वनवाया हृ वतते दै, फतेहपुर सीकरी मे पानीके 
अमावकेकारण अकवरने इस जगहको चुना ओौर किसी हिद राजा के पुराने 
किले को नया रूप दिया। पतता नही, वात करटा तक सही है ममर मेह॒राव भौर उस पर 
किये गये काम देखकर कृ तौ सचाई मालूम देती है । गदड को दो आने ओरमीदे 
द्यि । वह्‌ बहुत खश हुञा । यर्हा हिद ओर मुसर्मान गदड अलग-अलग ढंग से 
इतिहास के वारे में यात्रियों को वतते ह। घमंशाला वापस आ गये दुर्गा को वुखार 
जोरों से चट्‌ गया 1 मृज्ञे चिता हुई। रात में वाजार नहींजा सके. गरम उकाटी 
करकेदी। उसे कुछ शांति भिली। उस्केपास ही नीचे गरमीमेंसोया। उसका भी 


मने उदास हौ गया। रात में काफी पप्तीना जाया, उसका वृखार उत्तर गथा! थोड़ी 
नींद मौ बायी। 


# 


जुलाई : सुवह्‌ ५11 वजे उठा ! दुर्ग कौ तवीयत कुछ ठीक थी! परंतु कमजोरी थी । 
म बाजार गया। १० वजे लौट, उवरही कृछखा ल्िया। दयाल्वाग देखा । राघा- 
स्वामा पथ वाल कामंदिर वन रहा ह) कहते है, ताजमहठ से मी संदर वनेमा ! पत्यसे 
पर काम वहत हा मुदरहोरहादहे। मदिरके चारों ओर ताज कौ तरह छंवी-चौडी 
ठरियालौ रहती तो सुंदरता वढ़ती । १०॥ वजे ईदगाह स्टेशन पर प्व । गरमी 
वहुत वौ । भादी एक वज जायी, दो घंटेकेट थी} वाद्रफ के दस्त ला रह थे, तूफान 
मेल पकड़ी } वाटफ को इंटर क्लास कै जनाना डिन्तर मेंवैठया धौर रैं सेकेंड क्लास 


१०६ क्या लोया, क्था पाया? 


मे वैखा) गाड़ी मे जगह्‌ मिक गयी 1 नींद आ गयी) वाईइफ को जरूर तकलीफ हू ई । 
मैने महसूस किया कि जनाना डिनव्वे में बैठाकर उल्टे मूल हुई । तकलीफ ज्यादा हु ई। 
यह्‌ ठीक नहीं रहा । 


करकत्ता 


१० जुलाई : युवह लाला जी के साथ मैदान गया। सव कोई मिले) अग्रेजतोजा 
रहे है1 तरह-तरह की वाते होती र्हीं । कुछ खोगों ने कहा कि यह्‌ सव त्रिटिश का 
दिखावा है, चाल है । यहाँ ज्ञगड़ा मचेगा, वे छोग फिर आ जायेंगे । मुञ्ञे यह्‌ फालतु बात 
खम । ईहिदुस्तान का वंटवारा मुञ्च ठीक नहीं गता लेकिन उपाय मी क्या । ७५० गाठ 
फाटक का १४३) मे ल्या । वाजार समानमेंस्टेडीहे। 


२० जुलाई : सुवह्‌ ५ वजे उठा ! पैरो मे थोड़ा ददं था! वारिशकाफीहो रही थी। 

फाटके ने मृक्े मनओौर शरीर से वरवाद कर दिया)! अगर मेरा फाटका वंद 

ने हुमा तो उस्र कम-से-कम १० वषंतो कमहो ही जायगी! इधर सेक्स लाईफ 
प्रायः खत्म-सीः दहै! फाटकेकी वजहसे हर समय एक तासी रहती है जो 
दिमाग पर असर करती ह! रात-दिनकी फिक्र सेमनटूट जतादहै, तो शरीर क्या 
सादे? वहत व्री वात है । मुञ्ले उर लगता है कि मानसिक चितासे शरीरम ओर 
मौ खरावि्यां न ज जाये । मगर रोम पर कात नहीं पाता। मोग के योग्य न रहना 
मी क्या जिदगी है । पदता हूं तो मन फाटके पर उड जाता है, सोता हं तो माव, सौदा की 
वाते । पता नहीं, परमात्मा यह्‌ मूत कव उतारेगा । बहुत ज्ञूठ बोलना पड़ता है, घर वारो 
गौर वाहर वारो से। | 

५ अगस्तं ; तवीयत ठीक नहीं रहती 1 डक्टर अलग-अलग वात कहते है । कोई खास 
तकरौफ नहीं वताते । मेरी समन्न मे फाट्के की चिता से शरीर विगड़ता जाता है। 
पेट खराव रहता है, पैसों मे ददं ओर सेक्स सें रुचि नहीं होती । आंफिस मे कामकाज 
एक मन का मी नहीं वाजार ३९) तक विका काजडिया की ५०० गट ४०) 
मं वेचीं। लूज पाट की ७५० गाठ वेचीं । नाजिम॒दीन लीडर चुना गया! सव एक-से 
ही है। मगर क्या फकं पड़ता है! अंगरेन जार) ये लोग मी अपने बनाये दे 
पाकिस्तान में चके जायेंगे । 
९० अगस्त : सुवह्‌ ६ वजे सोदपुर्‌ आश्रम मे महात्मा जी के ददन किये । उनके चेहरे 
१र दुखं की छाया-सी है । थके-से क्गते हैँ । मेरा पेट दुखता है, रोग वोत हैँ कमजोर 

` हौर्हाहुं। पाट का वाजार मंदा हे) लूज जट २७ )-३०॥।) । 


` ६४ अगस्त : सुवह्‌ ६ वजे मंदान गया। ८ वजे गही आया ओौर ९।। वजे ओंफिस ! 
जार समान, फाटका १३७॥॥) 1 तबीयत ओौर दिनों से ठीक है। याम को ५ वजे 
व जाया। २००० मनपाटलालाजी काल्या २५) २५।) में] फाटका १०,००० 


्काहम रोगों के पोते है। जाम को ७ वजे रोरानी देखने निकला 1 .वहूत जवद॑स्त 
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सजावट हृई है । हद्ू-मृसल्मानों में मेक हो गया । वहत महंगा मेल दै, देश का टक्डा 
ह गया । यहं कितने दिनों तक रहेगा, मालूम नहीं । मुसलमान अपने सस्कारकं कारण 
नै र-मुस्किमि से ्गडगे। इतिहास यही वताता है) कमजीर पाने पर चट्‌ वैल्य} मगर 
अव क्या? परमात्मा जाने, जाने क्या होगा) जकड़या स्दट, ताराचेद दत्त स्दट्र्ट, 

मद्या, वेेजखी वग रह मृसलमानी मृहत्लो मे गया । खूव सजावट धा, इकर सट छमा 
रहै ये, हिन्दुभो को 1 हदु मृहल्लो मे नी वडी जोरदार सजावट हुई । तिरे चंड समी 


मकानों पर, सडको पर ! भिटदर्या मी कदी गयी । रात में ११ वजे छटा, धकं गयाः 
था | 


१५ अगस्त : भाफिस वंद था) रात में रेडियौ सुना। १२ वजे. कै वाद १५ अगस्त 
की शुरजात के साथ हहिदुस्तान बाजाद हृ । पंडितं जी, राजंद्र वावू ओर सरदार 
पटेल का भाषण हुजा । पंड्ति जी का मापण वहुत ही मावनापूणं था, सरदार पटल 
का तथ्यपूर्णं ठोस 1 राजेद्रवावृ ते महात्मा जी की प्रशंसाप्ती जौर आदवासन दयि! कि 
स्वतंत्र भारत मे गरीवी, भृखमरी, रोषण ओर ऊँंच-नीच के भेद-माव मिटनि के लि 
हमरोग कोरिर करेगे । ममर उन्दने हिदुस्तान के ट्‌कड़ हने पर खेदं मी प्रकट किया । 
लाड माउंटवेटन को गवनेर जनर रहने दिया गया ! पंडित जी प्रधान मंत्री व्। 
राजेंद्र यावृ संविघान परिषद्‌ के प्रेसिडंट । दिल्टी मे लार किले परं ्हदुस्तान का 
रंगा क्षंडा पंडित जी ने फहराया ! वहत वडी मीड थी] रेडियो से सारी वाते 
वतायीजा रही थीं] सुभाष वाव का दिल्छीके छाल किले पर तिरगा फह्रातेका 
सपना पुरा हुंजा । आज चह रहते तो कितनी खुशी होती । रेडियो यूनते समय भगतं 
सिह्‌, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, खुदीराम वोत की तपस्या भौर व्याग की वाते 
यादा गयीं \ वस्मे वैठकर विभिन्न मृहल्लो मे घमा । वच्चे त्तिस्गा ञ्चंडा च्यि 'जर्याहुद 


कट्‌ रहे थे। समी जगह त्िरंगे की घम | रातमें र॑ग-विरंगी रोशनी मे कलकत्ता 
वहत संदर च्गणरहाथा) जाज का दित याद रखते कां हि। 


` जसीडीहू 


१७ अगस्त ; युवह्‌ वाजार मे चीज-वस्तु छाने गया। हवड़ा स्टेशन, फेयररी 
प्ठेस गया} २००) टिकटों के छगेगे! तीन फस्टैवलास, वाकी सव इटर क्लास । 
१।। वजेरेट मं वं, कोद्र तकरीफ नहीं थी) ८ वजे जसीडीह्‌ पहुचे! थोडी वपा 
टो चूकी श्री । ज्वालाप्रसाद जी, उडराज जी, योकारमछ जी मरक्तिया, रामकिशन जी 
धानुका, रामदेव जी, घनययाम जी पोर, तन्दलारू जी आदि १३ गादमीषथे। मेसा 
विचार रविवार तक रहते का दै 

२२ अगस्त : मन काफी छग जसीडीह्‌ कौ हवा मेरे माफिक आती दह! जुकाम जीर 
वृखार ने कु गड्वडी करदी) सुवह॒ कमरमें कु दर्द-साथा। रात में फाटका 
१३९) बाया सुदह्‌ वज. वावू आये । पाट ३०), हेस्षियन ६२।) । हेक्षियन में 
५५०००} धाटा छ्य गया | 


१०८ क्या खोया, क्या पाया! 


1 


डाका, नारायणगजं 


३१ अगस्त : सुवह्‌ & वजे एयरोडधोम पहुंवा । जहाज में वैटा। नीचे का दुय 
वहृत सुहावना ख्ना ! हिदुस्तानं ओौर पाकिस्तानं कौ सीमा पह्चानने कौ कोटिश 
की, मगर क्या पता चल्ता? धरती एक है, देर वंट गया। एक घंटेमें ढाका 
पु गया ! दिन मे कास-काज सल्टने में रहा लाम को र्क्शिा मे वैटकर 
दहर खूब घूमा । पाकिस्तान वन जाने ते य्ह के मुसलमान खुश हँ । वहुत से {हिट 
तो पहले ही भाग गये 1 वचे-ृचे मी रह्‌ नहीं पायेगे । अमी पूरी शांति है । व्यवहार 
मी ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान में वंगाली हिदुओों के प्रति खास असंतोष है। परंतु 
मारवाड़ी या गैर-वंगाल्यों के प्रति कोई रोप नहीं दिखाई देता} ढाका का रमना 
` मेदान अच्छा है) शहर वड़ा है। वहुत-से मंदिर देवे । शिव ओौर काटी के ज्यादा 
है, कुछ कृष्ण के भी हँ । आवो-ह्वा अच्छी है! मन ल्ग जाताहै। फोनफ़ीदहै) कई 
गोदामो मे मया 1 आमदनी वहत जोर है । हम छोगों का गोदाम वहत छोटा-सा है । 
इससे कम काम हो पायेगा। यहाँ व्यापार जोरों से चरू रहा है, 


१ सिंर : वहत सवेरे नदीं मे स्नान किया! तेज धारा थी! अच्छा र्गा, 
गोदामो मे गया। मूख जोर की र्गी । खुब खाना खाया। २ वजे टेक्सी में बैठकर 
नारायणरंज से ढाका आ गया। ज्यादा दूरी नहीं दहै। सडक भी अच्छीहै! ४ वजे 
हवाई जहाज उड़ा । ५ वजे दमदम पहुंच गया । कलकत्ता पहुंचकर रास्ते मेँ मालूम 
ह किदंगाजोरोमेहौ गया) अभीतो पंद्रह दिन पहर हिदू-मृसल्मान गले लगे, 
इत्र लगाये गये, मिठदयां कंदी 1 माई्माई मे वंट्वाराभी हो गया। फिर क्चगड़ा किस 
वति का { पंजाव मे.मृसल्मानों ने वचे-षुचे हिद पर अत्याचार किया था, उसकी 
प्रतिक्रिया मे यहाँ पंजावी छोग वदला लेना चाहते थे। खिदिरपुर उक में कुर पंजाचियों 
समृसल्मानों ने गाटी-गलौज करदीथी। दंगा भडकने का यह्‌ भी एक कारण वताते 
हं। ढाका की दटरिपि अच्छी रही। 


कलकत्ता 


` २ सितंबर : मिलो मे कामकाज एकदम ही नहीं । दंगा कुछ कमती हुभा है । महात्मा 
जो अनशन कर रहै द । जुस निकला या, शांति के किए! इसका प्रमाव पड़गा ! 
रतु महात्मा जी कितने दिनो तक अनरान से हिसा को रोकेगे, समज्च में नहीं आता । 
पाकिस्तानी भावनावाङे उत्पात रोकने से रहे! महात्मा जी हदो को दवा सकते 
ट पस्तु मूसल्मानों को कौन समञ्नाएगा ? मन मेरा खिन्न हो रहा है। संदपुर से पाट 
का वहुत शिपमेट हयो रहा है। 

दे।लतपुर-कलकन्ता 


४ ्ितंवर ; सुबहु ५ वजे उखा । थोड़ा घूमा । स्टेदान पर थोड़े डंड किये । ७ वजे 
कं दौकतपुर के गोदाम देखे । ८! बजे खुखना मोटर वस मे गये) ९।। वजे खाना 
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खाया ११ वजे तक उस पार गोदामों में पाट देखा, मीगाथा। ११। की गाड़ी से 
रवाना हंजा । ६ वजे कक्कत्ते पूग गया । माई जी वोके, सैदपुर की ५००रगोंकी 
प्रायरटी मिली हे । मैने माई जी से कटा, पूर्वी पाकिस्तान में कमाई की अच्छी गुंजाइश 
है, मेहनत करनी होगी । रात में हजारीप्रसाद जी दिवेदी मौर एक प्रोफेसर अये । 
दमार यहाँ ही ठहरे हैँ । मुक्ते एसे खोगों से वात करना अच्छा छगता है । समय वरवाद 
नहीं होता, ज्ञान वदता ओौर मनकी चिता हट जाती है) राजनीति के प्रति इन 
रोगो में रुचि नहीं होती, इसीलिए पँसेवालो की तरह विता से धिरे नहीं होते ओौर 
अच्छी वातं सोच सकते है। | 

२० सितंबर : सुवह्‌ कसरत नहीं की । वारीगज गया, उधर से तीसी के वाडे की 
मीटिग में। ९ वजे ओंफिस । फाटका ४२।) से ४४ ) विके कर ४३।।।) रहा । 
वाजारकी ट्ड्सीस्टेडीहै) ५वजे उेडराजजी केसाथश्रौ सिनेमा में म्यूजिक कांन- 
फस में गये । सव शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम था ट्‌ मरी, मजनतो कुछ समञ्च ठेता 
हं पर ख्याल नही के वरावर ! कोिदा करता हँ ! उस्ताद लोग मह बहुत बनाते हैँ 1 मेरी 
समज्ञ मे नहीं आता, गाने से इसका क्या मतल्व, परंतु छोग वाह-वाह्‌ करते हैँ । तवचा 
के साय किसी वाजे की होड मुस्तं यच्छी गती है । संगीत का कु ज्ञान जरूर कर लेना 
चाहिए । परु इतनी फुसंत कहाँ १ पदे का समय मी इन दिनों कम. मिल रहा हे 
२४ ्ितंनर : सुवह्‌ जल्दी उठा } नारायणगंज फोन किया । कसरत नहीं की कारण 
केफमे खून अनेल्गा। खून आने से मेरे मन मे उदासी आ जती है। एक अनजान 
डर छ्गता है। डक्टरों को कर्द वार दिखाया, एक्सरे कराया कुर मी खरावी नहीं 
वताते! वं्लोग मी तरह-तरह की वात कटृते हैँ । कुछ तो खरावी होगी ही । खून 
कहां से आता है ? कमजोरी आती हे, बुखार मी हो जाता है! मगर जल्दी ठीक हो 
जाता हं । सच मूर जाता हं । हौ सक्ताहै, गे की कोड नस कमजोर है जो फट 
जाती है। | 
२" जक्तृवर : वाजार बहुत गरम है । संदपुर का काम चल रहा है। इस तरह चलने 
से काफी फायदा होगा! आज भी २५ आदमी जायेंगे | 

९१ यनतुबर : तवीयत ठीक नहीं, सुस्ती आ जाती है! कमी-कमी कफ मे लून 
कोई खास वात नहीं । यह तो हज ही करता द । मुने मानसिक दुर्व॑र्ता का वडा मय 
र्गता है} सारे काम विगड़ते जाते हं ! चाम को ६ वजे गही से घर गया । तेर्‌ मालदि 


कराया, मोजन किया । रात ८ वे स्टेशन । कहीं भी जगह नहीं मिदी । वरफ के उव्वे 
मेँ वंठ गया । रात मे थोड़ी-थोड़ी ठंड लगती रही । 


संदपुर 
१२ अक्तुवर : सुवह ५।। वजे शांत्ताहारं पटुचा । गाड़ी प्रायः ४ घंटा केट थी! पावती- 
पुर १०। वजे भौर सँदपुर ११ वजे पटुंचा । कामकाज यहा एक रकम्‌ चल रहा है) 


११० क्या खोया, क्या पाया? 


गति धीमी है। कूटी कम खटते हैँ । माव सस्ता है । दिनमें दो घंटे सोया। कुछ अपच 
मालूम पड़ती है ! बाजार मी गया । यहाँ के पाटवालोके मन में ईर्प्या-सीहै। रेलके 
उब्वे कम मिलते हैँ । वंदोवस्त पूरा रखना होगा । आज गाड़ी र्दी 


हजारीबाग 


२३ अक्तूबर : सुबह नारायणगंज संदपुर फोन की चेष्टा की । लाइन नहीं मिली ।` 
११।॥ बजे कार से रवाना होकर ३ वजे बदंवान पहुंचे 1 गाडी कूर तकलीफ दे रही है । 
९। वजे आसनसोल । रास्ते काहरामरा दृद्य मन मे शांति लता दहै। घूमना-फिरना 
इसील्एि जरूरी है । ७ वजे वराकर पहंचे, रात १०।। वजे हजारी बाग । पहाड़ी 
द्र्य अच्छं थे! घनवाद के बाद सेही पहाड़ों का सिलसिला बढता है! अंधरा बढता जा 

रहा था ।  हेउलाइट मे सडक के किनारे के पेड ओर उनके पीछे पहाड, मेदान 1 जंगली 

जानवर नहीं दिवे! सरगोक, गीदड़ कहीं-कहीं दिखाई पड़े। इस तरफ गरीवी वहत 

है। १०-१२ आदमियौं की हमारी पार्टी मे मौज था। अच्छी यात्रा रही 


कलकत्ता 


२६ अक्तुवर : रातं ९॥ वजे कखकत्ता पहुंचे । हजारी बाग से दिन के ११ वजे चले 
थे 1 हजारीवाग स्वास्थ्यप्रद जगह. है । कितु शहर में सफाई नहीं । सीतागदा॒ पहाड़ 
देखा । ईसाइयों का एक बहुत वड़ा फामं है । संथाल मौर अन्य गरीवों को तेजी से ईसाई 
वनते हैँ) स्कल में प्ते हैँ। अस्पताल्मीदहै। फामंमेंकामदेतेहैं। पासदहीमें 
कलकत्ता पिजरापोर सोसाइटी की गौशाला है । इसके पास वहुत बड़ी जमीन है 
परंतु शायद प्रवंघ ठीकं नहीं । मिन की डेयरी ओर इनकी तुखना नहीं हो सकती 
खेती-वागवानी की मी नहीं । हमारे मे मावना है, पर हम काम नहीं करते । छोगों ने बताया 
मेवर लोग आपस में ज्ञगडा करते हैँ। इसीलिए कुछ मी काम ठीक से नहीं होता । 
यात्रा बहुत अच्छी रही । वदंवान, रानीगंज, आसनसौर, घनवाद, इसूरी मे काफी 
नये-नये रोगों से परिचय हृभा । इघर मारवाड़ी काफी वस गये हैँ! कुल १००)». 
१२५) खचं हुए । साथियों को काफी इटरेस्ट आया 


२८ अक्तुबर : वहत वरी आदत मुक्षमे है । लोग रुपये मांगते है, मै दे देताहं। फिर 
रोटने मे दिलाई करते हँ! सुपये फंस जाते हैँ 1 माई जी ओौर घरवालों से पाकर 
हुत रुपये इस तरह दे दिये । मन खराव हौ जाता है । पता चलने पर वात मी सुननी 
पडती है । फाटके की तरह यह्‌ मी मेरी वहत कमजोरी है, पर उपाय क्या ? 


२१ जक्तुबर : ५००० मने का काम किया वंगा मिलू में फिर १०,००० मन का काम 
किया खडी मे 1 दिन मे फाटका १५९) रहा । वित्त खराव हौ गया ! सैदपुर का फोन 
चा ११ गाड़ी मिली। वाजार गरम हो गया है! षड़ता पड़ रहादहै। कृरगौरमी 
स्यर्तो दहै ही) सुबहु अखबार पटा । कदमीर कौ खवर उसी तरह ह! यह्‌ स्षगड़ा 
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न. 


ङ्ग ही गया)! पाकिस्तानी कमी रचन से रहेगे नहीं भीर हिदृस्तान को रहने सी नहीं 

दंगे । वाजार ५८॥}) बुककर ५६।) विका ५६।) रहा । 

९ नवंतर : लालाजी के साथ सुरे वनर्जी, चवर मिनिर्टर के य्ह गया। परंतु 

वे कामके क्एितनिटगये। जेण्पी० जयेद्‌ काफी बातचीत हूर उनके विचारोमें 
पहले से फक आ रहाट, एसा कमता है । स्वतंत्र होने पर सी सम जवाद के किए पंडितजी 

कुछ भी नहीं कर रहै है, इसल्एि जेण्पीन्का कहना भाजादीतो अमीरोकीषदहैः 

गरीवों के च्एिनहीं। मृज्लसे प्रसन्न ह, काम करनेको कहते ह । परंतु किसकामका 

ह सिवाय स्पया देने के। ११ वजेजेन्पी०के मापण में गया। काफी मीड यी) 

११ नवंवर : परमात्ना की सौगंव करताहू, नवंवर्‌ से वगर मार्दूजी को पूर फाटका 
नहीं करूंगा | 





१२ नवंबर ;: ९) वजे आओंफिस गया) ११ वे तक था) टामस्र साहूव से काफी 
वातचीत हृरद! रात में दीवाली देखने निकला! रोशनी की . सजावट थी । तुरापट्ी, 
सूतापट्वी, पूरा वडावाजार सजा धा! अमीरों का त्योहार ह गरीवतो रोशनी देखकर 
संतोष कर्ते है। पर्त होटी सथका उत्सव है, वहतं रंमीला। अन्नकूट का प्रसाद 
लेने मंदिरमेदही जीमा! मन अव गाति रहता है, चिता नहीं के माफिकदहे। 

१४ नवंबर : पाकिस्तान ने ३) मन उयृटी पाट पर क्गादियादहु। हम लोगो के 
विेषं चाटा-नफा नही । पे्मेठ होने की वात नहीं है) कामकाज एकदम वंद था। 
उयृटी वायसं पर होगी या क्या होगा पता नहीं। 

१६ नवेवर : उयटी वायसं पर कर दी गयी है! त्वीयत्त ठीक नहीं है। ६१) में 
५००० मन वेची । वाड़ेकीमीटिगने गयाया। ५वजेतकजोरो से वृखार चदं आया) 
गरम पानी नें नीव्‌ पिया) जाडामी र्गा) 


१८ नवंदर : कमजोरी एक दिन मेही काफी आ गयी है! मोहनरारू जी, मनसुख- 
राय जी, नेवर जी वगैरह सव का काम सल्टा दिया। ६४।}) फाटका रहा। मैने 
१००० गाँठ ६२) में वेची । प्रतिन्ञा कुरर्टुटी कुछ नही, तो मी नहीं करनी चाहिए । 
खर काम सलटने से वाजार में मेरी काफी इज्जत हुई। शाम को एक्सचेंज में गया । 
मार्ईजीको सैदपुर फोन किया) रात मे काफी देर तक फोन आते रहे। माया 
दुखता था । | ॥ | 


१९ नचंबर : सुवह्‌ बुखार नहीं था पर कमजोरी है! ७ वजे जृट प्रेस गया। 
९] वजे लोटा जीम कर स्टेरन गया। १०।।१! वजे विरज्‌ तथा वच्चे आ गये! 
पुने दो वषं वाद। जी वज्ञ खु हमा । उन घर पहुवा कर आंफिस गया । कामकाज 
एकदम नही 1 फाटका १६१) रहा । मने २७५० गटि १६३) में वेच दीं । इ्यूटी 
रायद शिपर लोग देगे। विलायत १५०० गांड विककर फरवरी कौ आयी । १८२), 
१७८) मे! रात में कई आदमी सिखने अये। ३ वजे सेकं मीटिग में गया था 


११२ । | क्या सोया, क्या षाया? 


६ दिसंवर ‡ हरचंद राय जी, वादईफ जसीडीह्‌ ह।॥ रतनी, बसंती भी। उनका कोर 
पत्र नहीं आया} ङष्णलाल जी पोदार मदान में मिले । उनका डका वेदी बीमार हे । 
उचूटी घटने को विडला के यहाँ से खवर आयी । 
१० दिसंबर ; अखवार पडा 1 पाकिस्तानन्दंडिया मे समञ्लौताहो गया है। कदमीरे 
का मामला मेरी समज्ञ मे नहीं जाता! हम लोगों को कडा रुख रखना चाहिए, सरदार ` 
पटेर वाला । शेयर वाजारः वहुत गरम हौ गया। १७५० गाँठ फाटका ६६।॥।) में 
लीं। माव ६५1) रहा! मन खरावहो गया है । टाम॑स साहव से बातचीत हुई । 
संदपुर मे ५) गाठ की पड़ती ऊँची दो गयी है। भाव २१।॥) काहै। रातमे ९ वजे 
अंग्रेजी फिल्म “फ्ैच फार क्व' देखने गया । वहत अच्छा लमा पूरी तौर पर समञ्न में 
नहीं जाती । उन लोगोंके वोल्नेकेढगमे भी फरकटहै। 

ष्‌ दित्तेवर : १० वजे' हवड़ा पहुंचा । वहाँ गही आ- गया। ` 
१२-२५ वजे नेहरू जी वंगाल चवर मेँ आये । देश के प्रति व्यापारियों को जिम्मेदारी 
समन्नने के किए कहा । हम जोगों मे अभी व्यापारी तो पहले रुपये वनाने की बात 
सोचेगा ! २।। वजे मैदानमे नेहरू जी की मीटिग थी। वहत वडीथी परंतु लाउड 
स्पीकर फर कर गये । मीटिगि जमी नहीं । संदपुष्ट का काम ठीक चर रहा है । पड़ता 
उतना नही है 1 नारायणगंज पाट जा रहा दै। नन्द सुस्त मालूम देता ह} परीक्षा 
होरहीहै। 

२१ दितसिवर : वंगा एशियाटिक सोसादइटी मे महादेवी वर्मा का भाषण सुना। 
वहत विदुपी ह, केविता तो अच्छी करतीही दै) मेरेमनमेंआतारहे, मे कूर सी क्ख 
कौन मूके याद रदेगा ? डायरी के आजवाके पच्च पर छिखा है "विदुष पुज सवत्र" वात 
सही है । सुत्े कुछ व्यापारी रोग जानते होगे परंतु विद्वान्‌ कोतो गांव-गाँव के वच्चे सी 
जानते दै, इज्जत करते हैँ । मञ्चे थोड़ा समय पठने-ल्िखिने में देना चाहिए । 

२२ दिसंबर : वंजनाथ जी केडिया का बनारस में शरीर रांत हो मया } अच्छे कांग्रेसी 
थे ! हिदी में प्रेमचंद को उर्द्‌ से खाये । वच्चो के चयि वहुत अच्छी-अच्छी कितवे लिखीं । 
बहुत ही उदार थे, समाज के चयि मी इन्दोने वहूत किया । मगवान्‌ की मर्जी । 

२६ दिसंवर : सुवह्‌ ६ वजे संदपुर पहुंचा । ९॥ वजे सिखीगुडी । व्हा से माल लोरी में 
वठकेर किशनगंज प्रायः १२ वजे पहुंचा । वातचीतं की । स्टेडान मास्टर से मिला । 

उसने कटा, प्रायरिटी कंसिक हो गयी । 


कलकत्ता 

२७ दिसेवर : सुवह्‌ ७। वजे पारवती पुर मे आसाम मेर के इंटर क्लास में वैटा । 

सत नीद नहीं जायी । वहत सरदी थी 1 ५ घंटे खुले स्टेशन पर सोया रहा । 

३१ द्सिविर , आज वषं का आखिरी दिन दहै) कमाई हुई पर जिदगी के एक वपं 

को गेवाई 1 सैव्पुर का काम चरू रहा दै! आजकक ह्म लोगों को अच्छा फायदा ह। 
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कठकृत्ता ~ ` 


१ जनवरी : सृवह ४ वजे उठा । आज से कसरत शुरू कर दी । "चिकित्सा चंद्रोदय' 
धटृता रहा । नयी वाते जान सका । हमारी जड़ी-वूटियों मं काफी प्रमाव है! सस्ती 
अर जल्दी असर करने वाठी। ६ वजे मंँदानं गया। ८॥ वजे गही। १२ वज 
न्यू मार्केट । चीजे घर के जाया फिर टमस, एंडयु, एंडरसन गौर दूसरे साहवां के धर्‌ 


॥ ) 


गया । नव वपं की वधाई दी! ५००} खचं हृए ! परमात्मा यदह साद ठीक रखे 


६ जनवरी : कमाई हाती ह परंतु फाटके मं जव स्रोत हूं तो वर्ददिति नहीं हाता । फाटका 
मे कमाई खोनि के चयि मन से तयार रहना चाहिए परन्तु मृच्च तो खोने पर वहुत जफसोत 
होता है) म्ले फाटकाटीक से माता नहीं परतु लोम वृद्धि च्रष्टकरदेतादै! बाजार 
रोग मुन्ने वहुत टोक्षियार समन्ते दैःपंदा देखकर । उड़द की खीर, छद्ृदू भौर पौप्टिक 
चीजंखारहाहूं) कुछफायदादैमगरज्यादाखा चतां) 


२६ फरवरी : ईडन गान गया। वृष थोडी आ गयी थी! अकेला धूमा 
याद जाया, शुरू-शुर कल्कत्ते माने पर कभमी-कमी यहां धूमूने याता था! किशर 
भर वच्चे सेल्तेथे। मेरा मीमन हाता था! पसे के अमाव सै कितना दुखी 
था। गाज धेन है परंतु अमावमिटा नही, वटता जाता है, चितां मी व्ठरहीद। 
फिर इतनी कमाई से क्या पाया? ९ वजे गंफिसगया। जाम को. ५ वजे 
८४} का पेन केकर कैदार वाच्‌ कै धर गया} ल्डकीकी यादी थी) केदार वाव मुञ्नसे 
वहत स्नेह रखते हैँ । वहूत से लोग आये थे! सभी उेंचे-चडे, पष-च्छि ¡ इनकी कितनी 
दज्जत होती है, एसी जगौ पर पता चच्तादै। लोगो से मुदाकात करायी, मन ` 
प्रसन्न टो गया) 


२७ फरवरी : कल्कत्ते में इंउस्टियर एकिजिविदन हो रही है 1 वहुत भीड होती दै । 
रेख्वे के नये डव्वे देखे । वहत अच्छे हँ । मूसाफिरों को आराम रहेगा । मु्धे याद 
आयी, दिल्ली से गौहाटी की पटी यात्रा में कितना कष्ट हूगा श्रा। अवे पंखा भौर 
पानी की वच्छी व्यवस्था थडं क्लास मेहो जायगी । 


११४ - द्या खोया, क्या पाया 


जे ~ ज 


ग्वालंदो 
७ माच ; ७॥ वजे सुबह छंच से जहाज पर गया} माङ काफी जल गथा है) हमं 
लोगों के १०-१२ हजार का नृकसान हो ही जायमा। 


कृलक्ता 


८ माचं : गही गथा बाजार १६८) सुला, दामं को १७२।) विका, मिल में 
१२५० गलं का काम किया! ५२५० गठिएर्०टी० का काम किया २००) मं। 
मेरी मी बेचने की इच्छा थी, पर भाई जी नट गये । ३००० गट तीसी के वाङ में वेचीं 
फिर ङी, ।) सटा किया । 


१५ मत्वं : अखवार पढ़ रहा हुं । हिदुस्तान मे तेजी से परिवतन हो रहे हैँ । गांधीजी 

वाद काग्रेस्के गटो मे दायद द्री वदगी। घनदयामदासजीका काफी प्रभाव है। 
सीचता हं कि उनकी तरह मै भी कुं कर सक । फाफी ठंड पड़ती है बारिश भी होती 
हे। वाजार की रेडेसी समान है मेरा ध्यान अभी पाटमें मंदा नहीं हु । कामकाज संकट 
रहा] सद्र जोरसे घट रहा है। दो-चार दिनम काम सकट जायगा। पाटका भाव 


€ ४ ० 


सुबहु १८०।।) खुला । मैने वहुत-सी गडि बेची । सूव काम किया) 


२४.भाचं : आज होटीदै। रंगों का त्योहार है। सव ओर उत्पाहदहै। मेरा मन. 
सुस्त । किससे कहूं ? चिताओं का ठिकाना नदीं । मँ महसूस कर रहा हूं कि भिर रहा 
हे। रासमकोघरञआयातोभाईजीसेउर-साल्गा। सौदा पक्की गांठ का प्रायः सख्या 
च्या है । 


२५ माच : सुवह्‌ ६ वजे उठा । बाहर नहीं गया। आज भी धूप काफी है। धूरवेली- 
छार्डी ह । भज विवाह को २८ वषं हौ गये । अंग्रंज रोग तौ जुबली मना छेते । 


२८ मच: रा वजे दिनि में वस में वेठक्रर रिजंटपाकं के मकान मे आया! ४५ 
आदमी ये} माईजी ने मकान खव सजाया है। 


१ अत्रलं ; पाकिस्तानने टैक्स वढाये) 2) मन केरदियादहै। हम लोगों के संदपुरं 
म ४०,०००} का नृकसान लक्गेगा ! एेसा कगता है, पाकिस्तान पाट ओर दरी चीजों 
का व्यापार पूरे रकम. से मसल्मानोके हाथमे धीरे-घीरेदेदेगा। मार्ईजीसेमेने 
कहा है| 
७ अप्रेल : चित्त कौ खिच्नता का कहना टी क्या है । मेरी आत्मा को शांति नहीं मिख्ती 
मानसिक कमजोरी की वजह से। फाटका १५८) खुला । दिन मे ११ वजे ओंफिस 
गया! २५० गोटे १७१) मे वेचीं, फिर ५०० गांठे १६०।४} में वची, ३००० गठे 
१६१।-) मे वेचीं । प्रायः २००० ) सव रगे पर शांति मिक गयी ! गादाकिरान जी 
कानोडिया के सामने प्रतिज्ञा की कि अप्रैरं तक नया सौदा नहीं कङ्गा । परमात्मा अगर 
निसा देतो वहुत ही जच्छाहौ। वापूजीकोएक धिट्ढी चिसखी थी, जेव मेँ ही रह्‌ गयी । 
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अनार्त 

१३ अल : वनारस अच्छाल्ग रहा है। काफी आराम मिला। कल रात भूतो का 
डर ठग) एसा क्यो, पता नहीं] ७ वजे स्वामी जी से मिक्ने गया] टाइम कुछ कम- 
सा था। बातचीत ज्यादा नहीं हर्द । ८ वजे लौदा। क्षाम को नौका में संगा पर्‌ घूमने 
गया । परमा, महादी आदि थीं। सत्यनाराथण भी था। अच्छा ल्गा। < वजे 
अन्नपूर्णा ओर चिरंजी को केकर वाजार गया! प्रायः १० वजे लौटा। चद्वप्रमा 
नियम सेके रहा हँ पे्ाच ठीक हौ रहा है। यहाँ सर्दी काफी हो जाती ह) 

१४ उप्र : कितावें पठता हू, कस्द वावू की} अच्छी] गंगा पारक लौटती दफा 
आवी दूर तक आया, थकावट खास नदीं मायी । 2 वजे वनारसकैटसे इंटर क्लासमे 
वं! जगह मिल गयी । गया उतरने का विचार था पर उतरा नहीं। १२ बजे रात 
तक के° एम० मृ्ी की अभिन्नापः किताव पदटृती रहा । 


कलकच्ा 


२४ अप्रैल : दिन में सुना, हमारे मकान में चूहा मर गया । कठ्कत्ते मं प्ठेग जोय से 
पैल रहा है। हम रीजेट पाकं आ गये । रात्‌ मे मच्छरों के उत्पात से परेशान रहै । 
२६ अर्ल : मेरा मन रीजँट पाकं मे नहीं लगती । मच्छर से रात में वहुत परेशानी 
रहती दै । बाजार गरम । कल्कत्ते मेँ ष्ठेग फैल्ता जा रहा दह) कारपोरेदान सफार्द 
चरा रही दै, मभर यहं तो पच्ल्कि को खद करना चादिए । वङ्ावाजार, कादीपुरः, 
नीमतव्ला, खिदिरपुर वगैरह के गोदाम वहूत खराव हाक्त्रमें ह 

२७ अप्रेल : प्लेगकाटठीका नले ल्य) दरद काफी रहा। बुखार भी1सेगर जी 
वाठ्चंद जीं से मिलना) 


$चाटन्दो 


२ भई: रातमें १० वजे ग्वालंदो पर्हुवा। रेमे सोने की जगह्‌ भिर गयी 1 स्टीमर 
म धकावट नहीं आयी । सफर में चिता मिटती है, अच्छा लगता है] मनमेंदहोतादै, 
सफर करता रट, दुनिया देखता रहं । परंतु इससै काम कंसे चकेगा ? दस-बारह्‌ केले 
खाल्यि। इधरके टाकाईकेठे वड़े भौर मीठे होतेह) पेट मर जातादहै! चायमी 
पीलौ, एक नमकोन के साथ। नारायण गंज में माव १८८} का सुना । मत खराव 
हो गया । क्या मालूमक्याहौो जाता दः मन में स्थिरता नही रहती । 

कलकत्ा 


५. मई : वाजार समानमेंस्टेडीहै। जंफिस में १५०० गाठ कर्टिग का काम-करिया, 
दूज का नहीं । टामस साहूव ने कल कहा कि मेरे नाम फारके की रिपोर है 1 मन खरौव 
हो गया । अफिस का काम ठीक करता हँ पैदा कराता हं । फाटका तो मेरा चेन-देन है 
मगर बूरा कामदहै। वदनामीभीद्येतीहै। ` [ 


११६ क्या खोया, क्या पाया ? 


१४ मई ; चीन में च्यांग काय लेक हार रहा है1 चीजें बहुत महभी है 1 कम्युनिस्ट 
बढ रहे ई 1 हो सकता है, जीत जाये । हिदुस्तान मे भी कम्मुनिस्ट प्रोपगंडा बदा रहै हं । 
तेंगाना में गोमाल वढायेगे, एेसी खवर है 1 इन दिनो विदेश जाने की वहुत इच्छा 
जोरसेहोरहीरहै, पता नहींक्यो 


२० मई : वाईइफ की तबीयत सुस्त रहती दै । दरद सा रहता है । हरचंदराय जी कौ 
तवीयत भी ठीक नहीं रहती । सत्यनारायण को आखिर निग होम जाना पड़ा । उपाय 
मी क्या ? वहत इकाज कराया कोई फायदा नहीं । ६ बजे नसिग होम गया । ७।॥ वजे 
तकथा। डोक्टर ते कटा, कोर खतरा नही). ठीक हो जायगा) धर आर्या) आज 
एक धड़ी खरीदी । चीजे खो देता हू) जादत बुरी है। किताब पठता रहा। 


२१ मई : वसती, बाद्रफ समी ६॥ वजे नर्सिग हीममें गये! १० बजे त्क था। 
जपरेदानं सक्सेस हु । काफी चिता थी । परमात्मा सव ठीके करेगा। बाजार 
१९४) था! ोंफिस मे १५०० गट नयी, ७५० गट पुरानी का काम हुआ ! पिताजी 
 मांजीदेशसे अये! ५] चजे शाम को नर्सिग होम गया । सत्यनारायण के कुछ चेत- 

साथा) जा वजेघर आया! १००० गाठ पाटकी जीं] १९२) में! माव 
१९२॥) का र्हा। 


२९ मई ‡ १ वजे ्दाज सत्यनारायण कै पाञ्च गया) साथमे परमा तथा वाइफ 
मी। २५००० मन पाट का काम किया। वाजार स्टेडी-साहीहै। हमने सव पाट 
वेच दिया 1 ३ वजे एंपायर में जाई निउ सूजी" देखा 1 ठीक-ठीक था) मन में शांति है 1 
३१ सई : सिग होम से सत्यनारायण को घर वालीगंज ले आया। मन मे खुरी 
हई) वाजार गरम है, स्ट्राइक चर रही है 


५ जून : सुवह्‌ ५ वजे वजरगकाठ जी के साथ हैरस्टिग्स मिकरुमे गया) १० वजे तक 
जफिस मे था। खाना नहीं खाया । गाड़ी दिखाने एक मूसलमान मेम के पास गया । 
सूब यग्रेजी बोलती थौ! मृक्ं अभ्यास करना चाहिए । छोग मेरे नाम से बदनामी केर 
रहै है। मृक्षे फाटके के मेले मे नहीं पडना चाहिए 1 २ वजे वादफ के साथ (काजल 
देखने गया ! अच्छी फिल्म है। 

८ जून : अखबारों मे फाटकेके वारे मेँ लिखा-पठी हुई है। टामस साहब ने पदा । 
भे नट गया! मन काफी खसव हो गया। 


` जलपार्दगृडी 


९० जून : सुवह्‌ ६।॥। वजे स्टेशन गया । वरसत जोरों सेहो रही थी । दूष, निमकी, 
कृिया सवो को दिये) सन में खी थी, अच्छा काम करने जा रहै ह । जल्पाईगड़ी 
बातचीत करते पहुचे । १२ वजे डरे पर । काफी स्वागत हुआ । मारवाड़ी समाज में 
पुघार्‌ हो रहा है, अच्छी वात है। मगर हमारी स्पीड कम दहै। स्नान करके १। बजे 
जम! ६ चजे फेरे हुए \ एक वेवस विधवा का जीवन सुघरा } भगवान्‌ सुखी र्खे । 


७11 वजे जीमते के पहके भै भी कुछ बोला, परंतु मूष स्पीचे देना कम अता दहै ९वज 
रात कल्कत्ते वापस के क्षि गाड़ी मेंवैठा) काग्रेस मे आपसी मनमूटावं उमरस्हा 


कलकत्ता 


१९ जून : सोनेके र्वटन खो द्ि। रोग सोना पाना ओर सखोना अशम मानते ई। 
पत। नही क्यो ? खोने से दख तो जरूर होता है पर पाने मे तो सुरी हौनी.चादिए । 

१२ जन : फाटका काजल की कोठरी है । फाक्तु बदनामी छग जाती है} छोय मेरे नाम 
मे खेटे का सम्बन्व वताते रहे हु वरा-मला कहु रहै है" । मुञ्चे बुरा क्गता दह; परंतु 
व्या कर, फाटक छृूटता नदीं 1 मन खराव रहताहै । रात मेँ सपने > भाई जी फाटके के 
वारेमे कहु रहै थे। 


१३ जून : ५ वजे सुवह मैदान गया) विधवा-विवाह की बहुत वाते हृद! 
ल्नेगो कौ अच्छा ल्गा।परर॑तु इस काम मेँ बहुत लोगों के अगे वटकर सहयोग देने की 
जरूरत, ह 


१७ जनं : मनी वाई के यहं कांता का व्याह है) सारे दिति मात की तैयारी करते 
रहे । २॥ वजे आंफिसि गया । कोमसे निकल गया। ६ वनजे फुसंतः मिलौ। 
सीवं सगो के यहां जैन घमंज्ञाल बाया । भाभी कुछ नाराज सी हुई । ठीक.वात.थी 
मगर क्या करता? 


२१ जून : आंफिस मे कामकाज कमती' रहा । सिन्हा के साथ प्रभुदयार जी हिम्मत 
सिहका के गया । सामाजिक कायं मं ये वहुत उत्साह्‌ रखते हँ । भै काम करता हूं पर 
उतावलापन मुक्नमे वहत रहता है } पाट का मावतेज दहो रहा है! 


२६ जून : टामस साट्व से जाजककरू उरसा मादूम देता है । कुर गख्ती मेरी भी है 
फाटका वहत वड़ी गशल्तीं है। वाजार समानमंस्टेडी, तयारी मंदा। नयी क्रौपमें 


शिकायत या रही है 1 गंगाक्ख्य जी कानोड्या का स्वगंवास हो गया। पुराने खोगौमें 
काफी इनज्जतदार्‌ शर) 


नारायणगॐ--दकछा 


दतच्िए 
दरद! ९ वजे उदा यर्‌ १० वजे ढाका पहा] कामकाज, देखा! रहर में 
घूमता रहा । जूत खर्व थ} तकलीफ हु । पूर्वी वंगारू की वोट में रूखापन है, व्यव- 
हार्‌ मनी) जनता अधिकतर मुसखनान हु । चिक्षा दु नहीं । व्याह ज्यादा करते 


वच्च वटुत दति 1 वंमा हदु ने इनका एके रकम जोपण किया था.। इसमे 
पनम यनतपि र्हा द्‌। कव्मीर की तरह र्हा के भी ज्यादातर मृचकमान कनवटेड हट! 


=+ 
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नारायणगंज मे पाट का काम देखा, फिर ढाका छौट आया । रहने की जगह अच्छी नहीं 
थी, गंदी थी 1 मगर उपाय क्या, रात विता दी। 


४ जुलाई : रात नींद ठीक से नहीं जयी । फालतु मे १६) लगे। सुवह्‌ ५ वजे उठा] 
वस में वँठकर ७।। वजे नारायणगंज आ गया। १० वजे तक था। माङ १७०००) 
तक का तजवीजा) १९१1 वजे मोटर से टाका वापस आ गया) ४ अनरसा च्य) 
मोजन नहीं किया । १।। वजे हवाई जहाज मे वेठकर २॥ वजे कल्कत्ता भा गया 1 शाम 
को विघवा-विवाह्‌ मे गया] ९ वजे तक दीपचंद जी पोटारके धर था। 


५ जुलाई : सुवह्‌ ५ वजे वाडफ के साथ मैदान गया । दिनि उग गया था। धास पर 
 ओस की वृदे थी, अच्छी गीं | वाईइफ के किए घूमना फायदा करेगा, मगर यह्‌ चलेगा 
कितने दिन ? ओंफिस मे कामकाज लास नहीं था । आजकठ विघवा-विवाह मे काफी 
टाइम देता हू । 


९ जुलाई ; २०००० मन का काम किया। फाटका १८०} अंदाज पड़ा था। ४वजे 
भयोघ्याप्रसाद जी के धर गया । उन्दँ लेकर आयं समाज आया । ५ वजे बगीचा पटुचा । 
विवाह में बहुत मे आदमी आये ये । सवो का सहयोग मिला! ९ वजे वापिस धर आया । 
जजर्ममीटठीकसे वोल सका) सनमेंएक रकमकौ खुरी हुई) 


१० जुई ; सुवह्‌ ५ वजे ्डखौ मिल मे गया! ९ वजे आया! फस में टामस 
साहब से कुर कटा-युनी हो गयी । गरूती वेसी मेरी थी, फाटका कारण है। परन्तु 
टम साहूव से फाठ्तू वाति मेरे वारे मे कही जाती है । आफिस के काम में पुरी चौकी 
रखता हं फाल्त्र नृकसान नहीं होने देता । मुञ्च साहसं के साथ साहव को बता देना 
चाहिए कि मेरे' विरुद्ध प्रोपमंडा हौरहां है। न जाने क्यो हिम्मत नहीं होती? 
बहुत भारी कमजोरी है! ` | 


११ जुलाई : सुवह्‌ मैदान नहीं गया । लालाजी की वेटी के विवाह में र्गा रहा । 


१६ जुलाई : गोफिस में टामस साहव कुर नाराज-सा हुआ । फाटके वाके फ़ाल्तु में 
मरे पास जा जाते हैँ! गर्ती मेरी है । आगे से साववान रंगा ! शमं उठानी पडती है । 
दिन मे बोगडावाङे आये । उनकी लड़की के पहले ससुरा वाटे आये हैँ, गहने मागत 
ट1 क्या होगा, मालृम नहीं । विघवा-विवाह्‌ में यह्‌ भी एक अङ्गे कौ वात है। विवाहं 
होने पर लड़के के यहाँ से दिया गया गहना तो लडकी का हो जाना चाहिए क्योकि उसको 
दे दिया जाता है । परन्तु यह भी ठीकं है कि लड़के की मृत्यू के वाद यदि वह्‌ ससुराल में 
न रह मौर्‌ दूसरे घर की हौ जाय तो फिर गहने पर उसका अधिकार कैसे माना जाय ? 
यह सव वाते भी सामाजिक रूप से विचार कर कु निङ्चित कर रेना चाहिए । 

१७ जुलाई : दिन मेँ वोगड़ावाले के गहनो का काम सक्टाया, सव दे-दिला दिये | 

३१ जुलाई : ओंफिसमें कामकाजवंदसाही है। कराची की मीरटिग के वास्ते वेट 
कररह ह) मुञ्चे लगता है पाकिस्तान के साथ व्यापारी समद्नौते मे दम नहीं। उन 
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खोगों के वादे का कोई मरोसा नहीं । हिद्स्तान को अपने उपर व्यापार का वदावस्त 
रखना होगा । पाट के काम में फायदा बहुत है । वे लोग इसमें हिदुस्तान को फायदा 
ं देगे।! अंग्रेज व्यापारियों के हटने से पोजीशन साफ हो जायमा। 


२ अगस्त : ` लाम को गही मं माई जी से कामकाज को काफी वातं हृद । सत्यनारायण 
सरदार शहर जा'रहा है, वहाँ से वीकानेर जायगा । हम छोगों कौ धुवी मिल वंद हँ । 
पैदाकाकासकाफीदहै परंतु भाईजी कामन काम करने का नहीं होता है। 


९ अगस्त : जय सोमनाथ' पढ़ना शुरू किया । अच्छी किताव ह मुंशीजी ने काफी 
अध्ययन किया है । गुजराती मे पदता तो बायद भौर भी आनंद आता । अनुवाद अच्छा 
हआ हे । 


११ अगस्त . प्रेस का काम वंद है। सैदपुर मी शुरू नहीं हया । . विरज वनारस भा 
गया है, २-४ दिन में कल्कत्ते आएगा । नंदू कठेन मे भरती हो गया! मन में खुशी 
होती है, ` हमारे बच्चे हमसे ज्यादा रिक्षापा रहे ह, उनके किए साधन मौजूद ह। 
मस्र महसूस होता है कि केमती पढ़ाई के कारण कितनी अयुविवा होती ह । रिक्षा मनुष्य 
के लिए र्जखोंसी जरूरी है। 


१५ अगस्त : एक वषं हौ गया ददुस्तान आजाद हुभा । कोई खास फकं महसूस नहीं 
होता । मकानों पर, सरकारी भवनों पर तिरगे डे ह! एक रकम की खुशी लोगो मे है 
जसे -त्योदहारो पर होती है । रविवार है, छ्रीं का दिन । वच्चो के हाथमे तिरगाक्चडा, 
लोगों के सर पर गांघी टोपी, वदन पर खादी का सफेद कुर्ता, पायजामा या घोती, जच्छ 
लगता है । मृसलमानों मे कोई खास उत्साहं नहीं है, प्खिांवा भलेहीहो) 


१८ अगस्त : शाम को राजस्थान-मोहनवगान पुटवार मैच में गया 1 राजस्थान की 
टीम हार गयी, बहुत ही घटिया दजं का वेक था। इनकी हारसे मनमेकैसासादहोता है। 


२३ अगस्त : पाटमेमेरे १२,०००५ रु का नुकसान हो गयाहै। मन इतना दुदी नहीं 

ह पर कुछ इनफीरिथरिटी फी कर रहा हूं । खवर है कि वावृलाक जी जाला ने २१ 
राख रुपये नेहरू जी को द्यि) लोग इसे पागरूपन का काम वताते हैँ वरी वात है। 

सुपात्र को दान देना पागक्पन नहीं । नेहरू जी के हस्ते अच्छे काम में रुपये कगेगे } - शायद 

ईर्प्या से'वूरा वताते हैँ । परसों एकलेक्डन के काम से वीकानेर जा रहा हं माजकल 

टामस साहव एक रकम राजी रहता है । 

पटना-दिल्ली-रेख 


२५. अगस्त : सुवह ७ वजे पलेन उड़ा । ९ वजे पटना पहुचे । ७००० फट की उचा 
से प्न उड़ रहा था । नीचे कु मी दिखाई नहीं दे रहा था । गंगा एक रुपहटी सपिणी 
सी कमी-कमी लगती थीं] १२ वजे छऊखन से १।॥ वजे दिल्टी। तमा से स्टेशन 


आया । चदिनी चौक गया, वाजार से १००)९० की' चीजें खरीदी । ५॥ वजे चाम को 
गाड़ मवठा। मन मं चूनाव समस्ते की वात उठती रही । कंसे पार पड्गा ? 


ˆ१२० कष्या खोया क्था पाया? 


वीकानेर , ९ वि ~ "4 1 +. "4 ॥ द $; अ: ठ प 
वीकानेर 


२६ अगस्त : चृरू मे ४ वजे अखं खटी ! नींद अच्छी आयी । १० वजे तीकानेर 
पंचा 1 रास्ते में देखता जा रहा था! दोनों ओर रेत ही रेत, टीले, सूखी ज्ञाडिर्यां । 
राजपृताना में कव वंगाल की तरट्‌ हरियाली आयगी ? १० वजे बीकानेर! डाक वंगले 
मे ठहरा 1 दो-तीन कायं करने ह! परमात्मा निमादे ! कर्‌ लोग अये! चौधरी 
हरिद्चन्द, रामचन्द, हीरा सिंह आदि । हरदत्त सिह, कूभाराम, मान्धाता सिह से 
मिला! काफी जान-पट्चान हृरद । ६ वजे वाजार गया । गौरीडंकर जी मिले। 
लह्रचन्द जी सेठिया के यहाँ जीमा। साह जी रामकिशन दास जी भके, जुगल्जीमी 
मिे! चहक-पहक है] चनाव को केकर एस ० एन ° सराफ भी मिला । धरभानन्द 
स्वामी से मिला) राजपूताना मे काफी तेजी से परिवतन दहो रहा है, यहां जाने पर 


मालूम होता है । प्रजा मण्डल का बहुत जोर हु! एक वपं म रजवाड़ो मं इतेना फक आ 
जायगा, मने सोचा नहीं था] 


२७ अगस्त : सोमनाथ, त॒ल्सीराम सरावगी, हौरालाङ शास्त्री, गोकुल साई आये । 
च्‌नाव के वारे मे वाततचीत की । भिनिस्दीमेइज्जततोहैही। ८ वजे मीरिगमें गया, 
काफी मीड थी! रात मे.१।। वजे सोये । कांग्रेस ने एल्ेक्दान का वायकाट कर दिया है । 
ओसवाल रोगों से अभी तक समद्मौता नहीं हु 1 
२८ अगस्त : गुवह्‌ ७ वजे हीरालाल जी सेमिख्ने गय । वहां से तागा केकर संतोषचन्द 
जो को दुंटुने निके ! भिक्त नहीं । ९ वजे फिर हीरालख जी से मिले)! फिर सन्तोष- 
चन्दे जी के आया 1 समन्नौता हौ गया, परमात्मा ने इज्जत रख ली 1 मेरा उत्साह वडा ! 
वहुत कू सीखने मे आया 1 ३11 वजे गौरीशंकर जी के गया । क्स के मिनिस्टर ओर 
 कायंकर्ता वृहुत से थे! व्हा से डाक वंगला आ गया, ५।। वजे स्टेशन । काफी आदमी 
थे\ मन में एक रकम खुदी होती रही ) बहुत आदमियों से नरी जान-पहचान हुई । 
दरदत्त सिह, कूमाराम, रामचन्द्र, हरिद्चन्द्र, गोयल जी, सूयं करण, लहरचन्द जी सेछिया, 
सत्यनारायण सराफ वगैरह अये ये । | 


~ भ 


रतनगढ्‌ 


९९ अगस्त : छापर तक रे से जाया ! ७ वजे पहुंचा । वहां से दिनिमे २ चज 
सतनगढ़ कार से पहुंचा । लोगों से बातचीत की । ८ वजे मीरिग मे गया । ५०० आदमी 

। मुङ्ञ समापति वनाया 1 पहला मौका था, कु उर सा रहा था । सव जान-पहचान 
क दमी यथे, मँ कुछ वोखा परंतु मनमेंञ्चेपसीथी। ` 


कलकत्ता 


१६ (सतंवर 


स वाजारकं टोनरस्टेडीदहै) ज॒कामदहो रहाहै। मरम पानी मे नीव 
1, 


सोजन नहीं किया ! हैदराबाद में इंडियन आर्मी वद्‌ रहीदहै1 इस वार सरदार 
१९४८ ई० १२९ 


॥। 


पटे अगर नेहर्जीकोष्टाम वता दे तो पहले को तरह मामला ट्ट जति. 
परतु मिलिटरी .के वट्‌ जाने के वाद उनको पता चटा । 


१७ सितंबर : निजाम हैदरावाद सररेडर कर गया । कगौ में वहत खुशी है । वहत 
वड जुल्म वर्ह किये गये थ । रजाकासये ने वहत उत्पात मचाया था । भआतक 
फला दिया था। जनररु जे० एन ० चौधरी का वहुत नामं हया ¡ कन्हैयालाल माणिक 
ल्ल मुंशी जी ते वहूत सम्चदारीसे काम लिया । इतने वड़े विद्वान्‌. मौर साहित्यिक 
होने पर भी राजनीति में बहुत अच्छा अनुभव दिखाया 1 वंवईं में प्रधान मन्त्री के 
र्पमे भी शासन अच्छा चलाया था। 


१९ सितंवर : हैदरावाद के मामे को ठेकर पाकिस्तान ज्ञमेखा कर रहा है । सनते 


` ह, वीस करोड़ रुपये निजाम ने पहले ही पाकिस्तान में भेज दिये थे । विदेकी लोगो कौ 


माफत जवाहिरात मी भेजा है, ओर सी भेज रहा है । रात मेँ शुड अर्थ' देखी । पठं वक 
का छिखा उपन्यास है । वहुत अच्छा र्गा । हिदस्तान की मरीवी भौर ररईसो की माज 
शौक की वात याद ञाजातीह। अगर हम लोगों ने जपनी हालत नहीं चुघारी तो वरवादी 

देखनी पड सकती टै । | 


२४ सितंबर : डँ° राममनोहर लोहिया का छक्र सुनने गया । काम की वात वौलते 
है । जव तक अमीर गौर गरीव की दूरी कम नहीं होगी, स्वाधीनता वेमतक्व ठै। उन्हन 
एक रकम करस गव्मेट की आलोचना की । गांधी जी क सिद्धांत को छोडकर हम खोग 
ई्ग्छैड, रूस, अभेरिका की नकल करना चाह रहे ह, इससे पसेवाले तो उन्नति करेगे 
परंतु गरीव आर भी कष्ट मं फंसते जाय॑गे । मृच्च ल्गतादहै कि गों की उन्नति पर 
ज्यादा जोर देना चाहिए । छोटे-छोटे कारवार वरहा खोलने चाहिए ! गांधी जी क 
नीति इस मामलेमं ठीक थी। 


२८ सितंबर : भाई जी संदपुर से थये। कह रह थे, सव काम ठीकसे चल्रहा दं! 
मेरे गती है किं जितना काम हौ जाय ठीक है, मृस्तंदी रखनी चादिए ¦! पाकिस्तान 
हदु को अगे काम करने नहीदेगा। शाम को ६ वजेन्यू माकेंट गया । कु 
कितावें खरीद लाया पढ़ना नियम से चाद रर्खगा। रात ९. वजे ॐं० लोहिया से . 
मिला । ब्रहुत वाते हृदं ¡ पार्टी का संगठन ठीक करना है। रुपयों का वंदोवस्त भी । 
खोदिया कहते थे कि मिनिस्टर लोगों की नीयत साफ नहीं! नेहरू जी अफसर रोगों 
को ज्यादा सुनते है, जनतासेदूरहोते जा रहर, 


१ अक्तूबर : सिराजगंज में ६१ मारवाड़ी व्यापारी पकड़े गये । पूर्वी पाकिस्तान में 
काफी उर्‌ है। मोफिस जाया । ८००० मन का काम किया। दाम वहूत वट्‌ र्हा 
राम का सत्यनारायण ढाका से आ गया, चिता मिटी। 


३ अक्तूबर : सुवह्‌ ८।। वजे रिरीफ सोसाद्टी की मीटिग मं गया । १०।। वजे सोसादटी 
सिनेमा मं "फार एवर एंवर' देखा । बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी । हमारे यर्हा की फिल्में 


१२६ क्या खोया क्या पाया? 


टेकनिक, आटे गौर एेक्टिग मे इनके मृकावटे नहीं आती । मने देवकी वाच्‌. भौर धीरेन 
गागुली से इसके वारे मे पृछा था । उनका कहना है, वहाँ रुपयों की बहुत. छूट भिलती 
है । पव्लिकि भी गंभीर फिल्मों को समक्षती है। 


४ अक्तुबरः : सिराजगंज के मामले को ठेकर वड़ी मीटिग हुई । वहुत भीड थी। मँ 
भी. बोला, शायद अच्छा वोला । मीटिग सक्सेस रही । मेरा उर धीरे-धीरे कमहो रहा 
है 1 गवमेट से छिखा-पदी होगी । परंतु मेरा -मन कहता है, कछ खास नतीजा नहीं 
निकलेगा । पाकिस्तान को किसी वात की परवाह्‌ नहीं । 


ठका 


६ अक्तुवर : प्ठेन दो घंटे केट था । वैठकर अखबार पटृता रहा । हिदुस्तान के 
खिलाफ यर्हां के जखबार में लिखा-पद़ी होती है ! दिद तो उरे-उरे से रहते है । वंगारी 
साग अमी भी माग कर इंडिया चरे आ रहे ह| 


कलकत्ता 


८ अक्तुवर : सुवह सैदपुर फोन किया। काम जोरप्ने करते को कहा । कसि्यांग 


जने का विचार है । दिन मे २०,००० मन का काम किया। शाम को वेलसं असोसि- 
यराने कौ मीटिग मे गया । ` 


कसियाग 


» भक्तूबर : सुवह्‌ सैदपुर ६। वजे उतरा । काम-काज देखा । एक रकम चक रहा 
६। पर्तु वृकिग वंद होने से काफी नुक्सान है । वाजार मे खाना खाया । यहाँ वेजिटेबल 
वरतते ह! स्टेशन पर ९। वजे आ गया । गाडी ११। वजे आयी । रेक मेँ कसियांग के 
भजनला जी, लक्ष्मीनारायण जी मिके। -उनकी मोटरमें ही कर्सियांग आया । रात 
म तासा, चाय पी! साना नहीं खाया । पानी पीकर सो गया । 


९० अक्तूबर : ५ वजे सुबह उखा। सरदी थोड़ी है। छोटा-सा गांव है। ईसाइयों 
को मिशनरी, नेपाटी, छेपचा ओर मोटिया रोगों को ईसाई बनाने का काम जोर से कर 
ठी है स्कूरू ओौर कुछ कुटीर उद्योग भी खोल रखा है ! ढाई मील घूमा } सीन अच्छे 
ट्‌। रोगो का स्वास्थ्य मी अच्छा | परतु गरीवी है, गंदे रहते हँ । कसरत की । दिन 
म तास लेता रहा । शाम को वाजार घमने निकला । यहाँ के जीवन मे माग-दौड 
षह । चिता-फिकर मी नहीं, चुपचाप वैठे मन ऊव जाता है । 


९१ अक्तूबर : सुवह्‌ ८ वजे कार से दाजिक्ग पहुंचा । माल रोड गया । वहत आदमी 

मिले । काफी यच्छी जगह. । जिमखाना क्लव में गए ! वहत वड़ा क्ल्व हैँ । खर्चीरौ 
4: तोहे दही) अंग्रेजी तरीके का दै। वाजारमें ही मोजन किया। घूमता रहा। 
ड परसवारी की। गच्छा र्गा) सीधा घोड़ा था। कुछ दूर अपते आप उतते चाया । 


७ वजे कियांग वापस भा गया । दाजिखिग जाकर कुछ दिन ठहरने का मन टता हं पर 
रहने का वंदोवस्त नहीं दै । 

१२ यक्तूवर : गाज विजया दशमी है। कल्कत्ते म वहत रौनक होगी । तवीयत 
कापी ठीक हे! कसरत की। ६।। वजे से १०। वजे तकः घूमता रहा । ॐं° हिल का 
स्कर फँ र गतस, देखा । ६०) महीने में वहत अच्छा कदोवस्त । हमारे स्कृ वालों 
को इनकी व्यवस्था सीखनी चाहिए । हम लोग अपने वच्वौ को स्कूढ भेजकर दरी पा 
जाते ई} यह ठीक वात नहीं! जीमकरसौो गया । ४ वजे ठठा। वाजारयया।. 
पहाद़ी लोगों से वात चीत की । हिन्दू है, मगर कुठ भी जानते-समक्षते नहीं । यहा 
मिदनिरियों की तरह रिद्‌ प्रचारकों को आना चादिए । वहत वड़ा काम होगा । 


। १ 
१३ अक्तूवर : विक्टोरिया स्कूक देखा । यहां शी पटाद का वच्छा वंदोवस्त ६। 
२०० छड़के पटृते ह । स्वस्थ रीर, प्रसन्न चेहरा । एक हमारे च्डके है, मरियल 
स्कर वहुत ही सुंदर जगह पर हँ । ६००० फूट ऊची पहाड़ी पर है । 


१४ अक्तुवर : पचि वजे स्वेरे जगा! फोड़ेमं दरद होरहाथा। कसरत की! ८ 
वजे दार्जिकिग पंचा । शहर घूमा । दाम को स्केटिग देखने गया 1 सन ल्ग गया । 
रात मे कसि्यांग वापस भा गया। | 


१५ अक्तूवर : ५ वजे जगा । फोड़ में वहत दरद था। सेक किया। जाज कसरत 
काफी की। दिन में तास सरेता रहा । रद वाव की श्ुमदा' किताव पदी! कसिर्याग 
कदर मं रामप्रसाद डाठ्मिया, उसका ठडका साँवलयाम, परसरामपुरिया, घनद्यामजी 
पोदार गौर्यं, ५ आदमी रह जगह्‌ तो यच्छी दै कितु चद्क-पटृ दाजिचख्गि की तरह 
नही, वाजारमी छोटा है) 


१९ अवक्तुनर : सुवह्‌ ५ मीर घूमा । तवीयत काफी तेदरुस्त माल्म देती है! यहाँ 
टरी पत्ती की चाय चखी । जच्छी नहीं स्मी। मोटर से ६।॥ वज सिखीगडी पंच । 
लाला जीके जंवाई के घर जीमा। टिकट का भौर सव वंदोवस्त उन्होने ही कर दिया, 
काफी सुमीता रहा) कुल २५०) छ्गे 


पर दूर व्रत अच्छा हुधा। तवीयत मी 
ठीके रही । | 


कलकत्ता 


२० भक्टूवर : ९ वजे सुवह्‌ कलकत्ता पटुचा । इवर गरसी मालूम देती है.1 ओंफिस 


म कामकाज दसा । ३५.००० मन का काम हया! सिराजगंजवाछे अमी तक नहीं 
धये हं) कव छरेगे, पता नही 


र अक्टूबर ;` दिन मं स्िराजगंज वालो के वारे मेँ ्राड होट्छ प्रिसेज मे मील्गि थी। 
वगा काफा अवधे । असंतोप हं मगर उपाय क्या) ममी वोखा। बुरा नहीं बोला! 


गायद खगान्‌ पसंद नी किया। मूत्रे काफी राहत मिकी। काम जासान नही! पाकि- 
स्तान अव व्रिदेय दै, हदुस्तान से वैर मी रखता है । 


१२ क्या खोया क्या पाया ? 


३० अवैटैवर : वालीगंज गयां । भगवती का हाथं जल गया है] कल ` से आज कं 
आराम मालूम हुमा । चिता की वात नीं है परंतु तकलीफ तो हैही.। ` 


३१ अक्टूबर : मन मे चिता रहती है, आजकल चक्कर आ जाते हैँ । आज दीवाखी है 
वसंती को ५००] का गहना ओर एक घड़ी दी । 

९ नवंबर : दिन में चिरजीलाल जी के साथ गोपाष्टमी मेला, सोदपुर गया] ६] 
वजे तके था। उधर २००) ₹० चंदे के दिये । बहत मीड थी 1 गायों को जलेवी ओर 
पूरी लिलते थे। इससे गायो के वीमार होने का डर रहता है! 


१८ नवंवर : सुवह्‌ हनुमान मिक गया, पाट देखने । माल खराव ओर भीगा था, 
नारायणगंज का । वजन बढ़ाने के लिए पानी डालना बुरी वात है परंतु कोई सुनता नहीं । 
मुनाफाखोरी वदती जा रही है । बाजार समान है । 


२३ नवंबर ; दो दिन होगये यहाँ आये । तवीयत कुछ ठीक हैँ । किताबें पठता रहा । 
काउंट आफ मान्टेक्रिस्टो' पदी । रोचक है ! 'गृजरात के नाथ' पढ़ रहा हं ! राजपूताना 
मौर गुजरात के वारे मे बहुत कम जानकारी रोगो मे है । कितनी वहादुरी, त्याग ओर 
वच्दिान का इतिहास अनजाना पडा द । 

अयोध्या 


९६ नवंबर :' ९ वजे अयोध्या पहुंचे । नौकर साथ में अच्छा है । स्टेशन पर सामान 
रख केर प्तरज्‌ भे स्नान किया । फिर हनुमान गदी, कनक महर, रामचंद्र जी का महर 
रला । सरज्‌ के किनारे बनी मस्जिद भी देखी ! पंदिर्‌ को तोड़कर बनायी गयी है । 
मन सित्न हो गया । पता नहीं, मुसलमान हिदुमों के मंदिर तोडने भौर जवद॑स्ती मुसकिमि 
` वनान, लूटने, मारने मे क्यों लगे रहे । हमारी कमजोरी थी । हम गले रगाते रहे, अंत 
१ हमारा देश ही टूट गया । शहर गंदा लगा । मक्खियां ओौर बन्दर वहत हैँ । मंदिरों 
म सफाई मी कम है वृंदावन इससे बहुत अच्छा है ! २ वजे लखनऊ पे । होटल 
कदम साघांरण । रात में घूमने निकला । काफी चहर-पहल । वातचीत मे मुसरमानी 
स्मह कुछ दिखावा भी ज्यादा करते है। वैसे वोलने काढंग अच्छादहै, भाषामें 
मिय दे। अमीनावाद देखा, चौक गया । गाने-नाचने वारी वहत द । दलाल घूमते 
रहते है। मुने मी इशारा किया पर मैने साफ कह दिया मेरे पास पसे नहीं है। मह 


1 चला गया । देखने में वह॒ भला रईस क्गता था। मुंह में पान, खों में 


| कु नवबर : नवानौ जमाने की सव इमारते देखीं । दिल्ली आगरे के मुकावके की 
सए चमौ । वड़ा इमामवाडा जरूर कुछ अच्छा र्गा नवावों ने अपने मौज-शौक के 
| का । थोड़ा बहुत अपने घमं के ल्िए1 परेतु अपनी प्रजा के लिए कितना 
ते र भी इनकी वाते वद़ा-चढ़ा कर लोग कहते है । वाजिदञी नवाव वहुत 
“ ष्टा हागा। अपनी गदी वचाने की इन रोगों को फिक्र थी जिससे मौज-वहार 


१९६ 
४८ ई १२५ 


चला करे । बादशाह अैर नवाब एक-से रहै । दिष्टस्तान को विदेश समक्षते थे भौर 
अपने को तुकिस्तान, ईरान का । इसीक्ए इनमें भारत के प्रति प्रेम नहीं रहा । पेन 
केकर वादसाहु-नवावे वने रहे । एसे ल्नोयो की तारीफ केरना मेरी समञ्च में नदीं आता) 
९ वजे स्टेदान आया ! इंटर क्लास में वहुत भीड़ थी, थडं क्लास में वंठा । गाड़ी में तक- 
टीफ हुई । चिर्गाव में मैथिरीक्षरण जी भौर वृंदाक्नलाल वर्मा जी मिक्ते। ५॥ वजे 
लाम को ्ञासी आया। काफी आराम मिला! जगह सुंदर ओर स्वच्छ) गपदाप करता 
रहा 1 शायद आज बहुत दिनों वाद ्चूठ नहीं बोला । भन सें शांति रही । अच्छे लोगो के 
संग-साथ का फल है । । 


सी 


२८ नवंबर : ईशवरकचंद जी त्रिपाठी के यहाँ ठहरा हं । बहुत मले सज्जन ह। 
पुराना शहर देखने गया । रानी लक्ष्मीवाई का महल देखा ।. वहुत धामिक मन कर थीं । 
वृदावनलालजी वर्मासेमिल्ा। आधे घंटेतक वात हुर्ई। वहुत भले है, घमंड नहीं हैः। 
इतिहास के प्रति विशेष रुचि है । शिकारकामी शौक है। खूव घूमते हँ। मेने पा, 
इतना कंसे च्छि चेते हैँ? हंसकर वोले, मँ नहीं चखिता, मेरा मन मृञ्नसे चिखिवाता है । 
उन्होने यह्‌ मी वताया वृदेरखंड जओौर वधेल्खंड के इतिहास के वारे में लोगों मे जान- 
कारी वहूत कम दहै। मैथिखीशषरण जी गुप्तसे मिला। मकान ल्यादह। वहुतही 
सज्जन हँ) मगवान के प्रति भविति भी वहुत है । केलकत्ते आयेंगे ! सी का किला 
देखा ! वाजार गया 1 साद्रकिर किराये पर केकर शहर घूमा 1 रात मे सेकंड वास में 
गाड़ी में वैठा। मीड बहुत थी । 


सागपुर 


३० नवंबर : ७ वजे नागपूर पहुंचा । धमंशाला में छ्टरा । वाजार गया । साइकिल 
किरये पररी। २ घंटा सारा नागपुर घूमा। शहर अच्छाहै परंतु गंदा है। मराठी 
का एक जमाने में यहां वहूत जोर था । अवतो कोद खास नहीं! साडियोके सूत का 
वहत वड़ा कारवार है । लगता है, शहर ओर मी वदढ़ेगा । साम को ३ वजे की गाड़ी 
से वर्धा पहुंचा । यह से साद्किल केकर सेवाग्राम, ५ मीर टै । महात्मा जी की कुटी 
देखी, मन भर आया । गांधी जी ते कितना कष्ट उठाया, त्याग किया । संत थे । उनके 
च्यि मनुष्यं बड़ा था, जाति नहीं । उनकी राजनीति भी इसी माफिक थी! अग्रजो का 
विरोव किया कितु उनसे घृणा या देष नही रखा । हिदू-मृसक्मान मे मेद नदीं समज्ञा । 
यायदं उनके छ्एि मनुष्य देख से भी वडा था} उनके जाने के वाद से अमाव-सा खटकता 
है 1 तीन स्थान देचे नागपुर" वर्वा भौर सेवाग्राम । तीनों ही सुप्रसिद्धं है । 

जल्गोव 

१ दिसंवर : ७ वज सुवह्‌ मुसाव पहुचे । विस्तर गुम गया । ८ वजे जलगांव । 
साधारणतया अच्छा सा टाउन है। वाजार देखा । वस स्टैंड गया ! अजंता की. वसं 


१९९ . क्या खोया क्या पाया ? 


तीं मिटी । दूसरे दिन.के कए प्रोग्राम छोडना जंचा नहीं ! ९ वजे कौ एक्सप्रेस से 
नासिक के लिए रवाना हो गया । रास्ते के सीन वहुत अच्छे खगे! २.वजे नासिक पहुंचकर 
गोदावरी मेँ स्नान किया 1 जत्दी-जल्दी मंदिरों मे दशंनं किये ) त्यंवकेदवर्‌ बस जाती 
है थोड़ी द्र है अच्छी जगह्‌ है ! ऊचे पाड पर गोदावरी निकलती है । छोटा-सा मंदिर है । 
वदद जल टपक रहा था! एक गृफा में पानी भरा था । चारो तरफ का सीन बहुत 
सच्छा है । मगर चढाई थकानेवाटी है । पहाड़ से उततर कर ल्यंवकेडवर के मंदिर गया । 
 पेदवा ने वनवाया है! चिवल्गिसे गोदावरी की धाराः निकल्तीदहै। छोटा सा 
वाजार है 1 ती्थंयात्री आते रहते हैँ । व्यंवकेदवर के रास्ते मे मगो की वस्ती है । 
सूखी मख्ल्यों की गंघ उवबकाई राती है 1 वहुत बुरा छ्गा 


२ दिसंबर : गाड़ी में मीड थी रात में कल्याण पहुंचकर स्टेशन पर सो गया । १२. 
वज पूना पहुंचा 1 बहुत वड़ा शहर है 1 मराठी के पेशवा रोगों की राजधानी थी | 

किला देखा । कुर भी वचा नहीं । सिंफं चारों तरफ की टूटी-रूटी दीवार हैँ । बाजार 
गया । पूना कभी विद्या का कद्र था | अव शायद संस्कृत की पढाई उतनी नहीं रह गयी । 

समय भी वदू गया है । एक बदमाश वस मे मिरु गया । मेरी वुद्धि कंसे खराव दहो मयी, 

मालूम नहीं । १५) उसको दे द्यि, ठगा गया । १२०) रुपये भीखो दिये । मन वहत ही 

सराव हौ गया 1 रात मे ११ बजे तक दह्र में घूमता रहा) अच्छल्गरहाथा। 

मराठो का इतिहास मनम आता था। 


महाबलश्वर । 


२ दिसंबर ४ सुवह्‌ ७।। वजे की वस से महावञेदवर गया । पद्चिमी घाट को सद्यादि 
पव॑त कहते है । पहाड़ी रास्ता घुमावदार है । हरियारी है परंतु करसिर्यांग-दाजिक्िग 
के तरह्‌ नहीं । फिर मी दुष्य सुंदर है! हवा मे ताजगी] रास्ते मे पंचगनी देखी । 
स्ट्के थी 1 स्वास्थ्य की जगह्‌ है सुंदर मी है। महावकेदवर कोई खास नदीं कमा । 
यहा से कुछ दुरं पर दो पुराने मंदिर दैँ--महावलेदवर ओर अतिवकेदवर वहत टूटी- 


` पटी हालत मे है । शिवाजी यहाँ पूजन के लिए आते थे, बताते दै! पास भे ही प्रतापगढ़ 
काक्लिदहै। नहींजा सका। 
बव 


४ दिसंबर : पूना से ७॥ वजे रेरु में वैठा। १०।। वजे वंबई पहुंब गया । १२ वजे 
आार० मोर की गदी में पहुंचा । वे छोग स्टेशन पर अये थे । तार दे देना अच्छा रहा । 
जम करके वंवरईरेसमें गये) काफी भीडंथी। जोगोमेजोश भी) परमघ्चेतो रेस 
अच्छा नहीं र्गता ओर थका भी था । रात में घूमने निकला समुद्र के किनारे 1 ताजमहक 
होररु देखा ।. सव पैसे की मायाः है । 


५ दिसंबर : सुवह्‌ ६ वजे उढा 1 एक्फिंटा जाने को निकला । जहाज नहीं मि । 
वापस म्यूजियम्‌ चलन आया । कल्कत्ते के मुकावदे छोटा है । विशेष अच्छा नहीं क्गा । 
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चितो की जलरी मै मन ल्गं गयाथ । वद मे रेरु से जुहु चला गया । समुद्र कां तटं 
प्रसिद्ध है! शाम का टाइम था) रविवार होने के कारण भीड मी वहत धी । ववद में 
मौरतों मै खुलापन ज्यादा है। फैशन भी है! कक्कत्ते या ओर शहरों मे इतना नहीं 
है, पंजाव ओर दिच्टी मे भी नहीं 


७ दिसंबर : तुलसी तालाव घूमने गया। दिनिमें हूरचंदराय जी के जीमा। छाछ 
पी) ज्ञाम को मरीन डाव की तरफ घूमने निकर ग्या } ताजमह होटल में गया | 
इन होटल मे मौज-शौक में वहत खचं किया जाता है! एक प्रकार की शान समञ्ी 
जाती है। मेरी समञ्च मे एसा करना वहत वडा धोखा है! परंतु लोग एेसा धोखा देना 
ओौर खाना पसंद करते है! यह्‌ ताज्जुव कौ बात है। 


९ दिसंबर : तास वहूत खेर्ता हं । मन ल्ग जाता है) कोई खास काम नहीं ह) 
५ वजे सेकसरिया के उवर कोरथ में गया । देवी वाव मिके। < वजे वारात आयी 
वहत लोग थे । शादी-व्याह्‌ आजकल सव स्प्यो की माया है ! यही शान वदती भौर 
घटात्ती है। 


१० दिसंबर : सुवह्‌ वस मेँ वैठकर गेटवे आंफ ईडिया' आया । टोस्ट खाये, चय 
पी। जहाज मेँ वैठकर समुद्र मे ६ मील 'एकिफेटा केव' देखने गया } कोई खास नहीं हँ 
परंतु घूमने के लिए एके रकम ठीक है। १५ आदमी ये, तासन सखी, काफी अस्यूजमट 
रहा । आज ८५) के नोट फिर खो विये! शायद चोरी हौ गये। भेरीदही भूल ह, 
अमी तो वहत यात्रा करनी ह) रुपये कमदहो रहे रहै! 


सूरत-अह मदाबादः 


११ दिसंवर : सुवह्‌ ६ वजे सूरत पहुंचा) वजार गया) एक कप चाय पी। 
ताप्ती नदी देखी । मूर नाम शायद तपती" है) पुराना शहर दै। कमी बहुत वड़ा 
वंदरगाह रहा है । दिद्ृस्तान का समुद्री व्यापार यहीं से होता था। ९} वजे वडौदाके . 
लिए चर पड़ा । अच्छी जगह है! गहर वट्‌ रहा है, व्यापार भी । महाराजा का पुराना 
महर देखा । कोमती चीजं थीं} राजा का राज होता था। घन-संपत्ति भी सवसे 
ज्यादा उसके पास । प्रजा के किए वहत कम राजाओं ने खचं कयि हैँ। परंतु वड़ौदाके 
राजा एसे नहीं थे । मायकवाङ ने विद्या-प्रचार के लिए अंग्रेजी जमाने में वहुत कुछ 
` किया, इतना राजपूताना के राजामो ने नदीं । नीकानेर दरवारने तो कुक भी नहीं । 
वड़दा स्ाफ-सुधरा लगा । ५ वजे वङ्ौदा से अहमदावाद के लिए रवाना हृजा । € वजे 
पटुचा। रातका समय था, कुछ सास देख नहीं सका । वड़ी मस्जिद देखी ¡ मदिर को 
तोड़कर मस्जिद खड़ीकी गयीहै, मृगो के जमानेमें। कपड़ेकी मिक यहाँ 
कारवारभीदे। 


१२८ | | क्या खोया क्या पाया ? 


अ 


१२ दिसंबर : ७॥ वजे युवह आनू रोड पहुंचा । सरदी काफी थी । ८ बजे वस में 
वंठा, आव्‌ ९-१५ वजे पहुंचा । वहत ही सुंदर ्लीर देखी । रघुनाथ जी का'मंदिर भौर 
धमम॑शाला देखी । भोजन अच्छा मिला । पेशाव मे थोडा खून जाया २ बजे अर्बुदा 
देवी पहुंचा । पुरानी मृति है! २! वजे दिर्वाड़ा मंदिर । देखने -कायक है । जैनियों 
का है। पत्यरो का काम वहूत सुंदर है! अर्वृद पवत एतिहासिक स्थान है । पुराणों मे 
मी इसका नाम जाया है । राजा-महाराजों की वहत सुंदर कोष्यां भी हैँ । स्वास्थ्य 
को जगह है। 


नाथद्रारा-उदयपुर 


१३ दिसंवर : नाथद्वारा स्टेशन से वस मे ७ मीर नाथट्टारा कस्वा आ गया । साधारण 
साह, गंदामी। मंदिर वंद था, दशन नहीं हुए परंतु -) में खाना बहुत ही अच्छा 
खाया) थोड़ी देर इघर-उधर घूमता रहा । पुष्टिमार्गीं वैष्णवों का तीथं है । कहते हँ 
कि मथुरा पर जव मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो श्री जी को यहाँ ठे आये । ११ बजे 
वस॒ मे वेठा । उदयपुर २ वजे पटहा ! रास्ते मे .एकङ्गि जी के दशंन किये । सीसोदिया 
राणां के पूज्य हैँ । एकलिग महादेव की वडी प्रतिष्ठा है । उदयपुर में महर वगैरह 
देखे । वहुत ही सुंदर ह । शांत जगह दै, दृश्य भी अच्छे । सूरज महर देखा । पिछोका 
लील गौर उसके वीच जलमहक देखने लायक है । शहर अच्छा क्गा । लोग भके ओर 
इमानदार । राजपूती शान यहाँ अव मी दिखायी पड़ती है । चीजे सस्ती मिरु जाती है 
शाम को गाड़ी से चित्तौड़्‌ के छिए रवाना हो गया । १० वजे पहुंचा । रात थी, ठंड 
मी1 स्टेशन पर ही सो गया। अच्छी नींद आयी। 


चित्तौर 


५ दिसंवर : वाजार मामूी सा है। ९ वजे के अंदाज देखने निकला । १० वजे 
तमा लेकर चित्तौडगढ़ देखने गया । पहाड़ पर है! साथ में ४ आदमी राजनांद गांव 
® मिल गये । किला देखते हए १२।॥ वज गये । काफी वड़ी जगह है । कितनी चोट 
सरी इस के ने। जयमक-पत्ता, मेवाड-चित्तौड की साकाओं की वाते, राजपूतों के 
वख्दान की गाथा दिमाग में घूम रही थीं। मीराबाई का मंदिर, गोमती, गंगा, 
पगा का महर, पद्मिनी के जौहर का स्थान ओर भी वहुत कुछ देखा 1 लौटकर ज॑न- 
कुल मं मोजन किया ! अच्छा सुस्वादु था! स्टेशन जा गया १।। वजे की गाड़ी मं 
उठकर ८ वजे अजमेर. जा गया ! सेकेंड क्लास में वैठा, आराम रहा! फिर ८॥ वजे ` 
जयपुर के लिए दैन पकड़ी ! रास्ते मे काफी ठंड थी। शाम को खाना कुर नहीं खाया । 
तवीयत बहत दिनो वाद कुक ठीक मालृम पड़ । - 
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जयपुरे 


५ दिसंबर : वहुत गहरी नींद आयी । सुवह्‌ ५ वज अंदाज जाख खीं } चस मं 
वैखकर गावी नमर आया । रेडियो जी के घर डेरा कगाया } वहत छोग आये थे, एक 
मजमा-सा च्गा था। रिलीफ सोसाइटी मं गया। आरण मोर मिके। उनकं साथ 
वैटकर वाजार आ गया । कग्रेस्र का जुस देखा । बहुत वडा था । छोगों मं उत्साह वहुतं 
> फिर गांधी नगर जा गया) केपड़ वरह ककर भरण मार्‌ कं गया। जवर 
शहर घूमा । पहले से वडा हौ गया ह । राजपूतान में जागृति या रही है, एेसा मालूम 
होता है, 


१६ दिसंबर : दिन मं कग्रेस की सवजेक्ट कमिटी क्री मीटिगथी, पतजी का भाषण 
वहत जोरदार रहा । नेहरू जी भी वो । वातत ठीक है, हिदुस्तानं कों वढ़ाने के लिए 
सवका सहयोग चाहिए 1 सारी जिम्मेदारी अव हम लोगोकीदहै। आरण० मोर के यहां 
छहुरने पर मञ्चे काफी आरामदहये गयाह। मनमील्मगयादहै।! गामको पथ्वी यिवेटसं 
का "पठान देखा । अच्छा कग} 


१७ दिसंबर : सुवह्‌ गांधी नगर गया! काप्रेस कीमीटिगमेंमी! मेरामन करता दं 
कि कर काम करू । राजनीति मे आने से वहत जोगों के चि कू किया जा सकता ह । 
मेरेच्षएितो हमारे गवि के लिए काम करना ठीक रहेगा । वहूत पिडा ह ! पररतु मृच्च 
मे इतनी योग्यता काँ ? मापण देना नहीं आता। स्चेप मी अतीद! फिर जानकारी 
मी इतनी नहीं । पाटीं म जीमा। काफी चहल-पहुक रही । चरिलोकचंद चौपड़ा ओर 
मदन खाट जी दरगड़ मीधे। लालाजी वरावर थते रहते हैँ) मोह्नलार जी 
जाखान के साथ एक्जिचिशन देखी | 


१८ दिसवर ; कोई खास वात न्ही। पृथ्वीराज कपूर की पार्टी मे गया! 
कट्‌ रह थे, ह्वी मे नाटकं यमी ऊँचे स्टैउडं का नही हु । क्वि मी वहत॒ कम गये है। 
मराटीकास्टेज अच्छा, वंगा का रंगमंच मी ठीक-टीक 


१९ दिसंवर : रतन मरतिया के साथ घूमता रहा । लाला.जी के साथ गावी नमर 
आया! छाग मुञ्ज राजनीति मं काम करने कते 1 परंतु मेरा मन अभी कमती 
दै। अमेर गया) पुराना शहर है, पुराना नाम अंवर या आयिर ह, शायद अंवामेर 
स वना। यहा वहत पुराना एक मंदिर देखा पहले मीना राजाभौं का राज था। 


पुराना किला देखा । चितीड़ वाी वात नहीं ह! रात मे ९ वजे पृथ्वीराज का दीवार 


रखा । कुं कमती जचा ! पुथ्वीरन के माफिक नहीं था । निष वंटवारे कौ नावना को 
उमार कर रखा धा। 


१३० भ्या खोया क्या पायो? 


कलकत्ता 

२३. दिसंबर : राहु जी से वाते हुई । वताते हैँ, तिव्वत में संस्कृत, पाटी ओर तिन्बती 
मे वहत पुराने ग्रंथ हैँ । टेक्निकल, मेडिकल, तंत्र वगैरह के हैँ । इन पर काम कराना 
जरूरी है । अव तक सिफ वौद्ध साहित्य पर थोडा काम हो सका है। 

२४ दिसंबर : राहुल जी तथा सगर जी के साथ सुवह छेक गया! वातचीत होती ` 
रही । सेंगर जी कह्‌ रहे थे, एशियाटिक सोसाषटी मं वहत कीसती मैनस्क्िष्ट हैं । 
अंग्रेज अव चके गये । इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सव नष्ट हो जायंगे या चोरी चके 
जायेगे । मसे बात जंचती है। 

३१ दिसंवर : वंदीथी। दिनिमे वंगा मिल गया। ३। वजे फिरती आकर 
वाइफ के साथ न्यू माकट मे चीजें खरीदने गये । तवीयत ठीक रहती हे । इस वषं अंदाज 
१० लख पैदा कियाहै) परमात्माकी सर्जी है! 


"गयी 
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कलकत्ता 


१ जनवरी : सुवह्‌ ७ वजे उठा । भदान गया । ८ वजे से चीजे खरीदनी शुर कीं। 
१२ वजे अंदाज एडूयूके।! १ वजे स्नान कर १।। वजे क्रिस्टी के, २ वजे अेकजेडर 
के घर गये} केइलर के मी । सव १०००)की चीजे दीं । भाई जी वौरुतराम जीं काफी ` 
वीमार हु । ७।। वजे टामस साहव के गया। सव जगह सत्यनारायण साथ था 
८।। वजे तक. टामस् साहव के था । काफी वातचीत हुई | 


२जनवरी : १२ वजेसे १वनेत्तक गही. मेथा) फिर वैल्य के उधर ताश्च चेला । 
५॥। वजे मदर से फोन पर वात कर खां साहव के घर तिलजला रोड पहुचा । उधर 
कोटी लोगों को देखा } मदर वहत सेवा का काम कृर रही ह। चमारोकी वस्ती मं 
गया, ख साहव काफी काम करते हैँ । हमारे धमं के याचाय खोय दीन, टली. गौर वीमारो 
की सेवा सिशनरियों की तरह्‌ क्यों नहीं करते ? इनके पास धन की कमी नहीं । भमर 
काम करं तो ओर भी मिलेगा। परंतु हिमो का दुरमाग्य है । यहाँ के काम से खुदी हुई । 


मने १००) प्ि। वस्ती में काफी समय खग गया ¡ सिनेमा नही जा सका) पाटका 
वाजार समान है। 


य जनवरी : जान के घर गया} उनकी पुत्रवघ्‌ विघवा है! १७ वर्षं की, उसका 


मतीजा विधुर है सगाई के वास्ते। १ २ वजे मफिसं गया, १०,००० मन लडल्ौ का काम 


किया, तौसा का । वाजार काफी मंदा है! पटना-लिलना है दही, मन मे दुश्चिता हो 
जाती है। । | 


५ जनवरो : विववा-विवाह-सहायक-समा - मे गया | ङु सवंघो की चात की | 
अिसमें ४००० डी° आर काकाम किया! ४१६ । बाजार कौ टेली समान 
स्टडी है । बोरा हेसियन मंदा है। | 

८ जनवरी : गोरवन जी का देहात कल रात १२ वजे हौ गया। साथ शथे, ९ वज 
पय । चुब्रह उनकीोस्त्रीगौरमांरोरहीथी) वडा देदयद्राकके दृश्य था। मन वहत 
दुखी हो गया । मनुप्य जन्म केता हतो खुद रोताहै, मरता है तो सबको रुला टै। 


१३२ क्या खोया क्या पाया ? 


९ जनवरी : १ वजे हिदुस्तान क्छ्व मे गया । परदा-निवारक समा कौ मीटिग थी। 
एेसा र्गता है परदा की समस्या अव कोई वड नहीं रही । लिखने-पदृने से आप से आप 
कम हो जायेगी । परंतु देस-गांँव में परदा-निवारण वहत जरूरी है । वहां कोई खास 
काम नहीं हौ रहा है । श्रीरेगम' में ६।} वजे से ९॥ वजे तक 'विप्रदास" देखा । बहुत 
. ही अच्छा र्गा! आजकल कुछ पल्छिकि वकं कर रहाट) 


१४ जनवरी : मेधिटीररण गप्त के चख्एि हिदुस्तान क्ल्व मं पार्टीथी। मेरा नाम 
मी था) आदमी जितने वृलाने चाहिए उससे वेदी वृला चल्यि । मीड़ काफी थी, आयो- 
जन मी सक्सेस रहा । मैने तो रात में १० वजे आकर हलवाई के खाया | 

१६ फरवरी : सुबह चंदेवालों के साथ गया । इसके वाद १२ वजे एक मोटर में 
वेठकर सेमर जी, नत्थू, महावीर, मै, रामकुमार जी सव कोर देवानंदपुर गये! करई 
वार आ चूका हूं । मन नहीं मरता । शरद का यह गाँव मेरे ल्ि तीथं है। शरद के 
चरितो में अपने मन की वात पाता हूं । वहुत शांति मिलती है । हम लोगों ने फर लिय । 
रघुनाथ जी चेतान वगैरह थे। उन्होने ५००) द्ि। शाम तकं वापस आ गये) 


मयिीश्रण गुप्त के साथस्टार थियेटरमे ग्ये। ९। व्ञेतक घर आ गये। 
सेक अच्छा था। 


१८ जनवरी : वि्वमित्र मे मेरे नाम से खवरे निकली है, काफी वड़े टादपमे। लोगो ` 
ने मुञ्षसे कहा एडवांस" मे मी निकी है, पस्तु वह्‌ इतनी ज्यादा नहीं । 


१९ जनवरी : सुवहुसेही विवाहके कायंमेंल्गे रह। अखबारों में मी विघवा- 
विवाह कौ खवर्‌ थी । ३॥ वजे वसंतलाल जी मृरारका के घर प्रायः २००० आदमी 
ओौर ४०० ओौरतों का अच्छा जमाव हुआ । वाइफ ओौर मनीवाई भी गयी थी । काफी 
वड़ा फक्रन था। रातमें ९ बजे लौट्रा। किताव मेरे नाम से निकली थी। मेरा काफी 
ठथथा। मँकुछवोला मी पर खास अच्छा नहीं वो सका फिर मी मक्षे आज वहूत 
संतोष दै, सुरी है। 
२९ जनवरी : कामकाज कुर खास नहीं! नी° ट्ूविल का माव काफी मंदा है। 
कुछ पव्किकि वकं करता हँ कितु बोलता बहुत हं कमती बोकना चादिए 


२४ जनवरी : आज ज्लूठ नहीं बोलने फी प्रतिज्ञा की, पर शायद चरी नहीं ! 

२७ जनवरी : लालाजी के साथ मैदानः गया । सारे रस्ते मोटर चलाकर ठे गया | 
दराइविग मे हृडवडी करता हूं, ठीक नहीं । ओंफिस म कुछ खास काम नहीं । बी ° ट्विल 
क वाजार समान है) मेरे सौदा रखा है\ राधाकृष्ण जी कानोडिया का चंदा लिखा 


गया । फिर मदन जी सेकसरियासे भी जिया उनका लडका विधघवा-विवाहु कर 
रहा दै। 


२० जनवरी : महात्मा गांधी को गये एक वषं हुआ 1 हम सोचते थे, महात्मा जी कै 
बाद क्या होगा परंतु दुनिया का काम्‌ चरू रहा है । अगर सव कुर अपने हाथ मे वे रखते 
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तो गोलमाल होता पस्तु उन्हनि सव कुछ पाकर कुछ मी अपने हाथ में नहीं रखा । संतं 
के लक्षण हँ! फिर भी फकं कुठ पड़ रहा हैँ 1 उनके व्यक्तित्व के सामने सव छोटे थे 
अव अपने को वड़ा मानते है। 


२ फरवरी : ५ वजे सुवह्‌ उठा । कर्द जगह फोन कयि! शांति भवन गया। लोग 
कट्टा हो रहे ये! करीव २५ मोटर, ३ वन गयी । सव २०० आदमी गौर स्तिया 
करकत्ते से रानीगंज गये ! गँ सुगला जी को उनके घर से ठेकर रे से गया । मेरे पास 

५०) खच हुए । १॥ वजे टेन पहुंची । मेरे मन में एक रकम चिता होती .ह । विघवा- 
विवाह मेँ मेरा नाम हता है कड्यों को दरप्या होती है} उपाय क्या ? मँ नाम देने ओौर 
ङ्खिने को मना करता हूं पर खोग सुनते नहीं । विवाह के अवसर पर किताव वटी 
संयोजक में मेरा नाम धा) विवाह काफी वूमधाम से हुमा} मोटर से १०।। वजे कल- 
कत्ता वापस आ गया । 


७ जनवरी : गंगा जी गया, तेढ मालिद ओर स्नानं किया) ओंफिसं गया । इसाक 
साह्व से काफी वातचीत हुई! ५ वजे विडला पाकं गया! काफी मीडङ थी } विघवा- 
विवाह की च्चा हो रही थी। ५।। वजे मैवरमल जी के घर गया । काफी लोग आये 
थे | प्रायः १००० आदमी होगि । विवाह खुशी से हमा} जयप्रकाड वावू मी अग्रे 
थे) येने सी कुर कहा। मन मे संतोष-साहो रहा है। कामकाज सुचारु रूप से चल 
रहा है) 

१२ फरवरी : विववा-विवाहं मं काफी इंटरेस्ट ले रहा हं । काम मी आगे वट्‌ रहा 
है) खोेग चर्चा करते है, अखवारों मेँ नाम छ्पता हैँ! परंतु वात भी वहत रकम की 
सुननी पडती है । एक पंडित ने कहा, विघवाथों का व्याह करवाते हो कर्वारी कहा जायेंगी 
मने कह दिया कि समस्या विधवा की है, कवरी कौ नहीं। ७ ता० के विषवा-विवाह्‌का 
वहत अच्छा प्रमाव पड़ा। खास क्राम पुरुषोत्तम जी यौर र्म, दोनों करतेर्ह। लोग 
कहते है, नन्दं की सगाई करेगे क्या? . 
१५ फरवरो : विववा-विवाह्‌ भा 1 ठ्डकी वात्न ने कुछ सी खरच नहीं किया । समा 
के ५००) -६००) खचं हए 1 रात मे घर जाकर मन में काफी संतोष हया ! उत्साह मी ` 
वदा । ओर मी विवाह होगे । मुञ्चे विधवा कन्या के विवाह पर उसके चेहरे से दुल 
हटता सा दिखाई पड़ता है, इसमे खशी होती है ! 

१६ फरवरी : मंदान जाता ट चेक्ी घूमना होता नही, कसरत भी नहीं सवसं 
मिलना जरूर हो जाताः है । परंतु एेसा घूमना ठीक नहीं । खली हवा में नगे पैर हरी 
धास पर मौन रहकर घूमना चाहिए"! मैं मौका खोता हुं, गो में वैठ जाता ह, वात वहत 
करतां । आंफिस गया, साहव लोग वेट कर रहै थे । सैदपुर का ` कामे ठीक चरता । 
मेरा मन क्या चाहता हं, कोई समक्षता नही, शायद मै मी नहीं) 

१७ फरवरी : ल्के से मिला ! चहु कह्ने छमा, जिस कडकी से मेरी सगाई की वात चलं 
रही दै वह दुराचारिणी है 1 मृन्ञे कंसा सा छगा, वह्‌ चठ कहु रहा था । मैने उससे कहा 
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[, 


द्या खोया क्या पाया ? 


कि तुम्हे पसंद नही, मत करो, परंतु किसी के चरित्र प्र लांछन क्गाने का हक नहीं । 
वह कु नाराज-सा हो गया। मै ओर लोगों के पास वातचीत के वासते गया। भेरा 
घरे जीवन एकदम नीरस हौ गया दै, वात्तचीत मी कस होती है! शायद धन ओौर 
प्यार एके जगह नहीं रह सकते । 


. १९ फरवरी : वादइफ भी खिची सी रहती है । वातचीत पूरी तरह नहीं करती । कल 
` रात कहती थी, नन्द का विवाह किसी तरह हौ जाना चाहिए, चर्चा हौ रही है । इन छोगों 
कोडरहैकिर्मँ उसका विघवा विवाह करादूगा । विना वापुजी कौीञज्ञाके मे केसे 
कर सकता हं ? मेरी कोशिड रहती दहै, विववा-विधुर के क्एि । गरही गया । माई जी 
नाराजसेहो रहे थे) चादियांहो रही है, विवाहुवालों के गया! शादियों मे दिखावे 
पर रुपये पहले से ज्यादा खचं होने रगे ह । नतीजा अच्छा नहीं होगा । 
२१ फरवरी : विक्टोरिया निज मे गाड़ी चलाकर ले गया! लला जी साथ थे) 
लौटती दफे चिरंजीरार जी वाजोरिया के गया, वीमार हैँ । आंफिसर गया । कामकाज 
तोहैही नहीं! 
चरगांव 
२२ फरवरी : ६ वजे सुबहु सत्यनारायण के साथ एरोङ्ोम गया । ७ वज्ञे प्ठेनः उड । ` 
काफीं जाराम था) ८) वजे चट्गोव पहुच गया } काफी जच्छी जगह है) एक तरफ 
समद्र, दूसरी तरफ पहाड । अच्छा बंदरगाह हैः 1 ओंफिस अच्छी जगह पर है। बाजार 
साघारण है, पर कारवार काफी वड़ा मादूम देता है । खाना अच्छा नहीं मिला वेजि- 
ट्वलकाथा। खा नहीं सका, फीकासा लगा । दिन मे लोगों से मिरता-जुल्ता रहा । 
हिद तो घौरे-धीरे एक रकम सेकेड क्लास सिटिजेन होते जा रहे है । व्यापार में पंजावीं 
भौर विहारी मसल्मान ज्यादा आरद, पृल्सिमें मी। कुछलोगो ने वताया कि 
चटगांव मे हिद ज्यादा ये! .जगर इंडिया कोरि करती तो यह्‌ हिस्सा पाकिस्तान में 
नहीं आता । मगर अव क्या होता है? चटर्गंव की यात्रा ठीक रही। 


कलकतच्चा 


२४ फरनेरो : दो विघवा-विवाह्‌ भंवरमल जी सवी के मकान मे एक साथ हुए । 
पहर मं काफी घूमवाम थी परं दूसरा विवाह जव हआ तव लोगों ने काफी आलोचना 


क्रा । कारण समन्न मं नहीं आया! फिर मी, विवाह मं काफीं आदमी थे, लोगों में उत्साह 
धा | 


२ माच : टामस साह्व की पार्टी मं साम को ५ वजे गया! २५-३० आदमी थे। 
विववा-विवाह्‌ के काम में जिम्मेदारी बहत दै! र्डकों के चूनाव में काफी टादम ल्ग 
जाता ह 1 दिन मे गउचाला की टृस्ट डीड' रजिस्टी करा दी । 

९ माच : दिन मे गाला की मीटिग थी, चौधरी की गही मे, उधर गया! यै सम- 
नाना चाहता हं कि चंदे यौर दान के र्पयों पर गौशाला ज्यादा दिन नदीं चमी । 
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दन्हं अपनी व्यवस्था करनी पड़गी । पुराना तरीका वदलना होगा । २।॥ वजे कर्द जगह 
चदे के लिए गया । काफी सफल्ता मिरी । शायः ओौर धर्म" नाम पर लोग चंदादेदेते 
ह । कोई मी नहीं पूछता कि किंस वास्ते रुपये रगेभे, आज मी लोगो मे गो-मक्ति है । 
शाम को तुलसीराम जी के माई के विवाह मे गये । लडकी रिफ्यूजी थी 1 विवाह कराने 
मेँ मेरा काफी हाथ था! मन्ध वहुत यांति मिखी। 
७ माच ; सुवह्‌ विरथी चंद जी करवाके साथ गौशालाके चंदे मे गया। काफी सफ 
कता भिरी ! आंफिस मे आजकल कामकाज एकदम नहीं ह । मन उचट जाता है। 
ओर भी कामकाज की कोरिदा करनी चाहिए । विरजू धुवड़ी है । सैदपुर मेँ पहले को 
तरह पैदा नहीं रही । 
१४ माच : काफी धूम सी थी । अज होल्किा-दहन है। प्रह्लाद की कथा-कटानी 
मे कित्तनी सचाई है, मालूम नहीं 1 परंतु तत्व यही है कि सत्‌ का असत्‌ कु विगाड़ नहीं 
सकता । ९। वजे आफ गया 1 एंड्च. साहव मी था । विलायत आंफर दिया । रति 
मे कवि-सम्मेलन तथा नाच देखने युनिवसिटी हस्टीच्यूट गया }, मृच्च सी प्रोग्राम में 
ल्या गया । नने छोदी सी हंसी की । आजकल गृहदाहः पट्‌ रहा हूँ । अच्छी किताब दहै। 
१५ मार्च : जनाय जी केडिया के गया । कलर शाम को ८ वजे उनका छ्डका २६ वषं 
का चरता रहा । वहूत दुख हृ ! मीठा स्वमाव, हंसमुखे चेहरा ! स्वास्थ्य मी अच्छा 
धथा। दो छोटे वच्चे, एक क्डकी है। पता नही, मगवान्‌ की कसी मर्जी हं । 
१९ माच : ८ वजे मीटिग थी, विववा-निवाह-समा थी! ९। वज गये! समाज में 
अवे एसे विवाह का विरोध धीरे-वीरे कम होताजा रहा दै) यह ञच्छी वात है) 
परंतु इस काम मेव लोगोको ओर समी जातिके लोगों को आना चाहिए । 
शाम को ४ वजे डा० लोहिया का मापण सुनने गया। वहत टी अच्छाथा। रात मं 
वहुत देर नक लोहिया जी की वाते सोचता रदा । शायद पल्लिक उनकी वातों को कम 
समस्रेगी । रिक्षा कम है, वर्मं के किए ज्यादा स्ुकाव है। 
२० माच: ११ वजे त्रिपाठीजी, सेंगर जी, विरधीचंदजी करवा वगैरह जीमने 
जये । समाजवाद पर काफी वात चरी ; मने रातवाके अपने विचार सुनाये। 
रात ९॥ वजे डा० लोहिया अये! ११ वजे तक थे! वहुत विदान्‌ ह, पद्ते रते द । 
दसीच्ए जो वौल्ते दँ, उसमें नृक्स नहीं होता । वहत तरह की वाते हृ । वे कते हँ 
याक्ति बौर अधिकार का एक जगह याकुरोगों के हाय में रष्टना वहत खतरनाक ह । 
चाहे वह्‌ वनकीदटौ या यान्न या विदा की। इससे रोपण बदृता है । कम्युनिज्म भीर 
सोदाचिज्म मं व्रहुत फकं ह 1 सोद्चिज्मि मनुष्य को विकास करने का लितना मौका देताषै, 
कम्युनिज्म अर कंपिटचिज्म उतना नदीं । वहत वच्छी तरह समद्चाते रहे 1. मेरा मन 
कत्रा टे किः दने तरह कु करं । परंतु जच्छे काम च्छे खगो से होते ह, सवते नहीं । 


२६ माच : रतत ८ व्ल मृद्यायरा मे गया. १२ वज यये! जोन की कविताएं 
श~ ज 
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स्पा घ्रोया प्या पाया? 


लायक नहीं रखते 1 उर्दवाजे इरक छोडकर दूसरे विषय पर शायद कम लिखते है । सव 
मे कलेजा, जिगर, खून, ओमू रहता है । खंजर-कटारी से घायल पड़े रहकर रोते-चित्काते 
है। | ्‌ 

२७ मार्च : मंवरमक सिघी के उधर सेंगर जी का व्याख्यान सुनने गया। काफी 
अच्छे लोग आये थे । स्त्रियाँ भी थीं ! २-३ महिलाओं को देखा कि कितनी होरियार ओर 
सुंदर कग रही थीं। गरीव तो जरूर हैँ पर घन ओौर रूप से सुंदरता नहीं आती) गृण 
चाहिए 1 उसमे चमक ओर तेज निजी होता है) सेंगर जी लाइट हाउस फार द 
व्लाईंड' की' माफेत अन्धो की वहत सेवा करते हँ । वहुत अच्छा काम हे । 


१ अप्रल : कामकाज तो आजकर एकदम नहीं है ।- १५००००) दलाली के ओर 
५०००० विरज्‌ के हिसाब के होकर २ लाख अव तक हो जायेंगे । विधवा-विवाह का 
काम कर रहा हं । परंतु आजकर फालत्ू खचं मी करने लगा हूं । नेहरू जी की सही 


कौ हुई तस्वीर को ६५०) - में ठेना ठीक नहीं रहा) एेसे नाम मौर कामसे क्या 
फायदा ? 


२ अप्रेल : टामस साहब ओौर उनकी पत्नी को पार्टीदी थी] ५ वजे उसमें गये। 
बहुत से छोग अये थे, करीव ७।॥ शाम को. प्रोग्राम खत्म हा । ५००)-६००) 
सेरच जरूर हए परन्तु आनंद वहत रहा ।, अच्छे रोग आये थे। समाज में प्रभाव एवं 


संवघ वनाने के लिए आजकल इस ढंग का प्रोग्राम करना जरूरी है। बाजार 
मंदा है। | । | ` 


८ अप्रेल : वाजार मेरे ध्यानम मंदा है। वी टूविल में काफी घटावढी सी है। टामस 
साह्व के धर गया, वे खछोग वहत राजी है । 


१० भप्रल : मेरी डायरी मे आज के पृष्ठ के ऊपर लिखा है, अपने क्षण-क्षण का ङेखा 
` अवश्य रखो ।' वहतत कठिन काम है । दिन, महीना, वरसः का लेखा नहीं सरता, मिनट 
का कौन कर सकता है ? साघु महापुरुषों का काम है । यदि सर जाये तो मनुष्य गलती 
कर नहीं सकता । मंवरमर जी सिंघी के घर तारा्लंकर वाव का प्रवचन सुना। 
अच्छी गोष्ठी थी] मूञ्ने ताराशंकर वाव ओर प्रेमचल्द की वहुत सी वाते एक 
सी लगती हैँ । परंतु प्रेमचन्द ने जो गरीवी" देखी वह शायद इन्होने नहीं। 
५ वजे पुरुषोत्तम जी केजडीवाक के गया । वहत सी ठ्डक्रियां ओर ओरते आयीं डं 
धा! काफी गना-वजाना हुआ । ` १०॥ वजे धर वापिस भाया । आज का, रविवार का 


दिन फाल्तू स्रा ही गया। लेखा-जोखा है करि तारावाव्‌ के साथ का समय ज्ञान वढ़ाने 
का रहा। 


१२ अनल : फलत समय वीतता है । मेँ समय का उपयोग नहीं करता । बहुत वौल्ता 
ह । मुज्ञ पटना चाहिए । मन ठीक रहता है! ९ वजे रात स्टेरान पर आया। इंटर 


ग्लास मे वैठा। काफी तकलीफ पायी । गाडी में वैढै-वैठे विचार आया, इस तरह तक- 
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लीफ पाना तो शरीर भौर मन के छ्एि अच्छा नहीं । थोडे पैसे वचाने की कोरि में 
बाद में स्व।स्थ्य ओर पैसा दोनोको खोना पड़गा। 


भागलपुर 


१६ अत्रे : सुवह्‌ ५ वजे ही उठ गया। आसमान साफ था। थोडा धूमा। जच्छ 
लगा । खुली हवा मं चित्त प्रसन्न हु । दूष बहुत अच्छा मिला । कल्कत्ते के वहत से 
दोस्त आये ! काफी उत्साहं रहा । शाम को नाटक हुञा । भने श्यंखला की कडवा 
किताव सव ठड्के-ल्डकियीं को देने का वादा किया। वैसे यहाँ मेरी पृक मीदै) ज्ञप 
होती है परंतु अच्छा लगता है) कल मेरा भी मापण होगा) 


१७ अत्रे : सुह ५ वजे उठा । रात की नीद थी, थोड़ी सी थकानमी। अभिनव 
मारती वच्चो के स्कूलमें गया। मनकछग गया। म भृ गयाकि ४० वर्षका) फिर 
गंगा जी गया । पानी साफ है, कलकत्ते की तरह गेदला नहीं! उटकर स्नान किया | 
२। वजे मीटिग मँ गया। ३ वज अंदाज रँ भी वो्ा। परंतु मु अपना भाषण जंचा 
नहीं । मन चिन्न हौ गया। मै चाहताथा कि यहु वता कि अव समाज कौ 
जिम्मेदारी वदृ गयी है, आजादी के वादस्षे। इसलिए हमलोगों का हर काम इसका 
व्यान रखकर होना चाहिए । इस वात को ठीक जेचा कर समन्ञा नहीं सका । 


कलकत्ता 


५ मई : विरजू की तबीयत खराव है। खासी वहत आती दहै, चिता की वात दहै 

९ मई : सुवह्‌ मैदान गया, थोड़ा घूमा । आंफिस गया, २०००० मन का काम किया 
मन एकं रकम प्रसन्न था! विरजु ठीक है, ३ पौड वजन वढ़ा है । डनिवार को जायगा । 
दिन .मे सगाई वाके २-३ आद्यो से बातचीत की । रात मे खचं का हिसाव ल्िखा। 
१२ मई : परसो जाने का विचार है । विवाह वाले वहूत दवावदे रहै है} पर उपाय 
तो कुछ दै नहीं । आंफिस मे कामकाज भी नहीं है। जानादही होगा 

रेल-दिल्ली 

१५ मर्ई : मुग्सराय युवह पहुचे! महादी बाई आयी!माजीको ३००) दिये। 
महादी, परमा कौ १००), व्र्न्चो को ७१) । रास्ते मे गरमी वहत क्गी। रात को ९ 
वजे दिल्ठी पटे । १ वजे की गाडी से कसौली के ल्यि वैठे। विरन्‌ की तवीयत वैसे 
ठीक वताते हँ । परंतु खासी आती है, टपरेचरं मी रहता दै । रास्ता ठीक से कट गया । 
राहुर जी की किताव पटठता रहा ! नींद एक रकेम आ गयी । 


कसौली 


१६ मर्ह : अवाखामेदिन खग गया । भोर को दिनं उगता देखने पर मन मे भच्छे 
विचार ते है! मनृप्य अपने को खोज सकता दहै । मेरे कटं वार इस तरह हुभा । 


¢ 


१३८ क्या खोया क्या पाया? 


परंतु मैने भपनेको पाकरमी वार-वार खोया है। दसी कारण ऊपर उठ नहीं 
पाता हूं । किताव पठता रहा । ९ वजे टन कारका पर्ची ।` मास्टर जी काक्का 
मिल गये । १०1)! वजे कसौली पहुंचे ! विरज्‌ के किए मन में वहत रकम के विचार आ 
रहे थे! कसौली मे मुस्तफी वाव मिले) जुगल जी मिले) वहुत भके आदमी है 
करीव ५ वजे डाक्टर जोसेफ से मिखा। फोटो देखकर वोला कि रोग जिस हाक्तमें है 
शायद थोरोकोप्ठास्टिक हौ सकती है । चिता काफी हुई । पसलियों कौ हड्डियां काटनी 
मामृखी वात नहीं, परंतु उपाय क्या | 


१७ मई : रात नींद नहीं आयी । क्छाइमेट अच्छी है परंतु मन में अशांति रही। 
सुबह २) मील घूमा ! शाम को सिनेमा देखा 1 विरजूकी वात मन से हटती नहीं थी । 
इंटरवल मे जाकर खाना खा लिया) कल्कत्ते को, भाई जी को चिट्टी क्िखिी। 
शाम को वाजार गया, पहले से कुछ वढा है । -लाइत्नेरी जाकर अखवार पठता रहा । 


नेपाल की खवरे है! राणाशाहीतो हटैगी पर राजाका राज रहेगा । चिभुवन शाह्‌ 
को प्रजा का पूरा सपोटं है। 


उलहौजी 


२२९ मई : सुवह्‌ अमृतसर पहुंचा । नादता-पानी किया । फिर ११। वजे पठानकोट । 
काफीं मरमी मालूम पडी । मूख मी ल्ग आयी थी। खाना मामूली मिला। छोटा 
सा कस्वा है परंतु स्टेटेजिक जगह्‌ है 1 रगता है, यहाँ व्यापार बढेगा । पाकिस्तानी रिफ्यूजी 
काफी वस गये हँ । करमीर जाने का विचार था परंतु परमिट की दरकार पडती है । थोडी 
बहुत कोरि की परंतु निरादा हर्द । हिदुस्तान का हिस्सा होकर भी इसे अलग वनाये 
रखना, ठीक नहीं । इससे तो नेपा आना-जाना आसान है। हम लोगों को पाकिस्तान 
के ढाका, नारायणगंज, सैदपुर आने-जाने में दिक्कत नहीं हेती । १ वजे की वस में वैठ- 
कर उलहौजी चला । रास्ते मेँ गरमी वहत र्गी । पहाडी दुर्य दाजिल्गि, शिलांग के 
माफिकि नहीं टै । जगह भी वसी नहीं । ५ वजे उलहौजी पहु॑चा 1 होटर मे ठहरा । 

१) ₹० रोज पर अच्छा कमरा मिलू गया। शाम को वाजार में घूमा। वाजार छोटा 
ट1 मारवाड़ी नहीं दिखार्द्‌ पडे! वाजार शिमला को. तरह नही, कसौटी के माफिक 
मी नहीं । गता है कि यहाँ षैसे वाले कम अतेः हँ। मध्यमश्रेणीके रोग आया करते 
हे} चीजें कम मर्हँगी ह । इस पहाड़ी कस्वे पर ध्यान दिया जाय तो अच्छी जगह वन 

सकती है । दो-ढाई मील घूमा । ठंड कसौली में ज्यादा है । वहत आदमी दिखाई पड । 

विदरवकवि रवींद्रनाथ ठकूर एवं सुमाष वाव यहाँ काफी समय तक रहे । 


` उलहोजी-ज्वालामखी - 
२३ मई : ४ वजे नीद खुखी । कुछ-कुछ अेँवेरा था । ठंडी हवा चरू रही थी । हाय 
मुह घाकर थोड़ी कसरत की । कुर पठने की कोरि की-परंतु मन दूसरी ओर चका गया । 
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विरञ्‌ के वारे म सोचने लगा । जवान है, घन कौ कमी नहीं परंतु कुछ भी नही यदि 
तंदरुस्ती नहीं । मै इन्द देखकर मी अपने को नहीं सम्हाल्ता । अनियम करता ह । 
पेट खराव रहता है । परंतु भाग-दौड़ मे कमी नहीं करता, खाने-पीने मे परहेज नही 
रखता । मेरा क्या होगा ? उपाय क्या, वुरी आदत दूटती नही, लोम सवार रहता ह 
करीव ८ मीक घूमा । दुर्य अच्छे रगे! शतधारा देखी । मुत्धे एसा क्गा कि यह्‌ जगह्‌ 
शायद सदा से उपेक्षित रही है क्योकि यहाँ कोई प्रसिद्ध तीथे अथवा देव-मंदिर नहीं हं । 
मोटर अड्डे आकर पावरोटी-मकव्खन खाया । ९ वजे रवाना हा ओर १२।॥ वजे 
पटातुकोट आ गया । एक वार मन मेँ आया कि वैष्णोदेवी चखा जाऊ परंतु ज्वाखामुखी 
का विचार आया गौर नगरोटा की वस में वैठ गया । आधे-पौन घंटे में ६ वजे तक 
ज्वालामुखी पहुंवा । मंदिर की धर्मशाला में ठहरा । स्नानादि कर तैयार हौ गया। 
व्यस्त जगह नहीं है, यात्री मी कम । चारों ओर पहादि्यां ओर जंगल सा। मंदिर मं 
गया । करई जगह आग की छोटी-छोटी कपटे निकल्ती हँ । प्रकृति की टीला के प्रति 
भारतीय मन हमेशा ज्ुका टै। ज्वाला देवी दक्ति-पीठ मानी जाती है। युं यह जगह 
मुञ्चे ऊपरी तौर पर कर्द खास प्रभावित नहीं कर सकी । परंतु भावना के अगे सर दुक 


ही जाता है । रातत नींद अच्छी आयी। थकान थी। दिन मर गरमी से परेशानी रही । 
रात को कड़ी सरदी, ओढकर सो गया । 


` मनाली 


२६ मई : सवेरे ४।॥ वजे उठा! सरदी थी 1 कसौली से वहूत ज्यादा! मुक्घे कुर 
मौर गरम कपडे ओर कंवर काना चाहिए था । ७।॥ वजे मोटर में वैठं कर मनारी को 
चला । रास्ते के सीन वहुत ही सुन्दर कगे । दाजिक्गि, शिखांग से भी ज्यादा । दोनों 
भोर ऊचे-ऊचे पहाड, घने जंग, हरियाली । व्यास नदी चांदी सी चमक रही थी । ९। 
वजे मनारी पहुंचा, होटल में ठहर गया । ठंड वहत है, कपड़े उस मुताविक साथ में नहीं 
दं । मृन्च जगता हे, यहां ज्यादा ठह्रना नहीं हौ पायेगा । घूमने निकल गया । दो मील 
पर थोड़ी ऊंचाई पर वरिष्ठ कूंड है, गरम पानी का स्रोत । खौरुता पानी निकलता है । 
आस-पास कुंड वने हु काफी खोग एक साथ नहा सकते है ! वर्फं पडते रहने पर भी 
यहां पानी उवल्ता है) कुंड में नहाया, तवीयत प्रसन्न हो गयी । थकान मी मिटी। 
कपड़े घोकर सुखाय । रोहतांग जाना चाहता था! वहां पास मे ही व्यास ऋषि का 
स्थान है । यहां से व्यास नदी निकल्ती है। परंतु कपड़ों की कमी ओर ठंड की वजह से 
नहीं गया चेष्टा कर्गा, फिर कभी जड, जरूर । 


मनाली, कुल्ल्‌ मंडी 


२७ मई : सवेरे से वर्षा हो रही थी। सरदी भी वहुत पड़ी । परंतु दृद्य सुहावना कग 
रहा था । पहाड़ कौ उछान से वर्षां का जर तेजी से नीचे व्यास से मिलने जा रहा था, 


१८४० क्या सोया क्या पाया ? 


स॑कड़ो-हजारो ज्ञरनो के रूप मे ! मेरा बाहर निकलना नहीं हमा} १२ जे तकं 
वर्षा का जोरकम हो गया! १२ वजेवस में बैठकर ३ बजे. कुल्लू पहुंचा । वहुत 
सुंदर जगह है, सचमुच देवतागों की घाटी, जलवायु न वहुत गरम, न वहूत ठंढी । 
सुदर दृश्य, शांत वातावरण, व्यास का साफ ओौर ठंडा जल । पहाड़, हरियारी, मैदान 
लोगों की शकलू-सूरत मी खूबसूरत, मन मे मस्ती । गरीवी बहुत है रायद इसीरिए यहां 
वृढ़ापा जस्दी आ जाता है! अमाव मे कठिन परिश्रम शरीर को तोड़ देता है! हमारे 
रजवाड़ो ने अपने मौज-शौक पर वहत खचं किये, परंतु प्रजा का कुछ मी ध्यान नहीं 
रला 1 एसी सुंदर जगह, इतनी हरियारी, इतना पानी फिर भीन तो खेती है, न वाग- 
वगीचे। कोई खास घंघा भमी नहीं । अंग्रेजों ने इतने दिनों राज किया मगर उनके 
जफसर मौज उड़ाकर चके गये । गुरामी की ठोकर कितनी बुरी होती हे । 
मंडी 

२८ मई : ४॥। वजे नींद खुली । सरदी वहत थी, कसौटी से वहत वेशी । हरर 
मामूलो था परंतु दूघ मिक गया, पीकर निकला । वाजार छोटा-सा है परतु मंडी अच्छी 
है । पहर मंडी रियासत की राजवानी थी । आसपास पुराने मंदिर वहत हँ परंतु इनकी 
टार्त अच्छी नहीं । व्यास नदी के वायं किनारे पर यह्‌ शहर वसा हुआ है । पहाड़ी रोग 
आसपास के गाँवों से आकर जरूरत की चीजं खरीदते हैँ । 


कसौली 

३०. महं : कर यहां आ. गया था परंतु डं° जोसेफ से वात नहीं हो सकी। आज 
मुलाकात हृद्‌ । उसने कहा कि वृजलाल को अमी मौर १५ दिन आराम करना होगा फिर 
फोटोख्गे) ५ता०कोजाने का मेरा विचार है। मेरी तवीयत ठीक रहती है! 


कलकत्ता 


२२ जून : ` विधर्वा-विवाह का काम आजकल कम हौ रहा हे! बाजार मंदा हे। काम- 
काज कोई खास नहीं है । एक आदमी के मामके का फंसला किया । शूठ वहुत वोखा ! 
परतु यदि नहीं बोरता तो सक्टता नहीं । कमजोर के पास प्रमाण नहीं था, पायंट मी 
नहीं 1 उसको नुकसान हौ जाता) वाद में पछतावा हुआ कि मुज्षे क्या दरकार थी स्ूठ 
वोल्ने कौ । फिर मन को समज्ञा छया कि अच्छे कामके लए ङ्गूठवोला। 
` २५ जून : जीम कर आंफिस गया, वदन दुखता था 1 इसलिए १२ वजे गंगा जी गया । 
तर मालि कराया मौर खूव नहाया 1 उचित नहीं था 1 सूञ्ने सुवह ही मालूम देता था 
दूलार होगा । वस में वैठकर घर वापस आया । वहुत जोर वदन दुखेने छगा । वुखार 


०३ डिग्रीहोगया। मन में कई रकम की चिता हुई । कई आदमियों को बुलाया । रात 
म बृखार कु कम हुम । 


१३ जुखाई : विरज्‌ कौ तवीयत वेशी खराव है। भाई जी हवाई जहाज से कसौटी 
गय । सारे दिन मन खराब रहा । मै जानेवाला था परंतु रुक गया, माई जी ने मना कर 
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दिया ! एंड्रथू साहब विकायतं गये । उनको पचने गया । दिन मेँ ३५००० भन कौ 
काम किया | वाजार समनमेरस्टेडीदहै। 


१५ जुलाई : विरज्‌ का कागज बाया । तवीयत खास विता करने की नहीं है । दिन 
में २५००० मन का काम किया। वाजार समान हं। 


१७ जुलाई : पिकनिक पार्टी के साथ वेलूरसे नावम लौट रहा था। वहत जोर का 
तूफान आया ! काफी घवराहट-सी रही । नाव उख्टने से केसे वची, नहीं कट्‌ सकता । 
अओौरतं मी थीं । नाव से आना उचित नहीं धा । वैसे पार्टी अच्छी रही । 

९ जलाई : विरज्‌ को शायद स्विटजरटरंड ले जाना होगा । वैसे तचीयत ठीक 
डं० खोह्या से मिका कल शाम को साथ जीमनेके क्रि न्योता दिया | ६५०० 
लज का काम किया । वाजार मजवृत । हैसियन वोरा वहत ही गरम है । 

२२ जुलाई : राँची जाने कामन दह । वाहर जाने से तवीयत ठीक हौ जायगी । वी° ट्व 
केसदटमेकाफीघाटाहीगयाहै। मनमेंकुर विता तो होनी स्वामाविकं है। वसे चिता 
से कोई छृटकारा नहीं पा सका । नेहरू जी, छोहिया जी के भी फिकरतोहतीहपरहम 
सद्धेवालों कौ चिता शरीर को गलानेवाली रहती 


२३ जुलाई : भाई जीका फोन कसौटी काथा। विरज की तवीयत्त ठीक नहीं दै 
चिताहोरहीदहै। मन उचाटमसादहै। मेरा वल्डं ट्रका प्रोग्राम केंसल्सादही हौ गया) 
भेरे मन कचु जोर है, कर्ताके कु ओर] सिदुर देखा] अच्छी फिल्म है विधवा- 
विवाह पर। - 

२९ जुलाई : माई जी कसौटी से ये) उदाससेथे। विरजु के वारे में बातचीत 
हुई । खास चितावारी वात तो मालूम नदीं देती । कर की मीरिग के वारे में तैयारी 
करता रहा । 


२३० जुलाई : चंदेवालो के साथ करद्‌ जगह्‌ गया । कुच रोग मेरी बुराई वचंदेके लिए 
करते हैँ! ईर्प्या है, मुञ्चे फिकर नहीं । पल्लिकि वकं मेँ वदनामी होनी कोई खास वात 
नहीं । भगवान्‌ की मर्जी, मेरे से कुछ अच्छा काम होता रहे। 


२ अगस्त : देसियन-वोरे में नृकसान-सातो है ही । रुपयों का भी अड़्गा-सा हौ रहा है! 
शाम को जयप्रकाश वावू से भिला। उनके पासं हजामत का सेट नहीं है । मैने कुछ कहा 


नही, बाजार से छाकर दे दिया । मृस्कुराकर वोके, मेरी हजामत का इंतजाम कर दिया ? 
रातं मे साकेत" पठता रहा । 


४ अगस्तं : इनकम टेक्सं का अङ्गा सीरियस-सा हो रहा है! अफसर लोग एक्सप्ठेनेरान 
नहीं मानते। मनमानी आइडिया वना लेते हैँ । थोडा तो निष्पक्ष होना चादिए। मगर 
उपाय क्या । थोड़ी देर लाद्त्रेरी मेँ पता रहा ¡ कमजोरी-सी फी कर रहा हँ । कलं 
सौदा वरावर कर दिया । 


६ अगस्त : धेल्या के गया। तास खेला । गंगा जी पर तेक माकि कराया परंतु 


ह 
मन॑ 


१४२ क्या खोया क्या पाया ? 


वदन मे दर्दसाहोरहादहै। पाटमे हम लोगों के ५०००० ₹० के नुक्सान दै । ईनकम- 
ट्क्स का काम सर्ट रहा है परंतु चितासीतोदहैदी। 

७ अगस्त : सुवह्‌ मैदान गया । वहां से लौटकर चीजें इकट्टी कौं ! ९ वजे स्टीमर 
घाट पहुचे । १० वजे स्टीमर चला ! १५० आदमी पार्टी मे थे] काफी उमस सी थी] 
२॥ वजे चंदन नगर पहुचे! खाना-पीना चकर्ता रहा 1 रविवार को इसी तरह गोढो में 
टाम निकलता है, निकालना पडता है । हर वार मुञ्चे अच्छा सही र्गता परतु हामी 
भरनी पड्ती है! ना करने से लोग घमंडीं समञ्गे । ३) चजे रेक से केक्कत्ता वापस आ 
गया! ६ वजे तके घेल्िया के तासं सेरता रहा) फिर घर आ गया } ७।॥ बजे लाला जी 
ओर जयप्रकादा जी के जीमने गया । जेऽ पी०्की १०००) रु० चंदे के दिये। संकोच 
ठोता है; बहुत वडा काम है, इतने रुपयों से क्या होगा ? रात मे मन सुस्त रहा। 
सोशचिस्टो मे आरगनादजर नहीं ह । केवल सिद्धांत सेक्याहोनेकाः 

१० अगस्त : सुवह्‌ ५ वजे उठा \ तवीयत खराव ल्ग रदी थी \ रत पे मास्टर भी 
पठने नहीं आये । दिन में बाजार तेज था 1 १०,००० मन का काम किया ३४1}. 
३३) 1 मन म काफी कमजोरी ओर उदासी सी धी) सुवह्‌ आर० मोर के गया। 
` आजककरु मन में ईर्ष्या मी होती है । पता नहीं यह्‌ रोग क्यो मुक्षमे आ गया { बुरी वात्त 
द्‌ 1 पाट मत्थे है, उसमे घाटा है ही । मृकामों मे आमदनी कमती है । दिन मे बीच-वीच 
म लोपामुद्रा" पठता रहा । 

१९१९ अगस्त : चिरंजीलार ` वाजोरिथा को. स्विध्जररंडः मं फोन किया! वात की। 
तार भी दिया । सत्यनारायण, विरज आदि जायेगे । विरज की तनीयत वेरी खराब है । 
राट का वाजार काफी गरम है--माव ३२ )-३२) काहै। हमारेकरुछ मत्थेहीरहै। 

९७ अगस्त : गाम को जयप्रकार वाबू कौ पार्टी मे हिदुस्तान क्छब गया । काफी लोग 
थ, साराकिस्ट विचारों के। कुछ रीडरों से आपसी बातें हृदं । उन रोगों का विचार 
कग्रसको हटाने का है) कहते है, मंत्री लोग आराम तलव. हौ गये, पसे बनाते है । रातं 
मे शिवनाथ वनर्जीं को हृवड़ा छोडकर धर वापस आया । 

ढाका, नारायणगंज 


२० अगस्त : प्लेन से १० वजे ढाका पहुंचा । ११ वजे अंदाज नारायणगंज आ गया । 
विल वगैरह कौ वातत की ! रात्त भे €। बजे तक वैठकरः चेक ऊ लिया । हनीफ से मिलन ¦ 
वाजार्‌ इधर काफी तेज है ! रत मे वी° ट्विरू संदा आया इधर का जैसाद्गरहै, 
पाट वहत कमती मालूम पड़ता है । रात मे १० बजे सोया । 

2{का, कलकत्ता 


२१ अगस्त : मस्से मे दरद है। गंगा मे खूव स्नान किया। गंगा, पद्मा, भागीरथी 
मघनाकुछमीहो,गंगाही है। सव नदियों का जल इसमे समाकर गंगाजछ हो जार्ता 
दे। ९] बजे कलकत्ता फोन किया! मदन ने कहा, विरज्‌ का छेषट लंग अफेवटेड है! 
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रिजट पाकंवाके जमादार तै घतूरा खा च्या । हालत खराव सी है। मन कैसा-सा हौ 
गया ! जव पैदा होना अपने हाथ में नहीं तौ मरना कंसे हौ सकताहै ? मारने मौर वचाने 
का सालक तो परमात्मा दै फिर क्यौ कष्ट पाना ? ण्ठेन से कलकत्ता ५।॥। पर पटहूंचा ढाका 
की यात्रा ठीक रही । घर आकर डँक्टर अधिकारी के गया विरजू के वारे में वातकी) 
सत्यनारायण कठ कसौटी जा रहा है । भँ नहीं जा सर्कूगा । जुकाम है, पेञ्ञाव कौ तकलीफ 
भी! पास्पोटं का वंदोबस्त मी करना है! 


२६ अगस्त : घरमे उदासी है, चिरज्‌ की तवीयत की वात पर । मेरे पेडाव 
की तकलीफ ठीक नहीं हृद्‌ साउंड खी । ६ वजे जनके घर जीमने गया। काफो वात- 
चीत हुई! अनुभवी दहै काफी पडे-च्चि भी। वातचीत का तरीका भ्रमाव 
उाल्ता है । 

२८ अगस्त : कसौटी की चिट्टी थी । कुछ इम्प्रवमेट का छ्िखा है। परंतु यह फजूक 
है। विरज को भेजना होगा । सोचता हूं, गरीव आदमी का इलाज कंसे होता होमा, 
सिवाय मरने के] गोपी मोहन वावू, काटी वावृ गौर वहत लोग थे, कम्रेस के वारे मे 
काफीं वात हुई, जनरल भी । एसा रगता है, दल्वंदी वह्‌ रही है। पदकालोभस्वम 
आ गया! अव सेवा-मावना कमती हौ गयी! गांधी जी के वाद यह्‌ फक साफ-साफ 
दिखाई दे रहा हे । 

२९ अगस्त : गदान से आकर ज्वाला प्रसादजीके घर कठेवा किया। आंफिस गया। 
स्टट्मेट देखे । वाजार समान में स्टेडी है । हेसियन बोरा में ८०००) कमाया हं, देयसं मं 
मी ३-४ हजार का फायदा है । रतनी का १३०००), उसकी माँ का १२०००) है, वह्‌ 
देना है । 


३१ अगस्त : सुवह्‌ मैदान गया 1 वातचीत होती रही । राजेन वातृ ओर नेहरू जी में 
इधर में कुछ तनाव बढा है । केदार वावृू के घर गया, ये नहीं । १। वज्ञे ओंफिस गया । 
वाजार समान में मजवूत । कामकाज कटिग का १२१) में किया । लज का माव ३४ 
है। हेसियन ५०।॥) वोरा १३८1) मेरे एक महीने मे, हेसियन-वोरे भे १०,०००) 
प्रांफिट रहा । शेयसं मेँ भी ४-५ हजार । 

१ सितेवर : ज्वाला प्रसादजीके गया] वाजार काफीं मजबूत रहय | ४०००० 
मन जंगली पाट का काम किया,.३३)-३९) मेँ । १३००० दिया) व्याजमें। 
मन उचाटरसादहै। 

२ सितम्बर : दलाटी एक रकम चल रही है। कोई अच्छी इंडस्टी चकानी चाहिए 
घरक लोगांको काम मिकेगा। फाटका-दलाटी इतने मरोसे का कराम न्म) विरज के 
पास्रपोरं का सव कामदो गया है। 


५ सितवर : वाजार समान मेंगरमहोतानजारहा है! मिेपाटचकेती हं! हेसियन- 
वारामी मरम होताजा रहादै। टिकट क वास्ते कोशिश करता रहा । विरज्‌ का मन 


शय क्या सोया, क्या पाया ! 


जनेकाहो रहा-है। टिकट २० तारीख तक नहीं मिल रही है।. भारईजी को फोन किया 
कलं आयेगे । 


६ सितंबर : वंवरई्‌ जाने का विचार था, नहीं जा सका) भार्‌ जी सैदपुरसे आ गये। 
टी° उन्टू० ए० मे १६००} वेसी कगे, टिकट छया । काफी हैरानी रही । 


सितंबर : गंगा जी नही गया। घर में तेल माचि कराता हं। दिन मे एयर 
विकट तथा पासपोटे के मेके मे. रहा } वाजार गरम होता जा रहा है। १० ता० को 
ववे जाने का है! ११४००) टिकटों में लगेगे । एसा र्गता है, मेरे मन ओर तन की 
-रक्रति घटः गयी है,. कोई उत्साह नहीं. है । | 


८ सितंबर : मैदान से फिरती आकर मनीवाई के धर गया । रामगोपाल के मी गया । 
टी° बीऽसे बीमार है। दवा का दाम पास में नहीं! तिल-तिल कर मर रहा है। देख- 
कर मत कंसा हो गया । -२००) दिये । टिकटों मौर पासपोटे के क्षमेले मे गा रहा । 
` वापर जीका तार आया मौरतौं की मनाही लिखी है। 


९ सितंबर : पाट का वाजार गरम है, काफी। वंवरई कल जा रहा ह । ओर कोई नहीं 
जा रहा हे मदन की वाहइफ.वीमार है। वैजनाथ जी जालान को फोन किया, बोले 
विरजू की फोटो.रिपोटं खराव है । जल्दी जाना चाहिए । मन एकदम सुस्त ओर शरीर 
मी गिरा जाता है! -चिता मुञ्जे जल्दी चूढा करेगी । 


१२ सितंबर : १०।॥ वजे स्टेशन गया । बिरज्‌ ` वगैरह आये । चेहरा सुस्त था। 
मूष रोना.आ गया । उसको सावधानी से रिटायरिग रूम ठे गये । काफी आराम था । 
दिन में चीजें खरीदने वाजार गये! ५००). की चीजे खरीदी! ४ बजे उसे धीरे-धीरे 
एयरोष्ेन ` पर छे गये। ६। वजे सव कोई चके गये। विरज राजी माल्म देता था । 
पावती रो रही थी । कड आदमी पहुंचाने अये थे। पुरुषोत्तम जी मी थे । काफी उदासी 
सी थी । परेतु उर था वह्‌ मिटा। शाम को काजडिया जी के उधर जीमा। 


१४ सितवर : शाम को मैदान घूमने गग्रा। काफी देर हो गयी। फिर.वैजनाथ जी 
जालान, के पास बैठ गया। उन्होने मन को धीरज दिया । ९ बजे अंदाज धर आया। 
सत्यनारायण का तार.जा गया । बिरजू राजी-खुशी पटहव गया। बापु जी को कसौली 
तार दिया। ष | . 4 

१५. सितंबर .: हुकूमचंद मिर में सेख्या. के साथ -गयाः। पाट खराब था। सत्य- 


नारायण का तार था--एक्सरे फोटो मेगवाया है । बाजार थोडा मंदा था।. मानव बाब्‌ 
से मिला, बहत दसी से ये । - 


राची 


१८ सितंबर :. सुवह्‌ *५॥.बजे मुरी पहचे । वसं मे ४० मीरु रांची पहु । सीन अच्छं लग । 
जगह थोड़ी ठंढी है । ९ वजे नोपानी जी के साथ विरला जी की उनकी ओर सोसाइटी 
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 की.जगह देखने गये । ९-१०.मील दूर पर सस्ती जमीन दै । विरला-जी की कोटी मी 

देखी !. जीमकर नागरमल जी मोदी के गये । शाम को ५ वजे तक जगलार `वावृू कौ 

अध्यक्षता मेँ मीटिग हुई । ५।॥ वजे मुरी के.लिए वस मेँ वैठे। ७ वजे पहुंच -गये 1, सवे 

१८ आदमीये। द्विप ठीकहीरही। `. ~. 
कलक्तता ..... द स व । 

१९ सितंबर :: अखव्रायों में देखा, पौण्ड डीवेत्य्‌ होगा । वाजार में काफी उथलपुथल ` 

-मची' हुई ' थीः). वी ° ट्क्ि, हैसियनं काफी मंदे । | | 

२० सितंबर : मिलो ने माव वधन का निश्चय किया. है) प।किस्तान कीः सिपोटेके 

किए वेट कर रहे हैँ । ` मेरे कगता है, पाकिस्तान अपना. रुपंया डीवेल्यु नहीं करेगा । इसमं 
उसका फायदा ्ह1.-: : `` | ४ 4 

६ `सितवर : पाकिस्तान ने अपने स्पंये का डीवेल्युएशन : नदीं किया । ` इसच्ि 
वाजारो मे काफी उथक-पुथक है} मिक माव वाघःदेगी, एेसीः रिपोर है। हम लोगों के 
खास: नफा-नुक्सान नहीं है। - `. ;"3.: क . 
२७ सितवर : .चंदेवाल्लो के गया 1 बाजार. की उथकल्-पुथल का असर दैःही) अभी 
जाना नहीं चाहिए -था ] मैने मना किया 'परंतुं साथ मेःजाना.पड़ा । -दिन मे ज्वालाप्रसाद 
जीके घर गया। वापिस घर यंवजेआगया। मोई्‌जी परःवाररट है! गाहूजहापुर वारं 
ने अङ्गा किया है । फाठतू की वात है परंतु सक्टाना होगा ही । .... | 
२८ सितंबर : . सवेरे चंदेवाखों के गया 1. मेरे मन में एक रकम कौ पूर्ती सी ह । लाला 
जी के चाय पी जफिस मे प्रायः २ वजे तक था। पाकिस्तानं के डीवेल्य्‌ नहीं होने से पाट 
का काम-काज-वंद्‌ होःगंया है । मेरे लगता है; पाकिस्तानी एेसा चाहते थे । . हो सकता है, 
अग्रजो को. सर्लाह से"अपने सिक्के का भाव नहीं गिराया।] हम छोगोँके भी कुछ घाटां 
ही, पर उपाय क्या। मगीरथ जी के साथ जी० डी०-के गया। 

९ -सितवर.: सुवह्‌-८ वजे रिरीफ सोसादइटी की मीरिग में गया । मित्रलोग मुञ्चे मत्री 
के-ल्िए खड़ दोन को वके परंतु मेरा विचार नहीं, स्थिति एेसी नहीं है ! समापति.का पद 
मिर्ता था पर स्वीकार नहीं किय।। काम में मेरी रुचि है, पद मेँ नहीं । कुछ 'विटरनेसं 
सी मीटिग मे आयी । २] वजे रघुनाथ जी के साथ जी० डी० के गया ! ११००९ ) मिले। 
जी.०. डी०. के चेहरे म. एकः रकम. का तेज है । ४००० गट हाजी हवीव को वेची। 
२०२) म॑. १०२० ओर २०५) में ३०२० हजार । २००० सी° टी° सी° से. २००) पे 
च्या । प्रायः २००००} नफा किया कानपुर मे जट मिल केने की वात सोचं रहे है । 
१ अवतवर :; शाम कौ बहुत देर तक देवी का मसान देखता रहा । भावना वहतं वड़ी 


दै। मिह्ीको शक्ति का रूप देती है! वहत रात तक काफी मीड थी) लोगो मे उत्साहं 
काफी.था] ~ | > 


{४६ क्या खोया, क्या पाया ? 


8 


अक्तूबर : राह जी अये हँ । मेरेधरमेहीः ह! उनको दिन में अदाज' "सिनेमा 
दिखाया । चाम को फिर "रामर सुमति' मे गये! रातत में काफी देर तक बातचीत होती 
रही 1 राहुर जी. कहते है, दक्षिणपूवं एशिया से संपकं बढाने का मौका हिदुस्तान सो 
- रहा. है.). वौद्ध संस्कृति -कौ मारफत वढ़ सकता हे । नि . 


३ अक्तूबर :.शाम को सेलसं की मीटिग हुई जिसमे गजराज वगैरह सव थे). कोई 
नतीजा नहीं निकला 1" पाट लोगों का खराब पहंच.रहा है । वजार में एक रकम ज्ञमेला 
पड़ गया ह| वि 

५ अक्ट्वर : सेलसं की नीयत खरावदहै। जीकी खास कर क हम लोगोंके काफी 
-रिक्ति-है 1 .माथा एकदम . खराव-सा हो रहा. था) सेकंड क्लास का टिकट लिया 
जसीडीह्‌ के लिए चर पड़ा । मन क्छांत, उदास) 


जसी डीह . | | 
७ अक्तूबर : सुवह्‌ तेल मालिक, स्नान ! दिन सें कितवे पढ़ना । सवेरे-श्ाम घूमना । 
-सूख यहां वेशी लगती है 1 पेट साफ रहता है 1 मन प्रसन्न है । कलकत्ते की चिता एकदम 
नदी. है।: एेसी-हाल्त मे.यहाँं रहने से आदमी की आयु बढृ जाती है । 


११ ` अक्त्बर : सत्यनारायण का फोन आया 1. विरज के थोडा खन ३, दिन तक आया । 


मनम काफी चितांसीहै। माँ जी बहुत.उदास हो रही दैँ। मेरे मी काफी .हैरानी सी 
ट्‌। कामकाज मे मन लगता नहीं| 


२०. भक्तुबर : वित्य खास.नही आ रही हैँ! ;चितासीतोहै ही। सुवह्‌ हबड़ा 
मिक में गया। कामकाज कमती है मनयुखराय जी के ओंफिस मेः गया । । 


' २२ अक्टूबर : आज दीवारी पूजन की रामरामी करने करई जगह गया, आंफिस ओर गंगा 
जी भी गया! रात.में वड़े. ही दुःस्वप्न आये, विरज के वारे में मी । मन खराव. रहा । मन में 
मावना को दवाकर. नहीं रखना चाहिए । जागते मे चिता ओर सोते मे सपना आना.बडी 
वात नहीं । परंतु {चिता हटा कंसे ? पढाई वन्द है । पन्लिक वकं भी कोई ` खास नीं । 
२३ अक्तूबर ,: ` मे दान गया 1, वहाँ से मुरारी के, मागीरथ जी के तथा-मनसुखराय जी के 
गया याम को ५॥ वंजे स्मिथ साहव के साथ उदयंकर का-नृत्य देखने.गया ! शरीरं 
का.मूवमट ,वहुत -साफ है जयों से मावनाएं समक्ष-मे आ जाती है कितु उगल्ियों की 
मुद्रा नहीं समञ्च पाया ! स्मिथ साहव को अच्छा-लगा. मुह्से नाच के माव पूता-था 
मेने जँसे-तसे समन्ना दिया । . ् 
२४ अक्तुबर : आज मृह्रंम है। सवेरे बाहर नहीं गया। काला जी से गप्पे करता 
रहा । वातेचीत का अंत तो होता नहीं परंतु दिशा जरूर होती है । अच्छी दिशा, अच्छा 
नतीजा ।. लाला जी के साथ यही लाम है। १०॥ वजे माई.जी का फोन आया 1. धुबड़ी 
म डका. पड़ गया प्रायः: चालीस-पचास' हजार रुपये । मन चिन्न हो गया) भाई जी 
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घवडी गये । शाम को घरं आकर ठेख ठीक किया.। एक प्रति “माया' इलाहावाद को 
भेज दी} रात मे फिर दुःस्वप्न आये । 


२६ अक्तुवर : हरिसन रोड मे जालानों के मकान के सामने वहत. वड़ा दगा इजा । 
असंतोष तो पहले से ही था । कोले वायर मेँ काटी पूजा के चंदे को ठेकर । वहत वुरी 
वात है। चंदा एक रकम का दान है। दाता की मर्जी पर है। टैक्स के माफिक जवद॑स्ती 
वसूना उचित नहीं । परंतु आजकल यह्‌ तरीका वढतां जा रहा है । आपस मे मनमुटाव 
वदता है! सुनने में आया चंदा मागनेवाखों से ूखा वर्ताव किया गया था । फोन किया 
वत्त नहीं हो सकी । | | 


२७ अकतुबर : सुबह रिटीफ सोसादटी मे मीट्गि थी। मै भी गया। ९॥॥ वजे तक 
था। १२ वजे लालाजी के साथ कार में आंफिस गया। २ वजे फिर सोसाइटीमे आ 
गया। मीटिग हृईः । सम्मेलन में मै भी बोला, रूपये वालों के अगेन्स्ट में । लोगों ने पसंद 
मी किया! विरोध में बोलना आसान है, रोव भी जम जाता ै। एक तया अनुमव हृजा । 


२८ अक्तुवंर : आर० मोर के गया, भदान होता हुमा । ्हिदुस्तान स्टंडडं' ने मारः 
वादियों के अगेन्स्ट मे एडिटोरियक छ्िखा । गँ वहुत वोलने लगा हँ, यह्‌ गर्त है । ५ वजे 
रिरीफ सोसादटी की मीटिग मे गया । काफी आदमी ये । मैने भी बोलने की कोदिस कौ 
` परंतु वोर नदीं सका । कुछ मह्‌ सी हई । एडिटोरियल ने हवा वदकल दी 4 पन्लिक क 
रुख पहचान कर वोलना चाहिए 1 मन सारे दिन अस्तव्यस्त रहा । 


२३० अवत्वर ‡ ३ वजे विशयद्धानन्द विद्यालय की मीधिगि में गौर ४। -वजे छात्रनिवास 
को मीटिग मे गया। ५। वजे घर आया । वाइफ नै" ताना दिया । दुनिया की करता ह" 
पर घर के लि टाइम नहीं । वात से जी जक जाता है। परंतु गती तो मेरी है ही । 


१. नवेवर : कामकाज शुरू होगा । कोटा" मिक गया है । पाट की आमदनी पाकिस्तान 
से वंद है। परसरं कसि्ांग की तरफ जाने का मेरा विचार हो रहा है । जे° पी० कलकत्ता 
अये हए ह| 


२ नवंवर : सुवह्‌ जे० पी० से मिलने गया । वातचीत हुई 1 आकर वि० चोरड्या 
को फोन किया! रात में उसके यर्हां जीमने का वंदोवस्त किया । २० भदमी. थे) 
आंदोलन के वारे मे वाते हुर्द्‌। ११ वज गये! उसने २१००} जे० पी०कोदिये। खाना 
मने नहीं खाया । रुपयों वाला काम नहीं हो पारहाहै। लोगों का मन सोशकिस्ट पार्टी 
को रुपये देने का नहीं ह । 


जलपार्ईगडी 


२ नवंवर : सुवह्‌ स्मियं को फोनं कर एयरोदोम पहुंचा ! साथ मे छाल जी, दीपचंद 
नाहटा तया माख्चंद वेद थे । ९ वजे उड़ भौर १० वजे वागडोगरा । उधर पूरा वंदोवस्त 


१४८ क्या खोया, क्या पाया? 


था -११ वजे सिलिगुडी भिल में पहुचे । १ बजे मीटिगिमे गये। साघारणसी थी) 
२॥ वजे जलपाईगुड़ी गये । लोगों से मिलते रहे । ६ बजे. बड़ी भारी मीटिग हुई । ८ 
वजे तकं चरी 1 मुञ्चे समापति वनाया गया ११ वजे संदपुर फोन किया । ` ` 
दा्जिलिग-कसि्याग | | _ | 
५.-नवंबरः: रात ३॥ वजे दो कार केकर धूम से मोर धा वजे टाहगर हिरु पहुचे । 
ञेषेरा सा था,.ठंड भी थी। मगर मौसम साफ था। कुहासा धीरेघीरे हट रहा था । 
सूरज की पहटी किरणों की आमा पहाड़ के पीक से उठती-सी जानं पड़ी । लाल, गुखावी, 
वैगनी कौन सा रग था, कहना मुदिकल है । एसे सुंदर दुर्य शब्दों में बाधे नहीं जा सकते । 
अपनी-अपनी भावना ओर अनुमव की वात है। टाइगर दिल के वारे में एक किवद॑ती 
है कि एक वाघ प्रतिदिन उस पहाड़ी पर आकर उगते सूर्य. को प्रणाम करता है मुष्ध 
एसा नहीं दिखा । . पतु सूर्योदय का जो दद्य देखा, चह अपूवं था 1 ६। वजे घूमकर 
लौट आया । फिर कैद २ मील चला! ९.वजे दाजिखिग पहुंचा । .जे० पी०.से ओर 
लोगो से. भेट कौ । कुछ नहीं दिया गया, मन में उद्रासी सी हुई । रातं में प्रभावती जी 
वगैरह के साथ खाना खाया । जे० पी० के बुखार हो आया.था | 


कसियाग-सिलोगुडी 


६ नवंबर : ठंढं काफी थी । सूवह्‌ दो-तीन मील घूमा । कुहासा-सा था ओर घाटियां 
वादल से ढंकी-सी थीं । अच्छा र्गा ` जे० पी० सुबह ही चङे गये। पता नही, वृखार 
उतरा या नहीं! मेरी तरह वे मी अपना घ्यान्‌ कम रखते है, टीक नहीं । परंतु किसका 
जोर चक्े1.३ वजे की मोटर से सिलिगुडी रवाना हुए 1 रास्ते में मोटर खराव हौ गयी । 
ठीक करने की कोरिडा वेकार रही । एक वस मे वेट कर सिलिगुडी आये । ७ बजे स्टेदान 
आकर फर्टं क्लास मे वैठा । नींद अच्छी आयी । जे० पी ° हवाई जहाज से चले गये थे । | 


कलकत्ता 


७ नवंबर : १९१ वजे सुवह्‌ सियारूदहं पहुंचा । घर आकर स्मिथ से फोन पर वात की, 
फिर जंफिस गया । बाजार में काफी काम हुआ । एंड से मिखा । कु वोला तो नहीं 
परंतु नाराज जरूर था । दाजिक्ग मेरा जाना एक रकम व्यथं हुमा । वैसे, इस यात्रा से 
मेरी तवीयत कु ठीक जरूर हुई है । । - - 


९ नवंबर : सुवं हबेड़ा मिरु गया । ऊौटती वार ॒हवड़ा स्टेशन तक पैदल आया भौर 
वरहा से ठंक्सी छी । पाट प्रायः नक्की कर दिया । . कामकाज १६००० सन का किया । 
दिनि में मोफिसमेथा। शाम को गदी ञाया। माई जी से सैदपुर के वारे म वातचीव 
हई 1 उनका विचार २१ रुपये मेकेने कादहै। जे०पी०का काम मागे नहीं वड पा रहा 
दे । मुषे तो संकोच-सा मालूम देता है1 जिसके पास अयिकार ओौर सत्ता है,. उसते 
संपकं वढाने मे लोगो का उत्साह है । सिद्धांत की वात कौन सोचता ऋ, 
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१० नवंबर : आंफिस गया ¡ ४०००० मन.का काम -किया। पाटः का-वाजार मजवूरत 
ह। मिरे पाटलेती है) एसा माटूम देता है, एक महीने में वेचने वाक्ते कम हौ जायेगे । 
वाइफ की तवीयत टीक नहीं रहती, पतल दस्त र्गते टँ । कमजोरं हौ गयी ह । ` ८. वज 
रातमेजेण्पीण्के पास जानेकोथा पर नहीं जा सका, फोन से खेवर कर-दी.। मनम 
उल्ल सी रहती है । किताब व्भैरह्‌ मी पठने वा लिखने का मन नहीं करता। 

११ नवंवर : रशामकोजे०पी०्के गया। काफी देर तक "थां! प्रोविलेम तो हैः परंतु 
उपाय क्या? सारा संग्न अव काम्रेस मे चला गया। नये सिरे से.जमाना होगा । छोगो 
का रुख वद रहा ह । अव पहुके जंसी वात नहीं रही 1 पाकिस्तान मेँ जूट बहुत सस्ता 
दै १८॥ } मन । हम लोग पाटे रहै 1 कल्ढाका.जाने का विचार ह रातम 
लालाजीके साथ यारण्मोरकेगया। ` ^ | 
१५ नवंबर : ढाका में इस्पहानी से वात हई थी । पाट का अच्छा पडता पाकिस्तान "म 
है। काम हो सक्ता है। सी० एल० वाजोरिया से मिला। स्विजरैड जनि का मेरा 
मन वहत होता है । शायद मुने फायदा भी हो, वहाँ अच्छे डक्टर को दिखाने कामौका 
मिलेगा । वाजोरिया वे वताया, बहुत ही सुंदर जगह है । ९। वजे ओंफिसं गया । काम॑ 
कज कमती है । दूसरे दलालों से अच्छे भावों मे ४१०० गांठ. विलायत में वेची । 

सैदपुर में पडता है  पेशाव फिर एकदम कमती होने च्गा है । शायद. पूरा इकाज कराना 

होगा । 

१७ नवंवर : ओंफिस मे मामी कामकाज है। पाकिस्तानं मं. हम लोग. काम वहत 

जोरों में कर रहै हैँ । इधर विधवा-विवाह्‌ का कौम कमती पर है। एसा छगता है, ठग 

का ध्यानं कौग्रस को ज्यादा फवर करने पर वढ रहा है । अफसर ओर मतयो के म्न कं 

खिलाफ कोई काम करना नहीं चाहते) जे० पी० के काम में इस वजह से रुकावट. 
आती है.। | 

२० नवंवर : सुवह्‌ ८ बजे से ११ वजेतक षेलियाके घर ताक्त देखा! वाइफ के मस्सा 


की वहूतं जोर तकलीफ है! इलाज चरू रहा है पर फायदा नहीं । गजराज जी क्रो फोन 
किया । उनके साथ नारायणगंज में वेगि करने का विचार कररहेहै। . 
विजगापट्टम १ ५ ~ 


२४ नववर : ११ वजे विजमापट्म पहुंचा ¡ स्टेशन पर ` -शास्वी आया-था ।  वातचीत 
हई । उसके पट के सैंपल देवे । खाना गुजराती खायां ¡ शहर देखा । काफी. लोगों -से 
मिटा । यदह मूंगफली, कज तथा पाट, आता है। पाट की. किस्म वहत अच्छी नहीं दै। 
खुर वहुत विकता है । गहर साधारण .है, आदमी गरीव से माद्म देते है । मुषे ओर 
रहरना चाहिए परंतु नारायग्गंज .जान!-दै.।- ७ वजे स्टेरात्न गया ओर वापस कलकन्ते के 
लए गाड़ी पकड़ी । 4 न म 

२७ नवत्र : ७।। वजे सूवह रिजंट पक मे आर० के ०. घानुकं{ से. -आदमजी. मित्स के 
वारे में वातचीत हई 1. सारे दिन. गही में रहा 1. धा वजे आरम्मोरक्रे.घर गया। दो. 


ऋ ` 


९५० क्यौ वोरा कया वायत? 


५८1 


३३४ (य 


~अ ९. 


वाजी ताश्च वेला 1 -ओंफिस मे ठंड्चू कु नाराज-सा ` सगंता दै । आादमजी मित्स लेने । 
का मेरा मने.बहुत है, वाकी देवा. जाय । .सेदपुर को. फोन किया । वहा .का काम काफी 
सुंदर रूप से चरता ता है1 रात मे कई तरट्‌ के स्वप्ने आये । वसे तनीयतत ठीक्र हे । 


३० नवंबर : सैदान छाल जी के साथ गया 1. वापिस.सिघी -जी के.आयः। दित. मे: 
काम-काजं कृमती-सा ही है! पाट का बाजार काफी मजवूत सा है 1, मिलउप्रनी. पुरानी 


` दयो पर मजवत सा है! हाजी हवीव वले मे मी नुकसान हो गया । पाकिस्तान में पाट 


मंदा है! कामकाज सैदपुर मे एक रकम टीकं चल्ता ह । नवंबर में ७१५६* गढ 
वेदीं । दिसंवर. मे भी ६००० अंदाज हो जायगी 1 पडता. २०) गांड कौ एवरेज में हं । 
शाम को ५1] वजे रघनाथ जी .चेतान के घर राधाकिरान-विवाह्‌ मे काफी-संख्या मे दग्‌. 
शामिरू हए 1. मन प्रसन्न हौ गयाःथा। ४. ५ अ 
१ दिसंबर : सुवह्‌ इस्पहानी से मिलने एयरपौटे गया । आदमजी वगैरह की सारी 
ठति कौं। ९ वजे वापिस घर पहुंचा 1 ९॥ वजे सिर्घ जी के वर्हः से ओंफिसं गया । 
कामं-काज प्रायः नहीं था। एक रकम्‌ बेद-सा है। मिलो के पासःपाट-दो महीनेकादहे। 
उसके वाद वंद हौ जाती मादूम देती है । शायद मारच तकं चक 1. शाम.को श्रीरंगम 
गये 1. विघवा-विवाह्‌ समा. कौ तरफ. से परिचयः बंगला चेला था 1 . ने ` इसके लिए 
वहतं कोरि कर. टिकट ,वेची-। लोगो को सेर पसंद-अग्याः। सक्सेस -टोनेः की- खरी 
हुई! कणी-कमी अपने अंदर एेसा महसूस कर्ता ह कि मेयः जीवन . उदश्यदटीन है! कैसा . 
निराशं साजीवनषहोताजारहृहै) ` ३. 


१९ दिसम्बर : सूरह मैदान नहीं गया घरहीपरथा। लालाजीके चाय पी। यहीं 
समय मिक्ता है जव समाज गौर देश के वारे में कुछ वातचीतं शांति से कर ङेता हँ । 
मागदोड के जीवन में फुसंत ओर चैन नही, सपया जरूर है ! लाला-जी के उधर से आर० 
मोर के गया । वाजार के वारे में वातचीत होती रही 1. फाटके का इनका तजुरवा. अच्छा. 
ठे! परु मँ अपने पर जव वैठता हँ फे हो जातां हुं ! कहीं गलती. कर वैठता हूं 1 
ठेडवड़ी की आदत है । आंफिस में कामकाज थोडा वहत कंमी-कमी हो जातां है । भाभी 
कौ तवीयत ठीक नहीं है । पेट मे दरद वैसाहीदहै।! शामको श्रं न्चिग होम मे उनको 
दलकर धर आया । वादइफ के ददे था । १० वजे अस्पतार्‌ लऊे-गया । १०! वजे लडका 


हेमा । वेशो दरद नहीं हुजा । भगवान्‌ नेकपा की 1 घर मे आकर ५) दरवान को 
गौर्‌ ५) जमादार को दिये। . - 


२०: दिसंबर : ` सुवह्‌ ५. वजे उखां -ललाः जी के साथ `` हेरिगटन निग होम .गया 
मामी क्ती तवीयेत वरसी हीः थी 1 वेचैनी है, कच्चा नही हो रहा है 1 चिवटोरिया मेमोरियर 
गया ।, चिम्मन जी से वात की .फिर आरण मोर के गया] चाय षी। ९ 11 वजे मानव 
चवक गया। चाय ओर तेल.दे.आया} दिन में ११५ गज क्वेडा लाया, वाने के क्प 


गलती हो गयी कारण छोगों को पसंद नहीं आ1. रहा है! कामकाज मिद में हुभाः। पैदा 
तो हमारे एक रकम ठीक है पर वीच-वीच मेँ घाटा छग कर कमती हो जाता है । रात 
मे ९ वजे तक नृसिग होम मेँ था। माभी'के आपेन की बात हो रही है। वितता काफी 
हे। मेरे मन में वहत माति है। भामी के एक लडका हौ जाता तो मनं मेँ चैन मात।। 
दर मौरत मे मां बनने की मावना रहती है । वाइफ की तवीयत एक रकम ठीक है। नया 
वच्चा कारो ठीक है। रतनी यहीं है । कामकाज संदर मेँ ठीक चलरहाहै! ` ` 
संदपुर-धुबड़ 


२ दिसंबर : सुवह्‌ सैदपुर ६ वजे पर्चा । प्रेस गया, कामकाज देखा, संतोषजनक है । 
वाजार गया, पाट खरीद क्रिया । थोड़े माव मृद्च तुरंत ही बढ़ जति मालूम देते ह । "मोजन 
के वाद मोटर से निरुफामारी गया 1 उधर कामकाज देखा ! ` ४ वजे भंदाज सेदपुर वापस 
जा गया । ६ वजे कौ गाड़ी से पावतीपुर गया । फिर वरहा मे घुवड़ी चला गया । 
धूबड़ी-कृचनिहार 


४ दिसंबर : सुबह ५ बजे धुवड़ पहुंचा । शंकर ठादिया की माँ जीसे मिला। 
५०) दिए फिर थोड़ी परी खायी । यहाँ आने प्र अपने वचपन की पहली सफर की बात 
यद हो भाती है! कितना संघर्षं करना पड़ा, कितना निराश होकर भाव वापस चला 
गमा चा । समय बहुत वदक गया । परमात्मा ने बदल दिया ! मनुष्य.के किये का वु 
मी नहीं । वाजार आकर ऊोगों से मिला! ९॥ वजे माल जहाज भें त्रैठ कर कूंवविहार 
पंचा । १ वजे हवाई जदाज मे कलक्ते के लिए उड़ा! टिप अच्छी रही! कामभी 
सम्हाला गया 1 घुवड़ी की मिल ठीक चलती है । । | ' 


कलकत्ता 


५. दिसंबर : वाईइफ की तवीयत ठीक नहीं चलती! शाम को घर आकर रची जाने 
की वात कही तो काफी नाराज सी हुई । एक रकम वाजिव है। सव काम होता-है, सव 
के किए करता हं पर उसके छि समय नहीं दे पाता! उपाय क्या, जाना जरूरी है। 
स्टेशन भाया, जे° पौ वैर्‌ थे । काफी चहक-पहर-सी रही । रात मे ९॥ वजे टेन 
टी । प्रायः ५० आदमी थे । | . | 


मुरी 


६ दिसंबर : सुवह्‌ ७ वजे अंदाज मुरी पहूचे। ५०-५५ आदमी. ये) वेस न्ते ८ वे 
यांची पहुचे । विवाह सूव धूमवाम से हुमा । चाम को ४ वजे वारात निकी! दिन में 
खाना द्यामा मरतिया के खाया । याम को नहीं जीमा, ३ कप चाय पी} फिर सीधा वस 
मे यैठ्कर स्टेदान आ गया । इंटर क्कास में वैटकर कल्कतते के छ्टएि वापस चला ।' इस 
विववा-विवाह्‌ मे छो का उत्साह काफी था} जे पी० के होने से रौनक वद्‌ गवी । 


१५२ क्या छोया, क्या पाया. 


 करकत्ता 


७ दिसंबर : सुवह्‌ ४ वजे हवडा पहुंचा । उचक्कों ने न जाने टेन मे कव जूते चुरा 
च्यि। नंगे पैर हवड़ा मे उतरा सीघे मदान चखा आया वहां कई छोग मिे। 
रची वाछ़े विवाह की चर्चा हृईः । ओंफिस में काम-काज कमती है । बसंती की तवौयत 
टेक नहीं रहती । उसे लेकर डोक्टर उनहम ह्ाइ्ट के गया । ४। वजे तक इंतजार 
किया, फिर भँ तो स्टेशन चला गया । फस्टं क्लास मे वकर विजाग को रवाना हु । 
किताबें पदता रहा । 


११ दिसंबर : ९ वज्ञे चायपी। डांऽ लोहिया के पासं गया। एकघंटेथा। काफी 
वातं हई । लोहिया जी भौर जेण्पी० में फकं है । एेसा रगता है, जेर पी° के माफिक 
डो लोहिया पाटी आरगेनाइन कर नही. सकते ! उनका निजी प्रभाव लोगों पर जरूर 
पडता है मगर इससे. काम तो आगे वट नही सकता. पाट मे व्लैक-स( हो गया है! 


भेरी २०००. गें हाजी हवीव वारी. मत्ये ह! मनसुख. राय जी मिरे ये 1, बहुत तेजी 
वताते थे। .. . 


१३ दिसबर : वसंती को लेकर डां० उनहम हवाइटः के गया । काफी देर तक जांच 
करने के वाद-वताया कि अंतडयों की खरावी.है, टी० वी° हो सकती है। वादइफ को 
वतायो, वह्‌ काफी चितित हो गयी । परंतु मेरे को क्गता है, डाक्टर रोग को पकड नहीं 
पाया । वड. डाक्टर वडी वात- कहते हैँ । ू 


१५ दिसंबर : दिन में वसंती को दिखाने डं ० राम अधिकारी केके गया! सारा दिन 
इसी मे बीत गया । फोटो करवाये। ८ फोटो हुए । उसने वताया कि कुर खरावी -नहीं 
मालूम देती है । परंतु मन मे चिता सीः खगी है । खरावी नही मालूम देती परंतु तवीयते 
क्यों खराव है? 

१६ दिसंबर : सुवह्‌ ॐ० रोहिया को एयर पोटं ` म चढाने गया 1 कखन गए 
भाफिस मे कामकाज करु खास नहीं हु । पाट के वाजार में काफी तेजी हो रही ई ! 

९१ दिसंबर : सुवह्‌ नसिगहोम गया । माई जी बहुत उदास से ये। ९।॥ वजे ओआंफिस 
गया। मन में मामी की चितां थी। उसे सेप्टिक हो गया वताते थे! ११॥ वने वैलतराम 
माई जी का फोन-आया। भरा वच्चा मामी के निकाला गया । दुःख तो हुआ परंतु 
एक रकम की शांति मिरी । मामी के प्राणका संकट निकल गया 1. 

२९ दिसंबर : शेयसं मे इन दिनों काफी रोस हो गया है! इससे पैदामें कमी आ-गयी 
चसे कुल मिलाकर ठीक हि! . 

२९ दिसंबर : वदी धी, कामकाज होता हीं क्या । दिनं मे कुछ चीजे खरीदने फो गयो । 
ˆ भप खत्म हो रहा है । यह्‌ सार ए्वरेज से अच्छा ही रहा । प्रमोत्मा की कृपा है ! 
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जनवरी : सूवह्‌ मैदान मे. परेड तो थी नहीं । ८॥। वजे गही. गया । अर्‌ मीर'के 
घर पंडित उमाशंकर के साथ गया ! वरहा से उनके साथ दी-तीन्‌ जगह गया । १० वज 
से .१२॥ वजे तकृ तीन चार साहवों के गया । ५ वजे लाला जी के साथ आर० जिया के 
वगीचे गया ।' ९। वजे तक घर वापस आ गया । हम लोगों के पास इस समय ५० लाख 


रूपये ओर प्रायः २० लाख की प्रापरटी है । नफा मी चलता है । परमात्मा की करा रहै । 
विरज्‌ की" तवीयंत उसी. तरह है । , 


२ जनवरी : स्वह मैदान गया} `दीपचंद के साथ गौशाला के चन्दे केलिए यय।. 
प्रायः २०००५) छिक्ला गया गौर की भीः आशा है । शाम को ६। वजे एन्ड्चू साहव के घंर 
पिता जी के साथ गय।। नय, समाज" का दो-एक छेख पढ़ा । सेगर.जी काफी अच्छा 
चिस रहे है) & ५ . वि स 
नवरी.- सुवह्‌ मैदान गया-था 1 -<. वजे सिघी ःजी. के यहा आया.। वे चंदा मग्िते 
ये, कुःदेना .ही होग।1 शरद साहित्य केः किए छन्हौने ६०००} कियो ह, चेष्टा कर्‌ रहै 
ह । दिन मेँ केनेडी साव से भिका 1 काफी वाते हुई । हम लोगों ने प्रायः. ४००००. मन 
 काञंफर-कियादै)-वाजारमे गौरभीःकाफी.्जफरहुए है। कल कामहोगा। दिनम 
ओंकार मल जी भरतिया के साथ करई जगह गया) २००० गहि एच ० जी ० एस ० आई० 
की सेटल की । इसन सौदे मे २०,०९०) मिक्गे ! रात में दुःस्वप्न घते रहे। क्यों ? - ' 


४ जनवरी : कंटाक्ट का वाग चटंता है । -हम लोग ्रा्य. कामःकर नहीं -पा.रहे है । 
जैसा मूढो लगता दहै,काम मृञ्चे.शायद छोड देना होगा, कुछ खास मन मीः नहीं क्गता.भौर्‌ 
कुछ पच्क्कि काम में मी अडचन सी पडती टै आंफर पक्की! गांठो के एकदम कम मिल 
पारहेरहँ, पड़ता मी उल्टी.है इस तरह कंसे काम होगा ? 


५ जनवरी : सुव्रह आंफिस गया ¡ स्मिथ साहव से एक रकम ` नाराजी-सी ही हई 
दिन मे काम.ह्‌म लोगो के प्रायः ४०,००० मन का हुआ । कुर कामं एक लाख मन्‌.का ! 
वाजार मजवृूत-सा ही या । कामः कमती है] गाम को एंडचू ओर स्मिथ से-काफी कहा- 
सुनी हो गयी । स्िथीजीके गयाथा। शरत वावू के साहित्य के छिए १०००} मांगते 


१५४. क्या खोया, क्या पाया? 


ह, इतनाः तो मेरे प्रास से नहीं होगा । शेयसं मे ३०९९) का घाटा हो गया है [पाट 
देखने गया था, देरी से लौटा, ओंँफिस नहीं जा सका । 1 
१० जनवरी : भार्‌ जी सैदपुर गये है|: कामकाज विकायत में १,५४० गयो का इभा 
मौरभीचेष्टाहोरहीदै। ` ` [ि छ अ 


१३ जनवरी : कलं दो विघंवा-विवाहं ह) इस्‌ कामकी प्रगति एक्‌ रकम्‌ चलरहीहै। 
हीरालाटं जी शस्त्री केल आयेगे । लोग कारे डे भी दिलायेगे । मै एकं चाय वगीचा 
ठेमेकी वात कर रहा हूं । विलायते जाना शायद मेरा जल्दी ही होगा । ` 
१४. जनवरी : दान नहीं गया। आसाम जाने को था, गया नहीं । मेरा मन धामी 
नहीं । एयर पोटं से वापिस आ गया सधी जी के गंया । फिर विवाह्‌ वाचे घर्‌ गया । 
२ वजे गंगा जी मे स्नान कर आया । तुलसीराम जी से मिला । हीरालाल जी शस्व से 
मिल्ा। लोग काले कंडे ऊ गएं ये। शाम को ३ विधवा-विवाहो में गया। हिन्द समाज 
मे सदियों के संस्कार हैँ! ल्डक्ियों मे हिचक समा जाती है। एक च्डकी सहमी' 
जौर उदास .थी, उसे समस्नाया 1 राजी हो गयी 1 रात .मे सोचता.रहा. कितनी विधवाएं 
मजवूरी से वृरे रास्ते गथ होगी, ईसाई-मुसलमानः वनी होगी । अपने संमाज. पर बहुत 
वडा करक है! : त (2 (1, 


ईसटनं होटल मे गया । मनि कुछ नही खाया, सिफं फूट सलाद ल्या । पाटी साधारणतया 
ठीक थी । ३॥ वजे पटेल जी का भाषणं सुनने गया । वहुत अच्छ ल्ग । साफसाफ बाते 
कहते दै । हिन्द्स्तान को एेसे ही नेता की जरूरत है । मृन्ञे कगता हे किं लोग माषण सूनं 
तौ र्ते है भाजकल परंतु अव देश के काम के किए समय नहीं देत, कोशिश मी नहीं करते.। 

सारे अच्छे तेता सत्री वन गयेः। पच्लिकिं कोः साथ कौन च्या? . . `. 

१७ जनवरी : शम को हीरालारू जी: शास्त्री की पाटी में दिदुस्तांन `क्व में परायः 

४० आदमी थे । मृज्ञे शायद ही उन्होने पहचाना, खैर । दो-एक जंगह्‌ जा करः ८।।.बजे ` 
सिधी जी के घर गया । वहाँ शास्त्री जी से मैने मी कई सवाल पूरे 1 आदमी मूले ईमानदार 
मादूम देते है । वैसे जानता हँ, राजस्थान में इन्दो. सामाजिक ओौर राजनीतिक वहतः 
ठोस काम किये है| कामकाज उसी माफिक है! ओंफर अमी मिलना मुदिकल ही 

मालूम देता है । पाट का वाजार काशीपुर मे गरम रै। किशनगंज का ३९] है.। संद- 

ड्स्का काम चरता हं । ४ 0 ~. 

१८ जनवरी : वृखार साधारण सा है । पेदव रक-गया दै । ` दिन में खेमाणी जी-जौर 
ल्डकोवाके.आये । सुवह्‌ विडला.भिल का फोन. था} शनिवार ¦ को, विव्राहुःतय ही रहा 
है। शायद रविवार “को. दो विवाह होगे 1 सुवह्‌ मूकर्जी साहवं के. साथ महावीर जी 
सरावगी के घर गया था-1, प्राट काःओंफर आज प्रायः तीन. राख मन्‌.का हुजा, है। हम 
लोगों को ६५,००० मन का. मिला है]. आंफ्र.कम मिलते है । .. . क 
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१५. जनवरी : १० वजे हीरालाल जी. शञास््री का व्याख्यान सुनने. गया 1. १ वजे ग्रेट ` 
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२०. जनवरी $ तवीयत कुछ सुस्त जरूर है । चाद काः भावे १८२]}` था। ` शेयर 
२१) थे, मंदेये! पाट का काम प्रायः ३,५५१००० मन करा. हया । साहव .कोग. ` थोड 
नाराज है, मेरा मन मी उचाटसाहै। कल बिडला.मिक में विवाह है। दिन में १ वजे 
वाइटवे छेडल गया, चीजे खरीदीं । ६००) गुम गये, पर मिक गये । ५॥। वजे धर 
लौटा। भिके मई-जून तक चलेगी, एेसा माटूम देता है। मेरा विचार छंदन जाने का 
हैँ परमार्ईदजी काक्या मालूम । रात में १०1. वजे तक संगरः जी से वात करता 
. रहा । 


२१ जनवरी : दिन में विडला मिल में गये प्रायः ३५ आदमी थे ! विवाह सव्र मजे 
मे -हो गया । ` ल्डकी-र्डका अत्यन्त साधारण से ये! मैने मी थोड़ा.कहा, ज्यादा नहीं 
ला। विवाहे तो मेरा पूरा हाथ था ही। सूवह एंडयू-स्मिथ से आफिस में मिला 
था, खास बातचीत नहीं हुई । पक्की गांठ के एर्टिमिट में वरावर गलत जा रहा. ह.1 
सैदपुर का काम कमती'है। | | 


२२ जनवरी : ८ वजे वाल्िकिा-रिक्षा-सदन की मींटिग में गया ९1 वजे वागजी के 
फिर १० वजे मारवल हाउस गया ! धर आकर ११। वजे सिंघी जी के यहाँ गया 1 १ 
वजे तक था। फिर कार से ३२ मीर पर देवानंदपुर गया। करद मारवाड़ी, वंगारी थे) 
काफी बड़ा जलसा हुआ था! १२,०००} हम लोगों ने दिए । शरत वाव के सम्मान में 
हमारे इस सहयोग का प्रमाव वंगालियो पर अच्छा पड़ा। मेरी समञ् मे एसे कामों से 
काफी लाम होता है। आचाय हजारीग्रसाद अये हुए ह! उनसे मिलया विलायत 
दरायद फरवरी तक जा सक्‌ । 


२३ जनवरी : आचाय हजारीप्रसादं हिवेदी के साथ काफी साहित्य-चर्चा हुई । .वहुत 
अच्छा लगा सुनते रहने की इच्छा.वनी रहती है । मेरा मन आजकल न जाने क्यों सस्त 
रहता दै । कामकाज तो -खासं कुछ. है ही नहीं 1. जो फोटो आज उतरवाया, वहु. वहत 


ही सस्त है। 


१ फरवरी : माई जी की तवीयत' टक नहीं चरती, ० उनहम व्हाइट देखने -आया। 
चोला, दात खरवि है, इन्हं टीक कराना होगा । 


डब्रगद 


४ फरवरी : सुवह्‌ जल्दी ही उठा । सरदी वहत है । ७ वजे राय साहव कनो अये । 
दो मोटरों में.जाठ आदमी च॑ले! १० वजे अंदाजं लूकवा गोन पहुचे ! काफी वंडा है 
कुछ वेसम्हाके का सा. मशीनें अच्छी, सांहव भ॑ हु। वहीं कलवा किया 1. ४ वजे तक 
खूब देखा 1 रास्ता खराव था! रास्ते मे वही विचार करते रहे कि कंसे होगा । `डिन्रगढ 
ंहर वहत अच्छा हेः सुंदर मी! वगीचा मी सुंदर.है। वंगला है, ठहरने का आराम है! 
रूप्यो का वंदोवस्त हो जायगा । मोटर मेँ.१५० मील चला ! 


१५६. क्या खोया, क्या पाया ट. 


डब्रगद--तिनस्‌ किया व 


५ फरवरी : सुबह घूमने गया ¦ आज -इतनी सरदी. नहीं थी । ८।। बजे अंदाज गणश 
वाडी गया वह दो चाय वगीचे देखे ! काफी अच्छे थे! ११ वजे चकर १२ वजे 
तिनसूकिया। जमनालार मन्नाखाक के राघाकिशन जीसे भिला। सनेहीरामः इूगरमल 
के गया । १ वजे अंदाज डिगवोरई रवाना हमा 1 २ वजे पहुचे । सारी रिफादनरी देखी । 
जस्पताङ ओर दूसरी देखने लायक ` जगह देखीं । इस जगह की बढ़ोतरी हौ रही है} 
काफी साफ-सुथरी जगह है, बहुत सुंदर वेगे दै । चटगांव के माफिक पहाड़ी जगह है। 
आज मोटर से १२५ मीर गया । कल हवाई जहाज से कलकत्ता वापस जा रहा हू । 
डव्रूगढ़ की यात्रा अच्छी रही । बहुत सी चीजे देखने.को मिटीं } नया अनूमव आया 1 


कलकत्ता 


७ फरवरी : ११ वजे मेककियडं में . गयां । उसको साडे संत्तरह्‌, का ओंफरः दिया । 
फिर एयरवेज गया 1 भाई जी वगैरह आ गये ४ वजे फिर फोन मैकलियडं का जाया । 
शेयसं के १७} ओौर १८९५००)} मे वगीचा नक्की करिया, मन मे काफी उत्साहं आया । 
गरी ५ वजे आया !` वगीचे से प्रायः चारर्पाच लाख की पैदा तो होनी ही चादिए \ 


८ फरवरी : कठ वगीचा ले किया है । .४। वजे मकलियिड के ओंफिस गये 1. कागज-पत्र 
देखे । दिन मेँ करई आदमियों से वातचीत कौ । पाकिस्तान-भारत संबंध खराब हौ रहा 
है। संद्पुर में हम रोगों की प्रायः वीस लाख की रिस्क है 1 चाय-बगीचा का कामतो 
अच्छा मालूम देता ह} विलायत कौन जायगा, डिसाद्ड नहीं है \ चाम को गही गया 
था।. शेयर वाजार समान है ।` १००० शेयर ३१1) मे वेचा | 


९ फरवरो :. सुवह्‌ -५ वजे उठा 1 ६1. वजे - एयरपोटं पटहा । ७।॥- वजे राहुर जी 
ककिगपोग गये । ११॥ वजे घर खाना.खाकर आर० बाजोरिया के.गया ! . वह. से 
मोफिस 1. दिन मे सुना,. चैनसुख गंमीरमल फेल हो गये । मन कैसा सा. हो गया 
पुरानी .फमं है! दिन मान का. क्या.भरोसा। चाय बमीचे के फाइनेंस का वंदयेवस्त 
कर रहा ह 1. थोड़ा वृूखार मी मादूम..दे रहा है। विायत.जाने का विचार.भेरा 
पक्का ही होता मालूम देता है। हिदू-मुसल्मान का तंनाव वदा सा.है, थोड़ा देगा 
साहो रहा. है। 

९२९ फरवरी : पाविस्तान के दंगे की चितासीदहो रही है! इस तरह दंगा-फसाद कर 
वे लोग वंगा से हिदुमों को निकार देगे, एेसा कगता दै । हिदुस्तान कड़ा रुख नहीं 
रखेगा, वे खूव सम्षते है । कलकत्त मे शाति दैपरदढकेमेंलोग फंस गये हैँ । 


१३ फरवरो :. टामस कुक के गंफिस गया । सारे दिन पासंपोटं के क्षमे मे ख्य गया । 


गता जा गयाः; चिता मिदी! सैदपुर मे काम चरता है, कोई खास फिकर वारी बात 


ह 1 पस्तु च्या भरोसा? टी° गान में क्षमेला पड गया। एसेरः जो चे खोग चोक्ते 


चह नही हे । फिकर तो होगी ही; साम को पुड्चू के घर गया 1 
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१५ फरवरी : चर्मा कै दंगे की खवर से आज यर्हा गोलमाल ह गेया । सैदपुर मे 
काम कमती करने का विचार कर रहे है) दिन में हाजी ह्वीव के गया, इस्मादल के गया । 
माल्चंद जी को २८३०) की दल्ली का काम वताय} ` ` ` 


१६ फरवरी : रात नींद ठीक से नहीं आयी, चित्ता थी, सोचता. रहा ।. दिन मे कख 
कामकाज सक्या) २० ता०को वेवर्‌ जा"रहा हं) टामस् कुक भँ टिकट हौ गया 
दै। विरज्‌ कातार था, २३ता० को परेकन है) [शि 


कलकत्ता-वंबई व ्‌ 
२० फरवरी : सुवह्‌ .मेदान नहीं गया । दाति में काफी ददं थां, सूजन भी है । बुखार 
मी हो माया । काफी हैरानी महसूस करता रहा! ११ वजे एयर पोट भय] 1 बहुत से 
दोस्त परवाने आए थे! दीपचंद नही धा। सो० पचीसिया, श्यामा जँ ०, गीविद जी 
सिह जी, संगर जी, पुरुपोत्तम जी, प्रमृदयाल जी, शिवचंद जी, ओंकारमल जी. वृर 
, बहत से जोग अये थे). पहली विदेशयात्रा थी 1. मन मे एक रकम्‌ खी तो .थी परस्तु 
विरजू की चिता भी ल्गी थी) कंसा-सा महसूस कर रहा थां।. ६.वजे. ववद्‌ प्ुचा । 
दांत कान के कारण मृँह्‌ मे सूजन थी, थोडा टेम्पसेवर भी! शाम को वंबई घूमता 
रहा । रात में सोया, सरदी र्गी कंवल तो था नहीं | 


बडु: ~: :. `. 

२१ फरवर : तवीयत् कु ठीक सी थी। ८ वजे मोरो की गही में गया! नमकृ.की 
सेक की । फिर टामस कुक ओर एयर इंडिया होता हुभा होटल वापस आया } एक डाम 
तथा मौसमी का रस ल्या) २) वजेएयर पोटं पहुंचा} ` १ घंटे तक कस्टम ओर पासुपोट 
की चेकिंग चली} कस्टम वारर ने खास देखा नहीं । उक्टर ने मी खास नहीं देखा, 
सुजन जौर वुखार के वारे में पूदा। सावारण सा अङ्गा थाः निकर गया । ३! वजे 
प्ठेन उड़ा] रास्तेमें चारन्पच धंटेतो आराम से वीते, पीछे दर्द शुरू हुमा 1 वेच॑नी 
यदी । पेशाव मी कम होता दै1 रात १२ वजे करो पहुंचा 1. काफी ठंडी हवा चरू "रं 

थी) होटल मं जकिरः चार्‌ पत्रे दिय, ८) च्गे) २ वजे फिरप्ठेन उड़ा 


[ 
[6 ५ 


जेनेचा-लजाँ | 

फरवरी : सुवह्‌ २चजेकेरोसेड्डा) नींदतोञआ गयी परंतु सूजन वसी दही 
ददनादे) कुद तितानी ह) जहाजमे मरे पास जँ० वरमा ह} कहते ये, यायद सेप्टिकं 
प्र सया] एकः स्रीनियर्‌ इंजीनियर मी ह दामोदर वष्धी कौरपोरेयान के) महारानी 
पदियालाकौ वार्टीद्ै। वे काफी सुंदर, गोरी गौर्‌ स्वस्यं ह महाराज सिंहे गवर्नर 
वव्र कने मत्ाजी ह। सीर भी दस-यीन हिदुस्तानी 1 शनि कुद खास मैने खाया 
महीं । विस्वुदट श्ये । १० वजे जेनेवा पटवा । मेरी टिकट भृ से ठंदन की थी। 


९५८ केया खोया, क्वा पाया? 


एयर इंडिया मे माल उतर गया ! १५) खच हो गणएु दैरानी हुई । : १ वजे की दैन मे लेजां 
के लिए वैटे । पासपोटं की काफी चिता है} मुच्ये पटले हौ चेक कर ठेना. चाहिए था । यात्रा 
के. पहले.साववोनी रखने से परेानी नहीं रहत्री 1. जेनेवा वहत्‌ सुंदर शहर है, देख न 
सका, पासपोटं के कारण ! टेक्सी-किराया वहत है! लेजा ३। वजे पू्ुचा। मन्‌ मे वहुत 
,तरह के विचार अते ह । विरज को देखा, उसकी तवीयतः काफी ठीक है । -कल आपरेडन 
होगा । पेट भर भोजन किया, मन राजी हौ गया, रात-अच्छी तरह सोया 1 


क => ज ॐ क 
ढै 


२३ फरवरी: सुवह्‌ ५ वजे उठा! यहाँ कुं . कन्जियते सी मालूम पड़ती हे । विस्तर 
पर पड़ा रहा । पकी सी आयी! ७ वजे उठा ! खिड़की के बाहर पहाड़ों के सुंदर दुश्य 
देखने र्गा। यहाँ सव फ़रैच बोरते है 1 ९। वजे उोक्टर लादहिरी ने खवर वी, सव टीकर 
है, ओंपरेरन हो गया । चार पसलियों की -हडिडयां काटी.गयीः.ह । मन मेकसासाल्गा 
प२तु इलाज को तो मानना पडता. ह 1. तार.किग्रा, पत्र छवि । १० .वजे.विरजू को देखने 
-गया । उदास सा था.। ११ वजे खाना खाया 1 आघा मन कामारी वक्स उपर ठे आया | 
मुह्‌ से खून आने र्गा 1. मने वडी गंरुती की } चितां हुई, एकदम -उदास-सा. हो गया । 
शाम को फिर चिरज्‌ से मिला परेतु अपनी वात.उसे' नहीं कहीं 1 रात मे खून नहीं आया} 
साम काखाना खाकर ७11 वजे ऊपर आः गया) किताव वहत देर 'तक पठता 
रहा.। स्विटजरटैड के प्थटन ˆ पर॒ कितावेःमी. उरुट-पल्टः कर :देखीं । यहीं ठेडी 
फच जानती है. दिन मे. ड° लाहिरी से मिला था) युरोप'.पदी) सरिती' पदी । 
द्वी की पतिका पाकर मन में खुली हुई । सून अनि की चिता है .वरना तवीयत. ठीक 
1 देती है । विरज वहुत मजवृत मन का है) मेरे.से तो एेसा आंपरेशन' सहन नहीं 
पाता । 


२४-फरवरी `: -सुवह.५. वजे उठ गया था । जव आदमी के काम नहीं -रहता है तो-आल्स 
जप-से-आाप आता है । कितवे पदता रहा.! ८।। वजे विरज्‌ के पास गया {. तबीयत ठीक 
है1 १०॥। वजे तक कमरे मे था । फिर .गोयनका जी के गया । वफ गिर रही थी । खून 
भाज नहीं आया, चिता-मिट गयी । मेरा चेहरा आजकल सुस्त, ' सूखा हंभा-सा मादरम 
देता है 1 एक उड्‌ महीने मे ठीक हो जायेगा । ` १२।॥ वजे खाना खाकर सो गया । फिर 
२ वजे तक विरजू"के पास था! फिर अपने कमरे मँ आकर सगर जीं को एक लवा पत्र 
लिखा 1. दोपहर को कितावं पदृते-पदते सो गयां । -जव.ओंखे खरी तो अवैरा हो चुक।.था"। 
कपड. पहने, विरज के पास गया 1 उसे थोडा. दद था, थोड़ी वरर्चनी धीः। -करुंकत्ते कौ तार 
अ्रा-था। चट मर उसके पास्था फिर.वापस आःगया} समय. का. उपयोगं ठीक तहरी 


होता 1; जंचाना होगा । - सरदी. काफी पडती. । क 
२५, फरवरी : नींद रोज ५ वजे ही आप से खल जाती है । विस्तर पर पडाः रहता 'हूं । 
ता हू । परंतु माज उठते ही तार दहो गया । ७11 वजे विरजं केःपासः गया ¡ उसकी 


१ १५९ 


तवीयत कठ से ठीक ह । डोक्टर कता है कि दद कम हो जायया । देश को चिट्री ल्वी, 
तार दिया वापं अक्रर डायरी ल्खी। सरंदी बहुत है, चायो तरफ वफं । नया अनुभव 
होता दै । विदेश में देके व्रहतं अच्छा ओर प्यारी लगता है । अपनों को देखने कौ, मपनी 
भाया संनने ओर वौखने की वहतं इच्छा होती है । यहां अंग्रेजी जनने बोलने वाले बहुत 
कम है । हिदी कौ सवार ही नहीं उठत ! भाज धूप निकली है । कुछ अच्छा.ल्ग रहा है । 
सोचने-विचारने का यह काफी समय मिलता है। भूठ भी नहीं बोक्ना पडता है । २चजे 
से ४वजे तक वाजार गया | प्रायः एक मीर घूमा । ५ वजे गोयनकाजी के चाय पी 1.६ बजे 
विरज्‌ के पास गया ! कु सुस्ती है परंतु कल से ठीक मालूम देता है । ८ वजे तके था। 
अपनी तवीयतत में -दपरूवमेन्ट महसूस कर रहा हूं धरः आकरसव को पत्र छलि, किताव 
-पदता.रहा । पि 


२६ फरवरी : रात काफी वफं गिरी] सुबहु ५ वजे जव उठा बफं गिर रही थी । रूई 
के फोहे जसे गिर रहे हो। अपने को रोकन पाया, ८) वजे बाहर घूमने निकला । 
काफी ठंड थी। टेम्परेचर देखा । श॒न्य पर भा। ९।! बजे गोयनकाजी के'उधर गया । 
१९ वजे तक तास चेरता रदा । १२ बजे विरज के पास आया अज मेरे पीला-सा 
कफ आया था) दतिका ददं कमदहै 1 घर पर पठृता.रहा) एेसा माटूमदेताहै, मेय 
स्तरास्थ्य युघर रहा है, वजन बढ़ रहा है 


२७ फरवरी : मेरा कमरा गरम नहीं है, परंतु खास तकेखीफ नहीं । सरदी ओर वफ 
की चजह से घूमना-फिरना नहीं ह पाता । बिरन्‌ कुछ चीयस्फल दिखायी दिया ! ठेजां 
मे कुल ९ हिदुस्तानी है" जिनमें हेम लोग ३,`गोयनका ३, एक बंगारी, एक पारसी भौर 
एक शायद विहार के हैँ । गोयनकाजी ओर उसकी वाइफ भज है| 


२८ फरवरी : थोड़ी सी कसरत की । मामृली-सा खून आता है, शायद दति से। 
९ वजे तक खूव घूमा । सरदीतो है पर कठ जैसी नहीं । खानां खाकर फिर विरज्‌ के 
पास गया । उसकी तबीयत ठीक लगी । मक्षे कलकत्ता छोडे ८ दिन हो गए । ` 


२ माच: विरज कौ तवीयत. करसे ठीक ह। रेडियो में सुना, पाकिस्तान में फिर 
गोलमाक हो गया मने में चिता हुई ¡ उपाय क्या । आज सरदी नहीं थी । ओवरकोट 
नहीं पहना, भूमने निकक गया । मन यहाँ एक रकम कग गया है । इष नियम से केता हूं 


४. माच : आज छारंडी है । कक अपने देश में होलिका जली होगी । यहाँ कौन जानता 
है? विरञू के पास गया था, प्रसन्न था। डाक्टर से मिला उसने कदा, इसरा ओंपरेशन 
श्प ता० के छगमग-होगा | चिट्टी वरावरदेरहाहुं1 डाक भी आती है! पाकिस्तान 
की खवर खेरावदही हं। पान यद नहीं.मिच्ता। दति काफी साफ दहो गए है! वजन 
चड़ रहा है 

५ माच : विरज काफी ठीक है।.उसने कहा, कीं धूम व्यो नदीं आते । कक रात में 


१६० क्या खोया, क्या पाया? 











[1 
कि नकत एच ककम ने ज जि जा कनन 2 नथु भ ८ ७५, न १ = न + 
4 १४ = न श (कि नु त्ष ~ (नो पः 1 नौ न भ ४ कथ तं ८ क (] ५ ष्यः क ` लः कके लः म ल नः न्ति ननुः त = 1 प्क 7" 
= ५ * ५ ॥ 
५ ह इ ४१ न ॥। ~ १५५ + ६५ + ^ ) ^ ¢ स ०५ ५५१६४ 
1 रः ~क ष च १ च च पन 
ष + ॐ > ध 
ह ॥ #,। ५१ ॥ 
99 ¢ भ. शे ` ^ ॥ (८. ् ~ ९१1 
1 + 
{५५ =, द 3 ५. 4 १ 
क ॥ * = \ # ५ = 
९ % ॥ि पि ¢ 
= र ५ 
९ & ४ 
च्‌ [) ष 4 
* ^ ५ क. = ५ ~+» 
> 4 ५५ ~ ६ ५ 
„५ ५ ५ ॥ 1 जप त, ।; ४ 
+ र क्क 
4 = { ¶ = १ १५५ | ५ 
॥ ४ ९ \ ॥ 0 
च प # 
१ ष 
) 2 ५ भ हः 
4 ॥ ॥ &- । ४. ष 
4 ग » क १० ॥ 
ट = * ५ च 
क [1 3 १४ (वी । कि 
^ ४ ५ ५ 
3 श च च 
॥ ( ४ भ ष = च 4४ 1) ह 
% 4 4 ५ „ग 
) १ 3 षु, 
धि: > [) ५१ ह >», व 
= ५ ५4. १» -भ> न 
+ = क ४.4 += ~ 4 गिः 
न ~क 3 ॥ ५ 4 ५ प 
1१ च ५५ = ५ ९ = 
॥ प ~ ५ च्म + 
५ १ १६ 
4 + न 
॥ ^ 
५ ४ च 9 = ५ + ५ ॥ 
# ५ र = ग+ 4 ध. 
ष ५ ।। ~ % "५ प ~ 
4 प [१ छ ठ ॐ # छ ५ 
॥ न + * + वि ~ 
् "~ न ^ 
४ = 1 ११६. * ५ १ ५ 
€ ॥ भ > छ ए छै 
५ ४ 
च 
९१९ (व [३ ५ 4: = ४ १ 
= *५ "= ॥ ४, 03 "५ व 


१९.४१ ई० 





र द 4 र 
॥ ५ ४४ ५ १. ` 
न ॥ 
॥ = 
+ 
५ ५ 
ज ५ 
टः ॥ + + ५ 
भ १५ + + 
न ॥ ॥ 


५ 
= 
५१ 





टिया, 


= 


५ 
[ग 





(0 


; 


+ 
, 
२ 
५ 
५ 
प 





रामश्तर ट 





५ 
4 ^“ ५ 
9 ~ ० र १ 
4 ॥ 
# 4 # १ = ४, 
914 ५ 
५ 4 ष 
४ च “~ 
| = # ५ ०५ 
71 4 श 
& = ५१. ॥ि ५ 
१ 
ह ष # ग 7४ 
४ न= 
= 4 २५ 
८ < ५ ५५ 
च ५ 
५ ५ ह) 
५ 
7 + १५॥ 1949 
+ + # 
3 
~ ^ १ ५ 
* 
= त 4 
वि 4 11 | 
५: ५ 
८ ४ ५ १ ५ 
9 धद + + 
५ क +, 
# । १.3 ५ ५ 
५ 4 ॥ > र % ष, 
3 
1 +र ++ भे मि 
च र ॥ ४ 
ष ¶ + ५. ~ 
हि चै 
† 4 < ५ ॥ ॐ | 
| १५ | 
# १ न १४ 
४ ९१ 92" 1 4 
५४ [षे 1 
+ षै 
॥ ॥ ॥ 






र 
+ 
॥ 
4 
9 
4 
= 
षै 
४ 
ग 
# 
4 
* 
| ष 
५ 
। 1 
॥ 
क 
शर ¦ 
५ 
न 
| + ॥ 
८ च १ ५ + छः 
१ [ | ्‌ ्‌ 
¢ = । । ्‌ 
[5 ८ । ४ | 
१ < ४ ` ्‌ 
| ८ । 4 ५ १ १ 
| ्‌ | । 4 + ( 
- ५ * च = ~ 3 वि ` 
| ॥ ५ 9 त ॑ + 
वि ~ 
५ न ह ५ 
~ ९ # ५ ५ श “ । ! 
४ श. ह 
[, > ९ | ्‌ 
४ 
न 
क 1 
1 






कव 
१ 
४ 
~^ = ० 





अम) 
५१ 0 
(०. ~ ं 
॥। 4 । { । | 
| । ई ^ "न्यम 6 -क नन भक कक कत १ 
| ¦ + ८५ 
1 ९ &, `“ $ ५८० 43 4 ॐ ^~ कि {र नी छ भ ५८. < 94 ^ 
ध कथ ४ र > ध भ (1 ई । 
4 ५, 9, १. र क 
= 0 ११ नर नकु ~ र । 
1 : * नी" ७ ४ | | 
ई | १ 
। पि ५४ १ ५ 4 प 
* ४.१. 
ॐ 
{ ६५ + (र 4 
|; | । । ॥ प „* ५ 
| ॥ | ४ 1 १५ च 
{ त + | 
1 द्ध ५ ज ष ॥ 
९ ४ 
५ ५ ८ च > 1 र 
५ | 
क £ वि । 
४ +~ ~+ १ * 1 ५ ५ [) ९८ ^ ्‌ 
। ॥ ४ € ॥ 
भ ^ 
ज ए ॥ 
च ११ ४ ४ 
ध ^ ॥ ्‌ 
| क 
| १] 
# “ | 
॥ र । 
्‌ 1 
| ५ % न त { । 
# 
र 
+ 
* 
४. 
ष 





शमद्वर्‌ टांटिया : युवावस्थां 


( ०३ 69 ट ) (212२ % >> 202 £ 











1 । त ५4 क ४ ~ ० * 9 = ५ ५ = ह) ) = ~ न= ~ ~+ * = = ५ ~ ~ ^ 
१०१४९ ^.“ 1 3 ) ५ ५ [२ चै भ ष ह! ष्‌ 
{९५१ ४, # ह वि ् भ, १५४ 
$ +) ४. द ¢ 1) ५ [॥ ६.५ 
(५ ^. वि 4 क च 4 ६८3 3" 
+ ५ *७ ० ४; ६ ५ + १५, ) १ 
वि ~ ॥ ९. 
ध । ४.3 १०१ ५ ५ 
( 1 १ 
| "4, क, 
५ 
५५११८ ० श 
। 
ह 
॥ ॥ १ 
ष 
ष # 
¢ श 0 
| च # ५ 
१ 
॥ 
| 
1 ष ४ 
॥ 
» ४ 
[१ 
५१९ यु 
र ~ 
१ ५ त 
॥ 
४ ५ 
+ 
८१५4 


प ५५ 
४ ४ ॥। 
पुथ तकिकनितनि ६.१० श 
नाव 1 री 
+ रै ॥ % 


कैः * ^ १ । 





५. वै 
५ ॥॥ 3 
५ र 
9 + 
५ 
ए) का | 
कि, ५ + * + मी 
\ 11; 
८१ शौ १ 


#। 


वज 





५ 
॥ ५ = 
भ नः 
४ ५ न ] = # 
^ 
। ॥ 
9 
छ ५ ण ५ 
= ४ 
>, न # 
९५ ९ ४ 
चै 
; श 1 
श ५, ५ 
ज + ५ 
६ ¢ 
4 ५ + 
+ 
क ४ ४ ४ 
४ ¢ ५ ५ 
1 ड ¶ 
४ श क # 
५ १ १ ङ 
५. ह ५ ४ 
+ ॥ 1 {५५८५१६१५ $ + 
~ 
भ 
ॐ ८५ ४ ५ 
न व | 
श । 
१ ॥ 
५1 ४ 
५ 
वि 
| 
४ [1 
६ 
नर १ 1 | 
1 कैन ८ + 4 । ह 
71) ५4 / 
४ १ ,।,५ † ॥ 
3 ॥ ॥ श 
शर + ५.14. 





५, १५ ५५ 
041१५ र ९ 
11 1.) + 9 
वि ४ 
# ५ 
१ र 
4 
4 
५ १ ८1 1 ५ ५ | 


॥। ॥। 
ता 14 4 4) =+ ५ 










मन म ॥ सूजन 
५ ५ + भ 
> ५ प क [क + श # क श (णा 11 
‡ ° * $ [ ॥ र «~ ऋ) > 4 
९ ~ 
11 + 
५ 


५ 





1 


[ 


+ 
क 


गामदवर टांदिया, १९७६ ई० 











व ^ नि न) रि 8) म 1 
[ल = न्नुः कण जयम च्यम ् धिका ग "कौ 
श्रः ० "र ठः 1 क ^^ 9 = ~ र +५ 4 ध न 
५ {५ “१ ८, = ~ ° त < १५ क व 4 न 9 क ५ 1 & ^ + ^ 
~ ५ = ~ = = ^ + 
१ = ४ + = „ ~" > ¶ ~ + ~ = ४ ¶ >, ५ ^ = + ४ र + ५ ~ ४. = 
= ४ = र 2 ^ इ 4 र छ ~ ५ १--*.~ ^. ॥। बृ. + = ५ = > 0 
४ र =. * ५ १ = ॥ नै ५ ५ 7 ५ च श 
ष < र 4, ५०. “~ ५ = ह क, = =+ द -* ~ स" १,८" - ५ ॥ + 
च ह" = 4 नः ४ 7५ ॐ न {५ = च 
 ः ५, च, + नि = 9 == १ ५ धि क 3८0१ * ~> 3 = 
‰ ~अ ^ ~ न क ण 9 ५ कत) ५ ५०१ १ ~ ॥ , 48 | ग = ~ 
= “ ”. ५७१ + = ५ न कन 9" ५,१५.4 = ¶ १९ ॥ र, + १ र 
^ 5 9. * "^ .* 
= 
०१ 
५ न 
~. . 


५ 


"+ 4 4 


| 
‡ 
४ 
{ 
+ 
1 
; 
¢ 
{ 
¢ 
# 
$ 
ष 
1 
| 
र 
1 


५ 
त 
|) 
सका पतो कोक तजक क भो भन 94 क 49 


भै 


नि 2, १ 


[1 


च + 


५ 
क + 
^ 
वि ॥ 
अलः + ८, दनो किवत # ४ न 


२ 


५ 
\ 
3 
¢ 
¡ 
। 
५ 
{ 
1 
{ 
1 
1 
‡ 
] 
{ 
। 
1 
4 
1 
षै 
1 


+ 
भ + 
हि 1 शिः ^ 


भौ 





५६, 4४५ 





यै 


1, ,90#0 








५ ~ ‰\ ^ ५ 
ह क, ह 
= ५ == = ~ ॐ 4 म २२. ॐ 
न~~ ^ 4-42-2 ५५ ~~ ~> ^ ~ 4 [ व > = छ कव ~, ++ ~ च "~ ~ ~क 
५ १ ~ ~ ७ क ज 2-०-22 पी ~ न~~ ~ न द ०६ ^ 7 न च ना ~ ~ =-= ~ म ४ + 


पौते चि अरोक के प्रथम जन्मोत्सव प्र सपरिवार 


धाय से ( खड़े हए ) श्री रामजीदास डालमिया ( ज्येष्ठ जामाता ) चि° राजेन्द्रकुमारः, 
चि० नन्दलार, सुश्री सृुज्लीला बाई ( रतनी बाकी कन्या) ( वैठेहए 
श्री रामेश्वर टांटिया, गोद में चि० अञ्ोक श्रीमती दृगदिवी 
| ( पत्ती ) सुश्री वेला, श्रीमती शारदा, श्रीमती 
रतनीबाई ( ज्येष्ठा पृत्री 




















= = (| प 
न्न =+ ५ + शणो १4 मोन क ११ नजन, इ नु क न 
वि * ~ = = = र ॥ न ~ “^ 4 ~ य १८७ ~ * ५,५४ १.५7 ~ 04 कः“ 01 ^. 9 
५ + ^ ५ च ५ ^~ ५ = ~ + ५ =$: ५ + 
= [ = ५ # न १ । ४ 
# व ॥ ५ १ धर १7 ५ २१५ >. ५: ५ न ६4 ॐ 2 + क, ॥ ५.१ न+ 
† ॐ + ५ ष ¢ 2412 ) # * 9 ~ £ र ५ ॥ि 1 | ् ५१ १५ 1 ¢ 
> द + ५ ५१ ५५ ] ५ वि # व ; क र <~ .4 जः ^. 
च न १ + न * ५ .)^ 9 + ¢ वि = (9. 
) कि र 90 = 0. $ ॥ ५०५१ १ न १ ५ १८... ५ ९.१९ ^ द १४५ इ, 
4. ८ ६ ॥ {4 1 व. > ५2 त ९२ ४ ५ 
1 . ४ अ ५ ९१० ११ = ~ ~ € ४ | 
५ ^) न 1 ४.८.८4 + च (9 * ई १५४. ~ 
~ ॐ धि १ ~ य ॐ नि 1 ब्रव ५ ५ = 2 र + > 
५ 9 छ 7 „ ४ ^ र ५ न ५५ ‰ > ल ८ र 
+ 9 ४९ # १९० ५ कु 1१ ‡ ^^. "क 0 द अ = ज ४4 =< € > २ ८ ५ ट ८ ^ श्‌ ०.५ 
थ न्क ुं ५: १ ब ४ = + ५ ष # + बे १५ ४ 3 
५ £ , ् ॥ 8, ~ ६ 7 ` 11 8 क 3 
१. ४ ५५०,५७ न चक ज । ५ वकर ५८५१५ब्‌ 1 नभो कणौ हन ५ 4 "क, नभृन, ४ (त ५ न= क, ^. 4७५ = + ज ष 
¶ २५ † ६ ५ र." ९. ५५ &: + ९ (> ‰ >^ # + ८ क २५ न च 1 
\ “६ ^. १ ९२.८१.५०२ ~ क्म + 4 ५4 ५ +~ ~ १ 
भ ^4 ~ # क भः ~ ^ { 
ष = 
ब. षि 
(14 < 
"= भ 
ॐ ल न 
१२५ १ = ~ ४ “ १ -( 
शः ५००० ००.०.१९ 
> ८ ् ॐ 
1 ५८ ह ् ५ 
$~ +" ^ श) ध 
{ 9 ॥ [4 4५५ «द 
५५ भ 
¢+; १, 


| 
च 
+ 4 
कै 
[३ 
1 
॥॥ ॥१ 
+^ ५-9७-१ क ५९ 


न्न +~ --च8 न 


४ 
१ 
१ 
ॐ 
वि 
4 भक । 


जौ केक बे 
च 
४ 


प ण ८ 
= 
॥, 
् 


म 


शै 
[१ 
कक, 
1 3 ¢ 
* 
४ 
% । 
भ विभो नोन भ 9 ०७१ क, ०० 


[थ क-क -क -जकषि 
+ 
^ -५ न 
५ 
च नक 
+ 


+ ॥ 
+ >+ 
[)] 
च 
भ + 
ष 
> 
# 
ह + ६ = = 
~+ 
# 
+ 
७ च 
५ 
1 
3 
# 
क 
~ 
५9४, 
~ गेन ज 
त [क 
ष [3 ऋ 
७ 
नवनन र 
च 
र 
५. 





५ 
1 
क ॥ ब र | 
# ^ [३ ५ ४ + * "न, 
= «९ ¢ ५ १ ५ ५१ = 
क ल ~ ^ #ो र ४ < १ = 
ज ह) 1 ~ * ५ ११ + ^$ ~ ५ 
4 ॥ ॥ त श क | । क 1 नन 
~ ~ ६ 
~ ` `> ऋ न + ^ ०८ ~ > $~ 
14 ड च ५ 4 ४ 
= ५ 
{. ५ “स अ ८५०. र 4 
५ ५५. € 1 # न ^~ वैश" भ, 
र द ~ 
$ „ ८ १ ४ ५ 1 ि 
| 0, ५ 1 
१ श 
1 ५ ध १ { + ५ छ द्‌ + 
~^“ =^ न ~ < ५ ~ नभ = = ^~ ~~ ~= = + वि ~~“ ~ = ^ ; ॥ = ५ ५५ ++ ~ ~~ १ (~^ ~ 2 ~ ^ + ~~ क ५ ~ ~ न~ -न- 


सहोदर 


वायसे : श्री वृजलाल, श्री रामेङ्वर, श्री शिवप्रताप 
श्री सत्यनारायण तथा श्री मदनखाट दंटिया 


" किन - म च न 
ह > क ^ ~ ->= ^ 
रै = 


= ५ = “~ ~ क्क > क 
< = श क 
# 
ॐ न + १ ~. == 
= + +~ पमे = ~ 
केः ` - 


<८# = 





राजस्थान के सुप्रसिद्ध सश्ज सेवी श्रीं सोहनलाल दूगड़ तथा 
श्री सुमेरमल भंचक्िया के साथ 


4 


(द त-न ० 
त ॥ि 











कनन -- सर्य नजकम 6 ग व क च 
गद न 9 पोतो म्‌ क णन कः क (जि 1 ५3 त-न (वय च ॐ ~ 9 ५ ) ^ र > ~ . र क्‌ 
श. श > नी = ५ के ^ ऋ ~ ~~ ~ ग~ ~ ^ + + ~ ~ व ह > 1 ~ " > १4 - 
१ = भ ५ प र ४ 1) न भ, (~ +~ क "= ~~ क्‌ ६ + 9५ ह ५ चव ~ ~ ९ = ~> = च ५. १ 
= ० ~+ ` उण + = र = ~ + (् न प भष 
ध ह न क [1 २ ~~ = र ++ ~ "~ ॥। ~ = नै षि ५ क [च = 
9) र ५ 9 ^ ५ नि = इ अ म ~ ~--ॐ‡ श ५ ८ द ~ ~ ~ # १ प १। ~+ थ ~ [1 
~ ८ १ + ५ = = ^ क. < +~ नन ॐ 2 ++ ~~ +“ ~ पु > 4.9 + ~ क १ ~~ ५ ^ ह 
= + ४ $. = ~ षि नः. न= ध ~ र च र ~ 
[थ श्रे ~ = 4. त -< ॐ 3 =. 9६. ~ १ ~ + क विः) नश ट ~~~ = ३ व अः = ४ +. ~ ~ ° ॐ 
५ ० ~ ष ~ न ^~ श [ग * # ति । ~ = ^~ शः ५ "= ^ > च ~ २ ४ 
„ >~ न्क ५ च न 2 न ९ ~ ~ न = ~ नयः कद =. 
छ ~ ~ ध ~ छः अ ) ऋ ० नद = न ॥ि > न € ५९ ॐ > च प अ = श्‌ 
( धि (४ = = ॥ ~ @ ल वि क न= ~ त श < =. 
५ = ५ „~ ^ = १ < 0 = 1 च ~ ८4 4 ङ प ५, 
1 ~ * + १ क “ € ~~ ~+ + ‰ ५ 9 ष ~ 4 ट ५, ~ ~ स + ~ ^ ~“ ड 
अ~ भ 9 = = ~ „५ ~ द ५ ~ ^, >~ ~ + + = श = ¶ ^ थ ५ ० + += = ^ र~ ग 
[1 ५ च 
ॐ < न 9 = 
र ~न. ~ १ 2 
(4 6 ५ ~ ८ “9 ~ < ~ = 
५ १. १ र + + ~~ 
४ = ~ ~ € = ~ र 
+ ह ~ < * ~ ~+ न> =^ ^ ~+ 9 
[न्‌ ~ ग ~ = 
न १ ५ 
नः न नि कि 
न = = ~ ~~ न ~ ~ # ~ 
~ ~ + ५ ~ +^ ~ ~ =^ 
व 
५ ग्ड = ह 
= त ५ डः ध 
न = ५ च 
च न न, न 
~ = च ग 
अ = ~~ 4, *. ~ + +ड 
~ ज (= क 
=, ~ ५ < = = [१ द 
= ९ ५ ५५ न 
== _ न + ~~ क व ~ ज 
= ० 2 ७ ५ ५ ~ वि -~ 46 
द्र ~ ~र ५ = षि ह ई 
~ ~ = ~ = 
५ „ॐ . र~ ^=) ~= ज स ञ् १ 
द कज _ ~, ~= ० न 
=+ ५ 1 
= "> = ५ ~ 
| ॥ 
ऋ १ क ॥ चो मनिन्न च च श्र = 
+ ॥\. 8 [1 भ 
क ५ ५ र 
१७५ ।४ | ऋ 
18.28 17 रिषि ) 4४ ॥ ् 


[) 
क 
अ 
न 
५ 
[1१ 


४ 
॥# =१। ० विच ४५,५न १ ४ १ ) ४ 


भ्न 5 ५, इ 
१, -* ("+ „4 ५, ११ 
40 = ^ [क 


अमेरिकी उद्योगपति मि° भार ० ए० हांज ( कंजर अल्युमिनियम इन्टरनेशनल 
के साथ श्री रमेदवर जी तथा श्री प्रभुदयार हिम्मतसिहका 


॥ नगद = ` गासि ¬> 
+= 
+ ~ " $ 


~र _ 


१ 
+= 
५ 


~ 


> 
‡ 
ज 
‰ 
ध 
३ 
1 
3 


५५।३५९4॥ 


,1*{ 


< 3) 


3 ४९ 
५११५ 


4४ 





सिगापुर एसेम्बली हाउस के स्पीकर के साध श्री रामेदवरजी 


[1 


२ 
४“ 
४ 


ज ज ज त सो क क आक च~न = 


कन) 





पोरार छात्र-निवास, कलकत्ता का वापिकोत्सव 


सांसद श्रौ फिरोज गांधी ( माषण करते हुए ) प्रभुदयाल 
| हिम्मतसिहका तथा श्री टांयिया 
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जान भारती विद्यापीठ, कलकत्ता का शिकन्यास करते हुए उपराष्टूपति 
[ता डा° सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साह कान्तिप्रसराद जैन, ्टयियाजी. : ` 


सिनेमा देखा, जित्राल्टर' परंतु कुछ समन्ना नहीं । मन मी तहं छ्गा † वीचमें ही उठकर 
चला आया | मि | 


६ मच : सव कोर्द्‌की चिट्टी अतीद, हम रोगों कौ नहीं । पाकिस्तान की खबरें 


खेराव हु, शायद काम वंद हो गया होगा 1 चिरज्‌ की तवीयत ठीक है पस्तु बोलता ज्यादा है 
उक्टर मना करते 


< साच : ` सूवह्‌ घूमने निकला । अच्छा ठगा । यहं के जोग का स्वास्थ्य. बहुत अच्छा 
हे। चेहरे पर चमक है! वातूनी मी नहीं र्गते । मेरी तवीयतं पहेले से बहुत ठीक हैँ 
२८ ता०्से २ सेर वेसरी वजन बढ़ा है। कान्ताका कागज था। ककुवा- चाय बगीचा 


गहय हेज । पाकिस्तान का काम्‌ प्रायःकंदहीदहो गया है। कामकाज कसं है कर 
खजान जागा । । 


९ भाच : सुवह्‌. विरल के पास गया । ९॥ वजे माच पहुंचा । वडा ओर सुंदर शहर 
जेनेवा ज्ञीक के ऊपर दै । तीन-चार मील परचिलोन का किला देखा, काफी पुराना है । 
इसके वारे में बहुत पहले एकं कविता पटु थी, शायद वायरन की छली थी । थं क्लास 
म दवे करता हं । एकं छोटे से कस्वे मे खाने का थोड़ा सामान ल्या हाथ की कितवं 
वहीं मूल गया ! पीठे गया तो मिक गयीं । यहाँ छोटे-छोटे कस्वे पास-पास ह! सफाई 
का तो क्या कहना । सृजान ४ वजे अंदाज पगा टंक हाथ में लिए घूमता रहा! इधर 
 दिदुस्तानी कमती अति है, शायद रोग मेरी ओर देखते ये । टंक लेकर -चकने के कारण 
तकलीफ हूर परंतु खच की तंगी के कारण एेसा करना पडा । एक होटेल मे ठहरा 
सधारणसाथा। सामान रखा, खाना खाया ओर दहर घूमने निकला । बहुत ही सुंदर 


शहूर दै । मन मे विचार माया कि हम लोग अपने शहर, कस्वे भौर गाँव एसे सार क्यों 
नहीं रख पत्ते! 


लृजन-फाई बग 


९० माच : रात में सपना आया कि भारत वापस चला गया हँ । कक चलना बहुत 
इअ, ¶र जोरों से दुख रहे थे। थोड़ी सी कसरत क़ । ९ वजे शहर धूमा । चित्रशाला 
ख, बाजार्‌ मे कु चीजे खरीदीं । होरे आकर खाना खाया । १।॥ वजे की गाड़ी से 
इव ३ बजे पूगा । बहुत ही सुंदर शहर है । रोहे का कारखाना है । यहाँ शक्ल-मूरत 
से पता नहीं चकत कि कौन पच है, कौन जर्म॑नःय।( इटालियन । वैसे, मजदूरी के लिए 
इव से जोग यहां ति है ¡ ५1 वजे यहं से चर कर ५1 वजे वनं पटवा । यह्‌ राजघानी 
ट, वड़ा शहर है । ज्यु होरे मे ठहरा । काफी आराम रहा } ` यह भंग्रेजी जाननेवाले 
मिले, इसे सुविदा रही । रात मेँ द्रुघ पिया ओर अंजीर खाये ! ९ बजे एक फंच अपिरा 
देखने गया समन्न में नहीं भाया परंतु याच्ना की थकान मिट गयी । १० वजे वापस आं 
वा। बाहुर्‌ बहुत ठंड थी 1 गरम कपड़े साथ मे कम. ये1 क्ेरवानी पहने.था, भारतीय 
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पोशाकमें होने के कारण छोग वहत टज्जत ` करते ये । कहाो-कर्टीं ह्दी मे वोता धा । 
समक्षते कंसे ? फिर अंग्रेजी में वात करता एक यच्छा अनुभव रह्‌।। 


वन, चेजां 


११ मार्च : देर से नीद खुरी, ७ वजेथे। तैयार हो गया। ९ वजे कवा किया। 
आठ-दस रोटिर्यां, मक्लन जेट, उवी गोभी, दूष । पेट भर गया 1 दू वहत्‌ स्वादिष्ट 
ओर बद्ध मिल जाता है, ९। वजे शहर घूमने निकला । भारतीय दूतावास गया । कार्यकर्ता 
सभ्य एवं शिष्ट हं । एसा लगता है हमारी सरकार की ओर से यर्हा पुस्तके पत्र-पत्रिकाये, 
हिदीकीकमही भेजी जाती हं फिर म्युजियमं ओर आट म्यूजियम्‌ देखा । हिदुस्तानं 
को तरह प्राचीन चीजं तो यहां नहीं ह परंतु जो मी रहै, उन्दं खव सजा कर, संवार कर रखी 
गया है । पुने पर जानकारी मी मिल जाती है । वनं पुराना गहर है, जान की तरह 
सुंदर भी । भिरजा तथा घंटाघर मी देखा । अच्छा ल्गा। होरे से सामान ठेकर ४ 
वजे निकला, टेन पकड़ी । टृजान मे क्गेज ओर टिकट खो दिया ¡ खैर, विना टवल 
मि गयी । ११ फरक रगे । अपने देश में तो वहुत स्रंज्नट होता, सामान शायद ही मिल 
पाता । ७॥ वजे कौ गाड़ी से छेजां पहुंचा । । 


१२ माच. सुवह्‌ काफी थका-साञउ्टा। कसरत नहीं की। पैर दखते थे) इन तीन 
दिनों मे काफी थकावट आ गयी । दे का कोर पचर मी नहीं भाया । .विरज्‌ से मिल । 
तवीयत ठीक है 1. ्राइड एंड प्रेज्युडिस' पठता रहा, अच्छा उपन्यास है । पिले दिनों 

धूमने में कुर ११७ फरक खचं हुए । जरूर वेशी हमा, स्या रखना चाहिए । ३२ फरक 
कौं चीजे ठे आया, ८५ फरक रहने, खाने बौर यातन मे खच हुए । 


१४ माच : सुवह्‌ ८।। वजे विरजू को देखने गय। । डँ० छहिरी के स।थ चाय पी 
१० वजे विरज को नीचे छे जाया गया । मृञ्े उर ल्ग रहा था, आज उसका दूसरा आंप- 
रेदन होगा । ११ वजे आंपरेशन हुआ । चेत नहीं हअ । ११ वजे कलकत्ता तार 
दिया । १।॥ वजे खाना खाने गया, तव तक विरजू के चेत नहीं आया था, परंतु बेचैनी 
थी । डाक्टर कहता है, वर्च॑नी' तीन-चार दिन रहेगी 1 कृ दुःख तो होता ह, उसे कितनी 
तकलीफ होती होगी 1 

१५ माच. :. सुवह्‌ ७1।1 वजे उठा | रात में श्रादड णड प्ेज्यडिस" दो-तीन धटे पदता 
स्ठा। ९ वजे विरज के पासं गया। वहीं वजन ल्या, दो मन नौ सेर) काफी दै 

बढ़ने की दरकार नहीं.। स्वास्थ्य टीक्त है।. विरज्‌ की तवीयत शाम को ठीक रही। 

वगीचा २२ लाख में स्टोसं के साथ हो गया है, सत्यनारायण तथा वाप जी का-पत्रे था। 


यौर.मी सव समाचार ठीक है। यहाँ से अंदाज २८-२९ भाच को जाञ्या। भई जी 
को मई के पहले सप्ताह मे भने को लिखा । | 


१९ मच : कसरत रोज.करताहुं। अग्रका रस पीता हं । तीन-चार मील धूमं भा 
केता हुं । पत्रपत्रिका मी पठता हं । कक्कन्ते से पत्र आते है, रेडियो से खवरे मिलती 


१६२ क्या खोया, क्या पायाः 


# 


है। जट की खवरे प्रायः मिल जाती है। वैसे, मेरा मन तो स्वस्थ है, परंतु निहत्ले वैठे 
कृ आस्य सा होता है । सोचता ह, स्यां कैसे दिनं निकाल लेती है 


२० मच: दोप्रमोदीजीके है, एक भरतियाजी क्रा, परतु घरका नहीं! वडी 
निराशा सी हृ । ११ वजे तक विरल के पास धा) तवीयतं सुघर रही है । प्रमुदयाख 
जी जृहारमल जी, एस० एन ०.तथा सिधी' जी को चिटिख्यां छ्लीं । मेरा मन अव फिर 
उडनेवाला हो गया है 


२४. माच : पाकिस्तान की हालत जैसी सोची थी, उससे मी. खराव है) सेदपुर का 
काम चलेगा नही । हम लोगों को कुछ नया काम.करना चाहिए । मेरा मन स्विटजरलुंड 
घूमने का करता है ! प्रोग्राम वनांगा। विरज्‌ को ऊपरले अये है, इभ्रूव कररहादहै। 
गाम को कलकत्ते की चिद्टी मिली। दी गाडनलेलियादहै। माईजी की तवीयत नरम 
है, ओर सव राजी है । 


२६ माच बुधवार तक जाने का विचार है। भारत जने के पहले कुछ धूमे ट, फिर 
पता नहीं कव आनाहो । परंतु सव कु विजां ओर टिकट पर डिपेंड करता है । अव चला 
जाना है, मत कैसासा विरज्‌ के लिए करता है! उसके पास अधिके रहना चहिए 


२७ माचं : चीजे जंचालीदहैं। यात्राकी तयारी एक रकम करली कलकत्ते तार 
दिया । कल जानै काहे । लाला जी, मोदी जी, अजितं सह्‌, दिल्ली कापत्रआयाथा) 
केलकत्ते में एंडयू यूर का वड़ा साहूव मारा गया । हम लोगो के चिता हौ गयी, कारवार 
की। विरजू के कुछ दरद-सा था, वैसे ठीक इभ्रूवमेट हो रहा है । | 


लेजां-मोन्दय-इस्टर लेकन 


२८ भाच : चिरज्‌ के पास सुवह्‌ आया। वंडे भार्‌ जीसे फोन पर वात हुई 1 .सव 
राजी-खुशी हैँ । टी गाडेन फर्टं वीक अग्रल से अपने मनेजमेंट मं आयगा, कांता का कागज 
था, नन्द्‌ कामी! वसंती,वसंती की माँ.दोनों दवाई्‌ ञेती ह). १२ वजेखानाखा कर 
१ वजे मान्टरयूपूगा। इस वीच करईछोटे-छोटे कस्वे भी घूम किए 1 इधर जमन माषा वौलते 

हं! म जानता नहीं! दूकान में फरक रख देता ओर चीज वता देता हं । वांजिव दाम.वे 
छोगलेलेते दहै । ठगाई नहीं है व्यवहार मी मधुर । दुकानों मे स्तिया अधिक रहै! एक 
कटा एके अने का ओर आघा सेर दू दस आने काल्या) पास काकठेवा साथमे 
किवा। पेट मरः गया। ८।॥| वजे इनतरङकेन पहुंचा । हौोटेल में ठहरा । कुक का 
मादमी मिल गया धा। कमरा अच्छा है] प्रायः-६ मील घूमा। वायरनं ने अपनी 
मनफ़ड वेजने' यहीं लिखी 1. द्य बहूत ही मनोरम दै । 


उनत्र्लकन, युगफरायः 


२९ -माच : सुवह्‌ ८। वजे से शहर चमन निकला । शहर के दोनों तरफ ओके है 
इसक्िए ईटरक्ेके' इतररकन-नाम पड़ा 1 सामने वफ से ठका, सफेद पहाड । शायद यह्‌ 
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स्विटजरलैड की सव से खूबसूरत जगह दै । बहुत से पयंटक आये हृए हैँ । खूव धूमा, एसा 
रगा किसंदर द्य को देख कर जीवन साथंक हो गया । विचारः आया, वादफ को साध 

खाता तो वहत अच्छा होता 1 स्केटिग गौर स्की के से यहाँ वहत होते है । अत्यंत कठिन 
भौर साहस का खेल है । मने कोशिश की प्र असफल हुमा | उर मी ठ्गा, हाथ-पर टूट 
न जायें । यहा से मुंगफराऊ चला । साथ में कई विदेली पयंटक मी थे । हदुस्तानी जान 
कर उन्टोनि मेरी वड़ी इज्जत की । वहत तरह के सवाल पूरे, अजीव-अजीव मी । हिमाल्य 
के वारेमें मै कुछ मी सास वता नहीं सका । कृ लेप आयी] यूरोप की स्वयो में पदां 
तो है ही नही, वहत निस्संकोच ओर स्पष्ट वात करती हैँ । मृञ्चसे परिवार-निंयोजन पर 
प्ररत पूछ रही थीं । दने यहाँ विजली से चरूती' ह । रास्ते में वेनजेन में सूयास्तका 
वहत सुंदर दृश्य देखा । टन सुरंगो से गुजरती हुई रेददेग पहुंची । यहाँ दैन बदलनी 
पड़ती है ! फिर सुरंगो से होती हुई आयजमीर (हिम सागर) पहुंची । करीव १०,३६८ 
फीट ऊँचा पर है । स्विस इंजीनियरिगि कौसल का नमूना है । पत्थरों को काट कर यह्‌ 
स्थान वनाया गया है । बहुत ठंड थी । १२। वजे युंगफ़ाऊ, ११,४०० फीट की ऊंचांड्‌ पर 
पटहुच कर एक ऊँचे हौटेर "वग हाउस' मे नाइता किया । कपट के सहारे सव से ॐ्वी 


चोटी पर गया 1 नन्द कोकाडं भेजा । वहत वडी द्ूरवीन र्गी है" इससे भासपास कं ` 


देश देखे । यहां एक वफं का मकान है । इसमे मेज, कुर्सी, मोटर, सव वफ के । परी देदा 
की तरह की जगह र्गी! वफ य्ह कमी पिधल्ती' नहीं । वापिस इंतरलाकन चला 
आया । थोड़ी वारिश थी। होटेर मे बहुत आराम था! 


इन्तरल कन 

३० माच : थकावट नहीं है। ९ वजे कुक के भोफिस गया। १२। वजे की गाड़ी से 
वने जया । कछ देर तक घूमता रहा} १२1] वजे फ़ैच कौंसरू में गया, विजा के वास्ते । 
वस से न्यू शटेर गया} वहूत ही सुंदर शहरदै, छेकपर वसा हुआ। 
प्रायः २मीलूघूमा। फनीकूररमें चटा । ४) वजे वेजेर आ गया} कुल १५० मीलक्रौ 
यात्रा से कुछ धकान सी महसूस करने लगा ! मेरे वक्स का वजन वहत वेडी ह । वेजल 


व्यस्त शहर टं । साइन नदी पर वसा हुमा व्यापारिक केद्रहै। वहत से कारखाने है । सावा 
को फक्टरी यहीं है) उायरी तथा खरचे का हिसाव ल्खिा। 


३१ माच : स्ारेदिनिकीटरामकीरिकटकेीषी। सुंवघूम कर दाह्र कम खचंमं 
दता) कामन ठेटर एक सिनेमा मी देखा मन वहुत प्रसन्न था। आं म्यूजियम 
देखा, जू्ोलिकल गान मी 1 दोनों ही अच्छे लगे । विरज्‌ को फोन किया, राजी है 
वाल्ताया,मार्ईृजी कौ चिद्ठी है, कठ्कत्ते में सव ठीक है) 


ज्यूरिख 


| 


३ जप्रतं : चुवह्‌ ६ वे उठा) तैवार्‌ होकर घूमने निकला पिच्ेदो दिनो 
छोट-छटं क्सो मं घूमता रहा दै । वहत कुछ देवा, सीश्वने घौर समल्यने का मौका 
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मिला । हम छोग इनके मुकाबले काफी पिंडं है, इंडस्ट्री ओर टड में । वेरंजियम, स्पेन 
मौर फ़रंस के कौन्स्युरेट्‌स मे गया, विजा के लिए । ज्यूरिख बहुत सुंदर ओर वड़ा बाहर 
है, आवादी करीव साढे तीन लाख । घडियों ओर मशीनरी के कारखाने हैँ परंतु 
घुज-घू नहीं है ! विजली से सव काम होते हैँ । आस-पास के प्राकृतिक दुश्य भी सुंदर 
है । शहरो मे म॒ञ्ने अव तक बनं वेशी पसन्द अया। स्विटजंरकड बहुत ही सुन्दर हे । 


वातचीत व्यवहारं सव मधुर । खाने-पीने, रहने की सुविधा, चीजं सुखभ, लगता 
है नंदन-कानन है। 


४ प्रे : कसरत तो छट गयी है । तैयार हो कर ७ वजे निकल पड़ा । ट्‌ पफ्रंक की 
एक दिकटलेटी। खव घमा ¡ स्पेनिश विज्ञा सिक गया । भिरान फेयर्‌ १२ अप्रेलको 
है! इसलिए पहले फंस जाऊँगा ! ९० प्रक की .तीन टवेर्सं चकली! शाम को ६ 
वजे आकर.मटर की खिचडी वनायी । वडी स्वादिष्ट कगी। ८ बजे तक किताब पठता 


रहा । फिर छेक के किनारे घूमने गया । स्टीमर वड़े साफ ओर सुंदर है, आरामदेह्‌ मौ । 
खचं आज करु वेशी हो गया | 


उयूरिख 


५ अब्रैल :. कलवा कर ८1] वेजे होटेर से निकला । ३ वजे फ़रेच कौन्सिल मे विजा 
तैयार हो जायगा 1 समय निकालने के किए लेजिन चखा गया 1 छोटा कस्वा है । एक 
घंटाघूमा। २ फरक टिकटके र्ग गए, टाम के। फजूकहीख्गा। १। वजे गाड़ी में बैठ 
कर २ वजे ज्यूरिख वापस आया । होटेक जकर चीजें जंचारई । विर चुकता कर ३। 
वजे पफरैच कौन्सिर गया ¡ विजा मिल गया। ५] वजेकी गाड़ीमे वैठ कर १० वजेलेजां 
पहुंचा । थकावट खास नहीं जायी थी | 


लेजा! 


६ अप्रल : विरजू की तवीयत ठीक है। करकत्ते का समाचार मिला । वगीचे का 


प्रायः कामनक्की हो गयादहै। शामको कई पत्र लिखि डेडराज जी मरदा, मवंरुजी 
किल्ला, अजित सिह, दौलतराम जी को । कपड़े वगैरह जंचाये । 


७ अप्र : सुवहुं ९ वजे विरल के पास गया । डाक्टर छाहिरी से मिला.) विरज्‌ की 
तवीयत ठीक है, स्टेडी इूवमेट है । गोयनका जी तथा ओर लोगों से मिला । होटेर का 
विर देकर स्टेशन आ गया । १२ वजे क्री गाड़ी में वैठा, ३ वेजे जेनेवा पहुंचा! पेरान 
होटेल में ठहरा । ९ वजे तक घूमता र्हा । मृञ्ञे शहरं बहुत जँचा । वहत मव्य शहर हे । 
जनेवा ज्ञीठ के किनारे वसा है! टामस कुक ओरं एयंर इंडिया आंफिस गया, वंद ये । 
तीन कितवे सेकंड हंड खरीदीं । एक गोयनका जी को भेजी, दो अपनेलिए रख लीं । रात 
मं टेर वापस आया} कमरा गरम नहीं था । परंतु नींद आ गयी । मूख र्गी थी 
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पीलिया, एक सेव खाया। अगेकाप्रोग्राम कट वनाङगा) इटालियन विजाकी चेष्टा 
करूगा । | ५ 


~~ 
जनना | 

८ भपरल : सुवह्‌ २ प्रैककी टिकट लेकरटराममें घूमा) पूरे र्‌ फक का फायदा नहीं 
उठा स्का] ९ वेज हिुस्तान स्टडं का वंगाटी संपादक भिला। कुछ धमंड से वातं 
कौ) केसा-साल्गा। विदेशमे अपनेदेय केलोगों में भेदभाव नहीं रहना चाहिए । 
परतु अपना-अपना स्वमाव है। १० वजे एयर्‌ इंडिया गया । उन्होने ठंदन के जाना 
मजूर किया । ११ वजे एयर पोर्ट पर पहुंचा । १२॥ वजे प्ठेन में वडा । परंतु प्लेनं खराव 
हो गया। वापित्त उतरे। एयरपोटं पर्‌ वेट करते रहे फिर ३ वजे श्र भाया । होटल 
मे ठहर गया । कठ जाना होगा । चिरजू को २५० फरक भेजे! 


जेनेवा, छन्दन 


९ अग्रल; सुवह्‌ ९ वजे तक जेनेवा मे खूव घूमा ¡ १० वजे एयर पौटं पहुंचा । १९१॥ 
वजे प्ठेन उड़ा} १ वजे छदनं एयर पौरटं जी ° एम० टी ° पहुंचा । १1 वजे तकं पासपोरं 
वर्गरह्‌ देखा । मेरी चावी गुम गयी, ताला तोड़न। पड़ा । शहर मे होटल मे जगह नहीं 
मिल रही थी । बहते खोजने पर एक रही से होरे में रहरा । थोड़ी चारिश भी 1 इंडियन 
स्टूडट्स व्यूरो मेँ गया । वस बहत सस्ती ह] शहेर पदर हु# घूमा, -गायद ६ मील। 
विरजू को फोन किया, राजी है। - - | 


लन्दन्‌ 


१० अमरख : सुवह्‌ बाजार निकल गया । कुछ वारि थी । वस ते टेफल्गर स्ववायर 
क} नेशनल जां गैलरी देखने गया । वहुत विशा भवन ह । ५०० वर्पो कै वड़-छोटे 
चित्रो का सुंदर संग्रहहै। शाम को पिकाडिटी पहु वा 1 फैरन, रोशनी, सजावट देखते 
बनती है । दिल्ली का कनाट भीर करकत्ते का पाकर स्टीट, चरौरंगी इसके मुकावले कुट भी 
नहीं । -रात मेँ ८ वजे स्टीम वाथ च्या } वहूर्त आराम भिला। कुल ६० लगे 1 यहाँ 
छग नंगे होकर नहाते है ।.म मी नंगा हो गया। गरमी काफी रहती है । रंदन वहत 
वड़ा शहर हं । कम-से-कम एक महीने मे देखा जाय, इतना वड़ा । सारे दिन घूमता हूं । 
कलसेतोकामदहै। वैक मेरुपयेद्देनै्है) ` ` न | 


११ अ्रेल : होटल रदी है, असुविधाः है ही । परंतु सोनः के किए तो जगह चादिए | 
८।। वजे तयार होकर निकला । कुछ घूमा } फिर उगलस के १० वजे गया ¦ ११ वजे 
आदइजक्स के }-प्रेम से मिके। ठंदन जटः एव्सचेज में छे.गये । कड द्टोगों से जान- 
पहचान हुई । १।। वजे से २-वजे तक के० सी० वोथशा के गँफिस मे गया.) वह चाय 
पी, कवा किया । ३ वजे से ६ वजे.तक वेस्ट एंड मे नदी के पार चका गया काफी दूर 


म 
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तक 1.९ वजे घूमता हुआ एक क्व में गया जानकारी नहीं थी) एकदम नंगा नाचं 
हो रहा था, देखा ! अजीव सा र्गा, विचार भी वृरे-अच्छे आए । नया अनुभव हुभा । 
बाहर निकला 1: खेराव-सा मृहल्ला था । कुछ उर तो जरूर र्गा परंतु पक्सि का पूरा 
वंदोवस्त था। रात १२। वजे होटेर पहुंचा ! १२।। बजे पिकाडिी आ गया.। काफी 
रौनक थी ! रास्ते मे जगह-जगह वेर्याएँ भी थीं । पुलिस वाले पास मे सड रहते ह परत 
कुछ बोलते नहीं! आज पता नही कहँ डेढ़ पाडंड गुम गया, बहुत हैरानी है । सेट पार 
क[ गिरजा दिन में देखा था, काफी वडा रहै होट्ट की कोरिशमें हूं, . शायद बदल 
सक्गा । 


१२ अ्रैल : होटेढ का वंदोवस्त हो गया । ११ बजे भाउट रोयल्मेआ गया। काफी 
वड़ा कमरा रसोई, वाथ सव है, पर्‌तु चाजं बहुत वेशी; ३५ शिकलिग है । मेरा विचार 
यहा रहने का नहीं है । दिन में काफी घूमा ! यैलजियम, हण्ड का विजा बनवा छया 
है। राततम ७ वजे ठंदन से १४ मील दूर सेष्यिा के घर गया अच्छा भोजन मिला। 

०।॥ वजे वापस आकर पिकाडिखी घूमने निकला } रात १२। वजे हौटेक, वापस 
शकर सो गया | 


१३. अप्रैल : ११ वजे उगकस के. गया) चैकं खी, ११1 वजे अ{इजक्स के गया फिर 
१।।-वजे मारिन्‌ वैक में रुपये जमा कराये 1 शाम को घूमत। रह्‌ 1 होटल मे खाना 
खाया, फिर शहर धूमं कर ९ वजे वापस आ गया । 


१५ `अब्रलं : सुवह्‌ कुछ किताबें खरीदीं। दिन में ब्रिटिज्ञ म्यूजियम वगैरह देखता रहा । 
दो-तीन ओंफिसों में गया । रनिवार है, मिलना नहीं हुआ 1 एक फल वाजे से अंगूर 
लिए, उसने डेढ रिलिग मागे, सने नहीं दिए, अग्र रख दिए 1 वह्‌ कुछ बृदवुदाया } मुञ्चे 
अपमान-सा र्गा एसा ही अनुमव कोहिनूर में हुजा। यहां वाङ. मोख-माव नहीं करते । 
सरीददार भी चीज एक वार उठाकर वापस नहीं रखते! एक.-थियेटर मे २ रिलिग का 
टिकट ल्या] सीट विककुल, रदी थी 1 . वहुत्‌ . इनफीरिथरिदी सी . फील हुरई। आज 


गोयनकाजी के किए ३५) की कितावे लीं.। उन्हें पठने का शौक है । करू वेखजियम जा 
रहा हं । कदन मे खचं काफी हुजा। . ` 


लंदन-डोवर, अरजे, घट 


१६ अप्रल : सुवह्‌ ७ वजे उखा । आज ठंदन की घडियां एक घंटा अगे हौ गयीं | 
पाकयाभट-हाउस देखा । दो-तीन जगह धूमा । १०।। वजे होटेर आकर विरू च्‌काया 
भर वक्स लेकर विक्टोरिया स्टेशन परहुचा । टिकट ल्या ४ पौण्ड लगे! १२) वजे 
डोवर पर्चा । जहाज से इगलिद चैनर पार कर ओस्टेंड पहुचा। धा] वजेयथे]} ६० 
मालक दूरी ह वेलजियम का वंदरगाह है! मचछ्छी-व्यवसाय काके दहै! घंटे मर 
सहर ग॒ घूमा यहां अग्रेजी. जानने-समङ्लने वाके काफी मिलते) दिक्कत ` नहीं हुई । 
५1) बजे अंदाज ब्रूजे पहुंचा । खूव घूमा, पुराना शहर "दै; नहरों परं वसा हुआ है 1 वहूत 
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सिपुर है 1 किसी जमाने मेँ यह्‌ शहर पेरिस की तरह वा-चदा माना जाता था । मिरे 
वहत रै, पुराने: एक से एक संदर । सेट सच्युर का गिरजा देखा पादस ने इतिहास 
की जानकारीदी] ९ वजे घट पहुंचा । होटेल में ठहरा, १०) चाज हं 1 साधारण ता 
कमरादै) टेन से जाया हं! रात मे शहर धूमा। ` मृहल्ठे छोर-छोरे द्वीपो जसे लतत 
है । नहर ओर पलो का शहर है, पुराना । वेवो मौर सेट निकोच्स का निरजा देखा 
काफी पुराना है! पेटके क्छाक टावर की ऊंचाई ३०० फीट.ह। | 


घंट, बशल्स, एन्टवपं 


१७ अप्रैल : धेट में पेट मर कठेवा किया! हौटेट का सव समेत चाजं हुमा १२) 
१५० वजे तक शहूर देखा । विक्वविद्याक्य में गया, -अच्छी छाडतरेरी है । तीन कख से 
ऊपर कितवं हँ ! ईंजीनियरिग गौर आट्‌ स की पढाई होती है । पिच्ले युद्ध मे दहर का 

वहते नुकसान पहुंचा था! ११। वजे की दन से १२ वजे ब्रुशल्स पहुंच गया । -वड़ा शहर 
है । तीन-चार. राख कौ सावादी, काफी रौनक । इन्डस्दी तो स्विटजरठंड की तरह वड 
चदी नहीं छगी, प्राकृतिक सुंदरता भी वैसी नहीं । फिर मी, छोग खुश दै, स्वस्य मी । गरीनी 
नहीं है! काफी भव्य शहर क्गता है! लोग खाने के शौकीन माम देते है! प्राचीनता 
को पसंद करते है, लंदन की तरह यहाँ भाग-दौड़ नहीं है, ये दिन मेरे लाइफ में याद रहगे । 
थक तो जाता हूं क्योकि घूमता . रहता हँ । खच वहतं कम करता हँ । विरज को फोन 
किया, राजीदहै) बापू जी का कागज १३ तारीख का था! माई जी टी माडन गए 
हुए है ७ वजे एंटपवं पहुंचा । होट मे ६० फरक में वटर ! कमरा जच्छ है! दुव, 


मक्खन, दल्िया गौर शहद पिला कर खाया! मेवे ओर केके भी खाण। खर्च चखा । 
चीजें सस्ती है) | 


एंटवप-रांटरडम, हैग-जमस्टडम्‌ 

१८ अप्रेल : सुवहः एंटवपं के २४ मंजिरे मकान पर चढ़ा । सारा शहर विंलौने-ता 
दिख रहा था 1 शहर के बाहर हरियाटी में शेल्ड नदी का पानी हीरो की तरह चमक रहा 
था। गिरजों के ऊचे वुर्जो पर सूरज की किरणें वहुत अच्छी लगीं ! वापस जाकर हीरो 
के व्यापारी से मिला} फिर पटसन के माढतिये से । वहत सी जानकारी मिदी । ४ वजे 
टेन से राटरडम पर्वा । शहर देखा ! पिदखी रडाई मे वहुत नुकसान हुखा । वहत से 
दिस्त वरम से टूटे-षट्टे है पररतु जल्दी-जल्दी नए वनाये जा रैः । ७ वजे हेग पर्चा | 
वड़ा ही सुंदर शहर है । समुद्रतट देखने लायक है ! ३-४ जने मे दूव, रोटी, मक्खन खाया 

रेस्तरां मे। तृप्ति हुई। फिर १०। वजे एमस्ट्डंम वापस आ गया ! एक सस्ते होर्ल 
मे ४ ₹० रोज मे ठहरा । वहूत साधारण कमरा था। 


१९ अप्रेल : सुवह्‌ ८ वजे निकला ! थोडा धमा, फिर. होटल के सामने एक मोटर वोट 
परर्सरकेक्एिवंठा। गलती हो गयी थी, कारखाने की वोट थी 1 समृद्र के वीच कारखनि 
मचे गया। दूसरी वोट से वापस जआया। निश, नारवेजियन कौसुकटों मेँ विजा के 


१६८ | क्या खोया, क्या पाया? 


किए गया । टामस कुक की ओंफिस भौर स्वीडिश, कौसुलेट मे गया तीनों देशों बे 
विजा मिक गए! शहर अच्छी तरह देखा ! शाम को “ईस्पेक्टर जेनरल' अंग्रेजी फिल्म 
देखी । यहा अंग्रेजी समश्चने वाले मिल जाते हैँ। फिर मी डच न जानने के कारण थोडी 
कटिनाई होती है 1 अमस्य्डंम हाड की व्यापारिक राजवानी है) पठे यह्‌ दखूदल 
था, अव तो वहत संदर शहर! इसे उत्तर का वेनिसे कहते हँ । फूल, दूध ओर सव्जिर्यां 
वहत हं 1 साइकिल ओर कवूतर मी । 


अमस्टडम,. व्रिमेन, हमवगं 


२० अप्रैल : सस्ता होने के कारण होटर का कमरा फाधारण है। कुछ तकलीफ 
हुई । जाइंदा भँ अच्छा कमरा लगा । परंतु यहाँ होटलों म जगह ही नहीं मिर्ती 1 
९ वजे की गाड़ी में वट कर ४। वजे त्रिमेन पहुंचा । खाना जरमनी में मंहगा है। 

शहूर तो वमो की मार से टटा-फूटा है 1 सडको पर टँगड, हाथकटे रोग चरूते-फिरते 
दिखते दँ । लड़ाई में चोट आयी है, शायद । यहाँ तो बहुत खरावर दला मालूम देती है । 
केके, दूघ, विस्कुट ओर काफी ल्या 1 पेट भमर गया । शहर मे लडाई करा जो नत्तीजा 
देखा, मन खराव हो गया। आदमी' देवता ओर राक्षसं दोनों वनं सकता है । ७॥ वजे 
टेन से हमव्गं पहुंचा । ६॥) मेँ बहुत ही अच्छा कमरा होटल मे मिक गया । रंदन में 
२०) रोज के माफिक है । केतली खराव हो गयी है! खाना वनाने में दिक्कत होगी । 
कङ दूसरी लंगा । जरूरी है, वरना खाने में तो खर्च बहुत लगता है । ८। वजे तक कपड़े 
घोये । स्नान मी कर च्यिा। कर कोपेनहैगन जागा, शहर धूमा । यहा भमी युद्ध 
कौ वरवादी देख कर मन दुखी हौ गया । परंतु जरमन रोग बहुत हिम्मती दँ † तेजी से 
अपने को सम्हार रहे ह! यह दिक्कते ह । अंग्रेजी जानने वाके नहीं मिलते! मैने 
योही हिदी में कुछ लोगो से रास्ता पुछा, मेरा मुंह देखते रहं गए । खेद प्रकट किया ! 
ग्रजी मे पूछने प॒र किसी तरह पता चला । बहुत शिष्ट ओर रिजवे भी है । 


हमवग, . कोपनहंगन 


२९१ अप्रल : ९ वजे सुवह्‌ निकला । कमजोरी सी लगती है! निरामिष मोजन की 
दिक्कत है । पानी शायद यहा कम पीते है, वियर की चार दहै! ९॥ वजे जोरई्गर से 
मिला, उसके पाटनर से भी ! दोनों खुश हुए । वहूत सी जानकारी भिखी । . काम सम्हल 
रहा है] युद्ध से वरवादी बहुत हुई । जर्मनी को हरजाना पूरा करना है। टाइम 
रुगेगा । ` इन रोगो के मन में -मजवृती है । कांडेना से मिला 1 बहुत मला है । ८ वषे 
मारतमें रहा । जव ओर्‌ मी वृढ़ा कगता है । प्रेम सेभिला।` ११ वजे से ४ वजे तक शहर 
चूमता र्हा । वंदर्गाह्‌ गया । जहाजों पर कोयला, खोहा वगैरह कद करजारहाथा, 
डिस्षिप्लिनं से काम. करते हैँ । ५॥ 'वजे हवाई जहाज से कोपेनहैगन पहुंचा । एक अच्छे 
होटल में ठहरा । रात में शहर देखने गया 1. वंडा सुंदर है। काफी घूमा! थक-सा जाता 
ह ।. यहा नाईइट क्क्व वहत हँ । दूघ-फटो का देश दै । बहत सस्ता । स्वभाव से अच्छे 
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जान पड़े ।. वहत से विदेशी दिखाई .पडे, अरव वके भी। परंतु येःलोग कंवरे नाच 
गाने ओर ररावखनों मे वहत जाते ह। 


२२ अग्रैल : सुव्रहु २५) मेँ एक केटी ठे जाया । कुछ सामान खरीदाः। . १० बजे तकं 
खिचड़ी ओर साग वना छ्िया। स्वादिष्ट वना। तवीयत प्रसन्न हयी गयी-। सूव धूमा) 
डेनमाकं छोटा-सा देश है, परंतु वहत धनी । ञयरी ओौर मांस-अंडे कै व्यापार से वहेत 
अ(मदनी होती है। विदेशी यात्रियों से मी। हम लोग गाय की पूजा करते हःप लोग 
गो-मांस खाते है, परंतु इनके यहाँ गो-वंश की तरक्की ह्यो रही है, दुध वहत दै । - हमारे 
य्ह भविति में दिखावा है, इनके यहा गो-सेवा सही तरीक से करते कगे! हर दूकान प्र 
दघ, मप्रबन, अंडे, पनीर जौर मांस, वडा ताज्जुव-सा हुभा । २॥ वजे स्टीमवाथ भौर 
दावरवाथ ल्या) नगै होने की ञ्ेप अव पङ जैसी नहीं है । ५॥ वजे प्ठेन से-स्टकहाम 
के लिए उड़ा ओर ७ वजे पहँव गया ! होटल मँ ठहरा । खाना वना कर खाया फिर 

०।। वजे रात मे लहर घूमने निकला ! चारौ ओर छोटी-खोी पहादा गौर ज्ञी के 
वीच वसी यह्‌ राजधानी है । चारो ओर धने जंगल भी है। स्टाडेन पुराना हिस्सा दै। 
गां बनारस की तरह संकरी ओौर चक्करदार ँ। उर नहीं ल्गा। छोग भयेर्ै। 
उचक्कापन चहं है, शायद धनी देदा होने के कारण । ` 


स्टाकहाम, किरना 


२३. अप्रैल : सुवह्‌ ८ वजे जागा 1. कमरा आरामदेह था । गहरी नींद आं गयी थी। 
९ वजे तयार होकर कलवा किथा । वाहर निकला 1 खृव घूमा । नीले स्ग.करीटामदहा 
आने-जाने का रास्ता ओर वद्या साधन है । रहन-सहन. लोगो का ॐचे स्टैडं कादै। 
डियर पकं, स्कासन म्यूजियम, लाद्रननेरी देखी । एक जगह. दो गास दूध पिया, मव 
डवर राटी खायी 1 २ वजे स्टीमर से गहर का चक्कर-ल्गाया।- ५ वजेःदरेन मंकिरुना 
के लि्‌ वैठ। थडं क्लास का उव्वा मगर सुंदर, सजा हुआ है । खच इन दिना कु 
वंशी करता हू, कारण ३००}, ३५०) वेशी जरूर क्गेगे आराम रहेण, यात्रा में तवीयत 
खराव नहीं होगी । कुड पुरानी कितावे गहर मेँ खरीदीर्ह। उव्वे मे १०।। तक पटृता 
रहा 1 एक भौर आदमी .मी था योड़ी-ब्रहुत कातचीत हई, कुछ जानकारी मिट 


किरुना-नारविक 


२४ अप्रेल : पवद ८ वजे उठा! खिड़की का पर्दा उडाया। चायं तरफ वफ ही वफ । 
वसे तौ तीन वजे रात को ही र्हा रोशनी हौ जाती है । सोया था, परदे गिरेये, कु पता नही 
चदा] ञ्च्व मं अकेटाहीथा। लाद जी, गौयनका जी की चिट्टी पूरी कौ 1 द्य 
देखता गया, परमात्मा ने क्या 'दुनिवा वनायी है, जितनी देखो, थोडी है । २ वज किर्ना 


पटूचा। ॐ तरी वत्त से ६० मील ह॑ र्पलोगाका देर ह॑ 1 सावारण-सापरवु सदर 
यस्वारद। लोहिकौ खाने ह) क्रीम पिया, मूख भिटी) एक वहतं मले पादरी मिल 
१७० 
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गये । परिचयं हुआ.। अपने घर के गये ! चायं पिलायी । दो वच्चे थे, उन्हे मेने प्रजंटूस 
दिये । वहतं खुश हुए ) बहुतं सी बाते छंपकंडके वारेमं वतायीं। १९१ वषचीनम 
रह चुके रै । मुञ्चे शहर घुमाया। मारत के वारे मे पुा। ५।] वजे. शाम को नारविक 
के लिए टेन में सेकंड क्लास में वैठा । ९1 वजे पहुंचा । आरामदेह्‌ कमरा, अच्छे होटल 
मे-मिल गया । दहर घूमा । य॑हाँ के बंदरगाह में गल्फस्टीम कौ गरम जल्घाराकेकारण 
पनी नहीं जमता ] वड़-बड़े जहाज यहाँ से स्वीडेन के लोहे के सामान श्रौर लकड़ी ले 
जाते है । यहाँ तोरेनत्रास्क चीर गया । पानी चष्टान की. तरह जमा था। रेनडियर 
(एक ` तरह का हिरन) स्केजगाड़ी सीच रहे ये । यहाँ रेगिस्तान के .ॐंट के माफिक 
रेनडियर वफ के जहाज ह । वहतं उपयोगी है, इसे खाते रै, चर्वी से खाना"पकाते ह, दीपक 

जलाते है । इसकी खाक पहनते ओर उससे तंव्‌ वनति हैँ । ्लील.पर गया, रातं २ वजे 
धे परंतु सूयं क्षित्तिज पर उगा हु था} परमात्मा के किए भक्ति हौ आयी 1 अपने यहां 
के पाच-छहं वजे जसी रोशनी थी । मृञ्ञे खुशी हुई, मँ पृथ्वी की. उत्तरी छोर पर्‌ खडाहु । 


नारधिक-नोमसोम 


२५ अप्रेल : सृव्रह्‌ ४। बजे नींद खुल गयी । काफी धूप निकली थीः ! समज्ञा, घड़ी 
सराव है परंतु फिर ध्यान आया उत्तरी श्रुव है. विचार आया, टन.में स्वीडेन आया, 
जव जहाज, वस या कार से ओसलो जाऊंगा । वहतं कुछ देखने का मौका भिलेगा । 
टूरिस्ट आंफिस में पता किया, दो दिन बाद जहाज जायेगा । डीलक्स टूरिस्ट वैगनमं 
कुरु नौ सीटे थीं । दो इाइवर गाइड का मी काम करेगे | -५००) छगे ७०० मील कौ 
यात्रा के, परतु इसी मे खाने-रहुने का खचं । यात्रियों मेँ दो अमेरिकन वृढी ओौरते मी 
थीं 1 दुर्य तो अच्छे थे परंतु रास्ता वहतं खतरनाक, उतार-चद्ाव वाला । कहीं-कहीं 
फरीवोट से वस को पार करना पडा तीन घंटेमेसौ मील तय किया। रातमेठ्हरने 
के लिषु होटल अच्छाथा। खाना मीः निरामिष मिक गया यात्रियों ने खूब नाच-गान 
किया । य्ह के छोग मेहनती है 1 प्रायः समी छि्े-पढे रास्ते मे ग्रोटे का गलेशियर देखा 1 


२६ अप्रल : यूरोपअनेके वाद माज पहला दिन दहै कि एक दिन'वाद हज। मतं वनयी | 
वजन कुछ घट गया हं परंतु वसे तवीथतं ठीक है! हिदुस्तनी होने ओर निरामिष होने के 
कारण सव जगह इज्जत होर्त। है । युरोपमें दूष को आमिष ओर'अंडं को निरामिष 
मानते है । कई जगहं प्रदन कस्ते है, वहतं सावधानी से जवांव देना पड़ताहै) लोगोंने 
मार्तकेवारेमें म्रममी। कई रकमकाफंला रखा है। एक जगह फियडं मे यात्री तंरने 
उतरे, मुञ्षसे मी कहा । मेँ नहं गया, बहृते ठंडा पानी था । जैसे दृश्यं रास्ते में देखे, शायद 
ठी कटी हों । स्विटजररड- सुंदर है, सजा हुआ । परंतु यह वफ के सीन निरे हैं । 
९।। वजे.रातं भ ओसंलो पहुंचा । वड़ी मुरिकल' से एक सराय (पसन) मे जगह मिटी ! 
घटिया कम॑सयाथा। होटल की कमी यहाँ रहती है ¡ पहले से वृक्रिग करा ठेनी चाहिए 

राते १२11 `वजे तकृ दह्र घूमता रहा 1 रात मे वापस आया तो कमरे मे एकः लडकी 
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#ि 


सिगरेट बेचने वाली आयी । मृज्ञे अच्छा नहीं लगा । उसे जाने को कहा, परंतु उसका 
मतव ठोक नहीं था] कड़ी आवाज मे कहने पर ची गयीं मन मे कंसा-सा हुआ । 


२७ अप्रेल : सुवह्‌ मालकिन से रात की' वात कटी । उसे ताज्बुव ज्नुव नहीं हआ । कहती 
थी, तवीयत बहाने आयी थी । शायद यात्रियों के लिए पेसनों मे इसी माफिक होता है ! 
सवर विरज से फोन मिलाया, वात नहीं हुई, करीव ५।।। वजे शाम को हुई । उसने कहा, 
माई जी ने ६ तारीख तक पहुंचने को छ्िखा है । मेरे किए इंपासिबल है} खैर, कुक जल्दी 
करनी होगी । आज तीन रूपये कीट्राम टिकट केकर शहर सूव घूमा । जहाज वनाने का 
कारखाना, जीन्स गेट, म्यूजियम, नेशनल लाइतरेरी वुगैरह्‌; शहर ज्यादा अटेविटव 
नहीं लगा परंतु लोग मेहनती जरूर हैँ । आवारागर्दी नहीं है 1, फच, जरमन ओर अंगरजी 
तो वहुत से छोग जानते हँ । नेशनल काइत्रेरी मेँ सन भाषाओं की पुस्तकं है, हिवी.की 
नहं । मने वताया ५० करोड़ की भाषा है। काडंटरवाटी .ताज्जुव करते खगी | हम 
लोगों को अपनी भाषा की जानकारी विदेशों मे देनी चाहिए 1 


२९ अप्रल : गोसलो मे प्रायः सव देख डाला । हैरानी है, नावे की वादी ३६ लाख 
कौ, सातं छाख टेलीफोन, पाच लाख टक जौर मोटर । इनके जीवन का स्तर वहत 
उवाह हम लोगों से जव कि युद्ध ने इन्द बरवाद किया था } वृढ़ापा, वेकारी मौर बीमारी 
के किए पेशन सरकार देती है । १६ से.१८ तक के हर जवान को मिलिटरी रनम छेनी 
१३ती टे) सो में थक-सा गया ह, खाने-पीने की सुविघा तो है परंतु खिचड़ी लाति-लाते 
तंग आ गया हूं 1 शाम ५ वजे प्ठेन से ग्लासगो १२ वजे रातं को पवा । २। वजं गए 
होटल पहुंचते । क्गमग ३1] वजे नीद आयी} धि ि - 


ग्ासगो, उडी 


त° अभ्र : सुवह्‌ १०. वजे तक ग्लासगो शहर देखता रहा । फिर टेन में वैठ कर 
१। वजे उंडी पहुंचा । योड़ी वारि थी ) जच्छा शहर ह } गलासगो क्डा है पर छंदन 
क तरट्‌ नहीं । होटल का चाज काफी र्गा ! स्मिथ साहव के घर गया। अच्छा खाना 
खिकाया। सारे दिनः मोटर में घूमाने के गया। सव जगृह दिखायी) वेकेर 
साहव से मिला, सखूव हृष्ट~पुष्ट मालूम देता था! वहुत घुल हुभा ) ७ वजे धडं क्लास में 


वेठ करकुदन्‌ वापस अआ गया | एंड़चू काकागजस्मिथको दे दिया था रुपयांगल्वार 


का जमा हौ जायगा ] ऊेजां भेजने के छिए कहै दिया है। 
लन्दन, पेरिस 


१ मई : सुवह्‌ ७11 वजे कंदन पहुंचा ] स्टेशन पर सामान रखकर सारे दिन चक्कर 
ख्माता रहा! खव घूमा, इतना कि दीडता रहा 1 डगखस, आदइजक्स, सेठिया 
वर्गरटे से मिला, बाम को ७ व्जेप्ठेन्‌ पेरिस पहुवा । क्फ एक घंटे कौ उड़ान है । 
एक सावार्ण हाटक मं ष्ट्य । ११} रोज कलवा सहिते, चार्जं &1 रात में १२. 
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खिचडी वना कर खायी 1 विरज्‌ को यहां आकर फोन किया सव राजी है। १२1 
वजे तक रात मे पेरिस घूमता रहा । साक्षात्‌ स्वगं है, वड़ा ही भव्य, वडाही सुंदर, 
सुदर, रमणीकं । पेरिस के सामने कंदन वरह कु नहीं । 


पेरिस, जेनेवा . 


३ मई : सुवह्‌ ९ वजे वसरं देखने गया । ११।॥ वजे लोटा । फ़रंस के वादक्ाहों ने 
जितनी मौज की, वह्‌ लिखा ही नहीं. जा सकता । इसके मुकावले.मुगर बादशाह का 
मौज-शौक हतका ओर मोडा सा लगता है! जो सुंदर महर वनाये है, शायद दुनियामें 
नहीं । वसर्दिपेरिससे वारहमीलहै। वसाईके राजमहल मे हर एक चीज देखने लायक 
है) शीश महल तो वेजोड है! हम खोग समक्षते हे, दिल्खी, आगरा के किले, महल 
वगैरह के मुकावछे का दुनिया में कहीं कुर नहीं । यह्‌ गत ह, बिना देखे पहले से आइडिया 
नहीं वना छेनी चाहिए । पर॑तुं राजा, नवावों के इस मौज-शौक के किए सवःजगह्‌ गरीव 

ग पीसे गये। फ्रंसमे मी यही हुञा। उसका फक मी सुगतना पड़ा । विद्रोह हु 
लृई ओौर मेरी अंतोनिता को सडक पर खड़ा कर उनकी गदेने उडा दी गयीं । पेरिसतो 
इद्रपुरी है 1 जितना खचँ किया जाय कमदै। वैसे शिक्षा, संस्केति का, फ़रास का 
ही नही, युरोप कामी केंद्र माना जातादहै। शाम को ७ वनेप्ठेन से जेनेवा 
पहुंचा ! एक साधारण पसन में ठहर गया । खिचड़ी वना. कर खायी । वजन कुछ घट 
गया है। ठीक करना हौगा। १३ ता० को केलकत्ते पहुंचना है पेरिस की वहत 
याद अती.रही ! फिर कमी । .. । 


जेनेवा, कजं 


मई : जेनेवा में सुबहु ७ वजे की टन में वैठा ओर १० वजेकेजांआग्या) २ टक 
जेनेवा मे छोड दी है । सव हिसाव छल्खा । विरज कौ तबीयत काफी ठीक मालूम देती 
है। देश की चिट्टी देखी, सारे अखबार देखे । पेशाव की तकलीफ हो रही धी । एक 


डाक्टर्‌ को दिखाया परंतु सलाई पास नहीं हुई । खैर, अपने आप फिर ठीक हो गया । 
कुः थकान ओर कमजोरी है, यात्रा के नोट्स तयार किए 


लेजा, जेनेवा, भिलन ` 


५ मई : सुवह्‌ थोड़ी "वर्षा थी.। ० लाहिरी से मिला । काफी देर वात करता रहा 
विरज्‌ के च्एि चिता की वात नहीं रही । १२॥ वजे की टेन मेँ वैठा, ३। वजे जेनेवा 
पहुंचा ।. टी° उब्लू०.ए० में खाना खाया काफी अच्छा निरामिष मोजन मिला । 
१० वजे भिलान पहुंच गया! होरे मारिया मे ठहरा, काफी अच्छा है । परंतु यहाँ के 
एक्सचेज रेटके वारे मेः भ्रम होता है । चीजों का दाम मृ्ञे ज्यादा मालूम देता है! 'रात 


भः १ ॥ वजे तकं मिलान घूम कर देखता रहा । -विक्टर इमान्युयल का वाजार बहुत 
सुदर है। | 
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सिखान, वेनिस 


६ मई : सुवह्‌ ८ वजे दहर घूमने निकला } शहर वनावटमे वहुत कुछ येरिसके माफिक 
रगा, परंतु उतना मव्य नहीं हँ । संते अंत्रोजियो गौर इयमा कौयड़ेर देखा डयूमा वहत 
वड़ा हं। ५०० ववं इसके वनने मे ठगे वतते ह) त्योनार्दो का “जंतिमं ोज' देखा, 
वहेत सुदर चित्र दं । माकं आंफ पीस जौर स्का धियेटर देखा ! बहुत सुदर वने है। 
मिलान व्यपार-उद्योग काकेद्रहै। वमसे वहाँ मी वहुत नुकसान पहुंचा परंतु भव सुधर 
रहा हं। यर्हाकारोयर वाजारदेखा। शाम क ६ वजे वेनिसं चसा आया । जसा सुना 
था, वसा पाया। छोटे-छोटे द्वीपो पर वसा सूबभूरत शहर है । वहुत पसंद आया । 
यहा वाजार मे मोलमाव चकत है । "सान मारको वाजार वहुतं प्रसिद्धरह। मैनेचाय 
क्रा सेट खरीदा गौर मी कुछ चीजे खरीदी । वैसे, युरोपके गौर देशो के मुकावके इटली 
म गरीवी है । वेनिसमें दुनियाके सव तरह कै लोग जाते द मौज-शौक्‌ मे वहत चं 
करते हैं। धनी गौरते यहां गोन्दोला, एक रकम के वजरा में मत्वाह के साथ 
रात वितत है । बहुत सजीले - वजरे ठ्गे। गआने-नाने के किए मोटर -वोट अौर 
नाव. वहुतं .ह। वहत पुराने मवन अर निरजे दं) रात मे वेनिस परनौट तैयार 
किया। | | 4 


७ भदरं : युवह ११ वजे तक शहर घूमता रहा । कारीगरी की चीजें एक-से-एक वट्‌ 
करमिक्तीरहँ, खास तीर पर शीक्चे की) वेनिस्तका समुद्र-तट अच्छा छमा, वगीवेमी 
अच्छं ह । शहर मुन्ने वहतं जंचा । मन लृ प्रसन्न रहा | दुनिया मे अकेले ढंग की जगह 
है) टेन से मिलान ४ वजे पहुंचा । ५ वजे टैक्सी लेकर एयरपोर्ट ! ७ वजे प्ठेन उंडा 
९ वज रोम पटु 1 होटल मे अच्छा कमरा नहीं मिला, इतना खराच कभी नहीं मिला 
था। गलती मेरी थी, सस्ते होटल के किए कहा था। सैर रातर्म.१२)} बजे तकं शर्हर 
देखा । | । . 


रोम, वैटिकन, रोम 


८ मड : सुवह्‌ टामस कुक की वस मे वैठ कर शवैटिकन' देखने गया ] काफी जोरदार 
जगह दं 1 ईसादरयो के चिए तो बनारस है । वहत से गिरने, मठ सौर पादरी ह । यहा 
की व्यवस्था पोप करते है, इटली का कोड हुकम नहीं चर्त ! डाक. तारः पुलिस, रेडियौ 
सव जल्गहं। दुनियाके कंथोलिकों के सव से वंडे धमेगर पोप है । सेंट पिटर काभिरजा 
देखा । वहतं मव्य है । -गिरजो मे संसारके दकम चित्र भीर चीजें हं वेटिकन ठीक से 
रेलने के चि वृहत टादम चाहिए 1 मृते तो चार दिनों म कलक पटुना है रोम 
ववद्च जाः यया] शहर घूमता रहा ! प्राचीनं शहर ह. एतिहासिक इमारतें है परपु 
लउहर हो रहे ई फिर मी वहतं मव्य ह) वसे, शरमं ज्यादातर यावुधधिक 
वातावरण यूरोप कौ अन्य जगहों की तरह्‌ है । न 


१७ क्या खोया, क्या पाया? 


रोम, नेपल्स 


मई : सुवह्‌ ६ वजे उठा । ७।] बजे नेपल्स पहुंचा । पांपियाई.के किए वस पकंड़ी 1 
नेपत्स से १४ मीर पर है) पांपियाईमें एक.ओर समुद्रै, दूसरी ओर विसुवियंस 
उ्वालामखी । सन्‌ ७९ मे ज्वालाम्‌खी फटा ओर यह्‌ सुदर शहर खंडहर वन गया । सव 
मर गए । यहाँ कीः संच्छृति-सम्प्रता बहुत वदी हुई थी । मोहनजोदड़ो ओर हडप्पा कौ 
तरह यहां मी सड़कें, मकान, स्नानागार थे) म्यूजियम मे पुरानी चीजं देखी । मन 
कंसा-सा हुआ नेपल्स वापस आ गया । कू देर वाजार मे घूमा । एक जगह चाय पीने 
गया तो मालूम हृ जेव मेँ १६० पौण्ड का चेक ओौर ४५०० लीरा नहीं है । पता नहीं 
करटा पाकेट मारी हई या गुमा दिया 1 ` एथेस जाना है, कलकत्ता पहुंचना ह । केसे क्या 
होगा ? रोना आ गया। टामस कुकजा कर घड़ी २९०० फंकमेंवेचीः। ७००० फक 
कीथी। ३। वजेटेनमेंवैठ कर रोम अपनेहोटल में आया । टेरेसाघड़ी १०,०००लीरा 
मे गिरवी रली । मन बहुत छोटा हो गया 1 मन मे आया ए्थेस का प्रोग्राम कंसिल कर 
द्‌ परंतु टिकट वन चृकाथा। कंरोकेच्एि विजामी नहींथा। सर, ९ वजे एथेसके 
प्ठेन के लिए एयरो गया } ` 


एथन्स, करो 


१० मई : सुवह्‌ ४ वजे एथेस पहुंचा ।- मन खराव थाही । मालूम हुआ, इटालियन 
लीराके बदले ग्रीक रुपया की वदली नहीं होगी । स्ंञ्ट पड़ी । खैर, एक अमेरिकन ने 
वदल च्या ११ वजे तक उसके होटल मे रहा । इजिष्डियन कौन्सरू मे गया, विजा 
वनवायी । सामान टी° उन्टू०एन्मेंही रखा रहा, गै घूमने निकला । एथेस यूनान 
को दिल्ली. है । आकोपोकिस पहाड़ी पर गया ।.३००० वषं पुराना शहर था, जरूर 
सुदर रहा होगा, शानदार । एधीनाके मंदिर मे गया । चासोंतरफ संगमरमरकी मृतिर्या 
ट्‌टी-फूटी हाक्त में ह । इतिहास का गौरव अव ये खंडहर वताते हैँ । इसी माफिक अपने 
देश में मी जगह ह! एथेस का म्यूजियम भी देखा 1 न्या एस नयी दिल्ली के माफिक 
है यर्हाकेलोग.कुछ ज्यादा सुंदर रगे । टी ° उन््‌° ए० के.ओंफिसर के घर गया, अच्छी 
खातिरी की । शहर की आबादी ४-५ लाख की है 1. तुर्की ओौरतों को.देखा, पर्दा नहीं था । 
रातमे ११ वजेकीप्ठेन.से करो (काहिरा) के किए रवाना हृ | 


काह्रा 


११ मई : रात में नींद अच्छी आयी । सुवह्‌ ७ वजे उठा । गमी महसूस हई । तयार 
हौकर घूमने निकला ! बाजार हिदुस्तानी ठंग के र, दिल्ली की फतेहपुरी, कलकत्ते की 
जाकडिया स्ट्रीट के माफिके 1: मकान वगैरह मी अच्छे नहीं । नीक नदीः के किनारे आया 
नहा लियो) एक अरव से परिचय हुआ.1. बहुतः-सी जानकारी हुई । उसने कफ 
पिलायी । फिर ७ मील पर शिजे पिरामिड देखने गया 1 वहाँ ॐट कर छया, ऊढ मील 
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का रास्ता है। उटवाला बहुत वातूनी था। पिरामिड देखा, ताज्जुव हता ह । ५५०० 
वपं पहले के वने वत्ताते हैँ । बहुत गरमी ठगी 1 स्पस्क की विशा मृति १८९ फीट ची 
है। सारा शरीर सिह का परंतु सिर मनुष्य का} वापस छौटने पर उटवाला स्लभल 
करने ठ्गा। ३) की जगह १०) मागता था! सव ऊंटवाले उसकी तरफ हो गए । ५) 
मे सक्टाया । काहि मे खास कु देखने लायक नहीं चग 1 स्यूलजियम देखा, मस्जिद 
देखी, परतु व्ल्टी की तरह नहीं है । 


काहिरा, बम्बई 


१२ मई : युवहु ६ वजे वंवई पहुंचा । रात नीद.एक रकम आ गयी थी। कस्टम 
वगैरह मे दिक्कत नहीं हई । यूरोप की यात्रा ठीक-ठीक रही । नये अनुमव हुए । 
विरज्‌ द्रवे कर रहादै। मनमे शांतिदै। 


कलकत्ता 

१४ मई : सुवह्‌ मैदान गया । सव सेमिला) मित्र लोग यात्रा के वारे में पूरते हैँ। 
सव कहते है कि कमजोर-सा हो गया हूं । 

२७ मई : तवीयत मेँ सुस्ती है । कामकाज खास नहीं है। १ वजे भंफिस गया फिर 
गही गया । महावीर कौ सगाई के वारे में वातचीत की | 

ढाका, नारायणगंज 


३० मई ; ८। वजेकीप्ठेनसे उड़ा) साथमे इस्पहानी था) १२। वजे नारायणगंजं 
पटुंचा खाना साकर जट वोड़ं गया । फिर हनीफ से मिला। नारायण्गज मं काम 
काफी जोरसे चकताहै। इधर गरमी मी एकदम कमती' है । 


नारायणगंज, ढाका, ` कलकत्ता 


२३१ मर्ई : हनीफ से, सिन्हा से, माश से मिक्ता) जूट वोडं गया । हवा-पानी वहत 
अच्छा है) पाकिस्तानी गोलमाङ का ढंग नहीं मादूम पड़ता, परंतु क्या मरोसा ) २। 
वजे तक हनीफ के साथ था । रुपयो का सौदा किया, उसमे ११७५) मुञ्चे मिरग! शाम 
को प्ठेन तूफान में पड़ गया, आधा घंटा वाद उतरा } ७।! वजे घर पहुंचा । 


.१. जून : युवहं उठ कर वारीगंज गया । महावीर के साथ था, उसके लिए दो ठ्डकियां 
देखीं । १२ वजे भोंफिस आया । हनीफ की विल्टी का कुछ नक्की नहीं हुआ । 


.१० जन : ठेडराज जी के'गया । उनके हैजा दह्ये गया है! विताहोती है 1 चन्द वगेरह 
आसाम नहीं जा सके। काफी तूफान गौर वारिदादहै। ठ्डदहौ गयी दहै! टेपरे्चरः धट 
गया है। 


१७६ क्या खोया, क्या पाया? 


१८ जून : एस० एन ० आ गया है । उसने बताया बगीचा मे, काम मे काफी क््ञट सी 
होरहीदहै। काम पूरा चरू नहींपारहादहै। अरेजमेटकी कमी-सीहै। 


१८ जुलाई : दिन में ५०० गर्खँका काम करिया} वाजार काफी मजबूत है। पाटे, 
हैसियन मे वहत व्छैकहो गयाहै। टी सेल उचा गयादहै। 


। 


२१ जृखादं : दिनि मे एली साहब से सिला। ५% मे ६ लाखं की वातं की] 
हुकुमचन्द को १०९% सें दे दी ३०,०००} का फायदा रहा | 


नारायणमजं 


२२ जुत्तं : सुवह्‌ ५ वजे उठकर गरी गया 1 महावीर को, मदन जी डागा को छ्खि | 
६। बजे की प्लेन से ७! वजे ढाका! १० वजे छोकल टाइम नारायणगंज । साना खाकर 
जूट वोडं गया 1 १०,५०० मन पाट रिीज कराया ! फिर गजराज जी के गोदाम गया । 
उसके वाद हनीफं से सिला । एली को फोन कर के नौ छा ठीक किए । गजराज जी को 
साट ग्यारह में दे दिये ! कुर नव्ये हजार वचेगे । 


बारी, सिरास 


२३ जुलाई : युवह्‌ ५ वजे वाउसी पूगा ! कामकाज खूव चलता है । भाव भी मंदहै] 
वाउ से नौका से सिरसावारी आया! रामलाल जी मृंघड़ा के ठहरा । काफी भजे 
जादमी दहै) क्षसको गोदाम में गयां। . 


सिरसा वारी, मैकसीसह्‌ 


२४ जुलाई : सुवह्‌ सिरसावारी में गोदाम वैरहं का सव बंदोबस्त किया । ५ वजे रेल 
स मेमनसिह्‌ पहुंचा । १५०००) की हंडी ८% मे री, माव ११)-१२ ) का है। 
सिरसावारी मे काम जच जायगा । पड़ता भी रहै) 


टाका, सलक 


ष. जुलल 


` ढाका ६ वजे सुवह्‌ पहुंचा) एयर पोटं आया! ८ वजे की प्लेन से 
कलकत्ता जा गया । ११ वजे मँफिस गया ! पीछे से काफी कामकाज था। एली से 
मिला । सव काम ठीक हे! १० हजार कर के तीनों वहिन्भेकोदेनेकोवापूजीको 
कठा । उन्होने मेजुर मी किया है) कता मुकाममें है। 


२९ जुई : एकी से मिला} रुपये वाला सव ,टीक दै 1 माव १२ा-), १३) का है । 
गनरल प्राड्युस वाला कामभी ठीकहो गया है। आंफिस में कामकाज खास नहीं है। 
जुलाई महीने भे दलारी का १७५००० ) हो जायगा । वाजार काफी गरम है! चिलायत 
गा भगम जोर से चता दै ! शेयर २००० स्टीक वेचा । बाजार गरम रा ही है । 
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११ अगस्त : वाजार गरम हौ रहा है। किताव पूरी नहीं पठ पारा हं! ईसिकलैर 
मरे का भकारट' प्रायः सकट गया! 


१५ अगस्त : जज स्वतत्रता-दिवस हे छ्री ह कंडे वर्मरह्‌ च्गते ह परंतु पह के 
माफिक उत्साह नदीं है । समरं हती ह। ३ वजे भेटो' मे विस्मत' देखने गया 


२१ अगस्त : शाम्‌ को क्िस्यो वाच के यहां गया। उसको कसरत कराने के लिए 
१५५) महीने मं ठीक किया । 


२४ अगस्त : दिन में कामकाज भोंफिस मे एकदम नहीं है । बाजार काफी तेज दै। 
ब्रह्मपुत्र टी कंपनील्ेनेकातारदिया। हम लोगों ने कु ओेयसं वेचे टै । ` पान की बाफिप 
गया} ६ वजे किस्टो वान्‌ के गया 


२५ अगस्त : काफी कमजोरी मादूम देती ह । सुवह्‌ चंदे में करद्‌ जगर्ह गशया। चार्य 
राधाकिशन जी केपी) धांफिस मे बहुत देर्‌ तक था। वदन दुखता ह। कामकाज 
आंफिसि मे नहीं टै। 

२६ अगस्त : सुवह्‌ मैदान गया। चंदे मे गया, राधाकिश्न जी कानोट्या के साय। 
तवीयत काफी सस्त है! जुकाम भर कमजोरी है। डिवंलएश्न की खवर जारसेभा 
रही है। 

७ सितम्बर : उिरवंदुएडन का हल्ला जोर से हौ र्हा ह परंतु अभी देरी मालूम देती हं 1 
कामकाज एकदम नहीं है । एली से सिला । 


१४ सितम्बर : शामकोमार्ईजी का फोन जाया! कृमाराजसे थे, दोयर कापन्ना 
देख कर! धानुका जी से वगीचों के वारेमे वात करनी छोड दी ह। 


१५ सितम्बर : मारईजी से देयर को लेकर कृद कहा-सुनी हौ गयी, मन चिन्न द। 
४००० हेयर २०।।} मेँलेल्यि। हमलों के दोयरपोतेर्हु। 

१६ सितम्बर : देयर २९) है! कल लिया उसमे ६०००} का घाटा दहो गया दहै। 
रात में दीपच॑ंद आया था। 


२१ सितम्बर : दिनं में वाजार गया । कामकाज एकदम नहीं है १ दौकतपुर की विल्टी 
आ गयीदहै) के० पी० गोयनका के पास गया था, टी गान के ल्यि) फिर कानोड्या 
जी के पास आया) उनसे कु कहासूनी हो गयी । गलती मेरी थी 

२२ सितम्बर : सुबहु मदान गया ।! १०। वजे हवडा स्टेरान । जयप्रकाञ वातु अण । 
अखवार्‌ का प्रोपौडल है । बोले, पार्टी में तुम्टीं घनवान हौ । १ वजेखानाखाकरओंफिस 
गया । हेयर वाजार समन मेंस्टंग दै, मेरे मत्येहीदहै। हवडा मंदा है) ५4 वज 
प्रमृदयार जी कै मकान पर गया। काफी मीड थी। रास्ते में सत्यनारायणजी की 
सवारी धी) 


१७८ - ष्या खोया, स्था पाया 


२८ सितम्बर : थानक कै गया, ब्रह्पुत्र टौ कंपनौ कौ चेष्टा कर रहा हुं । श्ुठ बहत 
वोकना पडता है । उर्दी द्वस मी करनी पडती है, बुरी चीज है । मेरी जात्मा डाउन-सी 
हो रही है! सुवह मिक मे जाना भूल गया। एडूयू काफी नाराज धा। मुङ्ं कूट 
वोलना पंडा । उदासी काफी आ गयी । सारे दिन चित्त खरावं रहा । 

११ अक्तूबर : डायरी तौ वहतं दिन हुआ, लिखना मूल गया । मन उसी तरह उदास 
सा ही रहता है, | 


जसीडीहं 


, २३ अवतूचर : दिन भ मांगीलारू पोदार ने चाट वनायी, खूव खायी, परंतु उससे नुक्सान 
हुमा । | 


डिनूगढ्‌-लुकवा 


५ नवम्बर : सुवह्‌ हवाई जदाज से डिन्रूगढ़ गये, हनुमान जी, गोविद जी जर म] 
सामने विरधीचंदं जी की कार आयी थी, परसराम भरतिया मी आया था। हनुमानजी 
के नहीं जँचा, ज्डकी तो वहुत ही अच्छी धी । ५॥ वजे लुकवा चायं वगीचा पहुचे । 
रातमे वहीं रहे! काम ठीक चरता है।,. 


८ नवम्बर : मै काफी अगे वढ-सागयाहूं। पाट के वाजार मं काफी उथ-पुथल 
सी हु\ मेकेनन मेकेजी में अजमेरा के साथ गया) 


१० नवम्बर ; दीवाली खूव अच्छी है। मन में एकरकम खुरी दहै। साम को भाई जी 
के यहाँ रीजेट पाकं मे गया। 


२६ नवेम्बर : २।॥ वजे सेंगर जी के साथ सिनेमा गया । साधारण हसी का था ¡ सुवह्‌ 


चदेमेभीगयाथा। रात ९ वजे तकर्सेगरजीके साथ रहा! रविवार का दिनं टीकं 
सीत गया । 


३० नवम्बर : कसरत सुवह्‌ रोज करता हुं । आइजक्सं विल्ायत से आया हृ है । 
शाम को टी° एन ० ओर मदनलाल के साथ अलायंस मौर टीटागढ्‌ मिखों ने पाट देखनें 


गया पाट साधारणतया ठीक था] पाट के ८०,०००मन का र बेल्युअर नक्की 
इया हुं । 
९ त) 


१ दिसम्बर : सुवह्‌ सुवाला जी के साथ पएडृचुक की ५ मिरों म जुट प्रादस वैल्युएशन 
के किए गया । ९] वजे वापस लौट) मारवाडीं रिीप्‌ सोसादटी की मीटिग मे गया। 
काफी गरम-गरम वहस थी ! तुलसीराम जी निज में सेकरेटरी हौना चाहते ये! मेरा नाम 
उप-समापति के चि प्रोपोज किया । जोगों ने सेकेटसी के किए कहा! आखिर में 
राघाकिदानं जी समापति ओर मैं सेक्रेटरी चून च्यि गए । तुलसीराम जी राजी नहीं 
हए । दिन में अवाद वगैरह्‌ छिखाए 1 तबीयत आजकल ठीक रहती ईह 
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२ दिसम्बर : सुवह्‌ मिलो मे गया, यूलकी दो मिल में। १० वजे रीटा। र वज 
गरही आकर द्यामा जी जयपुरिया के, प्रमुदयाल जी के गया) शाम को नौपानीजी वं 
गया । ८ वजे सियालदह्‌ स्टेशन वैजनाथ चर्मा, महावीर, एस एन ० ९ वजे आग्‌ । 
तुरंत हवडा गया । मुगकसराय पैसेजर मे सेकेड क्लास में वैठा । साथमे दो-तीनं कितवं 
भमीलेकीं। उव्वेमें हम लोग तीन थ; नींद खृव आयी। 


जसी डीह 


द दिशम्बर : ९ वजे सुवह्‌ जसींडीह्‌ पूगे । वैजनाथ जी वकील ओर महावीर साथथे। 
मागल्पुर १२ वजे मोटर से पिताजी ओौरोंके साथ भागल्पुर रवाना हए । २।॥ वज 
मागलपुर पचे । ३।॥ वजे अंदाज लडकी देखी, जच गयी, पिताजी के भी । काडीराम 
जी जयपूयिया से मिला) वेसंवंधमेंराजीदहैँ। शामको ६ वजे खाना खाया। वैद्य जी 
आाएथे। फर्टं का टिकट ल्या । सोने को जगह्‌ भिर गयी । टिप बहुत यच्छी रही । 

५ दिसम्बर : सुवह्‌ वरानगर भौर काकौनाडा मिल में किदनलाल जी के साथ गया। 
फिर आफिस आ गया। आद्रनव्स से मिला! वाजार काफी गरम सा ह! स्थिति 
नाजुक है । चेयर समान है। भाजी टी गाडंनसेशामकोञा गए! काली वावू गही 
आये थे। काफी देर तक वात सोसाइटी के वारे म हती रही । तुल्सीराम जी ने उप- 
सभापति होना स्वीकार कर च्या है। सुवह धर्म॑चंद जी सरावगी अये थे । उनके धर 
भ गया, १२ वजे जीमा। रात में द्यामा जी जयपूरिया से मिला । तवीयत ठीक रहती दै ! 
६ दिसम्बर : सुवह्‌ मोरों के जीमा। विरजू एक्जामिन कराने को कलकत्ता आया है । 
सुहं कठेवा कर वेवररी ओर अल्ेकजेडा मिलो सँ गया । नारायणगंज का पाट दैखा। 
आजकल तवीयत वहत टीक रहती है । कसरत नियम से करता हँ । मागल्पुर चिट्टी 
लिखी । मौहनरार जी जानान से सोसाद्टी के सभापति के लिए मिला, इ्यासदेव 
देवडा के साथ । तुलसीराम जी नाराज से ही हैँ। पाट की प्राइस वैल्युएदरान सें काफी 
टाइम देना पडता है । 





७ दिसम्बर : सुवह्‌ वारी मित्स मेँ गया। ३ मिलो का पाट देला। अवाडं भी भेज 
विया । कुछ सेलसै की तरफ पक्ष करता हूं । ८ वजे वंगा मित्स मे गया! वाजोरिया 
आये नहीं थे । १०॥) वजे तक आंफिस था। १२। वजे गही आया, पैदल } १००० शेयर 
स्टील वेचा २७) मे । पाट का बाजार गरम है, भाव ३ ) व्टैककाहै। द्ामको 
* वागड़ के तथा गोयनका के गया । सुबह धेचिया के गया था ] उनका दामाद चरता रहा ! 


सिरसानारी 
९० दि्षम्बर : नारायणगंज से सुवह्‌ 1 वजे अंदाज सिरसावारी पहूंचा 1 एक घंटे 


तक घूमता रहा । फिर ६।॥। वजे अंदाज गोदामों मे गया । सव चीं देखी ! ओकार 
मल भरतिया के गोदाम में भी गया। दिन सें साइमन ओर वैक्टर बातचीत की ! काफीं 
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६ 
) 
1 
। 
॥1 


कडाकडी-सी हुई परंतु आखिर में सेटरमेट हो गया । सिरसावारी में काम करने से बहुत 
अच्छास्कीपहै। 


तारायणगज 


११ दिसम्बर : सुवह्‌ ८ वजे नारायणगंज पहुंचा । १०।। वजे जूट वोडं गया । ४ गाड़ी 
का कोटा च्या कटिग कौ बातचीत कौ! तवीयत काफी ठीक मालूम देती है। ३।। 
वजे गजराज जी के साथ एयर पोट आया ! टिकट मिलने की संभावना दिखायी नहीं 
पडी ¦ परंतु शेष टाटम मे सिल गयी । दीपचंद से मिला। .. 


कलकत्ता 


१३ दिसम्बर : सुवं मैदान गया, फिर सिवी जी के} उसके वाद मारवाड़ी रिलीफ 
सोसाइटी मेँ गया) तुलसीराम जी को लोगों ने वहत कुछ कहा, मेने भी कुछ कहा 
पीठे सोचा, कहना नहीं चाहिए था। खाने मेँ गडवडी की । दिन में केऽ डी° जान, 
सी° ए वाजोरिया, से मिल । कसरत रोज करता हं । 

२१ दिसम्बर : सुवह्‌ मैदान गया । तुलसीराम जी से वातचीत हुरई। प्लेन कैश हो 
गया, हिस्मतसिह्‌ काजी के वैठने गये! रातमे९ वजे की टृनं मे टाटानगर रवानाहो 
गया । महावीर चर्गा॑व से जा गया है| 


ट {ट{तग्‌र्‌ 


२२ दिसम्बर : सुवह ४ वजे पूगे! फिर जुगसलाई वाजार से संगटा के गए] काफी 
आराम रहा । सुवह्‌ मोटर लेकर सारी जगह घूमा 1 वहत ही विज्ञारू ओर वेडा कारखाना 
ट 1 टाटा ने “मामूली एक छोहास्ाना से कितना वडा कारखाना खडा कर ल्या था 

अग्रेजों के मुकावले। टाटा का कारखाना देखते ही वनता है । ६०००० मजदूर काम करते 
हं । इनके किए जासम की सुविधा भी है । सफाई वहत है, एेसा कलकत्ते के कारखानों 
मे नहीं दिखता । ४ वजे कोनफ़रंस मे गया । खास मन नहीं लगा । 

२३ दिसम्बर : यहां कोई खास सर्दी नहीं है। ५ वजे उठा ! तुलसीराम जी के 
साथ ३ मीर घूमा! टाटानगर वड़ा अच्छा रहर है! १० वजे स्टेरान गया, गाड़ी केट 
था, वापत्त जा गया। वस मं वंठकर गहर देखने लगा! काफी सुंदर ओर वड़ा शहर है 

ठीकटठेगसेवनाहुञा। मविष्य में मौर भी वद्‌ जायगा ! कारवार बढ़ रहा है! मारवाड़ी 

काफी संख्याम वस गए है| ५ वेक दरेन मे वैठा] १ वजे कलकत्ता पगा } दिप बहुत 
अच्छी रही । तवीयतं ठीक रहीं तुलसीराम जी से मेल हुआ) 


चलच्त्ता 

२८ दिसम्बर : सुवह्‌ मैदान गया! कसरत नहीं की । चंदेवालों के साथ वालिका- 
रिक्षा-सदन के किए गया ¦ 
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कलकत्ता 0 = 2, 


१ जनवरो : वषं का पहला दिन है! मन प्रसत्त है 1 तवीयत भी ठीक है। परमात्मा 
सव ठक रखे । कसरत रोज करता हँ! सुवह्‌ दान गया! उयर से वैल्या ऊँ तात्र 
खेलने गया । कामकाज एक रकम चर रहा है} शाम को धरमचंद जी. के साथ रगमह 
मे कथा वोरुि” थियेटर देखने गया } - 


२ जनवरो : आफिस गया । मोफर में भने खास इंटरेस्ट नहीं छि । स्मिय साह 
बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, हार एरवक है, काफी चिता सी हर! याम को १० वजे तक्‌ 
य समाज मे लेक्चर सुना! ५००) घर्मदा में दी । 


३ जनवरी : अच्नपूर्णा की सगाई के लिए एक जगह गया 1 दिन में कामकाज तो खास 
था नहीं ! आर० मोर के गया, चौघरी का धि दे दिया । ओेयर समान है 1 भआंफिस गया 
था। चंदे कै वास्ते सरदार शहर वाख के साय गया ! तवीयत आजकल काफी ठीक 
रहती हे 1 राघाकिडन' जी कानोषिया का फोन जाया था, सोसादटी मेँ मेरा मेवरिप 
काडं नहीं है) किताव आज विशेष पद्‌ नहीं सका । 

द जनवरी : दिन भे ३ वजे सोसाइटी कीः भीटिग मे गया। काण बरमा-गरमी रही । 
रायः ५० आदमी थे । परतु निपिरोघ चुनाव हो गया । | 


९ जनवरी : सुवह्‌ ९।॥ वजे सोसाइटी गया। सातादीन, पुरुषोत्तम, त॒ख्सीराम जौ 
आदि आए थे। ओफिस्च गया, कटिम्‌ का ओंफर किया } दिन में सी° एक° वाजोरिया 
के साथ मारवाड़ी वाल्क विदयाच्य मे याया) पार का, शेयर का बाजार मरम दै) 
मेरे ११०००} का घाटा है | 


११ जनवरी :पाटके डीलकी वतं चलर्रहीदहै) साईजीने कहा हेयर चसवर कर 
खो । मैने २४।।-) वदरावर कर दिया , 


१५ जनवरी : सूवह्‌ रिीफ सोसादइटी गया ¡ कल उंडराज जी पंसारी.साए ये, उनके 


१८२ क्या खोया, व्या पाया ? 


साथ सुबह एक-दो जगह गया । कामकाज तो प्रायः है ही नहीं । विरायत के काम काफी 
वट्‌ रहे .है। महावीर की शादी की तयारी हो रही है! 


१७ जनवरी : कसरत वंद है, तनीयत खराव रहती है। फोटो मे नाम॑ल भाया ह। 
कफ जच के किए दिया हे) दिन मे २ वजे त्तक गरी मेथा; कामकाज वहतं थोड़ा हे। 
कफ में खन थोड-योड आता दै । एंड य से वात हुई । 

१९ जनवरी : सुवह्‌ मैदान गया! दिन मेँ काफी हरारतं सी रही । खून अधिक आया | 
स्वास्थ्य एकदम टटा सखा जान उतादहै) जाम को सोसाइटीमे गयाथा) रात म 
तुलसीराम जी आदि से मीरिग हई, ११।॥ वज गए 


जसोडीह्‌ 


२३ जनवरी : तवीयत यह ठीक मादूम देती है} पाच-सातं दिन में एकदम ठीक हो 
जायगी । सुवह्‌ ३ वजे उठकर प्रायः ढ्‌ घंटे “डी चैटलीज लवर” पढ़ी । कफ मे थोडा 
सूनं आता है) छाछ पी, सन्नी ज्यादा खाता हूं) च्यवनप्राङके आया हु] राते 
अखवार में माव देखे । जो छोड़ कर आया था उसे ७००) ओौर घाटा है । आयरन ३७) 
वडाः ३९) है! 

२७ जनवरी : तवीयत बहुत यच्छी है । केफ में खून नहीं माया । दिन मे दो-तीन 
मीरु धूमा } देवधर गया, सागच्पुर जाना है 1 कलकत्ते का कागज आयाथा। दिनिमें 
वय जीसेथोडीसीमांगलेी थी) रात मे १० वजे पेदाव करने बाहर गया । ३ सीदियों 
से उतरते समय वेहोस होकर गिर गया । चार दांत एकदम हिलने रने । रात भर तकलीफ 
रही । कान गे मी चोट आयी । 


जसीडीहु-भागल्पुर 


२८ जनवरी : सुवह्‌ कान में बहुत ददं था} ७। वजे कार से रवाना हुजा । आधा घंटा 
देवघर मे ठहरा! फिर ८॥। वजे देवधर से चला । ११ वजे भागलपुर पटहंचा । उरा 
वहत अच्छी जगह्‌ भा। सव करद्‌ से मिला। रतत में फेरे मे नहीं जा सका। बहुत 
तकेरीफ थी ओर बुखार भमी था। वटर आएये, वद्य भी! विवाह का काम ठीक 
सेरहा) विवाह में काफी सादगी रही! लोग खुश थे। 


कुलत्त 


३० जनवरी सुवह्‌ ७ वजे पूगे । मे सोसाइटी गया । वहां से ओफिस गया । काम 
व्खा। सास कुर था नहीं । कान मे दरदं है। कफ मे जलाई अभी तक थोड़ी-वहूत है । 


७ फरवरी : सुवह्‌ मैदान कार से गया, थोड़ा घूमा 1 तवीयत्त साधारण है । मोफिस 
' म कामकाज नहीं । ८ बजे से १०।॥ वजे तक रिलीफ सोसाद्टी मे था, कृ परिवर्तन 
किए) तुलसीराम जी नहीं आए थे। दिन मे मातादीन चेतान आये थे। एस ० एर० 
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पचीसिया के उधर गया धा। केयर २३५) भौर २८॥।} दावा है । मुखे इस हृयते में 
१९७५) का कम दै] पहके ३७००} दे चुका ह) मन छिन्न रहता द| पाक के 
भ 

८ फरवरी : सुवह्‌ ४॥ वजे उठा । ठ्टे-गरम पानी से सैक किया। श्ट्ीकाक्प किया! 
कान का ददं कु वमतती है। डरी च्व वहत दिनों व्ाद, यह्‌ सादत कुछ दट्ती सी 
जाती हँ रोज च्खिनी चाद्िए । १० वजे यंफिस गया । एंदय ने कटा, यै काम मँध्यान 
कमदेरहाहूं। मनकंसासाल्गा। तवीयत टीकं रहती नहीं पतु कामतो इसे सुतेमा 
नहीं । मोका निकल जाता है| १२ वज भिसि हकर गही गया । दिन मे १४००० मनं 
का काम ४०००) की दलाी करा हुया। गाम को आंफिस गया। यात में सोबक्स्टि ` 
पार्टी के जरसे मेंथा। अच्छा पौग्राम था। | 

१३ फरवरी : विघवा-चिवाहु का काम कु हा रहा टै । कई जगह च्ड्के देखने गया । 
दिन मे मातादीन जी देतान क साथर आई स्पेदयलिस्ट गया था 


१४ फरवरौ : सुवट्‌ वमेण भँ अपने चेहरे पर गौर किया । इकताच्सि वपं की मायु मे 
काफी वुदढध-सा मालूम हृञा। अनियम लापरवाही कौर चिता से स्वास्थ्य खो वै) 
आगे भी साववान रह्‌ सकं तो ठीकः &) ४ वजे स॑जनाय जी शर्मा, प्रमुदयाक जी 
डावड़ीवालला, वायवाला जी, जगपुरिया जी गीर हीरालाल जी वेतान के विवाहं मं 
गया ¡ तवीयतं आजं कृष टीकं रही | 

सरिया 


१७ फरवरी : दिन भे १२ वजे सौोमादटौ गया। १॥ वजे मोटर से राना हभ । 
ख! वज नबवान, ६॥ वजे भासनसोठ, ७।) वजे सिवा । शर्बुनदास जी. मिक, उनि 


३०,०००) चंदा दिया । मनं एकदम प्रसन्न हो यया । रात मं वही खाना खाकर गेस्ट 


हाउस मे सोये। स्नर्दी वहुतं थी} कंक गोष्री ) धरमचंद वैसे जच्छे जादी ह| 
पारसनाय, हजारीबाग 


१८ फरवर : सुवह्‌ ६॥ वजे क्षरिया से मोटर से चके! ८ वले इसुरी पटच । ९ वजे 
अदाज पारसनाथ पट्‌ के नीचै ममुवन पुमे । मंदिर वर्मीरह्‌ का वोन किया । गजराज 
जी आदि से मिले! वँ से हजारीवाग गए! रास्ते के दृद्य अच्छे खगे) पारसनाथ सें 
चदे का काम नही वनने से मन मे कंसा-सा जूर्‌ छया था पतु देनेवाले पर लेनेवाक्त 
काजोर कंसा? ठंजारीवाग से ७ वजे वापस कल्के क चि चे। रात में १।॥ वजे 
जा गए 1 धकावट काफी ज्यादा आ गयी। 


कलकत्ता 
९० फरवसा : जेऽपीरकातार याया हवे गुरुवार कौ या है 1 तवीयत मेरी काफी 


लरावसरीहोरहीहे। पाट करा वानार समान ह, च्छक ९ ) अंदाज हो गया है। 


१८४ क्या सोया, क्या पाया ‡ 


२१ फरवरी : लाम को बजरंग लार जी काठ कै ल्ड्के के विवाहम रिजेंट पाकं गया । 
तप्येत काफी सुस्त है। वहाँ के० पी० गोयतका जी से नाजिरा कोल कंपनी के वारे में 
वात्तचीत हुई दतिनये वेवाच्वविरै। 


२३ फरवरी : सुवह्‌ मैदान गया । वर्ह ते साग वाजार्‌ जा कर ३०) का सर, फल 
वगैरह के आया ! १० वज स्टेणन गथा! जे पी० आए 1 ११ वजे धर पहुंचे । सारे 
दिन प्रायः कारमेही जे पी० के साथ रहा 1 १९१ वजे रात मं सोया । ज० पीर्कौ 
तवीयत्त ठीक है। नीचे की र्चैठकः मं विद्छायत्त की ह्‌) 


२४ फरवरी : दिन मे काफी देर्‌ तक जे० पी० के पास था। सुवह्‌ एक वार आंफिस 
गया था। तवीयत एकदम सुस्त सी रहती दै। कफ मे सून मता है) कुर ससी सी 
आती ह! जे० पीर को १००० ) दिए 1 छेते नही थे प्रतु काम कंसे चकर्गा, सम्ञाने 
पर मुश्किल से मान गप । 


२६ फरवरी : ज्यादा समयजेण्पीर्के पास रहता हुं । अच्छा ल्गताहै। विचारङरील 
हे) परंतु एसे लोगो की अव सुनता कौन दै ? स्वतंत्रताके वाद समाज ओर देदा कौ वात 
पर लोगों का ध्यान कम जाने ल्गा है । वहत तेजी से परिवतंन हो रहाहै। जे०पी०्भी 
इस वात को मानते है) कहुते ये, जव हिव आर हैवं नाटः का फासला वढ़ जायगा तो 
वहत वड़ा खतरा सामने सायगा इसक्एि जिनके पास ह्‌, उनके लिए समाज ओौरदेश का 
व्यानं रखना वहुत जरूरी है । प्रमावती जी कल रात मे चली गयीं ! घर्‌ मेँ मीड काफी 
` रहती है । दूससे एक रकय हमारी प्रतिष्ठा वदती है । रिलफ सोसादटी नहीं जा सका । 
पाट का बाजार वहतं गरम ह! जे० प° कल जायेंगे! 


२७ फरवरी : दस हजार शेयर नाजिरा कोठ के १०} के भाव में ङ्एि। वाजार 
समान मे स्टडी हे । मूते इतने ऊचे दाम मं नहीं लेना चाहिए था। रिपोर एकदम खराब है । 


२८ फरवरी : तवीयत खराव रहती है! जे० पी० के रहने से मानसिक शांति थी। 
दिनि मेँ वाकेस की आंफिस गया तथा के° पीऽ गोयनका जीकी गोफिस भी, 
नाजिरा कोक के वारे भे वातचीत की! ९) काओफरदेने की वात है 


१० माचं : पाटकाकाम होना शुरूहौ गय! है। हम लोगों ने ७७,००० मन का काम 


६५) मे किया । वाजार बहुत तेजी पर है । भेरी तवीयतं ठीक नहीं है । थकावट 
आ जातीदहै। - 


११ मच : पाट बाजार मे २०) २५) मन की तेजी आयी \ लोगों के बहत वेशी 
स्या जाया } सव पाट वाजे माल्दारहो गए है । कलकत्ते मे जो पाट च्या था उसमे हम 
रोगो के एक लाख रुपया आयगा । दिनम घरमे हौ था, सुवह्‌ समस्या" तमाशा देखनेः 
गया, काफी जच्छ था! वहाँ से घरमचंद जी के अमृतान्न खाने गया ! 
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१२ भाच : बाजार में वहत वडा काम हुआ । एक लाख मन जात पाट वेचा, २० 
हम रोगों ने रखा । पुराना का काम एस० एन० का किया उसमे सवा लाख रए 
डिफरेस निकालने के नाम के मिल जा्येगे । सव लोगो को थोडा-थोड़ा हौ जायगा! 


१४ माच : गंफिस कमती जाता हं! फिर भी एक्नदंन तो होता ही है 1 दवाई भी 
वैद्य की लेता हू । इस वार खून वहत दिनों तक जाता रहा है । पाट का वाजार तेजी 
परहीदहै। हमलोगोंने काफी वड़ा काम कियाद) 


१८ साच-: दिन में गही गया, उधर वहत देरी तक था नाजिरा के शेयर के माव 
९।।) अंदाज है, प्रायः नक्की सी ही है । तवीयत कु सूस्त तो है परंतु खून नदीं आता है । 
मनने रेस्ट की पूरी दरकार दह परंतु कालच के वश ले नहींपारहा हं शिमला जाने का 
उप्र मे विचार दै। 

२३ माच : सुवह मैदान नहीं गया । तवीयत सुस्त सी रही टै। हौरी थी, रंग नही 
लेखा । कफ में खून आता है । पिता जी का कागज आया । वहतं से समाचार द । मृच्च 
एसा मालूम देता है कि मेरी उमर वेशी नहीं है। सम्हल कर चलना चाहिये । 


२५ माच : सुवह्‌ मैदान नहीं गया । दिन मे घर मेँ था, ३ वजे अंदाज छात्र-निवास 
के जल्से मे गया} उधर से ५ वजे डा० लोहिया के पास गया। एक घंटा था] वात 
चीत करता रहा । मृच्च एसा कगता है, मेरा जीवन वेकार गया । अपने ल्य कु कमाया 
नहीं । रूपया जरूर कमाया पर यह्‌ तो साथ जायगा नहीं, शायद रहेगा भी' नहीं । पर्तु 
जे० पी० वगैरह की कमाई रहं जायगी । उनके साथ ६ वजे हवड़ा मैदान में कारपौरेदान 
के एलेक्शन मे गया। आज खून वहत ही थोडा आया ! मन में एक रकम प्रसन्नता-सी 
थी! आती दफा टूससे तथा वस से आया। छाती मे थोड़ा द्द-सा है। पाट का 
वाजार रोज-रोज गरम होता है। 


२७ माच : आज पाच हजार मन का काम किया । वाजार बहुत मजवृत दै । दलारी 
माचं में तीन जख रुपये गंफिस मे मेरे होगी । 

२८ माचं : मैदान गया था। तबीयत खराव है! नहीं मालूम , कव ठीक होगी ! 
नन्द के कपड़े वगैरह ढंग से नहीं रहते । 

२९ माच : सून वहत थोड़ा गाही रहा है । सवह मैदान नहीं गया } कल टी गाडन 


कासेलदहै। हम खोगोनेमीलेने की सलाह की है, साढ़े आठ लाख तक! रुपये 
इस सार हमारे तीस खाख अयेगे । 


३९१ माचं : सुवह्‌ मैदान गया। सोसाइटी की मीटिग में गया। चंदा इकट्ठा करने 
की वात चल रही है! ९ वजे ओंफिस गया शाम को जे० पौ.० के चंदे मे गया, कू 
. नहीं हुमा । रात में मनोहूर जी माख्वीय जीमने आये ये । अच्छे पत्रकार है, मले दै, 
दिति में कटिग मे १५) गांठ की तेजी आयी 1 कल से खून नहीं के वलवर आता है! 


९८६ क्या खोया, कया पाया ? 


दवा टाइम से केता हूं । शेयर वाजार गया, गही मी गया था} पाट एक वार तेज होकर 
फिर मंदा हौ जायगा। एसी मेरी धारणा है 

४ अप्रेल : सुवह्‌ जयप्रकार नारायण जी के साथ, मारवाड़ी रिकीफ सोसाद्टी की 
रसायनराखा में गया। उघर से ११ वजे लौट कर आंफिस गया । वाजार कगार 
गरम चलता है ! मेरी तबीयत पठे से ठीक है ! दीपचंद कलकत्ते आ गया है । 

८ अप्रैल : सुवह्‌ मैदान से होकर नत्थू के साथ मानचंद जी मुरारीलार के गया। 
१०,०००) कहीं गुम गया, मन मे चिता रही परन्तु शाम को मिक गया । ४ वेजे छात्न- 
निवास की मीर्टिगि थी। पाटोदिया हार गया! आज दिनमेंकफमें खून तो नहीं 
जाया । गर्मी बहुत मादूज होती है, कमजोरी मी हं । 


१७ अप्रेल ; १ बजे ओंफिस रया) गरमी ज्यादा थी काफी ववराहट सी थी। 

४ वजे तक छोटा ओंफिस । ५ बजे तक वैजनाथ जी जालान के साथ था1 वे चन्दा शायद 

माड देगे। मेरी गलती से काम आगे नहीं वट रा है ! स्वास्थ्य साथ नहीं देता । 

२९१ अप्र : पाट का वजार वहत ही मंदा] ३०,००० मन का काम जाडिनि से 

वहत ही सस्ते मेँ किया! हेसियन-बोरा भी मंदा है। 

` २४ अत्रे : चंदे मे गया। शांति प्रसाद जी से २५०००) लिखाये। मनसुखरायजी, 
ओर मी रोगों के पास गये। दिन में वड़े ओंफिस में रहता हूं । माई जी, बापु जी देश 

है] 

२५ अप्रेल `: दिन मे विर्वनाथ मोर के साथ ० टामस के आओंफिस । नहूपूत्र टी के 

ल्यि वातचीतं की! ओंफिस में काम-काज होता है । बाजार मजवृत है । एस ° एन ० 

का थोड़ा पाट वेचा। 

२६ अग्रल : सुवह्‌ ओंफिस गया । उर से ८ वजे आर० के° कनेडिया के साथ चंदे 

के व्यि जाने का विचार था, गया नहीं । दिन मे ओंफिस गया । एस° एन ० की उलि- 

वरी का काम देखा । ज्ं्नट दै परंतु.सक्ट रहा है! सव आक सिखाना होगा । 

२७ अप्रैल : सुवह्‌ सोसादृटी के चंदे में गया परंतु कुछ भी नहीं छ्खा गया । पांच-छः 
जगह गया । मन मे कंसा सा हुमा । लोगों कौ मनोवृत्ति वदरु रही है । दिन में वड़े 

आफिस मे एस० एन० का आक भिलाता रहा । मन भे कुछ विता सी बन रही है ! 

उनकी विल्टियां भी नहीं आ रही है । ३०० गांठ वोरा बेचने को कहा । 

२८ अप्र : एस० एन० की डल्िविरी का काम करता रहा ¡ तवीयत एक रकम ठीक 
ट । दिन भे १।। वजे तक “उन्मुवत प्रेम" पढ़ता रहा । पाट का बाजार समान, वोरा का 
वाजार भमी] | 

९. मर्द : एक न एक श्ं्ञट छे ठेता हं। एस० एन ० के काम मे यद्यपि कुछ फार्यदा होगा 
रतु मनकी अशांति की सीमा नहीं है! सोसादटी, का चंदा भीनहींहोपारहारहै 
वो रा-देक्षियन मंदा दै। हम. लोगों के मत्ये है। | 


१९५१ ईऽ १८७ 


११ सई : सुवह्‌ एक-दो जगह चंदे वालों के गया} फिर ७] वजे सोसादइटी में 
जया । चन्दा लिखा नहीं जा रहाहै, चिताउपरसेहौर्टीहै। स्पयेविचातोौ काम कंसे 
चकेगा ? सार्वजनिक सेवा कै काम में रुपयों का खच वटृता जाता दै } ९ वजे तक सोसा- 
इटी मे था। फिर आंफिस गया। १०,००० मन पाट ९७} मे वेचा है। 

१५ सई : सुवह्‌ म॑दान गया! वहाँ से वंगाठ मिल) वहं पाट न दैष्व सका। वे 
लोग आयेदेरीसे। ममी गरस्तम हो गया, मृद्धे नही होना चाहिए था। कौधं करना मनं 
की दु्बैखत्ता है । स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इससे स्वभाव मं उतावलापनं वठ्‌ जात्ता हे । 
सावधान रहना चाहिए । शाम को सिधी जी के घर गया। २०००) सीतारामनीको 
सिद्धराज जी दढा के लि दिये। . 


१७ सई : सुवह्‌ मँदान से घर आकर रिटीफ सोसाइटी गया। ९॥ वजे आंफिप 
गया } पाट, हेसियन का वाजार गरम रहा । २५०००} मनसुखराय जी का चेमं 
मंडाया ] 


१८ मई : वाजार मजबूत । कामकाज नहीं। न्यू क्रोंप की १९०) की मागे 
हम खोग नहीं वेच रहे हँ । देसियन में ७५०००} का नफा, वोरा में २०००}. का घाटा 
= । 

९ 


२६ मई : सुवह्‌ मैदान गया, फिर वारीगज की तरफ चदे में। ९।॥ वजे भांफिस 
गया । वाजार दिन मे थोड़ा मंदासाथा। वीस हजार मन पाट ९५१-९३) मे वेचा। 
मेरा ध्यान मौर भीमंदाका दहै । भाई जी, नन्द सुबह कोञ्यिरी देखने गये, शाम को 
वापिस आये। अच्छी वतते ह। 


२७ मई : सुवह्‌ मैदान गया, फिर दो-तीन चदे वालों के गये, ७५००} मंडे । दिन 
मे ३ बजे सोसादटी जाकर घेल्या के घर गया 1 ७।। वजे तक उधर था । ताञ्च म ६०) 
खोये । मन से वुं अन्यसनकंता सी आयी । रात मे खाना नहीं खाया । 


३० मई : सुवह्‌ भिर गया चंदे में नहींजा सका) एंडूयू साहव साथ था) दिन 
मे कामकाज पुराने का किया! नन्दकी सगाईके ल्ि लडकी देख रहे) मनम 
उत्साह सा नहीं है । पतता नहीं क्यो ? 


जून : रिलोफ सोसाइटी के चंदे काकामप्रायःसुकासाहीषहं) शामको सिघी 
जी के उधर गयाथा। रात में उदू के मुश्लायरे में गया, नन्दरभी था मृदायरा अच्छा 
जमा। फारसौ-अरवी के शब्दों से ठ्दी गजल या शेर मूरिकल.से समञ्च मेंञतेहैँ। 
साघारण उदू जाननेवालो को मी कठिनाई होगी, एसी मेरी वारणा है! परंतु वाह- 
वाही समी करते है । मृक्ते तो शेर भौर दोहो की .खूवी' एक सी जान पडती ह । फकं 
जरूर इतना है कि उर्दूवारे एक्टग के साथ शेर पृते हैँ 1 प्रायः दो वजे रात तक सुनते 
रहं फिर घर वापस आं गये 


९८८६ व्या खोया, क्या पाया ? 


वाराणस्त 


९ जून : गंगाजी पर तेर माकि स्नान किया । ११ वजे माजी के साथ वगीचे 
गया ! जगह सुन्दर है, कमरे वडे है) माजी अती दफे रोनेल्गीं। स्नेदतोहंदही' 
महावीर को शिमला का टिकट दिया मौर उसकी विनणी को भी जाने का कटा । मने 
दिमला जाने का विचार छोड दिया ) 


जययुर 


१० जून : आगरा एुठेरा होता हृभा साम कौ जयपुर । मालूम किया, व्यासं जी इधरं 
ही है! जयपुर रक गया लक्ष्मी होटेल में । रात में सोहन लाल जी दगड के जीमा। 
गरमी वहुत पड़ती है । चाम को जयचंद लार्जी सराफसेमिला। तवीयतटीकदहैः 
समन ठग गया है] 

११ जून : १२ वजेव्यासनजी सेमिला। उन्होने मिनिस्टीके वारे में कोई वात नहीं 
की । मन में-ःविचार आया, फजूर जयपुर वृलाया । मेरा तो स्वयं विचार नहीं था। 


५ वजेकीटन से रवानाहुआ। गाड़ीमे भीड़थी। रातमें १० वजे सीकर पहुंच कर 
धरमशालामे सो गया) 


` सरदार राहुर 


-१३ जृन : सुवह गौशाला गया । वेशी दिन काम चलेगा नहीं । गोभकिति कहने के चयि 
रह्‌ गयी, पद समी चाहते हैँ नाम के चि । चंदा उगाहूने मे वहतं कठिनाई होती है । 
उमाशंकर जी नहीं हँ । शास को सात-जाठ मील घूमा। कुवे को तरफ गया। गांधी 
विद्या मंदिर की जमीन भी देखने गया । वहत अच्छी है । आज मौसम वहुतं अच्छा 
रहा । गरमी' नहीं र्गी । लाद्त्रेरी में १०००} की कितवे दीं। 
कलकत्ता | 


१७ जूने : दिन मं वजे हवडा पूगा। आज अन्नपूर्णा का विवाह है। धा वजे 
वस्ता जी केडिया के घर गया । वारात वरह का काम हौ चका था। 
नारायणगज | | 


२४ जून : परसों.का टिकट मिक्ता है, वृक कराच! दिन में वाततचीतं की परंतु 
ठग वेठता नहीं जंचता है । जूट वोडं वाले छोग एकदम मतल्वी हैँ । पाट की कवरी 
नहीं देगे। देखा जाय क्या होगा । तवीयत एकदम ठीक है । 

३ जुलाई : भरतिया के दाह्‌-संस्कार मेँ गया था 1 सुवह्‌ ५।। वजे घर आया । थकावट 
सी थी। धमेचंद जी ओौर काञ्चीवावू के साथ चंदे म गया, तीन चारः जगह । करु सासं 
मिला नहीं । ५१०१) कन्दैयालाल् जी के चचि। कमती चंदा भिल्ने परमन में वू 
उदासी आ जती है। . रात में महामाया वावू आये । 


८ जलाई : ११ वजे गंगावावू भाये मौर मी दस-वारह्‌ दोस्त आये । ३ वज तक कविता 
का आयोजनं रहा । इसके वाद वहत से चले गये ! गोष्ठी अच्छी रही। 


१२ जुलाई : युवह मैदान गया) वहाँ से वंगाछजूटमभिल गया, पाटदेखा। सामको 
वसंत्लाल जी के घर गया। दो विधवा विवाह एक साथ थे, काफी उत्साह था! इन 
विवाहो मं मेरा खास हाथ नहीं था! पाट का बाजार मंदा है, कामकाज कमती है! 
१४ जुलाई : तीन वजे तक आंफिस । विववा-विवाह्‌ था, सारी तैयारी करायी ! ५ वजे 
वसतं लाकजीकं धर गया। जातक था, विवाह अच्छी तरहसेहीगए। इधर विवाह 
वहत हो रह ह। 

२० जुलाई : पाट का वाजार वहुतदही मंदा होता जा रहा है! पाकिस्तान स संवध 
विगडताजारहाह) यहतोहानादहीथा। मेरी तवीयत खास ठीक नहींहं। ५॥ 
वजे नन्द को लेकर आर० सी० अधिकारी के घर गया। उसने कदा कि खास वीमारीं 
नहीं ह। नन्द्‌ को लेकर कुरफिकरसीहोरहीदहै। 

२१ जुलाई : सुवह्‌ स्टेशन गया 1 जे० पी० अये) ७ वजे तक उनके साथ था) 
सामकोजे०पीण०्कौी मीटिग में गया) 


२३ जुलाई : सुवह्‌ घर मे सिधी जी वगैरह १० आदमियों कौ मीटिग चुनाव के वारे 
थी। ८ वजे दमदम वनिता-भाश्चस देखने गये! ९ से १० तक रिलीफ 
सोसादटी, फिर आंफिस 1 १२ वजे घरसे वाजार। रातमें १० वजे तकश्री एम 
पी० कोइराला के पास था। नेपाल में राष्ट्रीय आंदोलन काढंग वन रहादु। श्चायद- 
भारत सपोर्ट नहीं करेगा । पाट का वाजार काफी मंदासा दै, हेसियन वोरा मी। 


९ अगस्त : कसरत एकदम दछूट गयी । शरीर में अवसाद सा मालूम पड़ता दै 
मैदान जनामीष्टसागयादहै। पाट का वाजार रोज मंदाहो रहा है। पाकिस्तान 
की' लड़ाई की रोज खवरे आ रही दै । एस० एन ० का हिसाव नहीं हौ पा रहा दै चिता 
है। मेरे खरचा वहत वेी हो जाता दहे! 


१० मगस्त : एक घंटा मातुका वाव के पास वैठा। कामकाज इस महीने मेँ कम हं । 
माव भी 11) हो गये, इसच्ि दलाल कम वन सकी 1 हम रोगों के नये पाट म २० लास 
क्पनफादहु आर प्रायः २० छाख प्रापर्टी ओर कारवारमल्गाहृजाहं। €व्जनाम 
कौ गदी गया। माईजौसेटी गाडनके वारे में काफी कड़ी वाते सुननी पड़ीं। मं चुप 
रह मया, वात वढ़ाने से क्या फायदा ? रात में बाणसट की अलत्मकथाः पठता रहा । 
१२ भगस्त ; मारवाड़ी हास्पिटक गया । थोड़ी देर घेलिया के उधर ताश्च चेती) 
दिनमेतीन वजेतकवरमेंथे फिरएम० पी० कोयराला ओौरभित्रों के साथ धियेटर 
देखन गया, विजया" । अच्छा धा, अभिनय मी स्वामाविकः धा] 
१४ जगस्तं : पाट ६००० मन, १०४८०००} में सेटल किया ओर मी पाट वेचा । ध्यात 
मदादहं। महावर के पित्ताजी वेच्धी वमार वे आज वनारस गय। 


१९० क्या खोया, क्या पाया 1 


(५ अगस्त : संहं सोतुंका वोवृ के साथ गम्पं करती रहौ ! पुरानी बातों कौ याद में 
एक जानन्द-सा मिलता ह । नीते दिन तो आते नहीं वसं याद रहं जाती ह । अच्छेकाम 
की याद से सुख मिक्ता है। ७ वजे बाल्किा-शिक्षा-सदन मे गया। थोड़ी देर था। 
छात्रामों को स्वतेव्ता-दिवस मे उत्साहं से काम करते देख खुरी हुई । ९ वजे 
काशीपुर पूगा ! वहां वहतं से लोग थे । डा० अहमद, मिनिस्टर तथा उपुटी सेक्रेटरी 
आदिमीथे! लोगोंने मेरी जय वोल्नी शरूकरदी। वडी शेप आयी। वसंतं खाल 
जीमीञयेये। मैने साधारण-सा भापण दिया आज वोल्ने में षप नहीं आयी । 
मुञ्े मी अच्छा छग} २। वजे रिखीफ सोसाइटी गया, ३ वजे ह्रेकृष्ण मेहताव आये । 
यहां मी र्मेते छोटा सा मौाषण दिया। 

१९ अगस्त : मातृका वाव्‌ के हमारे यहाँ उहरने से मन काफील्गजतादह। काफी 
रोग मिलने अति हँ! कर वे जायेगे । सूनापन आ जायगा) राम को ७] वजे 
नेपालं की मीदिग मेथा) नेपाली माषा समन्ते में ज्यादा कठिनाई नहीं होती! 
ह्दी ओौर वंगला की मिलावर जैसी क्गती है) 


पटना 


१८ नवम्बर : सुवह्‌ पटना पंचा ! काफी रौनक रही । जयप्रकाश वाव, गंगावावू, 
सवसे भिला, राजेद्र वावू से मी पटना की याना काफी अच्छी रही । बहुत आदमियौ 
स जान-पहुचान हृ । 

कलकत्ता 


२५ नवस्नरः : सुवह्‌ सोशकिस्ट पार्टी मे गया । केदार वाबू मिखेथे। पार्टी के पास धनं 
नहीं है" सावन कहां से हो ? जनता का ज्काव काग्रेस की ओर वद्मा है, पंडितजीका 
प्रमविहेही। गों मे ससाजवाद की वात कौनं समक्ता है? गहरे मे किसी को 
सतं नहा 1 पाट का वाजार कुछ तेजी पर है} पाकिस्तान मे काम-काज अच्छा चल 
, स्हाहै। सुवह्‌ दो-चार जगह चदेमे गया था) 

२७ नवम्बर : दिन मे २५००) एक चंदे में मंडाया ¡ ६४००० मन का काम किया । 
शाम को चूनावके दौरे पर निकला 1 छखोग बोलते हैँ, भूवाक्काजी का चासं कमती 
2 । रतम डा० वर्जी का फोनं आया) 


२८ नवस्वर : सुवह्‌ मैदान गया, काफी पंचायत भी हुई । दिन में आफिस मे कामकाज 
इजा प्रायः ८००० मन का] पाटका बाजार कुछ मजवृूत था । 


जयपुर 
२० नवम्बर : सुवह्‌ ८ वजे जयपुर पहुंचा । अकार-सेवा-समिति में रहरा । 


स्यान सुदर दै) १ चज अंदाज वड़ीजीपमें वैठ कर रवाना हुए 1 २३ मील वदनेपर 
गाड़ खराव हौ गयी | वापिस ४ वजे जयपुर्‌ आ गये! माणिक्य लार जी वर्मा 
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वनस्थली 


३ दिसम्बर : ४ वज कोटा पहुचे । वृंदी की पहाड्यों को देखते हृए अंदाज 
९ वजे वनस्थली । शस्त्रीजीसे वाति हई । वनस्थली के बारेमे काफी जानकारी 
मिरी 1 भगीरथ जी महापुरूप हैँ । कितना दान देते हैँ मौर कितना करते हं | 


४ दिसम्बर : सुवह ८ वजे श्री रत्नजी आ गएु। १० वजे तक सारी वन॑स्थदी देखी | 
वहत ही भच्छा र्गा! स्वतंत्रता के पहलेसे ही इन रोगों ने ठ्डकियों कौ शिक्षाके लिए 
` वहतं महत्वपृण काम किया है । एसी संस्था हरेक प्रांत मं होनी चाहिए ।, मेने १२ महीने 

तक १००) महीना देने का कठा है । १२} वजे जयपुर पहुंचे । नेहरू जी रहे, 
रास्ते मं मीड थी। १ वे मीटिग गुरू हृरई। माणिक्यलाल जी वर्मा आये थे, सोहनलाल 
जी दुगड मी थै । वहतं से मिनिस्टर मी थे । मीरिग काफी देर्‌ तक चटी, ५ वजे अंदाज 
तकर) तवीयतं ठीक है] 


५ दिसम्बर : सुवह्‌ ६ वजे उठा। प्रार्थना की। रात मंसरदी काफी थी। रात में 
गायद २ वजे थे, राधाकृष्ण जी वजाज ने एक भौर कवल उदरा दिया । स्वभाव वहतं 
जच्छाहै। दो मील घूमा। ९ वजे वापस आया! मीरिगरशुरूहौ गयी थी! एक ठाकुर 
साहव जोगनेर ह, सारी जागीर कालजमे ल्गादीटै। 


दिसम्बर :. यर्हा आकर करद्‌ अच्छे कार्यकर्ताओं से मिलना हुजा। सघाकरप्ण जी 
वघ्नाज, ब्रह्मदत्त जी, रामगीपा जी ओौर वद्वीनारायण जी सोढानी, वर्मा जी से जान- 
पहचान हई । यात्रा अमी तक ठीक रही । ११ वजे अजमेर पूगे । गगं जी के साथ खाना खाकर 
मजमेर की दरगाह्‌ देखने गए 1 मुसलमान लोग इसे अपना तीथं स्थान मानते ह । बहुत 
से हिदू मी अते है, मेंट वगैरह चढाते हैँ ) कहते है, मनोकामना यहाँ आने पर पूरी होती 
है, शांति मिलती है । मृस्ने कोई खास वातं नहीं दिखाई पड़ी, अगर-घूप की सुगंध जरूर 
अच्छी र्गी । पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ मी मोग-परसाद चदता है । इसे देग 
क्ते हैँ । दरगाह के पास वहुत घन दै, बाहर से आया मी करता है! शहर देखा, पुराने 
समय से प्रसिद्ध है ।भजमीर' इसे सावित करता है ।'मीर' शब्दं समुद्र या लीक के लिए 
भाता है । पुष्कर तीथं तो आज मी प्रसिद्धः दै । अजमेर शहर में जहाँगीर की वारहदरी 
देखी । !ढाई दिन का ्लोपड़ा" देखा ! पहले यह्‌ संस्कृत पाठशाला थी । कुतुतुहीन एेवक ने 
इसे तुडवा दिया ओौर सात मेहरावौं का एक स्मारक खडा कर दिया । इन पर कुरान.की 
आयते च्खिी है] परंतु इस स्मारक के पीछे तोड़ी गयी पाटञ्ाला का वचा-खुचा भाग 
जवभीदैं। इतनेजचेखंभे है कि मैने शायद ही कीं हिद मंदिर मेँ अव तंक देखे होगे । 
मुसलमानों के वाद अंग्रेज ने भी ईसाई धमं प्रचार के किए अजमेर को ही राजपूतानामें 
चुना था! अजमेर से तीन वजे चखा । रास्ते में व्यावर थोड़ी देर के लिए ठहर! शहर 
साधारणतया अच्छा है ।. अनाज ओौर उन की मंडी है। पनी का अभावं है परंतु बताते 
हं जमीन के नीचे बहुत पानी है । निकालने की कोरि अमी तक नहीं हुई है । रात में ८ 
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वजे पाटी पूगे । सोहनलाल जी गुप्ता गौर महावीर जी से मिके। काफी भके भादमी 
है। आज सव मिलाकर १९५ मील का गफ़र्‌ किया । 


पाली-नागोर 


७ दिसम्बर : सुवह पाटी मेंमीटिग की) प्रायः १० आदमी अये.ये, तहसीख्दार भी 
आये ये । प्रायः ११ वजे तक वाते कीं! एक वात महसूस की कि वर्षो तक सूखा भौर 
अकार की स्थिति वनी रहने की वजह से राजपूताने मेँ कंदी योजना से राहतं पाने पर 
घ्यन कम देते ह। मेरी धारणाद कि सव मिरुकर यदि काम करे तो पानी का अमाव 
नहीं रहेगा ओर यह्‌ प्रदेश जरूर अनाज ओौर रई की उपज मेँ अगे वढ़ सक्ता ह । जयपुर 
मे मैने इस बात परजोरदिया था कि सूखी जगहों पर उगनेवाठे ताड, खजूर 
युक्लपंटस, वनख, वेजडे जसे पेड लगाने की योजना वना कर रेतं की ओंधियों को वहतं 
कु रोका जा सकता हैँ । वरसात के पानी को भी इकट्ढा करने पर ज्यादा ध्यान देना 
होगा । छोटे-छोटे कुभो से कितना काम निकलेगा ? परंतु लोग इन सव कामो को सरकार 
पर छोडना चाहते हैँ! देखे क्या होता है । नागौर पहुंचा, रस्ते मे जोधपुर दो-तीन घट 
के ल्िएरूकाथा। मीटलाठजी करवा नही मिरे, वीमार है| कावरा के धर गया, वह्‌ 
मिला नहीं। लोगों से वातचीत की। पुराना शहर है। बरसात के. दिनों 
अरंड ओर सूरजम्‌खी की खेती यहाँ खूब अच्छी तरह हो सकती है ! लोगों ते कहा, चूहे 
दीमक ओर कीड़े फसल को वरवाद कर देते हैँ! इसं पर भी वात हृरद । जोधपुर से नागौर 
९ वजे पुगे। रात में धरमश्चाला में रहे) छोरी-सी कोठरी मिरी । पूरिर्यां वनवा कर खा 
रीं । रात में सोते समय सर्दी छग रही थी' परंतु रास्ते में देखा था मजदूर कांम कर रहै थे 
ठ्टे से एिदटुर रह्‌ थे) 

नागौर-लाडन्‌ 


८ दिसम्बर : ७। वजे अंदाज राहुर मे.गया } ङ्‌ मीर घूमा । किला देखा । टटे मकान- 
हव्यो मे न जाने केसे इतिहास दिखते हैँ । किला पुराना है । राजस्थान में अनगिनतं 
गढ़, किले ओौर खंडहर पड़ दँ । रजवाड में पुरानी पोधिर्याँ पड़ी हँ इन पर रिसचं कराना 
जरूरी है । डं कालिदास नाग से मेने कटाः था, उन्हयने बताया कि कृलकत्ते की एरियाटिक 
सोसाइटी मे मी वहूत. मैनुस्करिस्ट हँ । इनकी -कंटलोरभिग तक ठीक से नहीं हौ पायी है। 
सव नष्ट हौ जयेगे ।. किसी को दिलचस्पी नदीं है । किला देखकर सूजानमलू जी कावर, 
चमनलार जी लोटा, घन जी केघर गया। धनजी नै चाय पिलाई। काफी सजावट 
कर रखी ह । नागौर पुराना शहर दहै, एक हजार वषं पुराना । ˆ नागौर से दीडवाना के 
रस्ते गोगदेव स्हरा कुर देर के लिए } मंदिरों को देखा, ताव देखा, स्नान कर छया । 
डीडवाना ४ वजे पूगे। वाग्ड जी के गया। मौसमी का रस-पिया1 उनके वनवाए 
मस्पताक आर स्कूर देखे, सच्छेथे) वागजी से वातचीत की । उधर ६। वजे यंदाज 
चर कर लाडनूं । जोधराज जी के गए रात मेः ९ वजे एक मीटिग हुई । पंद्रट्‌-चीस 


१९४ क्या खोया, क्या पाया ? 


आदमी आए । फिर, पुराना मंदिर देखा । च्राडनूं तरकी कर रहा है । य्ह पानी बहुत 
ट्‌, एेसा ` यताते हं । 


जसबवन्तगद्-रतनगट्‌ 


९ दिषम्बर : भुवह काडन से चले । जसर्वंतगढ्‌ ७।॥ वजे पुगे । तापञ्ा जी से मिटे] 
कमरिस की कमिटी मेएक मीटिग थी, काफी अच्छा रेस्पांस मिठा। वहां से मंदिर. 
गथा । वहाँ सी काफी लोगों मे मिला, प्रायः वीस-तीसर थे! २ वजे छापर पहुंचे । रास्ते मं 
देखा, छोग सडक वनाने मेँ रगे हैँ । पूछने पर पता चला कि पैसे मिक जाति हं पर अनाज 
नहीं मिलता । अनाज ओर दाल का इन छोगों के लिए वंदोवस्त किया । प्राव्केम इस ढंग 
के जर जगहों पर भी वतति हँ! बीदासर गए । मंदिर्में गया, मीटिगकौ। वीस आदमी 
आए थे! यहाँ रोग कु करते नजर नहीं अतते। ज्यादा छोग देसावरो मे रहते हँ! शायद 
दसल्िए उत्साह कीं कमी है 1 ४ वजे छापर पूगे। तालाव देखा, लोगों से मिला) ६॥। 
वजे रतनगढ्‌ पगे ! सर्दी काफी है । मोहनलार जी के नगीचे मे आए 1 रात मे कलकत्ता 
एस० एन ० को फोन किया, सव ठीक है । बाजार समानं था! मेने पच-छः दिनों मे जाने 
को कहा. है। वीदासरमें गायोंको चारा देने का कहा, ६०}-८०} ओौर दिए । तायी से 
मिला, घर देखा । 


रतनगट-चूर 
१० दिसम्बर `: सुवह्‌ व्यायामशाल्ा ओौर पाकं देखने गए । पाकं देखा । प्रायः दौ लाख 
र्गेगे हन्‌ मान पुस्तकालय में । ९ वजे चरे, १०। वजे सरदार शहर के गांधी विद्या-मंदिर 
मे पूगे! काम अच्छा दहै, सफलता जरूर मिकगी। भागीरथजी साथर! १ वजे समभा 
की । वीस्-पचीस आदमी थे, सुवह्‌ खवर दे दी थी। ३।। वजे तक सरदार शहर में रहे । 
करे० दुगड से मिले! संस्थाएे देखीं । ४ वजे खाना हकर ६। वजे अंदाज चूरू पूगे ¡ रात 
मे -दो-तीन जगह चंदे के वास्ते गए, तजवीज नहीं वटी । भागीरथ जी के साथ रहने से 
मादूम पड़ा कि उनका स्वमाव वहतं ही अच्छा हैँ । ` चूरू जिले में पानी का अभाव आसानी 
से नहीं जाएगा 1 पल्लिकं ओर गवमेट दोनों को कगना पड़गा 1. वुएं छोटे-छोटे हैँ पर इनमें 
पानी .ख।रा निकलने लगता है। जोहडों मे बरसात का पानी' इकट्ठा होता है परंतु वर्षा 
नहीं होने .से सूते पडे ह । मवेरियों को वहत. कष्ट होता दहै। दिसावर छे जाए जाते 
ट्‌। वहुतसे मरते, यर्हाँके लोगों को कोई खास फिकर नर्ही। यहांहिसारसे रेस 
पनी मगाया जाता है, वताते है। तारानगरमेखेती हो सक्ती है, मिरी अच्छी दहै 
थोड़ी सी वरसात में वहां कीचड़ हो जाती है ] 

रामगद्‌-मकृस्दगट्‌ ५, | 

११ दिक्तम्बर : रामगढ ९ वजे पूगे! मका करे गए। रामगढ़ कालेज देखा । वडी 
विल्डिग है। सुवह्‌ लोहिया कोलेज देखा, वहूत वडा परंतु च्ड्के सिफं सौ-सवा सौ । 
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समगढ ङद्वव्रेरी देखी । बहर भी घूमा, चूरू से सुंदर दहै। ४०} गुम गएु। वाईस. 
मिला! १५) दिए । रामगढ से १२ वजे चलकर १। बजे मंडावा पहुचे । हाईस्कूल 
देखा, बाजार देखा । ३ वजे मुकुदगढ़ पूगा । रात मं ९ वजे खाना खाकर .कस्प फ़ायर 
देखने गए! एक रकम अच्छा खगा ! कानोडिया कोँलेज के ५०० कडके अंदाज ये! 


कलकत्ता 


२३ दिसम्बर : गंगावाव्‌ ६ वजे गए, गाड़ी में भेजा, ८०००} दए) मतो 
कछ काम नहीं करता इनके जरिये कृ हौ जाता है, यही संतोष कर र्ता हूं । एक रकम 
ह्म रोग फारत है, समाज या देश के किए कृ सोचते-करते नही । हम सुख के लिए जीते 
है, जीने का सुख नहीं जानते। ८ वजे सिंघी जी के जुस मे गया! काफी देर तके था) 
बहुत ही संदर दंग से ज॒टृस निकटा ! प्रचार काफी हो रहा है । 


२५ दिसम्बर : बंदी थी, वड़ा दिन की । दिन मेँ ४ वजे जयप्रकाश बाव्‌ आसाम से आए । 
मै स्टेशन गया । ९ वजे रात तके उनके साथ था) स्पयों की उन्हं काफी टान है। 


२७ दिसम्बर : दिन मे ज्यादा देर चंदेके काम में नहीं रह्‌ सका। सिफं ५००० वी? 
कानोडिया का मंडा । राघाकृष्ण जी कानोडिया से बात हुई । वांगड़ जी के पास गया था। 
तवीयत मेरी एक रकम ठीक रहती है, पर मन प्रसन्न नहीं रहता है 1 


२८ दिसम्बर : ९ वजे ओंफिस गया! पाट के ओंफर देने में देर हुई, इसक्एि मिस हौ 
गया, केवर ३४,०००मन काम हुआ । एड़यू साह्व थोडा नाराज भी हुंजा । क्या कर 
समज्ञ में नहीं आता 1 ७] वजे सी० एरू० वाजोरिया के धर गया । वहाँ जन, गोयनका 
श, भ कि ् १ भः शै मनेगों ये 

जी आदि सव वेर थे । चूनावके वारे मे वातं हूरई। उन लोगों ते ध्यानं से सुना। 
कलकनत्ता-रानीगज । ¦ 

२९ दिसम्बर : सुवह्‌ जल्दी ही आओंफिसं गया । ३४,००० मन्‌ का काम किया । ` वाजार 
मजनवृूत है । पाट का माव शायद ओौर मी बढ़ जाय, यह भी धारणा है । ८।। वजे वड़ 


तकटीफ के वाद रानीगंज पूगा। चिरंजीलालजी से मिला) एलेक्डन के वारे में वात 
चीत की। . 


रानोगज-कलकत्ता 


३० दिसम्बर : दिने में १२।॥ वजे कर्कत्ता पगा! सीषे गंगा जी गया, तेल माक्दि 
कराया यौर्‌ स्नान किया] २ वजे घर आया फिर गदी गया। ३ वजे सिधीजीकी मीटिग 


मं गया। ५, वजे सौल हादइजिन स्कर मे गया 1 वहाँ से ७ वजे घर आया, सेगर जी मा 
थे 1 ९॥। वजे सोशरिस्ट पार्टी बारे आए, २००० ) दिए 


बकरजनरजिनमय्कः शृ 


९९६ क्या खोया, क्या पाया { 
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१ जनवरी : आज वषं का प्रथम दिन है। ६ वजे अंदाज एंडय्‌ के घर गया, ओर मी 
लोगों से मिला । काफी बातचीत हुई । पिला वष हम लोगो के लिए फाइनेंस के हिसाव 
से अच्छा रहा! इन १२ महीनों मे प्रायः चंदे मेया दस्टिच्युशंस में काफी खच॑ हुए । सुञ्चको 
थोडा सम्हरु कर चखना चाहिए । स्पयो की एकदम टान-सीं हौ जायगी । रिीफ 
सोसादइटी गया } नेहरू्जी कीमीटिगिमे भी गया। बोलते अच्छा हैः सुनते समय 
अभिमत हो जाना पड़ता है, तक मन में आता नहीं । मुक्ष एसा ही अस्यास करना 
चाहिए 1 


२ जनवरी : बाजार काफी गरम है। कल एक मीरिग मे थोडा वोला, पर हिचक तो 
थी ही । मृञ्ञे एेसा मालूम देता है कि कलकत्ते से वाहर जाकर रहना चाहिए । शाम को 
सिधी जी के घर गया था] इङेक्शन का काम एकं रकम च रहा हैँ । कितावें वगैरह पदट्ने 
का काम होता नहीं । 


३ जनवरी : वाजार वठ्‌ रहा है! दिन मे काम-काज नहींथा। शामको सिधीजीके 
घर गया, उनके ओंफिसं मी) सिंघी जी जीतते नहीं दिखते! मै वोकता वहुत हं ! 
यह्‌ ठीक नहीं है । फिज्‌ल मे जिद कर केता हुं । इसको कटल करना चाहिए 1 ताकत 
कुछ घटती भी है, एेसा मालूम देता है । 


५ . जनवरी : हादइड़ोसिक का आपरेदान कराया । दिनि मे १२॥ से १ वजे तक होता 
रहा 1 खास ददं नहीं हआ था । एक सेर पानी निकला, काफी आराम मिल्ा। ४०) 
डाक्टरकोदिए1 शामको घर परहीयथे। कितावें ओौर अखवार पठता रहा । 


६& जनवरी : ददं कमती-सा है! दिन मे कितावें पठता रहा । पाट-वोरे का वाजार 
काफीगरमदह। काग्रेस हाररहीदहै। केदार वाव आए, कहते थे, पी० डी° ददिम्मत 
सिह जी का चास है। राजस्थानमे राजा लोग जीत रहे ै। इञेक्डान में मेरेकाफी खचं 
ही रहे है। 

१० जनवरो : जेऽ पी० कलकत्ता जए ह} मेरे पास फोन आया था! वहूत. ही 
उदास-से ह) पार्दी सारी जगहोमे हार रहीदै। 
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११ जनवरी : सिधीजीके चुनावमेंल्गा हुं आशा वहत कम है। मेघनाथ साहा 
या प्रमुदपाल जी अते द्खाईदेते है। मैं क्यों इतना अड़ंगा करता हँ, मारम नहीं । 
मरा यह्‌ आदत वहुत ह} खराव दै । मुज्ञे इन चीजों से ऊँचा उठना चाहिए 


१२ जनवरी : मन में दिच्तासींदहै। ओंफिसर १२ वजे तक गया। फिर जेण पीण्के 
पासरामको ५ वजे भमी गया। 


१३ जनवरी : वंवई मं सोशलिस्ट पाटी के सव रीडर हार गए, जे° पी० सुस्त 
प्रभुदयाल जी के विरोधमें परचे निकलठ रहे हं । गंदी वात 


२१ जनवरी : भुवह अखवारों मे देखा, काग्रेस जीत रही है । लोगों का न्लकाव मी, उसी 
तरफ हं । दिनम स्िधीजी की चेष्टा में रहा] रुपया मी २-३ लाख से कम लरच नहीं 
होगा । सिधी जी की शायद जमानत जन्तं हौ । 


२२ जनवरी : आज चुनाव कादिनहै। दो घंटे जे०पी०के साथ घमा] सधी जी 
ठ।र जायेंगे, एसा च्गता टै । शाम को मागीरथ जी, सीताराम के साथ सव जगह गए 
देखा । पीण्डी°्काभी चास मृञ्े तो अव नहीं छगता | | | 


२३ जनवरी : कर वोट तो नक्की हो गए । दो वाते स्पष्ट हो गयीं] एक तो जिसके 
पास ञूटे वोट है" वही जीत सकता है; दूसरे जो मक्कारी करेगा, वही जीतेगा । सधी जी 


के प्रायः १५००० वोट आयेगे ! पी० ङ#० अर ड†० सा हा का वरावर का जोड हं। 
चुनाव म मुद्ध इतना ज्यादा भाग नहीं ठेना चाहिए था । 


२४ जनवरो : काम-काज कमतीं है, वाजार समान है ! सारे दिन लोग चनाव की वाते 
करत रटं। छग प्रमुदयालजी के जीतने की वाते करते है, ठे वोट मिल से वहत 
आए । रामकुमारजी के जीतनेकी आशादहै। 


२५. जनवरी : प्रसन चंद जी बोथरा का कल देहात हो गया। जट के पुराने दलाल मं 
५। दार फल हुजा] अपने काम के अच्छे जानकार ये। काफी प्रभाव था। कोई भी 

जान-पह्चान का जादमी मरता हतो मेरे मन में एक उर-सा मालूम देता है । हवा मे 
सुत्या र्हा हं। रामकुमार्‌ मुवाच्का जीत्र रहे हैः एसी मेरी धारणा है । 


२६ जनवरी : चुनावी के रिजल्ट आ रहे ह| सुनते है व्याजजी हार गए! कामकाज 
कमती देख पाता हँ । पाट का वाजार्‌ समान में स्टडी 
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२८ जनवरी : खचं वेरी छ्ग.रहा है, पैदा कमती दं! व्यास्जी हार गए कामकाज 


र 


कमत ठं । 'देग-विदेश' पठ्‌ रहा हूं । आनंदी लाट पोदार ओर वी० सी"° राय जीत गए । 
पी० समीौ° सेन हार्‌ गए। 


२९ जनवरी : वाजार्‌ में मंदी च रही ह । गही का सारा हिसाव किया] आरण० 
च० भुवाल्का हार गण मनंमेंणएकृ रकम उदासी ह । पसटी मे दर्द ठे, डां० गर्‌ माहन 
को दिचायरा। वंगान्की सोयच्छिर्ट पार्टी का एवः मा आदमी. चुनाव में नहीं जआया। 


१९८ क्या खोया, क्या पाया 


३० जनवरी : चनाव में काग्रेस जोरों से जीत रही हं! पाट का वाजार कफो मदा 
है। ६॥ वजे से ८ वजे तक गांधी जी की मीटिगमे गया। गांधी जी के नाम जपने वालो 
की संख्या वह रही है, मगर तपने वालों की संख्या वहत तेजी से घट रही है 1 मृच्च तो इन 
चार वर्पो के तल्पटः से एेसा कगत। है । सोसाद्टीमे न जा सका, अमर वावू ओर हेमंत 
वाव्‌ के पास गया । हैसियत वाजारमे मी गया) पी० डी हारेगे, एसी आज्ञा दै 
सिघी जी वीमारं है, सुवह्‌ उनके घर गया ] 

३९ जनवरी : आज वसंत पंचमी की चुटी थी} सोसादटी कौ वाषिक मीटिगथी। मँ 
फिर सेक्रैटरी चुना गया । | 

६ फरवरी : बाजार मंदा है। हम लगीं के पार मत्ये, पोते खास नहीं है! मिलो में 
थोड़ा कामतो होता दै। सुवह्‌ छेक रोड गयाथा, मकान दिनम नक्कीहौो गया दहे। 
मकान अच्छारै। 

७ फरवरी : राम को डों° लोहिया के साथ शुक्लजी के जीमने गया 1 वादशाह्‌ मर गया, 
इसलिए सव जगह वंदी थी 1 चुनाव में सव जगहे कांग्रेस जीत रही है । 


-फाबिसगज 


८ फरवरी : हवाई जहाज से भागलपुर १० वजे पूगे! व्हा से फाविसगंज । पाट 
१०५०० मन वेचा, २५०० सनं हम रोगो ने रख च्या । तेजी-मंदी भी खायी 1 लोगो के 
मन मे एक रकम की घाक सी जम गयी है । घन जी सेधा का मी इधर कामकाज है । 
वद्रीवाव्‌ के काफी वड़ा कारवार है! यह का मुकाम पैदाकादहै) सर्दी काफी पड्तीरहैः, 
मच्छरभीरहै। 


रूरकत्ता 


१८ फरवरी : वडं कपनी मे रात में २ जख मन का काम किया, ४००४ मनं हम लोगों 
ने रखा, काफी फायदा | 
२० फरवरी : भगवती प्रसादको टी०्वी० हौ गयी। इलाज होना मृरिकिल है, कारण 


उनके पास रुपया नहीं है । चारों तरफ लोगो मे वीमारी फल रही, गरीवीदहैदही इस 
तरट्‌ से कम्युनिजम नहीं आयगा तो ओौर क्या होगा ? 


४ माच : बाजार बहुत ही मंदा है! काम-काज एकदम नहीं है। आज अंदाज 

२०००० मन पाट ३५) मे ल्या! मेरा ध्यान पार पर ओर मंदा नहीं) 

५. साच : सुवह्‌ मैदान गया, वहां ने रिलीफ सोसाद्टी गया । मन मे एक उर सारहै, 

चाजार का। अमर्‌ वोसके घर, हैमन्त वोस के घर गया। पाट आज ३००० मन 

३५९० ० मं च्य] वाजार में जाजकृरुतेजीसी थी! वनारस .जनेका विचार 
ड़ दिया । स्मिथ साहव के गया नहीं। चाम को लादटफ ओं वद्धः फिल्म देखी) 

मन मं थोडी सी ग्लानि हई अपने से तुलना करने पर्‌ | 
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१० मार्च : दिन में ३००० मनं पाट गोविद जी को३१)/ ३२) मेँ ठेकरं दिवा 
माजार समान से कुछ अच्छा ण । हैसियनः की थोडी चिता ह! बाजार सुधरनेकादढंग 
नहीं है । | 
फाविसगज 


१३ माचं : बाजार काफी मेदा है!पाटलेरह दै। ४००० मन २५) विय प्राफिट कवरं 
किया) जव प्रायः १८००० जौर माथे है } पेमेट कीः चर्चा सारे दिनं होती रही । रात 
मे ११ वजेतकमीटिगथी। छोग आधा देना चाहते हैँ । मेरामनतो है, ठे लेना चादिएः 
ठीक रहेगा) सारे दिन लोग वद्रीवाव के यहाँ इकट्ठा रहे । मेस्ता का माव १२)-१८)., 
सादा का १८}, २२) है। | 


कल्कचा 


१६ माचं : पाट का मावे आसाम का २७), नये का २४) है। हेसियन ४९); वोरा 
१२५) है वोरामें मेरा ध्यान तेज नहीं है) ज्वालाप्रसाद जी भरतिया से मिला। 


१८ माचं : वाजार का रुख तेज है । हेसियन ५१), वोरा १५७) रहा । मेरे दसि 
यन वोरा में वरावरहो गया] पाट नया १४००० पोते हैँ उसमे २५०००} का ठंस 
है। पुराना पाट समान है। मेरे मे एक रकम रुपये देने की कमजोरी. है । मृन्ने पाट- 
हेसियनं की तेजी-मंदी छोड़ देनी चाहिए । मन मे एक रकम चिता-सी' रहती है । 


२१ माच : वाजार मजवृतं हैँ) हम लोगों ने ८००० मन अपना वेचा । मस्ता का 
भी माव वहुते वट गयां! कप्र्त के जच्सेकीतैयारीदहयेरहीदहै।! पाट का वाजार 
तेजन-सादही दहै) 


२३ माचं : ८1॥ वजे सुवह्‌ काग्रेस मेँ गया । वहुत से आदमी ये! मुन्ने खास जंची 
नहीं । मेला का-सा वातावरण वन गया है। देश्च की सोच-फिकर किसी को नही, एसा 
लगता है, ज्यादा छोग अपने को ओर से कछ अलग समन्ते दँ । लाम को ६ वजे वाद्रफ 
केः साथ टोला-मरवण' देखने गया | 


२४ माचं : ८ वजे सुवह्‌ रिलीफ सोस।दटी' में कांग्रेस के वहुत से नेता अये । श्री टंडन 
जी तथा साणिक्यलाक जी, व्यास जी आये) ठंडन जी को देखकर पुराने ऋषियों कौ 
याद अत्ती ह। । . 


२५ मार्च : सुबह मैदान नहीं मया, तवीयत खराव ह, जोरों से जुकाम है । ७।. वज 
अमर वोस के साथ रोगों के घर गया, एलेक्डान के छ्यि । दिन में काम ५०,००० मने कः 
क्िया। वाजार मजवृूतं । ३ छाख मन हेसियन ५७) में वचा । 


२७ माच : ११ वजे अन्दाज धर से बाहर गया कारपोरेन एकेक्डान देखने के च्य । 
कग्रिस जीतेगी, एसी संमावना है। | 


१ क्या खोया, क्या षाया ? 


२८ माच : जकाम दहै! शामको जा वजे नेचर क्योर किया! रात म खाना 
नहीं खाया । तवीयत ठीक रही । किंताव पदी । परसौं जयप्रकाश वावृ आयेगे । 


२९ माच : एंड्य्‌ साहव के १२ वजे गया । अग्रज राग रिटायर होते है पर मारवाड़ी 
नाम तक नहीं ठेते । 


` ३१ माच : दिन में स्मिथ साहव से कल जाने की कही, मंजूर कर लिया। सुवह्‌ 
सोसादटी मे गया था! वनारस जने की सारी तैयारी करणी] 


१५ अप्रैल : सन में यूरोप जनेकीसील्य रहीहै। चंडी चैटररी" पठ रहा हूं 
ओर फील कर रहा हँ कि यदि मुञ्च पर घटती तो कसी वीतती 1 मैथिटीशरण जी का 
पत्र आयादहै, पुरी जाकर अये मैतोन्हींजापारहाहूं। .. 

२२ अ्रेल : सुवह्‌ जे० पी० के पासं गया था। उनकी तवीयतं ठीक है र्गताहै, 
रुपयों की टन हौ रही है, कु कहते नहीं । कुछ सहारा लगाना चादिए । 


५ मई : मनमें एक रकम उदास रहती है । सोसाइटी मे ८ वजे धिरुमल रावं आये } 
मद्रास के अकाल के वारे में उन्होने कटा मै मी वोला, एक रकम ठीक. ही बोल पाया 
हमने २५.०००) सेक्डान कयि ! पाट का वाजार मंदा हँ। आंफिस में कास-काज कमती 
ठे । 

७ मई : अखवारो मे मद्रास के अकाक के वारे मे सोसाइटी की सहायता की चचिं 
है। चूनावको लेकर काफी.संञ्लटसीदहो रही है पाट का वाजार आज खास तेज नहीं 
था} हडतार वहत वड़ी थी 1 टमो, वसो का आना-जाना वंद था) 


१५ मई : दिन में घूप वहुत थी । चंदे मे घूम रहा था । प्रायः ३०००) मिल होगि । 


१६ मई : महादी वाई का देहांत हो गया। हम भाई वह्नो का वचपन से, सूख- 
दुख का साथ था] मनमेंकंसा-सा होता! जानासमीको दै, मै मी जाङ्गा। मायामय 
ससार कामोह संत्य को छिपाकर मावना को उभारता है) सोसाइटी जाकर वावृलाल 
जी के साथ ईदवरदास जी के गया। शाम को ७ वजे वावूलार जी मीरटिग मे अये। 
न्यू माकंट से मैने कुछ कितवे खरीदी! इन्दींमेखो जने में शाति मिलती है। 

१७ मई : ३ वजे दहेज की मीटिगि में गया उवर म।रपीटहो गयी! परत मीरिग 
होती रही 1 गमी वोला। गुस्सा दोनों तरफ था। मगर इस तरह समस्या का समाघान 
संमव नहीं । संयम रखना चाहिए । 


२२ मई : सुवह्‌ मैदान गया वहां ६००० मन २५) के भाव मे आसाम वाँटम की तेजी 
खारी । अच्छा काम नहीं किया) माव वाजारमें २३) काह मुच्च शायद नुकसान 
ही उठाना पडेगा । घर्मचन्द जी मद्रास अकार्‌ के इरके रायलसीमासे अये है, हिसार 


जान काजत्दीही विचारकररहेर्ट) चंदेकाकामदीलासा है। रात में मोहनखाल 
जी जालान के पास चंदे के च्एि गये। 


१९५२ ई० २०९१ 


२३ मर्ह : कल सुदरवन जाने काप्रोग्राम हौ रहा है। पाटी काफी वड़ी रहेगी, प्राय 
२२ आदमी । आजकठ प्रायः ही मेरा नाम अखवार मं आ जाता है) ` . 


२४ महं : रुपये का हिसाव छ्िखा। फाटका दृततरफा खाया,.गलती किया । वाजार में 
ठल्छा है, घरवा से भी नाराजी होती है। दिन मे १००० मन पाट सेटख.कर ल्या, 
शायद कुट वचेगा | | 

२५ म्ह : २२ सोसाद्रटी के, १३ प्रेस रिपोटैर संदरवन इकाके मे वटे संदेशखाटी 
भौर हृक्षनावाद वगैरह का वडा हूदयद्रावक दद्य ह ! लोग मृते रहते है कपडे मी नहीं 
ट। अन्न, वस्र वटि) काम शुरू करनाही है। वहत वड़ी समस्या है। इसका कोई 
स्थायी सनावान दूना चाहिए । एसी मदद से कितने दिन, कितनी वार चर सक्तौ है ! 
थकावट हं, मन में केसी सी उदासी मी! रात मं मच्छर परेशान करते हैँ! यहां जाकर 
विचारः आते हः एक तरफ रुपयों का भंडार है, दसरी तरफ मरीवी ओर अमाव । 


सादन लच्जी दरगड़ ने काफी मदद की) यह आने पर जीवन काएकदुसरादी स्प 
देखा । 


२६ मई : सोसाइटी के काम कौ अखवासों मे काफी चर्वाह। पाट का वाजार गरम 

ट। मृद पाट का दतरफा तर्ही करना चाहिए । कट हिसार वमंचंद जी के भेजन का 

वात थी, पीछे मृन्ने ही जाना हु, अव सरदारशहर मी हो अगा । संदेगखाटी के 

अन्नामाव के वारेमें लोगों से वात की। शायद कुछ काम वन पडेगा ) मेरा मन कु 

विचित्रसाहो रहा है; क्यों इतना अङ्गा करच्ता दै ?.वाद में सम्हाकना मुदिकठ 

ठा जात्ता ह। मगर आदत से छाचार्‌ हँ 

हिसार व 

२७ मई : भुवह ५।॥ वजे एयर पटं पुमा । साधम लालाजीथे २वजेकी वससे 

हिसार । रास्ते मे कई आदमी भिकले। ७ वजे हिसार पूगा । छाल हरदेव सहायं मि 

वहत से यर भी.कार्थकर्ताथों से मिला। जसा सुना था, वैसा मीषणं अकाल नहीं हैः 

व्र व्य्रान दनं लाथक हंदही। ५०-६० हजार पञ मरवच्केहै। रात मे १९१ वजे तकः 

विचारः -विम्बो हात. रह्‌ । 

भिवानी 

२८ मदं : हिसार से भिवानी! भिवानी वडा शहर है। काफी जोगो स्त जान-पहचान 
। क्राम करने का रास्ता मी वैटाया। 

सरदार शहर 

३१ मई : सुवह्‌ गौशाला गया। काम अच्छा परसमय के अनसार व्यवस्था में 

परिवर्तन. लाना जद्री है । मरा मन कृताद किःयव आगे गों मे एसे काम के प्रति 


उट्‌ क्म जायगा 1 मनेलच्धोगासे कटा कि गौश्षादा को जावनिक वनानिक टंग ` 
यतन्ति तट्‌ मगर ऋायकर्ता नहीं मिते समयं काननं छगाये? कवद्धे वम क 


९०२ क्या खोया, क्वा पाया? 


नाम पर गोरक्षा कितनेः दिन चलेमी ? गांधी विद्यामंदिर देखने गया । बहुत ठेस काम 
है, रुपये भ वहुत चाटिए । मृच्च लगता है, एेसी संस्थाओं को गांधी जी कीः तिं से 
स्वावल्वी वनाने पर अधिक जोर देना ठीक रहेगा। वहत लोग मिलने अये थे। 

सार्‌ , सरदारशहर की टिपं अच्छी रही, एक रकम की शति मिली) बाहर जाने 
स जान-पह्चानं वहतं वहतां ह ) 


कलकत्ता 


२३ जून : कल्कत्ते मं गरमी एकदम नहीं है। बाजार हेसियन-पाटका मजचवृतं हे | 
तासाद्रटा का काम चार्यो तरफहोरहादहै। चंदा मी जरूर इकट्ठा हौ जायेगा । 

१० जून : रातमं काफी थकावट आ गयी थी। परंतु चदेमें अकेठेही घूमता रहता 
ह" सफलता म मिरीं ६। अव तक कुल ८००० ) हो गये) मनमंएक रकम से संतोष 
ठे कि मारवाड़ी रिलीौफ्‌ सोसादटी.का काम करपा रहा हं 1 साई जी कृष्ट खिचे से रहते 
ह कारण गही का काम नहीं देखता ँ। 

ृन्दरबन ` 


~+ 


-१४ जून : सुवह्‌ ४1! वजे तैयार हय गय।। मोटर ५। वजे आर्य, देर हो गयी । 
कारा म १४ जादमौ गये) < वजे सुंदरवन अंचल मे.पहुचे। ९। वजे स्टीमर केकर 
मतिर्मातर के कई गवो मे गये। वहतं करुणाजनक दृश्य । भूख, भूखमरी' ओौरतो 
क वदन पर्‌ कपंङ्‌ नहीं । सोसाषइटी का काम जोरोमेदहो रहा है। समस्या इतनी वड 
ठ कि समञ्च में नहीं आता कि कैसे पार पड़ेगा! मेरे मन में एक प्रकार की ग्लानि ओर 
निराशा सी छायी जा रही डे वंगा का अकार पहले भी देखा धा, कहीं वैका फिर 
चचासातरफदछा जाये { इसके मे भारत-सेवाश्रम-संघ मी,ख्व काम कररहादहै। 
एक स्वामीजीसेमिला। मेरा मन उरस तरहहोनेकाहौरहाहं) | 


५ जून : याम को.सेंगर्‌ जी ओर सुरीला जी जीमने आये .करीव ९.-वजे-) मँ 
बड़ा गृस्ता हुञा क्योकि वे लेग वहत देरी से आये । मुञ्चे अपना असंतोष मौर तरह से 
"कट करना चाहिए था। चंदेकाकाम सुचारुरूपसे चल रहा है। सोसाद्रटी काःकाम 
इधर मे. काफी संतोपजनक है | ॑ 


२० जून : इस महीने मे काफी काम सोसाइटी का किया) प्रायः एक लख तीस 
दजार चंदा इकट्ढा किया । मन मेँ एक संतोष होता है 1 अपने ल्यि करना ओर दरारों 
क किए करने मेः वहतं फकं है ! इस महीने. मे ६-७ जगह पच्लिक मीिगों मे वोला | 
दत म प्रायः २५००) दियि। खुदरा का ठीक हिसाव नहीं रखा] रखना चाहिए 


२४ जुलाई : चूखार है, पेट मँ आंव भी! किताव पदता रता हं । मनुष्य के रूप 
यरपार का 1 एसा रगत्ता है पच्छन्न रूप से कम्यूनिज्म कां प्रचार करने की कोधिद 
८। स मनारजक है, टी भी अच्छी अौर्‌ न्ये तरीके | 


१९५२ ईहे २०३ 


५ अगस्त : आजं रश्नावंधनं है। दिनं मे घर आकर राखी बधाई) आज कं व्यस्त 
जीवन मे इस पवित्र गौर मधुर त्योहार के च्वि समय निकारना कितना कठिनं हौ गयां 
दै) मनमें कैसा सौ कगता है जव सिफं दक्षिणा के लिए ब्राह्मणः एक धागा च्यि खड 
रहते है । तवीयत सुस्त सी दै, काम-काज कम देखता हँ । बाहर जाने क वहुत इच्छा 
हो रहीदहै। जा नहीं पाता हूं) 

८ अगस्त : सुवह्‌ ५। वजे सत्यवाला जी को लेने स्टेशन पर गया) अच्छी कायैकर्वी 
ह । हिसार मे परिचय हंजा था) 


२१ अगस्त : १ वजे ग्रान्ड होटल में गया, अतुल्य घोष, पी० सी० सेनक पा्टाम। 
मेरी समज्ञ मे राजनीत्तिक नेताओं कै चयि एसी मीटिग ठीक नहीं । इससे वे जनता से 
द्र होते जायेगे। 


१० सितस्वर : मकान वन रहा दै परंतु खर्चा वहत कग रहा दै ! दिन मेँ आफिस 
गया, काम वहुत कंम है । सैदपुर का काम मी खास चर नहीं रहा है। जञाम कौ ८ वजे 
गवनर हाउस डिनर मे गया। 


१२ तितम्बर : सुबह डां ० लोहिया के यह चायं पीने गया । इतके प्रति मेरे मन मं 
श्रद्धा होती है। विद्वान दै, वहुपठित्त, मगर इनके पास कार्यकर्ता जुटाने कौ! हिकम 

नहीं । सोशल्जिम का इतना वडा काम कँसे पूरा होया अगर नये-नये लोग नही 
आयेगे । इन पुरानी पीर के लोगों के वाद तो काम सम्हालने वाला कोई दिखता नहीं । 
डों० लोहिया कै साथ कैफेटेरिया मे चाय पी । उनका विश्वासं है, छोग खुद आगे आयेगे । 
उनके सामने समस्याएं उभार कर रखना है, उन्हं जानकारी देन है) 


कौनग, गोसाना-सुंदरबन 


१४ सितम्बर : सुवह्‌ ६ वजे टेन से कौनिग, वहां से संदेशखादी, गोसावा । नाम तो 
वहत सुन रखा धा । साधारण सा कस्वा है! लोगों ने वताया यहाँ मची पालने कं। 
वड़ी-वडी सीर जमीदारों की' थ! अत्र कुरेक रह गयी ह। खारा पानी आ जाता ह 
काफी नुकसान हो जाता है । गरीवी का वड़ा करुण दृश्य यहाँ देला 1 ३० आदमी साथ 
थे, हिमंत वाव्‌ ओर करद्‌ अखवार वाके ये) मुच्च एेसा लगता है, इस अंचरू मे 
सडक या आने-जाने के साधनं वढाने चाहिए जिससे कख्कत्ते से संपकं वटे! कामकाज 
के पृरानेदट्गको भी छोडना होगा) 


१६ सितम्बर : १२) वजे पी० सी° सेन से मिलने मया! सुंदरवनं मं सोसाद्टी के 
काम की वात कौ} अपने सुञ्षाव मौ दिये} उनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कहते 
थे, सरकार को भी अपनी समस्याएं ह, जर्हा तक वन पड़ता है, करते हँ! नैतिक जिम्मे- 
दारी सवकी है, इस्तच््यि सेवा तो सामाजिक कर्तव्य है! १२] स्मिथ साहव के गया । 
थोड़े नाराज से धरे। मेरी गच्ती है, काम मे एकदम व्यान नहीं देता । मुद्यमें यह्‌ कमी ठै, 


+ क्या खोया, क्या पाया 7 


जिवर ज्रुकता ह पूरी तरह सुक जाता हं । आज काजकाज ७५०० मनं का किया । 
पाट का, हेसियन का सव चीजों का बाजार गरम हैं। रोयर म मुक्त नुकसान ल्ग 
भाई जी नाराज हगि। 


२२ सितम्बर : शाम को ५॥ वजे जव आंफिस आया, मन एकदम उदासं था। रोने 
की मन मे भावना आ रही थी। ५11] वजे मेट्रो में करुम वादिस' अंग्रेजी फिल्म देखने 
गया ! नीरे पर वनी है । प्राचीन रोम सास्राज्यका वैभव, नीरो की मनमानी तो महमूद 
तुगलक से भी गयी-वीती लगी । सम्य कह्काने वाके रोमन कितने असभ्य मौर ववर थे । 

इन्हं देखकर मन कु वदरं गया । 


२६ सितम्बर : आज २ वजे सोसाइटी की मीटिग हुई) मँ फिर सेक्रंटरी' चुना गया। 
रची 


२८ त्ितम्बर : रांची मे तुलसी जी सरावगी, वजरंगलार जी लाट, राधेजी आदि सव 
कोई है । 


कलकत्ता 


२ नवम्बर : सुवह्‌ सोसाइटी की मीरिग हूुर्ई। दिनम सेगर जी का नाटक देखा 
वहूतं ही जच्छ था, जनता का इात्रु' सेंगर जी मे प्रतिमा है। प्रचारसे दर रहते है। 
जीवन मे उनका भी अपना एक मिशन दै । , चाहते तो ओरो कौ तरह अपनी स्थिति अची 
. वनाते, संपन्न वनते । मैने करई वार उनसे कहा, मगर हंस कर टाल गये] कमी भी 
उन्हं जी हजूरी करते नहीं देखा, यह्‌ वहुत वडी खूवी है ! 


६ नवम्बर : प्राकृतिके चिकित्सा शुरू की । सुवह्‌ रखी रोटी खायी, दिनि मे फल, 
चाय नहीं पी । रात मे.मी खाना नहीं खाया । जुकाम हौ रहा ह । डा० कुलरंजन मुखर्जी 
से इलाज शुरू कराने का सुवहं निख्चय किया हैँ । 


राजगिरि 


२२ नवम्बर : सुवह्‌ वस्तियार पुर होते हुए ९ वजे अन्दाज राजगिरि पूगे । अच्छी जगह 
र्गी । प्राकृतिक दृश्य भी अच्छे हैँ। कुंड पर स्नान करने गये! सरदी कुछ पडती है । 
कुड म्‌ स्तानं करना वहतं अच्छा खगा } मंगतुराम जी जाखान, मातादीन जी चेतान तुलसी 
राम जी सरावगी, बजरंगलाल जी, किशोरीलाल जी ठढढनिया, धरमचन्द जी सरावगी 
आदि सव कोई थे। मन रग गया 1 दिप अच्छी रही । मन में कुर शांति रही । रातं नींद 
कुछ देर से आयी । बहुत्त से विचार आये । 


२३ नवम्बर : आज सुवह्‌. पदर काफी घूमे । रमणीक स्थान है। किसी समय धोर 
जंगल रहा होगा । गृफाएं देखीं । मुनि-छषि तपस्या करते होगे । पाटरीपुत्र दूर नहीं । 
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फिर मी वहं का वैभव इन्दुं खीचता नहीं था। वत्कि छोय द्ूनके चरणां म वेम्वे टुटानं 
अति होगे ओर ये ट्‌करते होगे । गन का इतना जोर कंसे पाया जा सकता हं : नालन्दा 
मं विद्वविद्याखय देखा, खंडहर र्ट्‌ गया) यंदि इसके वारेमपडानदटहताता कुछ 
मी समन्न मे नहीं आता ओरन आनंददही भिक्ता) अवतो श्नायद दी एसे विद्व 
विधाय वने जह सर्वस्व त्यागी आचायं मौर विद्या की साधना में विद्यार्थी भिर 
माक्वीय जी ने काडीः विक्वविद्याटय शायद इसी भावना से वनाया धापर अवतो 
उसका रूप बदर गया दहे। . 
२६ नवम्बर : १ वजे जैन दीक्षा में गय।) काफी प्रमावोत्पादकं दुर्य था। मुन 
लगता है, समाज के चयि इनके आचार्यं अथवा मनि जितना इस जमाने में करते € 
उतना अन्य समाज में शायद ही होता है) अपने सनातनियों मे तो सधु-संतां वे! भस्मारः 

। परन्तु इतने क्िक्षित भौर दीश्ितं कम ही भिल्ते ह| इस्तयुग में मौ पदलं चलन, 
केवल भिक्षा पर निर्भर करना, पास कुछ भी न रखता, फिर समाज मे. धुखना-मिलना अपने 
आपं मे एक्‌ वडी विशेषता. है । २। वजे जयप्रकाश वाच्‌ अये, ४ वजे तंक थे कफं वति 
चीत हुई । जे० पी० की विचारधारा मे निरिचतरूपं से मोडइञा गयादटं। क्र ति कीं 
उग्रता नहीं रही वे अधिकाधिक गांधीवादी होते जा रहे दै! सैत्तिक आचरण पर व देना 
चाहते है पर मृक्षे गता है यह्‌ काम आसान नहीं । 


क लक्ता 


९ दिसम्बर : मन मे एक रकम दुर्दिचता सी है। शरीर में ब्ुरिथं पड़ गयी हं} क 
कहते है, वीमार जैसे मालूम देते हो ! एेसा कहन वालो से तंग-सा आ गया हु । मुवहं 
घूमने का नियम -सा है, परंतु शरीर में कमजौरी' मालूम देती'है। इधर र्म कमस कम 
१० वष बूटा माम देने ठ्गा। कोई रिक्रियेशन नहीं है। 


१२ दिसम्बर : कट डा० राम अधिकारी के पासं गया था। एक्सरे भी कराद्‌) 


आज फिर गया । कहते ये, कोई खास वात नहीं है । परंतु मेरी तवीयत ठीक नहीं रहत, 
चिता ओर उदासी । रोग भी कते हँ कि तुमे कमजोर होते जा रहे हौ | 

जसो डीह | | 

१४ दिसन्वर : य्ह ओने पर तवीयत कुछ ` सुधरती सी क्गती है 1 सुबह ३ मील 
यामको २. मीक घूमच्ता हूं! मूख मी यगंती 'है । तेर माखिदा कराती हं । दूध दो वार 
ठेता हुं । दिन मे कितांव पढ़ता रहता हँ 1 रात मँ रेडियो सूनता हुं । यहाँ रहने से आदम 


की यायु वठ्‌ जाती है, एता मेरा स्याख है । कल्कत्ते मे शाम को शरीरम जो कमजोरी 
सी मालूम देती थी, वह्‌ यहाँ एकदम नहीं है । 


२५. दि्तम्बर : कृकन्ते से कृ जसीडीह्‌ कौट आया 1 तवीयतं ठीक है । डा० रामचंद्र 
जविकारी सी यहीं है| उनके साथ आजगाम को श्री वसंतं कूमार चटर्जी कै घर गया । 


२०६ क्या खोया, क्या पाया ? 


वहतं साधारण सा मकान इन्टोनि भाड़ परचल्ियादहै) परंतु आदमी वहतं विद्वान ह 
डा० अधिकारी भी वहतं विद्वान ह। उक्रटरी के अलावा अंग्रेजी, व्रंगछा गौर्‌ सास्कृतं 
साहित्य का उनका्नान वहुतही गंमीर है! नाटकं के प्रति विश्चेष रुचिदहै) एस 
व्यपति कम ही होते है) विवाह किया नही, कोई वधन नहीं। खूब कमाति है, छात्रों 
की मदद करते ह| 

२७ दिसम्बर : सुवह्‌ ९॥ वजे साइकिल पर कूंडा चला गया। थकावटमसी तो 
आयी । परन्तु आनंद आया । हरियाली, छोटी-छोदी पहाईिर्या, उची-नीची पगडंडी पर 
अकेला चला जा रहा था जीवन में भी शायद एेसी ही पगडंडि्यां ह पर हरिया! भाग्य- 
वानोंकोही मिल्ती है ११ वजे वापस घर गथा। सात-आठ आदमी आए हुए) 
कहीं ओर जाने की इच्छा नहीं हुई! 

३१. दिसम्बर : वषं का रेष दित है । सोचता हं इस सारे वष मे क्या सोया क्या पाया 1 
हिसाव मिलता नही । सुख. की खोज मे दौडा, दुख ही पाया, अशान्ति ओर उदासी | 
मुल्ते सुधरना चाहिए 1 थोडा बुखार हौ गया दै 1 


श = 
व यिना नर+ शिन न 
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जसीडीह्‌ 


१ जनवरी : सुवह्‌ उठकर काफी देर प्राथेना की । जीवनं मे सफलता ओर असफलता 
परमात्मा के हाथ है। आज यहं मनं मे किया कि रूढ नहीं वोटंगा । शायद घोला भी 
नहीं । प्रायः ४३ वषं काहो गया हं! जसीडीह्‌ म तवीयतं अच्छी ही रही। १९५२ 
के साल मे सपो कौ बदोतरी तो जायद नहीं हुई, कुछ नृककषानं ही हज होया । प्रायः 
१६ दिन जसीडीट्‌ मे रहा । 


कलकत्ता 


७ जनवरी : शामकोसेगर जी, लाला जी, जीमने आये! माजर का सीरा करवाया 
रातं म सिनेमा जाने कौ वात थी" पर गये नहीं । दिनं मे भँफिस मे कामकाज एकदम | 
नी । सोसाइटी पर कुल १०,००० ), मेरा ५०००), मातादीन जौ का इतना कर्जा हौ 
गया है। 


१० जनवरी : रातत में वहतत ही खराव स्वप्न आया जते मै वहतं वीमार हौ गया होऊ ¦ 
मन म एक रकम उदासी सी तो आती ही है ! सुवह्‌ आंफिस्र शया ! थोड़ा वृलार सा 
था। सोसाइटी मी गया । २।। वजे शिशिर वेजिटेवल फक्टरी देखने गया ।` वहा से 
४ वजे एयर पटं पर , कर्वा जी आधे नहीं । पिता जी आजकल राजी है 


१४ जनवरी : सुबह ६ वजे उटा। प्रायः एक मील घूमा । तवीयतत ठीक थी । काम 
का खरा सी हो गयी। दिन मे फक नही खा सका । कामकाज थोडा वहत हज । 
वार्यो जख फट़कती है । इसे अपशकुन मानते ह । क्या होने वाला है, मालूम नदीं । 
बट का वाजार्‌ काफी मंदा दै! माव जासामके, २२) केर! शाम कोकुछष्ट भी 
माटूमं पड़ी । पुरुपोत्तम जी' के साथ ख्ड़कौ देखने गया ¡ सोसादटी सुबह सवा घंटे 
था ¢ 

१५ जनवरी : वहं गंगावावू का ६।।! वजे फोन आया । मँदान नहीं सया था। इस- 
चगि संगावावू के पास गयो | वहां से स्टेशन गया ! ८।।} चने मगा । नन्द पर खीजा, उसने 
देरी करदी थी) पिताजी जसीडीह्‌ गये ह| १०॥। वजे गंगावावू को. लेकर घर आया । 


२०८ क्या खोया, क्या पाया? 


१२॥ वजे उनके साथ ही भोजन किया । १ वर्जे ओंफिस गेया । कामकाज एकदम कमती 
दै। वाजार वहत मंदा है। शाम को ८००० मन का काम किया, राते में गंगावावू के 
साथ १०।। वजे तक वाते करता रहा । 

१६ जनवरी : सुबह गंगावाव्‌ के साथ मैदान गया । वहां से लेक रोडके मकान पर 
नाइता किथा। फिर नये मकान पर गये । ३॥ वजे एयर पोटं गया, वहां से जे० पी'० 

के साथ जया प्रेस काफंसमे गया) शामकोफिर जे° पी० के उधर गया । स्टेशन 
गया उनको पहुंचाने । ५०) नरेनवावू को देना होगा, मीव्गि में ज० पौ० ने कहा। 

महाबीर जी केडिया ने सव रुपया चैरिटी कर दिया, एेसा घना मेरेभीमनमे 
इच्छा होती है! सुरे देसाई ने कहा कि मेरे हाथ मे आगे वहत भच्छा लिखा है। 

१७ जनवरी : सुवह्‌ गंगावावू के साथ मैदान गया! वहां से भागीरथ जी के घर्‌ कलवा 

किया 1 पेट ठीक है 1 आंफिसर आया, साहव से वात कौ । सोसाइ्टी आया । ११॥ वजे 

डाक्टर लोहिया के गया । २ वजे गही गया । वहाँ ४ वजे तक मीटिगः मंथा। फिर सिधी 

जीके घर की मीरिग मे गया। 


२२ जनवरी : सुवह्‌ मीटिग थी। फिर ओंफिस गया । स्मिथ सहव का फोन आया, 
केस हार गये! ३३०००} खग गये ! काफी मन मे उदासी सी आयी। दिनमेंके० के० 
दत्त के पासं गया, रनिवार का फिर टाइम कियादहै। केस की मन में काफी चिता द। 
ओर भी मामले चर रह हैँ। रत में काफी देर तक जागता रहा। 


२२३ जनवरी :. आज सुमाषवाव्‌ की जन्म तिथि दहै] कुछ रोगों की धारणादहैकिवे 
जीवित र्है। मृक्ले एसा नदीं ठ्गता। सुवह्‌ सोसाद्टी की मीटिग में गया। शाम को 
(महाराज नंदकुमार' देखने गये, गंगावाव्‌ साथ में ये । नाटक अच्छा था परंतु हार खराव ! 
आनंद चहीं आया | 

२४ जनवरी : दो लोगों की ल्डकियों के विवाह मे सौ-सौ रुपये दिये! ३॥ वजे से 
९।। वजे तक लाला जी कीः ठ्ड़की के विवाह मै काम करता रहा 1 ८ वजे सुवह्‌ तक 
विवाह कायं होते रहे! लडका अच्छा मिक गयाहे। चाय ज्यादापीली है, इसल्ियि 
गरमी मालूम देती है । 


६ फरवर : आज रोग जीमने आये, प्रायः २००-२५० 1 सगे सुवह्‌ पूग गये । स्टेशन 

गये थे ! सव वंदोवस्त करने में प्रायः १० वज गगरे । इन दिनों रात में सोने में काफी देर 

हौ जाती है। | 

७ फरवरी : घर मे आज काफी लोग जीमने अये, इतने आदभियों की दरकार 
नहींथी। मे क्या करता? न्यौतादे दिया गयाथा। वाजार में इस वात को केकर 

काफी चर्चाहौ रही है। 

८ फरवरी : कल नन्द का विवाह है! घर में आज जमाई मौर जीमे। जीमनेवाला 
अडगा कुर वेदी हो गया ! लोग नाना तरह की वाते करते है। गलती मेरी, नदींतो 
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इतना कु नदीं होता ! परन्तु पिता जी' मौर वड के आगे कु कटने की हिम्मत मुक्षम 
नहीं हृ। 

९ फरवरी : सुबह मैदान आया । दिन मे एक वजे जीमा। लोगों ने ५। वजे घर्‌ 
थाना जू कर दिवा । दिन मेँ सी० एल० वाजोरिया सी आये थ। साम क काकी 
आदमी थये । लोगों ने सादमी की वडाई की। आज से ३३ वषं पटले इन्दी दिना म 
मरी गादी हई थी । एवः जमाना वीतं गया ! आज नन्दूकौहौ रही हं इष तर 
उसके छ्ड्के की होगी) | 

१० फरवरी : सवह्‌ ८॥ वजे मैदान आया । कल के वस्ते लोग को निर्मवरण दिया । 
किवी जी वेः चर चायपी। दिनं में थोडी देर भफिस गया! लाम को सगा कं धर्‌ गय 
राते में पहरावनी हुई! १॥ वजे घर्‌ पूगे । रात में सगो के यहां खना लयः । 

९३ फरवरी : पाट का वाजार बरावर मंदा चल रहा है। मेरी तंवीयतं ती टीः 
र, पर मन नहीं छग रहा है । आंफिस में केसेज की विता ठगी र्टती ६ । 

१४ फरवरी : मन मं न मालूम किस चीज का भमाव-सा खटकता दै । शाम क! ४ 
वजे मूतनाथ के मंदिर गया। मापे घंटे तक रहा ! आसपास वहतं गंदगी है) पवित्र 


स्थाने को हम साफ नहीं रख संकते। गिरजा अर मस्जिद मं ज्यादा सफाई रहता 
त! मनं कैसा-सादहो गया 


१५ फरवरी $ दिनं में कामायनी" का नाट्य-रूपक देखा । वहत हीं सुंदर या ( मनं 
प्ररत दौ गणा] ददी मे स्गमेच काफी आगे वद द्हाह! १ वजे पाट कीं मीर्टि 
मं गय॑।। म भी वोचा, भच्छा ही बोला । 


१६ फरवरी : मारवाड़ी रिफ सोसादटी कौ मीदिग में गया। इसके वाद भोफिस । 

थोडा कामवाज हुधा । करैया जी लोहिया की स्त्री चरी गयी। इसी तरह व 

जायेय, यमी पदाहोनि से मरनेत्तकके समयकामरोसाक्या? जौ कुछ भच्छादः 

याय, वेह रह्‌ जतत परेतु म कुट नहींकरपा रदाह। 

{७ फरवरो : दान मं गया। दिन मे सोसाद्रटी मं भी। तवीयततं ठीक रर्टेता £ 


# 1 
ज ) कि 
ग्ग षृ ज ककि १ न्क 


अमात्र ~क ५० श्वटनच््ता ० (9) दिनं व यतते जा प + भूतं दग ई नटा 

स्नु. मन म अन्वस्य खटक्ता ह) दिनंयोंरही वीत्तेजा गहु ह्‌। मनं कमता चर । 
गृ श्म्ना खटिए। पर्‌ वया कर? कागार भं नफातो नी द्व पर उखकी सान जरस 
1. ५५ ~ वा म { कर्त्रार्‌ म तफा ता नह ६ १९ 4 

मा 


क धिम भण त ६ 9 न कु क "ह. श र्म न परत + जणे धूश्रा >, सच कृष्ट नहा < 
ग्व न्द कटूते स्पयस्वहु] परंतु न्पयादही ता सव कुट नही । 


^ 

न नभ क ॐ [ १ ऋ + ज [^ भ्र छ 

२६ र्यरा : १२१ वते गहा सरस्ट्छ्न गया! गादा ममाह कफ चरा । पित्तजा 

~ 2 ~ भ्र ३ फम्‌ न 111 क्ममदाज न नृं ~" सम्‌ ७ ~~ यु वप रजी 

नाट स्प मय) { वप सोषि गया। कामकाज नींद लाम का यत्परः 
ठ साय सगरा मनिस मं गया( भच्छा था 


१ {> ध क क । ^ १ न (ददर ण क 111 क क सचा [ज च {~ 6 कुन = 
द पस्यरर : ला वनु सोनाटा सया । कामकाज देखा। सवा-सस्याथा क कः 
(नामं शक ज ~$ कभ शनः = कः | श्रः 2 नम्या मु पयत क) २४ श्रः स? 
म सदत त कमन गान कम) मही कटय नमस्या दु कावम्ति म ग गुचः 
न क १५ र ॥॥ 
+ ¢ ५ 
# # 


षया ष्डोया, षया चापा 


0, को क ज" ऋ को 


> > 


नर 


सोधन जुट सकता है, काम भी गढ़ सकता है । दिन में के° के ° दत्त ओर कानेडिया जी 
के ओंफिस मे गया । ओंफिस मे कामकाज है नही । शाम को के० डी° जारन के गया । 
पाट काभाव २९१॥) है! मेसाख्यालगरमसाहै। केस की चिता कुछ कम हुई है। 


२४ फरवरी : सुबह रिलीफ सोसादटी की मीरिग मे गया था। दिन मे बाजार समान 


था। रात मे जाडिन मे काम हुआ। मै आजकल सेलसं से वातचीत बहुत कम कर 
पाता हू । 


२३ -फएरवरी : २००० मन धुवड़ी का पाट २३) मेंवेचा दहै। खास तेजी नहीं दै, 
राम को वसंती के साथ श्चांसी की रानी" सिनेमा में गया} अच्छी थी। 


२७ फरवरो : दिन मे ओंफिस मे कुक कामकाज तो था नहीं । २ वजे तकथा। ४। बजे 
वी० दास के गया। एक साघृ का स्वांग वनाया 1 काफी अच्छा रहा । ५॥ बजे सोसादटी 
कौ मीटिग में गया। लोग पहचान नहीं पाए, सिप कु ने पहचाना । वहां से बजरंग 
जी के धरमचंद जी के ओसवाल नवयुवक समिति, माहेदवरी भवन होकर इद्रच॑द जी 
केजडीवार के गया । फिर कालाजी' के पास से रातं १० वजे घर आ गया । 


१ माच : सुबह मैदान गया। फिर वहाँ से बजरंग जी के घर चाय पी। १० बजे तक 
होली चेता रहा, वहत सी जगहों पर । साथ में तुलसीराम जी ओर ईङवरदास जी 
थे! ११। बजे भोजन करके थोडी देर सोया 1 फिर १२। वजे नदी के दीप" पठता रहा 
बाहर जाने की सोच रहा हू । आज होली का रंगभरा त्योहार है । परंतु पता नहीं मेरे 
मन के अंदर एक अभाव-सा लगता है, उदासी सी आ जाती है । नन्द नेकहाकिदादीजी 


१०,०००)} रुपयों की मांग कर रही' हँ । शायद खच कर ही देगी । परंतु इससे क्या, 
उन्हँ हक है, उनका रुपया है। 


२ माचं : आज सोसाइटी ड" था । अच्छा रहा काफी लोग अये थे। जुग किशोर 
जी से वहतं वाते हुई । उनके विचार ओर व्यवहार शुद्ध रै! अनुभव भी बहुत रै! 
दयावान हँ, इसीलिए सगवान की इन पर कृपा रहती है । मैने सोसाइटी की समा में माषण 
दिया परंतु खास अच्छा नहीं वोर पाया} मन॑ में कुर सेप सी आयी । 


१२ माचं : सुवह्‌ मेदानं गया परंतु तबीयत सुस्त रही! सोसादटी से ओंफिस । 
वाजार समान । ३०००० मन का काम २०॥) में किया। दिनमेपाटके व्यापारियों की 
एक समा हुई} मे मी बोला, शायद अच्छा बोला। एेसी संमाओं मे बोलना कोई खास 
वात नहीं परंतु मे पन्लिकि में ठीक नहीं बोर पाता । शाम को द्विवेदी जी ओर रामवृक्ष 
जी वेनीपुरी अये थे कु साहित्यिक चर्च रही ! दोनों ही अच्छे लेखक दै । 


१५. साचं : १० वजे रोक्सी में देवीलार सामरः का राजस्थानी खोकनुत्य देखने गया । 
एक रकम अच्छा था, परंतु रोगो को पसंद नहीं आया ! सिनेमा ने जो मिलाजुला ढंग 
चलाया है उसके आगे सब फीका ही रहा टै! मेरी षारणा है, सांमर अच्छा काम कर रह 
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दै। छोक-साहित्य भौर छोक-नृत्य को भुाना ठीक नहीं । ४। वजे से ५॥ वजे तकं 
वरहा वाजार यूवक-समा में गया। अच्छा ङ्गा । मुञ्चे भपने पुराने दिन याद मा गये] 
अव तो मारवाड़ी युवकों में व्यायाम के लिये उत्साह कम दिखायी देता है । वहां से यवपाल 
जी के साथ एम० आर० ए० का लेल देखने गया 1 साधारण सा था, प्रोपगंडा ज्यादा 
माम दिया । मोर रिञासीमेन्ट के इस तरीके से ` सैत्िकता के ल्यि मन नहीं कदल 
जा सक्ता । राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा ओौर गांधी जी जसे महापुरुष ही इसे कर सक्ते ६ । 


१६ मार्च : रात मे ८-९ आदमी जीमने आये । देवीखाक जी सभर, रवीन्द्र भंडारी, 
बोहरा जी मादि । काफी वाते हुई । मष्नो उनके नाच मे रुपया हना मुरिकिल जंचता ई । 


१९ माच : आसाम जाने का विचारहै, शायदही जा सकं । दिन में उनकन मे ११५०० 
मनं का काम किया। पृष्पा की सगाई की वात चररही दहै) 

२० माच : ९। वजे डा० लोहिया से मिखा। रुपयों की समस्या तौ है ही, अव रोग 
काग्रेस की तरफ ज्यादा क्षुकते ह १० वजे से ११ वजे तक ओंफिस में था। वाजा 
समान, कामकाज नहीं । सारे दिन गदी नहीं गया! पाट का कास संदपुर मं फिरमे 
शुरू किया है । चाय का वाजार मी इस वषं अच्छा ह । ५२ की साठ मँ रुपया नही 
आया, ५३ साल मं जरूर आयेगा, एेसा अनुमान है । 

२९१ माच : दिन मे वांगड़ जी के गया। २५००) जेनर फंड से सिला । सोसौ 
का काम ठीक चल रहा है । मेरे रुपये कछ कम होते जा रदे हँ 1 शाम को हरदेव सहाय 
जीसे मिला, पोदारजी से भी । तबीयत आजकल ठीक हे! | 


२२ माच : सुवह्‌ मैदान गये ¡ वहाँ से मदन गोपारू जी छंगटा के यर्हा जाकर न्ता 
किया । जनरल फंड मे २०००) थे ! वहां से गोविद जी कनोडिया के गया । वहाँ स 
धर्‌ आया । फिर छाचनिवास में शया । ने मी भाषण दिया । वडी मीटिग थी'। म्ह 
दवरी मवन भी गया। वहू से जमीन पर याया। भार्दजी अये थे। 


२३ साच : दिन मे वाजार काफी मंदा । कामकाज १७।।)1 आसाम १८); 
से १९॥-)1 नया का हुजा । ४०० शेयर उफ के चयि, माव २५।-) दै 1 पट म 
ह्म लोगों के प्रायः ५००००} का घाटा है मौर मी लोगों के बहुत ईह । ३ वजे मीर्टिग 
हई । लाम को वजरंग जी के साथं वद्र वर्मन के गया, जमीन के चयि । विलायत जान 
क विचार हू पर सव माई जी पर द्पिड करता है । 


२४ माच : माई जी को देवा के अकाउंट की कुछ चित्ता हो रही है ! शाम को जमीन 
धर गया । काम एक रकम हो रहा दै 1 दीपच॑द के यहां जीमा, खिचडी वनाकर खाया । 
गतिम हुरचंदराय जी, साम्र्‌ जी वगैरह आये। 

२८ मार्च : सुवह्‌ महावीर जी वजाज की मा ७९ वपं कौ अवस्था मे चल यसी । 
‰॥ वनेद्धेिगये। ममी गया। वूप वहत थी । दमशान में वहत विचार भाते द । ससार 


क्यौ लया, क्या चाया 1 


“११ 


4 


द) 


म सार नदी दिलता 1 परन्तु वहां से अते ही सव विचार हट जाते हँ । यह्‌ विचित्र बात 
है । 
९, 


२० सुवह्‌ ४॥ वजे नीमतल्ला स्मगान गया । रामसहाय जी का ल्डका प्रह्ीद 
२१ वषं कीञआयुमे हा्टफर से तालावमे इव गया। रातसेही मनमेंदुःखहो रहाटं। 
उपाय क्या ? मौतं पर किसका जोर चलता है? गंगा जी.से वापस आकर सोसादटी 
की मीरिगमे गया। वहां से गोँफिस आकर मोर जी के गया। लाम को डा० वीण सी 
राय से टाइम था परंतु मुलाकात नहीं हौ सकी । 


३१ मच : दिन मे २००० शेयर २४॥-)।॥ छे चयि । अंदाज १९००) मिला! 
पाट का वाजार वहुत मंदा, . भाव. १८) आसाम; बोरा-हेसियन सव वाजार मंदा । 
एली सहव के घर गया था। रात मे थोडी देर अजाद कथा' पट्ता रहा । सोसादइटी 
का काम ठीक चलता है। 


२ अप्रैल : वादइफके वृखार है, गीगा की तबीयत मी खरावदै। कैयजीकौदवादी। 
रामको डा० वी० सी० राय से मिलने गया था, पाटवालों के डपुटेशन के साथ। 
सिक्क्छ्यर मरं से विल ठे आया) 


२ अभ्रे : ९॥ वजे जूट वेरसं असोसिथेशन की मीटिग मे गया । थोड़ी गरम वहस 


हो गयी! मेरी गलती थी। सन्ने अपने को रोकना चाहिए } क्यो स्वभाव भे उत्तेजना 
रख ? 


७ सप्रे : शाम को गही में इकट्ढे हुए ! अकाउंट कौ बातचीत कौ । फाइनेंस के 
वारे मे मी वात हुई । माई जी, एस ° एन ० मदन, हम समी थे ! पाट का बाजार अत्यन्तं 
खरावदहै, लोग सव घाटेमे आगये है| 


गौहाटी नदगाव 
११ अत्र: सुवह्‌ सोसाइटी गया, सव-कमिटी की मीटिग थी । हवाई जहाज से तीन 
वजे गौदाटी 1 वहाँ से ४ उजे टाउन मेँ पूगे। शामकौ एन० के० के यहां जीमा 1 अच्छा 


मकानं वनाया है} ८ वजे: .नवर्गांव कारः से चले! १० बजे पूगे ¦ आसाम में वारिश, 
ठ्डमीदहै, फिर भी मौसम .अच्छा है। - 


१२ अप्र : रात अच्छी नींद आयी । सुवहु उठकर तीन-चार मीर घूमा} उगाकी 
गदी में गया । वहुत रोगों से किला! समाज मे उत्साह है, लोग काम करना चाहते 
६। मेरा अनुमान है, इस जमाने में रूढिवाल़ विचार के नहीं रहे, लोग यह्‌ समद्षते हैं । 
फिर भी वडेवृढों के आगे साहस नहीं करते । कड जगह जाना पड़ा । चाय ज्यादा पी 
सी । ९ वजे लाल्च॑द जी के यहां स्नान किया था, ठंड तो काफी पड़ती है रात सर्दी भी 
मालूम पडी थी} आसाम्‌ मे पाट कमती है, बाजार तेज रहेगा । दिन में यहां के नेता 
माये, अच्छी तरह्‌ से वातचीत हुई । ४ वजे मीटिग हुई, मै अच्छा वो सका, मुक्ते निज में 
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भी सतोष है! उह घंटे बोलता रहा । ओर छोग भी ोठे ! रात मे जीमकर फिर मीटिग 
मे गया, ५००) रने मी छिस) एक डपुटेरान की' योजना बन रही हे । 


नवगांव, सिंखघाट, तेजपुर 


१३ अप्रैल : सुबह कई रोगों से मिका । सरदार शहर के भी ये! मेरी तरह अपने 
गौव के लिये इनके मन में प्रेम है, अच्छा लगा! गाँव से सम्बन्ध बना रखा है । ७ वजे 
कार में बैठा, ८॥ वजे सिरघाट । ्रह्यपूत्र का दुर्य बहुत अच्छा क्गा, काफी सुन्दर स्थान 
है! ९] वजे फेरी बोट मँ बैठ । अन्दाज दो घंटे रगे । तेजपुर मे जहाज घाट पर करई आदमी 
आये थे] ४1] बजे टाउन हाल में मीटिग हुई । यात्रा अच्छी रही । परंतु इस बीच एकाः 
एक पेशाब के रास्ते बहुत खून आया । घवराहट सी हुई । भपने को किसी तरहं संभाल 
च्या! मीटिग मे काफी आदमी ये परन्तु नव्गांव जितने नहीं । काफी सकसेसपफुर 
रही। मै ही ज्यादा बोला। मीटिग से ६ मजे तेजयुर शहर देखने निकराः । लोरमी से 
परिचय होता गया । 


तेजपुर, नवर्ग, शिलांग 


१४ अप्रेल : सुबह ५ वजे उठ कर धूमनेः निकला । मामूली सर्दी थी । ७ बजे मद्रा 
पीकर जहाज धाट पर आया। चाय ज्यादा नहीं पिंगा) पेट को गरम करती है । 
परंतु जहाँ कहीं मी जाता ह, चाय मिरूती है । जहाज से ९! बजे सिरुघाट आया । मोटर 
से तुरंत रवाना हो गया । १०॥ पर नवर्गांव पहंवा । जीमकर १०॥ वजे चले ! ३ वजे 
शिलांग पूगे । कई आदमियों से मिले । पीछे पीक हौटेर में हरे । साथ में ललचंद, 
जी' तोद ये। शाम को ७ बजे मेंहदी से मिले, प्रायः एक घंटे वातचीत हई । उन्होने खास 
आशा नहीं दिखायी । वापस होटल आकर गोयनका के जीमने गये। शाम को रिग 
गोल्फ प्राउन्ड देखने गये 1 जच्छी सुंदर जगह है ! शिलंग मे मामूखी सरदी पड़ती हं 
परंतु जगह अच्छी है । दृदयं सुहावन । मारवाड़ी काफी हैँ । ६-७ वषं पहले आ चुका 
रं । खसिया के पहाड़ी तो ईसाई बनते जा रहे है । ये बाहर वालो को पसंद कम करते हं । 
कितु इनसे संपकं वढाने की' चेष्टा ` रखनी' होगी नहीं तो आगे चलकर क्षमेखा खड़ा 
हो. सकता है! मैने लोगो से कहा कि अपने सामाजिक प्रोग्रामों मेँ इन रोगो को दामि 
जरूर करना चाहिए । 


१५ भप्रल : सुवह्‌ ४॥ वजे उठ गया । प्रायः चार मीर घूमा । वापस होटल मेँ माकरं 
स्नान कर अर्जुन दास जी सुरेका के यहाँ ९ वजे जीमने पर गया । वरहा से ११ वजे कामाः 
ष्या लाल जी' तथा रमेश्वर जी गोयनका के साथ चेरापूजी' एक वजे पूगे । चेरा फाल 
देखा । आज वारि नहीं थी ! दिलांग वापस आकर ४ वजे चे, ६ वजे जोरहाट । 


वहां हिसारिया जी से भिके। ८॥ वजे नौगांव वापस आ गये ! कु लाया नहीं । यात्रा 
मे कोई खास थकावट नहीं रही । ⁄ 
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नवर्ग, जोरहाट, कलकत्ता 


१६ अप्रेल : सुबह्‌ ४। वजे उठा तैयार हो गया। वड़ी मोटर से जोरहाटके ल््यि 
चरु पड़े! ९९ मीर का सफर था रास्ते मेँ काजीरंगा जंगल आया । वडा जंगल है, 
ल्वी ऊंची घासे, कही-कहीं कीचड़ भी 1 गडा देखने में नहीं आया । वहां से सहदेव 
जी की मिल में जया, स्वान किया। जोरहाटमें पींचाजीसे मिला २ वजेपष्ठेनमें 
पै । रास्ते में तेजपुर, अगरतला में म्ठेन उतरा । आसाम की दप वहत अच्छी रही । 
गया, तव वजनं था, दो मन ग्यारह सेर ओर आया तव दो मन सादृ वारहं सेर देखा! 

तवीयतं मी ठीक रही 1 बोलने का अभ्यास वडा । नये-नये आदमियों से जान-पहचान हुई । 


१७ अग्रै : मैदान होता हा सुवह्‌ मा० रि० सो०। वहां से आंफिस । साह रोगों 
से मिला} कामकाज आसाम का २०) तक हुआ 1 आज वाजार वी° ट्विरू मंदा पर पाट 
मंदा नहीं । पाकिस्तान का पाट सनते है, मंदा ओंफर होता है । यहां के पाटमें मंदीकी 

कोई वात नही । दिन्‌ मेः भागीरथ जी के साथ वांगड़ जी के गया | शाम को गही जाया) 
वापु जी, भाई जी, एस ० एनं ०, मदनं से जनरल वातचीत हुई । स्कूक गया, विल्डिग वन 
रही है। इकमिक कूकर मे रसोई वनाकर खायी 1 नन्द दर्जिचिग जाने को कहता है । 
वीकानेर मे अकाल पड गया है 1 राजस्थान वसे ही सुखा प्रातं दै, अकार से तो बहुत 
नुकसान होगा, खेती, माय, वैक का खास तौर पर। 


२१ अप्रेल : रात मे १२।! वजे तक वैठकर 'विदवमित्र' के लि पाट का लेसर लिखा) 
दिन मे कामकाज हुआ । पाकिस्तान का पाट २१) वडी क्वांटिटी में! इससे बाजार 
मंदा होगा, नोरा मी मेदा होगा । 


२२ अपघ्रल : सुवह्‌ मैदान गया, वहाँ से सोसाइटी की कमिटी की मीटिग में गया! 
काम पूरा नहीं कर सक्ताहं] कंसासा लगता दहै मृज्लमे कमी दै 1 कुछ तबीयत 
मो नहीं ल्ग पाती ! गरमी वहत दै! गाडी गंगावावू के पास है] दिनंमेके० पी'० 
गोयनंका के गया} १०८ मरीनें सिलाई की उनसे मांगी ह । रातं मे धियेटर गया, गंगा 
वावू के साथ था) फिर सी एक° वाजोरिय। के गया, ५० मशीनें मिलीं। वहु से 
प्रमुद्यार् जी के घर जीमने गया। 


२३ अत्रल : 'विर्वमित्र' मे मेरा ऊेख निकला, खूव बड़ हेडिग मे । लाम को ६ बजे भमीत- 
गोविद' देखने गया 1 साघारणतया अच्छा था! तवीयत सुस्त है रात मे १२ बजे 
तक वेल्िया के ताश खेकता रहा । जुकाम हो रहा है! सोसाइटी के चन्दे का सव वोस्च 
मेरे पर पड़ा हआ है, दूसरे कोई मी चेष्टा नहीं करते 1 , अकाल का वहतं वड़ा काम 
द? मेरा मन उचटता है, शायद जून तक. छोड दुगा । दिन मे किताव नही. पद्‌ सका । 
२४ अप्रल : ५००} छात्र संघ, ५०)-५०) दो रोगों को, २५) अखवारों का, २०) 
टिकटों का दिया; इस तरह्‌ इतना खचं कर दिया 1 मन में सोचता ह, खच वेशी करता 
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ठ! परंतुहोही जाता ह, ना नहीं कर सकता । भैँगावावू के साथ थोड़ी देर गौीतगोविद 
पर चर्चा हूर! बहुत विद्टानं है| 


२५ अप्रैल : बाजार काफी तेज है । हेसियन ३९), वोरा ८७} है । दौलतराम जी 
माईजी टरम से गिर पड़े] मनम कुट चिता हुई । ९ वजे एकदो तीन सिनेमा 
मे गया, खास जच्छातो नही था परत मन वह गया} ८।॥ वजे वापस धर 
जाया, गंगावानृ वैठे थे उनसे एक घंटा वातचीत की । इन दिनों रात मं एक उदासीं 
सी जा जाती है) पता नहीं कसा जमाव सा महसूस करता हँ एसा क्गता दै, कुछ करं 
नहीं पा रहा हं अकार पीडितो की बातें मन मं ञान च्गती है) 


२६ अप्रेल : दिनमे ९६ लाख हेसियन ४८०) में खियिा। 


२७ भप्रैल : कृपाकानी जी को जिमाने का लेकर के मकान मे अरेज किया । प्रायः 
४० यादमीये। मागीरथजी आदिमी थे! काफीअच्छीसी पार्टी रही! सये आदमि्यो 
मे किसन जी, मदनलालरूजी गौर नथमल जी भुवाकका ये कृपाखानी जौ कौ वातं काफी 
इटररेस्टिगि लगी) बातोंमेंचूटकीलेते है, अनुभवीतोदैदही। देश के आजादं हान 
पर गांधीजी के इनं साथियो का ठीक उपयोग नहींहो रहा है 


२८ अप्रेर : तीसी के वड़ेमे भागीरथजी के साथ गया काफी वाते हई गमी 
शायद अच्छाहीवोखा] ४५०० ) उसी समयहौ गमये ओर १५००) अंदाज हा जान का 
आल्ञाहै। दिनम वाजारनरमथा) मिलो मेँ कामकाज था। हेसियन-वोरा मी मरम 
था। वोरा ३०० गिं फिर्ती वेच दिया । 


२९ अभ्रक : वाजार काणो गरम था] मिलोमें दो-तीनं लाख मन का काम हमा। 
चंदेके किए, कहींजानं सका) वीकानेर का कामे एक रकम चल रहा ह । स्कूल जोर 


से वनं रहा दहं! पाट हम लोगों के ५०००० मन्‌ पाकिस्तान ये, २४००० संन दंडियाम 
. पति ह्‌ 


३० भश्रल : दिनमेंकहींमीचंदेमें नदहींजा सका। आंँफिस मं कामकाज धा। 
वाजार वहूत गरम धा। १५००० मन पाट नोपानीजी का च्यि। पाट बहत सा पोते 

। रामको इन दिनों मे तवीयतं खरावन-सी हो जाती ह । करपत्र च्दि। लाम 
को सिनेमा मी गया । आधी देर वाद लौट आय । सोसादटी कौ पुरी-यिटाद क! 


दुकान की मीटिगमें गया। १० वज गये । नन्द का दजिल का फोन आया] सवं 
राजी-खुरी ह | # | 


१ मई : सुवह्‌ काकीनाड़ा मिमे गया। पाट देखा, ५००० मन सैदपुर्‌ का पाट वेचा' 
२५) मं 1 बाजार १,मन मंदा, हैसियन भी मंदा। दिन मे १३००}, १४००) 
चदा कर्क छाया] मनम एक रकम का उत्साहूहोरहाहै। कामको ४। वजे हिसि्यनं 
वजिर व्रा । वहा त्र ५1) वजे पैदल घूमता-घूमता दी पुस्तक एजेंसी मे कितवं 
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टीं। पटे का रुपया दिया । ७ वज्ञे ालाजी कौ मोटर मे धर आया। श्चसिीको 
- रानी" वृन्दावनलाल वर्मा का पदता रहा । आज दिनं एसा मादूम दिया, तवीयत खराव 
गो रही दै! जीवनी-गवित्ति घट सी रही दै! मृच्च हेत्य का स्यार रखना चाहिए । 


२ मई : सुबहु मैदान नहीं गया, कैट्विन भिक मे गया-।! यहा सी° एल० बाजोरिया 
भीथे। वहसे आकर ७ वज सोसादरी गया दिनम बाजार मंदा 1 ६००० मन 
पाट्‌ सदपुर का वचा, उनकन को 1 शाम को ह्िदुस्तान क्ल्वे से वापसी पर जोर का 
पानी बरसा 1 पेलिया के चला गया 1 १२ वजे रातं तके ताश सेतो रहा 1 टाइम 
फालतू खराव किया । 


२३ सई : सोसाइटी मे ९ वजे से मीरिग थी, राजस्थान अकालके वारेमे। कामतो 
करना हे परंतु रुपयों की व्यवस्था जरूरी है । राजस्थान में पानी कौ व्यवस्था ओर हरि 
यारी वठने का मी काम होना चाहिए 1 इस पर वहां के लोगो मे जानकारी देनी जरूरी 
ह । मेने कहा, राजस्थान सरकारसे मी वातं करनी चाहिए । १ वजेस्कूट कौ मीटिग 

गया ! विल्डिग जोर से वन रही ह ! एक मकान अक्टूवर तक ओर दूसरा दिसंबर तक 
तयार हो जायगा । माई्‌जी पूरी चेष्टा कर रहे रं! शामको ६ वजे नत्यू ओर लालाजी 
के साथ इटाल्यिन वैरे देखने गया } अच्छा धा | 


७ मई : डायरी च्छिनेमेंदेरहोजातीहै) यह्‌ ठीक नहीं 1 पीछे वाते याद नहीं 
रहती । वाजार समान मे स्टेडी है । सुवह्‌ भागीरथ जी के घर गया । १५००) चंदा 
मने मीदेनेको काह! जामको कपडे के बाजार मे गया, तीन-चार हजार चंदा मंडाया । 


१० मई : सुवह्‌ लाला जी के घर कलवा किया। करई दोस्त ये! ९) बजे रवींद्र संगीतं 
सुनने को गये ! टीक-टीक लगा । रवींद्र की कविता अच्छी है ही} परंतु इसको “रवींद्र 
गीति' कहना ठीक रहेगा । मेरे विचार से यहु एक रकम की आवृत्ति है 1 तुलसीदास 
जी को चौपादर्यां मी एक खास ढंग से गायी जाती ह, परंतु उनको ^तुरुसी संगीत" नहीं 
कहा जाता । रात में थोड़ी देर किताव पदी । 


१७ जून : सुवह्‌ छात्र संघ के जलसे म गया । १५०) मने दिये 1 २॥ वजे- मारवाड़ी 
वालिका विद्यालय के जरसे मे गया ! ५} वजे पौ० डी० हिम्मतसिह्‌ काजी के घर गया । 
जवला जाच्रम कौ मीरिग यी । वहां दो-तीन अच्छे-अच्छे सज्जनो से मुखाकात हुई । 
गाम काभि० केकविन के घर मिलने गया । वहीं गाडी आ गयी थी 1 वाइफ ओर वच्चों 
को चेकर मैदान गया । तवीयतं एक रकम ठीक चक्तीदटे। 


१८ मई : १} वजे आफिस्र गया, बाजार मंदा) च्यू करप का काम था, २५००० मन 
काम्‌ रोगोंने भौ किया। स्कोट साहव से मनी कटरक्ट के वारे मे वातचीत हुई) 
याम का आफिस से केत्विन के घर गया । वहाँ से घर आकर तेर माछ्दा कराया, स्नान 
किया। सेँगरजी से १० वजे रात तक वाते करता रहा । भारत कौ राजनीति में तेजी 
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से परिवर्तेन हौ रहे है । प्ठा्निग ठीक नहीं । गरीव ज्यादा गरीव हे गये, घमीर ज्यादा 
अमीर हो रहै है। नैतिकता गिर रही है। 


१९ सई : सुवहं दन पर ७॥ वजे गया । जे० पी० अआये। उंसं समय केवल्गही 
था। ८] बजे प्रमुदयालजी के धर पूगे] ४वजे फिर उनके साथ था। उनके साथ 
लोकसेवक आंफिस मे गया! परसंनठ सरचे के लिये ५००) उनको दिये, ठे नहीं रहै ये] 
एक रकम जवदस्ती ही दे दिया । खचं की तंगी' रहती है, पर वे वौल्ते नही, रुपये छने में 
संकोच करते दै 1 परंतु वड़े-वड़े भिनिस्टर मौर अफसर इसके लथि वैठे रहते है 1 जे०पी० 
के वास्ते म कुछ भी नहीं करता, कितने त्यागी ओौर महान हैँ । रात मेँ उनके साय 
९। वजे तक रस्टेगन भें था। मुञ्च पर वहत स्तेह रखते है! दिल्की की सीट को लेकर 
काफी चर्चा चल रही है। १०००) कृपालानी जी कै चूनाव के लि दिये मेरा मन 
मौ राजनीति में जने के लिय होता है, यह गक्ती है । -मृकषे सावधान रहना चाहिए! 


२१ मई : आज मीटिग वुायी थी ! मातादीन जी गौर केदारनाथ जी ने अपना सव काम 
बताया । दिन में वाजार गरम था ओौर भी गरम होगा । जयप्रकाश वाव की चिदूटी 
आयी । वीकानेर जाने का मेरा विचार पक्कासाहीहै । दिन में भाँफिस में काफी देर 
तक वेठा काम करता रहा । चंदे के किए आज कई जगह गया भौर मँडाया 


२२ महं : वद्रीवावृ के पिता के चलने का-समाचार आया इसल्यि गंगा जी गया | 
पर पर्‌ वड्‌ क रहने से एक रकम सहारा वना रहता है । भाज मन कछ उदास सा रहा । 


दिल्ली 


२४ मदं : सुवह्‌ ४ वज उठा । स्नान वभैरहु कर्‌ छया । दो-तीन मी धूमा 1. चहं 
जमुना जी गया था । दिनमें ११ व्जेसे १२ वजेतक चौधरी जी. के साथ नयी दिल्ली 
मं घूमता रहा । फिर वापस आकरसो गया। ५॥) वजे खाला जगतु राम कै साथ 
किगकांग ओौर दारा सहि कौ कुश्ती देखने गया । अच्छा मनोरंजन रहा । रातं को 
९1 वजे कौ गाड़ी से रवाना ह्ये गया | | वि 


वोकानेर, रतनगद्‌ 


२५ मई : सुवह्‌ रतनगढ़ पहुंचा । कड आदमियो से मिला! तवीयत ठीक है। 
रातं मे दुःस्वप्नं आया था! परंतु मन जव ठीक दै! ९ वजे वीकानेरं पूगा) 
१० वजे आंफिस आया ! रिलीफ का कामकाज ठीक सा चत रहा है, काफी ईमानदार 
थर्‌ हो्ियारी से। लालगढ़ गौचाला मे गया } जानवसें कीं देख-रे ठीक ह । वहां 
मे रामकिशशनदासजीकी कान पर गया | उागाजी के घर कलवा करने गया । शाम 


को रामकिशन दासजीके घर जीमा) तवियतंमें कु चेन सा मालूम देता दै! 
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२६ मई : सुवह्‌ ६ बजे चक्ञे\ रास्ते मे काफी गरमी मालूम दी । सोसाद्टी की जीप 
म था) रेत, वाल्‌ उड रही थी 1 भन भें करई रकम के विचार आये। यहां कां जौवन 
कितना कठिन है । हमारे पूवेजों ने कितना कष्ट उठाया । इन टीवों पर कितनी 
लडादर्या हुई । कहीं हरियाली नहीं । नंदलार जी मृवाल्का का कुरवा वर्ह देवा | 
काफी खर्चा किया है 1 चहूत पुण्य काकाम है! लोक कल्याण का ह्र्‌ काम्‌ पुण्यत्‌। 
नोखा एक वजे पूगे वहां से वापिस गंगानगर आकर खाना खाया । वाजार्‌ तेजी 


पर सुना! मीना पर जाकर पुज जी महाराज से मिले। वीकानेर ६।। वजे वापस आं 
गया | 


बीकानेर, कोलायत, गजनेर 


२७ मई : सुवह्‌ ५।\। वजे दो मोटरों से ह्र्देव सहाय जी के साथ गया, रास्ते मे अपने 
क्प देखे! काम ठीक चर रहाथा। फिर जसलमेर के बाडर पर मियाकर गया। 
वावी एकदम उजाड़ है! पानीतोदहैदही नहीं। मनमें कंसासा दुख मरगया) हम 
प्रवासी राजस्थानी घन कमाते है, वगीचों मे मौज-शौक करते हँ ओर यहां हमारे पूवजो 
की जमीनमे गरीबी, मुखमरी मौर पीने को पानी नहीं ! हमारी कमाई से क्या फायदा ? 
लोगो से मिका, हिम्मत बहुत है 1 एक वावडी की खुदाई हौ रही' है" वहं देखी ! आती 
दफे कोलायत ठहरा 1 मीठा पानी पिया । फिर गजनेर अये 1 मन में विचार आता 
है, काक तो मिट जायेगा परंतु हरियाखी यह कंसे आयेगी ? बेती-वाडी नही होगी 
तो यह्‌ इलाका वेगा नहीं ! कुर पक्का बन्दोवस्त हौना चाहिए \ वापस ४ बजे तंक 
वीकानेर आ गया] लोगों से राय वात की। 


२८ मई : वीकानेर से ६ वजे मोटर से चके! रास्तेमे करई गावोंमे ठहरे। बहुत 
रोगों से भिला। एक जगहे एक आदमी मिला । च्ूठे ही सेजडी का आटा दिखा 
रहा था मनमें कैसा सा विचार आया, दख्द्रिता आलस छातीदै मनको खराब 
करती है, इसमे आदमी को क्यो दोष दिया जाय ? समाज इनके स्यि क्या करता है ? 

इस इरूके मे शिक्षा मी नहीं है, दरवार जी कौ हजूरी ओौर चुगर्खोरी ने बहतो का 
स्वभावं वरसी से विगाड दिया } ११ वजे कालू पूगे! वड़ी गरमी थी, गला सूख रहा 
था, चमडी जसे फट रही हौ काफी आदमी इकट्‌ढे हुए थे, सवं के मन में वहतं आशा 
थी । सूस संकोच हुआ, मेँ कितना कर सर्कुगा ? विचार मी आया कि कल्कतते मेँ चंदा 

मंडाने मे कितना अङ्गा आता है ! पैसेवाों को यहां लाकर हालत दिखानी' चाहिए | 

परतु कौन अना चाहेगा, कामकाज छोडकर ? लोगो से वातं कर कैप देखने गथा । 

रिलीफ का काम एक रकम चरू रहा है । ५ वजे अन्दाज कार में बैठकर सरदारराहर 

पूगे । रात में तार में गथा भौर जम्मड़ जी से मिरने गया । 
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सरदार शहर, रेमी, राजगढ 


२९ मर्ई : सुबह ५ वजे उठा) तहा ल्या) गवी विद्यामंदिर देखा ! हरदेव सहायजी, 
रामनारायणनजीं सौर साथमे सोढानी जीमी थे) दिनिमें मेखासा छ्गारहा। 
काफी क्रोग धाते-जाते रहै । सरकारी अफसयो से छोग खुल . नही, विधायकों सेभी 
असंतुष्ट से हैँ। मृदं राजनीति मं थाने के} कुछ लोगोनेः का) परंतु मने कद 
वात नहीं कही । य्ह मेरे २०००} खरच हौ गये होगे); कुछ लों से मिलने 
मी गथा) पानी की व्यवस्था ओौर हरियाली वदने की वातं कही वौकानिरके 
दौरे का अनुमव भी वत्ताया । मेरे मन में एक रकम का उत्साहं साथा) सारे दिन-वाजार 
मेमीगया) १० वजेरेडियोजीके घर्‌ जीय, फिर स्टेरन गया) गवि मं गरीवी वहतं 

ज्यादा है) विचार होता दहै, कोई कटिज इंडस्ट्री का प्रोग्राम यहां चाया जाय। 
रोजगार वहृगा } कार से रतनगद ९ वजे पूगे, १२॥ वजे राजद । 


जयपुर 


३० मई : सुवह्‌ जयपुर ९।॥वप्ूरगा। रास्तेमेंकुःमाराम जी साथ थे, उससे वात- 
चीतकी। दिन मे उनके घर पर ही ठहरा! सुखाड्या जी से, चन्दनमल जी .वैद से 
मिला! अकालके वारे मे सारी वाते तयहोगयीदह। व्यापस्षजी से रात में १९१ वर्ज 
तक वातचीत करता रहा! कुंमाराम जी के घर खाना खाया । सोसाष्टी के दफ्तर मं 
गथा । हिसाव-किताव देखा, रोगों से बातचीत की । कलकत्ते फोन किया । भाई जी 
ते कटा कि शिशिर फक्टरी जठ लख स्पयेमेलेखीहै। मनसे एक रकम संतोपहुभा। 
११ यजे स्टेशन आकर फस्टं क्लास में वैठ गया । 


दिल्ली 


३१ मई : सुवह्‌ ७।।। वजे दिल्टी पुगा। ८। वजे टेन मं वैठा, सेकेड क्लास म। 
मीड थी पर खास तकलीफ नहीं हुई । सारे दिनं वीकानेर के दौरे की वात सनं म भर्ता 
रही ! एक रकम संतोष मी रहा कि अपनी पूरी कोशिश र्गा दी । वहुत वड़ी समस्या 
है । सरकार, समाज यौर पल्किक समी को जुटना पड़गा 1 अखवार ओर कु [कताव 
मी पदता रहा 1 खाना कुर खास नहीं खाया । 

कलकत्ता 

१ जून : सुवह्‌ १० वजे हवड़ा पूगा । भाई जी अये थे} वाजार समान था! आफिस 
गया मागीर्थ जी से भिल्ला) वीकानेर्‌ के काठ के वारे मे वातं हुई । पता नही, 
य्‌ा मन क्यों उचट रहाद। शामको ६ वजे स्रोसादटी थी। वर्ह एक भूख हडताल 


करनेवाे को देखने गया । रात मेँ १० वजे कन्दैयालार मिडा धर पर अये, उनर्घ 
वातचीत करता रहा | 


` २२० क्या सोया, क्या पाया? 


६ जन : वाजार समान है, कामकाज चालू है वैजिधेैवल फीक्टरी की किखा-पदढ़ी 
हो रही है) 

४ जन : दिन मे वाजार्‌ काफी गरम था) २५०० मन पाट अपना वेचा ३१) मे, 
नया सव काम एक खख मन अंदाज का हुआ । शाम को गही नहीं जा सका । पुरुषोत्तमजी 
कै साय पुरी स्वाना हौ यया। वहतं गल्ती सी'हुरई। मनजनेकाहो गयाथा। पिता 


जी, स्मिथ साहव, सभी नाराज होगे! पुरी जाने काजौर्‌ संग-साथ का मोहसा 
हो गया! ` 


पुरी र! 


५. जून : सुवह्‌ ८11 वजे हम पुरी पुगे 1 वरहा से पैदल ही कोटी पर गये 1 अच्छी कोठी है। 
दो तरला, ६००} किराये मे । पुरी कोई १० वषं काद आया हूं । वहत ही अच्छी जगह 
लगी 1 खा-पी कर १०॥ वजे समुद्र-स्नान को गये । एक ङंढ घंटे नहाये, काफी आराम 
मालूम दिया 1 दिन मे त्ता सेल्ते रह । साथ मे पुरुषोत्तम जी, सीताराम श्री केडिया 

रघुनाथ जी, गोविन्द जी, सेगर जी है] वजरगजी की फमिली पट्ठेसेहीदहै। मनल्ग 
गया परंतु कल्कत्ते की तरफ कीं चिता ह । अगर कल्कत्ते से वाहर रहा जायं तो डेफि- 
निटखी स्वास्थ्य अच्छा रहः सकता हें । 

६ जून : सुवह्‌ ४ वजे दही उठ गया ¡ समुद्र को तरफ घूमने निकल गया । उगते सुरज 
का वहुतं अच्छा दृश्य देखा । मन में एक रकम की भक्त हो आयी, शांति मिखी । वापस 
आकर ताज्ञ खेलने वैठ गया । चाय नाता किया । फिर १० वजे समद्र में नहाने गये 1 

१२ वजेतकथे। जीम कर फिर ताश खेलने वेठ गये। शाम को वाजार ओर मन्दिर 
जाये । मन्दिर में वहुत ही अशीर मूततियां देखी 1 विचार ओ जाते है परंतु जरूर 
कोई परपज रहा होगा । तांत्रिक हो या ओौर कु 1 परंतु आज के जमाने में साधारण 
आदमी इतना नहीं सोच सकता, उसके मन में बुरे विचार पहले आ सकते हैँ । पंडेको 

एक रुपया दिया 1 ढाई मील पदर चे] घर आकर चांडकजी से डड़्पसीदही गयी । 

मरौ गक्ती ह, मुञ्चे वद दति करने की आदत डाठ्नी चाहिए । पुरी की क्लाइमेट वहत 

अच्छी है। ` 

पुरी, भृवनेदरवर, कटक 


७ जून : सुवह्‌ ६ वजे उठकर थोड़ी देर ताश वगेरह खरे! ७।। वजे समुद्र मे गये । 
८ ॥! वजे तक स्नान किया । घर आकर ९ वजे स्टेशन पदर ही पूगे। वहां से ११वजे 
भूवनेदवर पूगे । एक कुंड पर जाकर मोजनं किया । रघुनाथ जी ओर चांडक जी मे ञ्चडप 
दो गयी । वहां से स्नानं कर फिर मंदिर में गेये 1 ४ वजे कट्क को रवाना हए ! ६ वजे 
पूगे । के° वेवरचन्द की गोदामों मेँ गये। ९ वजे रात में स्टेशन वापस आकर गाड़ी 


मे कठ गये । ताश खेली 1 चांडक जी के साथ ज्लडप वाली वातं पर मनक खिन्न सा 
रहा । 
ष्ट 
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कलरुतां 


८ जून : पूरी जाना स्वास्थ्यके कए तो ठोक था प्रतु वैसे ठीक नहीं था। देसे 
आने ॐ बाद इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था! १० बजे कलक पूगा । मन मेँएक 
रकम स्मिथ साहव का उर सा है । १२ वजे आंफिस गया । ८००० मनं का कात किया 
वाजार मदां है) 

१३ जून : २ वजे तक आंफिस मे था, फिर गाड़ी केकर स्मिथ साव के लिय एयरपोटं 
गया । एक घंटे तक था। वहां से ७॥ वजे सोसाइटी जाया । सृक्ह्‌ रामसहाय जी के 
गया, वहत दिनों वाद । वसंती की सगाई की वतचीत कौ । एन्सादक्छोपीडिया त्रिटा- 
निका, की पूरी सेट ११४५) मेँ खरीदी । वहुतं इन्फौरमेदिि है । 

१६ज्‌न : तवीयतं मारी सी मालूम देती है । १० वजे तक सौोसाइट की मीटिमंमं 
था, फिर भंफिस ! शाम को ओंफिस से हस्वंदराय जी के साथ घर्‌ आया । चंडी वाद; 
सवर वाब आये, वसंती को देखने । | 


२० जून : दिन मं आंफिस थोड़ी देर के किप्‌ गयाथा। मैदान मी गयाथा। सा को 
कड्‌ विवाह वालों के गया, अजीतं सिंह जी, बागद्ेदिया, मालोषिया आदि थे! फिर 
घेलिया के घर १२ बजे तक ताश्च चेला! २२) हारा! ताद्य लेखने के वाद मन म एक 
रकम उदासी सौ अतौ है। 


२२ जून : "विरवमित्र' मे मेरा केख निकला, रोगो ने पसन्द किया द । दिन में गही 
आया ] शेयं की. वात की! ज्वा प्रसाद जी के शेयसं की स्कि्सु मुम गयी, वड 
हेरानी हई । बीकानेर की, चिट्टी आयी । वहाँ रुपयों की तकलीफ सी हौ रही हं । स्कृ 
काकामजोरसेहो रहा है! जी० पी खेतान.के गया, वहां आसाम के एक कारवार के 
वारे में बातचीत की। 


२५ जून : सुवह्‌ गोगनमल जी के साथ मूखचेद जी सेठिया के घर जाकर उनका सेटल- 
सट किया! ९ वजे से १०। वजे तक सोसादटी मै था। सारे दिन ओफिसमें थाः 
कामकाज कमती था। १०००० मन का जाडिन में काम किया 1 शाम को बारिश वृत 
जोर से आयी । स्कृ गया! मकान का काम जोर से चाद है 1 दिसंबर तक देले, 
मकानं बन जायेगे । ओंकार जी वोहरा आये थे, ९1 वजे तंक ये । किताब पट्‌ नही पाता 
ह न कुछ लिख पाता हं! कामकाज भाग-दौड़ में समय निकल जाता है 1 सूठ-सच से 
मन सराव हो जाता है! ओंफिस भें रिल्दांस अच्छे ह । केटर्वेल वलेन विक रहा है 
प्रायः एकः करोड में| | । 

४ जुलाई : दिन में किशन लार जी के यहा जीमने जयप्रकाल वावू व कुंमाराम जी 
भयेथे। यमी गयाथा। प्रायः ५० जदमीःये!- पुष्पाकी सगाई की बात शिवराम जी 


से की ! युव दीनानाथ जौ के यहां जयप्रकादा वाव सेमिलाथा। पार्टी केवरिमें वाते 
इई । 


२१५ क्या खोया, क्या पाया ; 


५ जुलाई 3 दिनमें ४ वजेसे ७) वजेतके कुभारामजीकौ मीर्टिगोंमेथो। इससे 
पहले गही गया था । सुवह्‌ माजी के साथ वेजिटेवर फेक्टरी देखने गया । इन्हीं रोगों 
का पुण्य प्रतापहै। फक्टरीकाकामनजोरोंसे चरू राह । मीटिगके वादं कुमारम 
जी वगैरह के साथ घर आया। खाना खाया! केदार बाबू, सेंगर जीभमीःञओयेये। 
काफी वातेचीत हई । 

६ जुलाई : सोसादटी का काम ठीक सा चल्ता है। दिन में बाजार गरम था। मनं 
म कुर अशांति सी रहती है 1 इसका प्रभाव स्वास्थ्यं प्र जरूर पड़ेगा । शायद, इसीचियि 
चक्कर आते है, कमजोरी महसूस करता हूं! मनमीउ्डासा रहताहै। सुवह्‌ ८ बजे 
अन्दाज कुमारम जी के यहाँ मौर एस ० पी ° जेन के यहां गया 1 दिन मे कूुंमारामजी 
वगेरह्‌ के साथ वोटानिकल गाडंन गौर एयर पटं भादि गया । कुमारम जी से काफी 
पारचय वहा है 1 


७ जुलाई ; सुवह्‌ मंदान नहीं गया) एंण्ो इंडिया मिल में गया} वापिस आकर 
गंगावाव्‌ के गया, डा ° लोहिया के गया । वरहा से रिखीफ सोसाइटी गया । आंफिस नहीं 
जा सका) एके वजे ओंफिस गया 1 वाजार मजवूतं था। कामकाज दिनं में हञा। 
हमने १६००० मन का किया ! फिर वजे लोगो की लादियों मेँ गया} ६} वजे सये | 
वहते थकान आ गयी } स्कृ में जाकर वड गया । तवीयते कुछ सम्हटी, घर वापसं 
आया । 


८ जुलाई : सुवह्‌ मंदान से वापिस आर० मोर कै गया] ७।॥ वजे मारवाड़ी रिीफ 
सोसाइटी की सीटिग मेँ । करंभाराम जी वगैरह आये थे। प्रायः ४० आदमी थे। मँ 
मी.वोक्ा । १० वजे वडं बड कृपनी में स्ट साहव से मिला } केटल्वेक बुलेन के वारे 
म वातकी) वहां सेवड़ी आंफिस गया। १२वजेगंफिस गया । वाजार कु मंदा था, 
कामकाज नहीं था! लाम को ६1] वजे तंक गरी म केटल्वेर बुलेन के वारेमें वातं करता 

र्हा 1 ७ वजे गंगावाव्‌ के साथ एस ° एल० पचीसिया के यहां जीमने गया । ओंनद 
ठेर आज का दिनं तुरा नहीं गया) 


शय जुखाई : वद्रीवावू फाविसगंज गये ह । कोदराला ने बुलाया है । नेपा की राज- 
नीतिमे ग्डवड़ीतोदहै ही) पाटका वाजार मंदा साद) मनन्ही ल्ग रहा 
परन्तु करकत्ते के बाहर भी नहीं जा सकता 1 जयप्रकाच वावू सेमिला। साम्‌ कों 
काम्रस जफिस मे गया 1 वहां रिलीफ कमिटी की वड़ी मीट्गिथी 


१५ जुलाई : करकत्ते मे हडताल है ! कुछ थोडी टामं चर रही ह । सुवह्‌ लेक रोड 
गया! भागीरथ जी, सीताराम जी सेमिला) वहां से आकर सोसाइटीः गया 1 आंफिस 
भ॑वंदथीं) हडताल एक र्कम (से सफर) रही 1. गोखी चली, १-२ आदमी मरे मी! 
१६ जुलाई : केटल्वेर की वात वाजार मे काफी जोर चख रही है। आरण्मोरसे 
वातकी वेलोगराजीरह परंतु होती दूसरोके माटूमदेती है! सुबह उनकन, 
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रदसं कौ मि मेगया। १ वने पाकं स्टरीटगया। दो इंटरव्यू ल्यि। दोनों दही 
नाकाम। | 


१७ जुई : भुवह सदान गया। टाम वंद। दिनि मेँ पाकं स्दरीट गया! दो इटरव्यू 
च्थि एके वहत ही अच्छा धा परंतु फिर वृाया ह| ५ वजे जयप्रकाक्ञ वाव के गयो, 
फिर उनके साथ मीट्गि मं) 


१८ जुलाई : केटर्वेख का नया आंफर दिया, मन में उत्साहं एक रकम कमती है । 
परंतु स्कंट के कहने से देना पड़ा । १ वजे पाकं स्टीट गया, उवर तीन-चार दरंटरब्यू चयि । 
५} वजे जयप्रकाद वाव्‌ कौ मीटिगमेगया) नतो चञेख च्खिपा रहा हं मौरन कुछ 
पटह पाता हु चाहने अर्‌ पलछतानसेक्या होतादहै? जीवनंकिस तरफ जा रहा 
टे, मालूम नहीं । 


२१ जुखाई : थोड़ी सी कसरत शुरूकी है। व्यायाम से मन पर मी कटील रहेगा। 
४। वजेदिनमेजेऽ्पी०केपासगया। अक्टोफोटोसेफोटोकेल्यि। ६ वजे प्रजा सोश- 
चिस्ट पार्टी की मीटिगमे गया, समापत्ति था) मन में विचार माते ह, यच्छा आदश्नः 
अच्छे नेता ह, पव्लिक मी धनतन् से हैरान है परन्तु काम करने वाठ अच्छे नीं 1 क 
पार्टीकाकाम अये वेगा? जे०्पी० कहते हैः काम करते रहो, अच्छा कामवेकार नहीं 


जाता है) परंतु इससे ग्रीवो का कितना भला हौ सकेगा? वहत लवी 
लडाई है। 


२३ जताई : मन में विचारं यते है जव स्पया नहीं था, इसकी चिता थी, अव पय 
है तव भी'इसकी' चिता ह । इसे कैसे दूर किया जाय ? अव तो वेचैनी पटले से वट्‌ गया 
है। 


२४ जुलाई : वाजार समान मं स्टेडी, कामकाज थोडा, हेसियन-बौरा मरम { ४००० 
रेथर वेचे, भायरन २२।।।४) मे, भाव २३।।४}) रहा 1 शाम को वाङीगंज एकं घंटे धा, 
मारई्‌जी वमैरहमीयथे। विदवाव्रेशी वीमारदहै, द्दह । शायद मेरा जानानंदहौ। 
फक्टरी का काम एक रकमहो र्हा, परतुकमही दहै) 


२५ जलाई : रात मे एमर्सन साहव को फोन किया, उनसे पासिशन ली! दिन में माद 
जीसेमीपूरच्या। जातो रहारं पर मन में एक रकम दुदिचतो सीहौ रहा्हं। 
दिल्ली 

२७ जुखाई : दिन मे मातादीन जी के साथ सारे दिन ओंफिसो मे घूमता रहा । कुं काम 


मी हुमा ¡ शायद वेजिटेवल की परमिट भिल जाग्रगी, ेसी आचा है । दिन मर दिट्ली 


मे दौड-घूप थी । सेक्रेटिरियट भं मी करई यादमियों से षिसा) कुट धकावट सी सहा 
परंतु कामदो जानैकी वसादहै। 
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जयपुर 


२८ जुलाई : सुवह्‌ १० व्रजे जयपुर पगे स्टेशनं पर रामरतन जीथे) कुमाराम 
जांकं यहां ठहर)! खानेके वाद थोड़ी देर आराममी दिनम कर ल्या) शामको चाय 
पाटामं व्यास जौ.के यहां काफी आदमी मिले) मिल्खीराम जी भी मिले, भि्निस्टर 
जाफ एजुकेशन ह गये हँ । जयपुर मं काफी लोगों से मिलना-जुल्नाहो गया । दिनमें 


कुमारयामजी के यहां गया था, उनके वारे मे वात्चीतं की) डायरेक्टर ओंफवल्से 
सिला | 


सरदार शहर 


३० जुलाई : सुवह्‌ रतनगढ से संरदारशहर ९ वजे पूगा। लोगों से मिलता रहां। 
-रेड्योजी के खाना खाने गया । यहांका काम प्रायः सकट गयादहै) श्ामको 
विरवीचन्द जी करवा के साथ गौशाला में गया । वह पर मीटिगिथी। गायों के 
चयि कु वंदोवस्तं का कहा । गाम को सुमेर जी आंचिया के यहां जीमा । सरदार 
गहर म॑ इसं वार वहतं कमं खरच किया । लक्ष्मी नासय॑ण जी महाराज नहीं थे । 
राते मेँ रतनगढ्‌ धर्मशाला मेँ सोया, मातादीनं साथ ये! सुगनचंद जी आंचचा भी 
किक्षी काम से आये थे] सरदारशहर में काइत्रेरी मे मी गया धा, मृद्चे वर्ह एकस्कम 
क गाति मिलती है । वनराज विहानी की काकी से मी मिला था | 


वोकानर 


३१ जुलाई : सुवहं ९ वजे वीकानेर पूगा] के० पी० मोदी रस्तेमेंमिले। माता- 
दाने खेतनं साथथे । -वद्रीदास जी सोढानी सीकर से नहीं सकेथे 1 राम किंशनंजं) 
से उनके वारे में वातचीतं की ! रावतमरू जी कोचर के साथ फट्रसीसर के कुवे के चयि 
गये 1 वहाँ से वापसं आकर कोचर जी जो बीमार है, उनके घर गया । ६।॥। वजे कारी 
नावृ के साय गंगालहर, मीनासर गौर उदरासर गया) बवीकानेरकी यात्रा एकरकम 
ठीक रही यहौँ का काम मी संतोषपू्णं है। 


बाफ) जेसलमेर 


१ अगस्त : सुवहं वीकानेरः से चला | वाफ १२ वजे पूगा। कस्वा साधारणमसा था, 
यहीं भोजनं किया 1 फिर पोकरण चकते । जंसलमेर ७ वजे पूगा। एक रकम थकावट 
सीओआ गयी थी] मगवानदासंजी के घर गया। उनके साघधारण-साछोटाघररहै) लाम 
को एक वड़े तालाव के किनारे ठहरा । सुन्दर जगह थी, मन र्ग गया) रातं में पानी 
वरसा, ठट हो गयी] स्नानं किया। जी खग हो गया] जंसलमेर पुराना सुन्दर शहर 
है । राजस्थान के दूसरे हरो की तरह नये जमाने का प्रभाव यहाँ इतना अधिक नहीं 
दिखायी पड़ता । शायद इसल््यि यहां वाले मेहनती, ईमानदार ओौर स्वस्थ भी दहै। 
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वसे, वीरान जगह्‌ है । राजपूतान की रियासतौं मे क्षे्नरफल मे इसका नंवर तीसरा यं, 
क्रितु आवादी सवसे कम 1 शहर के वीच तीनं मील लम्बा भौर एक मील चौड़ा वड्सीसर 
तालाव है इसे महारावं धड़सीं ने वनवाया था! १५वीं शताब्दी के प्रारज में वनी. 
यह्‌ वड़ी क्षीर भाज भी वड़े काम की है । महारावरुकी सू्ल-तूञ्च वताती है, । जंसलमेर 

की ज्यादा जवांदी किलिमेंदही रहती आयी है। किला भी वहतं वडा ह) शहर 
चारी मोर्तीनमील्येरेका५ से ७ फूट चौड़ा ओर १० से १५ फूट ऊचा पक्का पररकाटा 
है । इसमें प्रवेश के च्यि ४ दस्वाजे ह परन्तु मृख्यदारदो हः पूवं मे घड़सीसर प्ररल 
सौर पदिचिम मे अमर सागर परोल । इसी के वीच मं आवा मील के पहाड़ी क्षत्र परएक . 
ओौर किलाह जो २५० फीट की ऊंचाई पर वना दहै 1 बहुत राते तक बाहर घूम कर देता 
रहा । वहतं अच्छा च्य रहा था) दुव मिल जाता ह पर सन्नी, फल वरह नह । 


जसल्मेर 


२ अगस्त : ६ वजे सुवह्‌ तंयारहो गया. ७॥ वजे भगवान जी माहेदवरी केः साथ 
निकला । बहर के वाह्र दो मील परर शायद जगहुःका नाम समयाः सामाथाः . 
वाध देखने गया । रास्ते: से पानी वहत था, गाड़ी अगे -जा नहीं सकी । -रेमिस्ता्न क 
दखाके में पानी की कीमत है, इसका पाना वरदानं है । यंदि यहां वडे-वडे ताव, ्षील 
यौरर्वाव वाने काकाम योजना के साथ चके तो वहुत हरियाली हौ सकती हदं अर फिर 
क्म काज मी वदरगा | यहाँके लोगो को आगरा मधूरा, अलीगढ, माछ्वा 
वरह जानै कौ जरूरत नहीं रहेगी 1. वहत . मेहनती हैँ मौर स्वस्थ भी । वरटा 
मृ .७-८. मीक यौर्‌ हटकर एक जगह गये, चारो.सोर पानी था, पहाड़ी जगद 
है । पक्का वाव वनाकर इसी प्रकार पानी की वरवादी सोकी जा सकती है । .परंतु.वृक्ष- 
जंगल लगाये विना यहां पानी का ठहूरना मृदिकल है । वहां से लौटकर राजा जी-क 
वमीचे जाये! काफी वड़ा भौर. पुराना वाम. है). इतने उजाड़- पुराने बाहर मः 
रेगिस्तान म एसा वाग, आङ्चयं की वात है 1 परंतु देख-रेख अगर महनत, से सव कु 
दौ सकता दै) व्हा से राजकीय स्थान देखने गया। वड़े वाग की पहाड़ी पर 
राजा्घा का र्म्यानं त ही खूबसूरत छतरियां बनी' हँ । फिर वाफना के मंदिर 
ओर. ताकाव देखे । काफी सुन्दर जगह्‌ है । वनाने से काफी खच छया होगा 1 वहां से 
दहर के.भीतरी किच को देखा ¡ वहत सुन्दर वना है! चासो ओर ११ वृं दँ । किर 
-मंघुमावदार सडको से चार फाटकों को पार कर शूगा ।. यहा महर मौर मन्दिर देखे । 
-मगवती-का मंदिर कोई ४८० वपं पहर वना ! वाकीके पुरानेर्है) प्राय पीटठे पत्थर र्ग 
ट, सव जगह-नक्कादी, तराली, जच्छी मौर साफ है । करीव ४ वजे मगवान जी कौ जाप 


मवा जर्‌ १वज.वाफ था गया । रास्ते म-वारिड वहत तेज हती रही 1 कड जगह ता 
स्कर पड गया) पोक्रण म स्का ध्रा 
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~ ॐ के 


क्या खोया, क्या पाया 1 


लूणकरणंसर, भुरतगद्‌ं 


५ अगस्त ; ७ बंज सुबह गाडी से कालू गये। वहां स्नान किथा। गरमी काफी थी । 
भकाल की वजह से ये सव जगह उजाड सेहो गये है) राहत कायं से सवो मे प्रसन्नता 
है। मारवाड़ी रिलीफ सोसादइटी का काफी वड़ा काम हुआ है । समी इस वात को कहते 
है) शायद, इसीलिए मक्षे सम्मान मी सिल रहा है, हर जगह मीटिग थी, काय- 
कत्तगो से वात हुई, काफी जानकारी मिली 1 अमी तो एक रकम अस्थायी तौर पर अकाल 
का प्रोवलेम सल्टाया जा रहा है परंतु परमानेंट व्यवस्था करनी" ठीक रहेगी । खाना 
खाकर १॥। वेजे जीप से ल्णकस्णसर के ल्यि आये । रास्ते मे, पानी में गाड़ी रुक जाती 
थी । गाड़ी निकालते ओर आगे वदते । खैर, किसी तरह सूरतगढ़ रात में पगा । रास्ते 


मे महाजन के ठहरा । नीबू का पानी पिया 1 सूरतगढ़ में बृखार' चढ़ गया 1 परो मे दद 
वहुत था, दवा ली । 


हनुमानगद्‌, भादरा 


६ जगस्तं : रात में बुखार था, पर सुवह्‌ तबीयत. काफी टौक थी] फिर मी कमजोरी 
सौ महसूस होती रही । सूरतगढ़ से ७ वजे टेन मे वैठकर हनुमार्नगढ्‌ पूगा 1 कु विश्चाम 
क्या, नीबू पी, स्नान किया] १० वजे संगरिया 1 गर्मी बहुत ही ज्यादा थी 1 धूल उड 
रदी थी कूंमारामजी भी २ वजे आये ओर वहुत से लोग भी] सूरतगढ़, हनुमानंगढ्‌ 
साघारणसे कस्वे हैँ । वैसे, खास देखने लायक कु भी नहीं है । हनुमानगढ़ को पंहले 
भटनेर कहते थे । यहां का किला किसी समयं प्रसिद्ध रहा है 1 वताते है, भारी राजपूतों 
काराज्यथा] रात १11 बजे भादरा पूगा। | 


भादरा, डाबरी, बालसमन्द 


७ भगस्त : रात में हम प्रमुदयार्जी के सोये थे । स्टेशनं पर कार आयी थी । सुवं 
६ वजे उठकर गोडा गया । लाला-जी का मकानं देखा । साधारण सा था } एक्‌ ओौषधालय 
चला रहे है| ओौर लोगों से भी-मिला। ८ वजे स्कल वगैरह देखकर माद्य -से चला । 
उावरी १० वजे पूगा! मृख लगी थी, खाना-अच्छा मिका, खूब खाया, विश्वामं भी किया | 
२। बजे वलस मंद के चले । ४ वजे पूगा । गाड़ी खर।व हौ गयी; वहृत चेष्टा करने पर भी 


लक नहीं हुई । रात मे लाला छवील्चंद जी के यहां खाना खाया । हम वहाँ सोये ! अव 
ता वससे यात्रा करनी होगी 


वालसमन्द, हिसार, अकवर, जयपुर 


अगस्त्‌: सुवहं ६11 वजे हुम वार्समंद से वस से चले 1 रात मे नींद एक रकम आ गयी | 
थी} हिसार ८ वजे पगे 1. रास्ते मं विचार .आते. रहे, राजस्थान मे अच्छे राजागोंनें 
जा कुव, ज्ञील, ताव वनवाये उनसे वहुतं बचाव रहा, 
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टी तो सारा इलाका वंजेर 
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र्गिस्तान हौ जाता) वीकानैर क टाल्गद़ के किक मे ३६० फुट गहरे चार कुथो 
कितनी सुविधा हौ गयी है । इसी तरह से ज सल्मेर अर दूसरी जगहो म॑ क्षी से वहत 
सहत मिलती रही है। महाराज गंगा सिह जी की सूस-वूज्न से १९२७ में नहर बीकानेर 
मे जायी । भाज तौ विज्ञान के वहतं सावनं ह । सरकार यदि उत्साहं से काम करे तो 
वीकानेर क्या सारा राजस्थान हरा-मरा हो सकता है| मुञ्चे छगता है, इजरायल क 
विशेषनं को सलराह्‌ दस मामेमें ङी जा सकती ह। हिसार मे कुमारामजीकी कार 
मिली । ९ वजे रोहतक, मृँर्गाव होते हुए ३।। वजे भख्वर पुगे। कुछ देर्‌ आराम 
किया फिर जयपुर ८ वजे पूगे | | 


नयी दिल्ली 


९० जगस्त : ७ वजे सुवह्‌ दिल्छी पूगे । काशी वावू की गाड़ मे पुरुपोत्तम जी के यहां 
गये, ठीक जगह थी । मोजन सोन्धचिया जी के खाया! १२ वजे से वेजिटेवल फंव्टरी 
के काम से निकला) राजकृमारी भमृतकार से सनेटोरियम के वारे भे मिला, वातचीते 
कौ । सारा दिनं इसी तरह भिल्ने-नुल्ने मे निकर गया । शाम को प्रोसिडेट के वहां 
रषषट्रपति भवन गये । काफी मेले के वाद मिखना हुआ । आयवे घंटे तक वातेचीतं हुई ¦ 
राम को राजघाट गांधी जी की समाधि पर गया था । इनं पंद्रह दिनोंके दौरे्मे मनसूव 
ल्या। दारीरतो कमजोरहुआदहै पर अनुमव काफी हा | 


कलकत्ता 
१२ अगस्त : आंफिस जाता हँ परंतु कामं तो ` कमती है। केसकेषारेमेसी० के° 


दत्त से उसके आंफिस मेँ वातचीत हुई । सोसादटी भी जाता हे । चुनाव फस्टं वीक ` 
संष्टेम्बर में होमा] 


९४ अगस्त : राते में ईदवरदास जी जालानं से मारवाड़ी सम्मेलन के नुनाव के वारे 
मे वत्त हुई । मुक्ते प्रधानमंत्री वनाना चाहते हु । प्रतिष्टा की वातं जरूर हैँ परतु काम 
कमह होता है । जव तो सम्मेलन रुटिन वकं हयो गया, मेला सा एक-दो वार साल मे 
र्ग जाता कुछ वड़-वड़े लोग ही एक जगह आ जाते हैं । यह टीक नहीं] समाजकौ 

नयी पीढी इन्टरेस्ट नहीं ठेती | - 

१५ अगस्त : वजरंग जी के साथ मारवाड़ी रिङीफ सोसाइटी के चूनावके वारे मं 

नाते हृद 1 वेमेरेख्थिजोरदेते ह! इधर सम्मेलन के च्थि जालान जी जोर दैत दै। 

भेरा स्वास्थ्य गङ्वड़ चरता है । समञ्च मेँ नहीं आता । 


‹९ अगस्त : १००० मन पाट पोते किया ह । कामकाज. भोफिस में कमती है । सोसा- , 
दल कचुनावके वारेमेसीतारामजी से शाम को बातचीत की। नाम सोच रहाहं। 


२० अगस्त : मगीरथ जी के साथ चूनाव-संवंधी वात्तचीत हई! सोसाइटी की मीटिग 
<।। वजे तक थी । घरमचन्द जी से वातत हर । मन मे एक रकम की. कफिकर सी होती 


स | क्या खोया, क्या पाया ! 


है। सारे दिन आंफिस मे था। ५९०० मन फाटका लिया २७।-)।॥। मे, माव मी यंही 
रहा । पहले का ३००० मन पोते है । मञ्चे करना तो नहीं चाहिए परंतु आदत से लाद्चार- 
सा हूं । वाजार सारे दिन मन्दा रहा ) रोयंर मी २२) आना रहा । 


२२ अगस्त : दिन में ३ वजे एलेक्शनं मीटिग हू ई, प्रायः एकं घंटे-सवा घंटे तक चरती 
ही! काफी वात-विचारके चाद मीटिग कल्दो वजे पर स्थगितं रही। २९ आदमी 
गये थे। रामनाथ दर्मा कल्कत्ते मे नहीं थे, वेसंतलाठ जी भी नहीं अये थे । 


.२३ अगस्त : दिन मेदो वजेमारवाड़ी रिलीफ सोसादटीकेहांर मे मौटिग हुई 1 प्रायः 
सवे खोगथे। रामनाथ शर्मामी थे) काफी वाद-विवाद के वाद १९ लोगों ने अपने 
ताम विथङ् कर ल्य । वातावरण क्षूव्ध-सा हो गया । चेष्टां हुई, प्र कु सफलता 
नहीं मि । ४ वजे मीटिग खत्महोने के वादस्िधीजी के यहां जाकर ताश खेला। 
पाटोद्यिा जी भौर मंगतूरामजी भी आ गये धे। 


२४ अगस्त : दिन मे एलेक्शन के चयि प्रोक्सी फामं छपाने को दिया, रातं मे छपकर 
आ गयी । पाटोदिया जी मिक गये थे, उनसे वातचीत हुई । कल से काम शुरू हौगा । 
गायद जीतेगे हम रोग ही, एेसा भरोसा है। फिर मी, मन्म एक अशान्ति सीहो रही 
द, वेचैनी सी'। रात मेँ वरी तरह के सपने अति ह| 


२५ अगस्त : सारे दिन प्राक्सी इकट्ठा करने का काम चालू था। हम लोगो को 
माज प्रायः २२५ प्राक्सौ मिरी है । जीत निरिचत है अखवारों ममी चर्वाहो रही 
द) देलेक्याहताहै। दिनमेंवद्री प्रसाद जी पोहार काफोन अया) उनसे मिला, 
फिर मागीरथ जी कानोडियां के पास .गये। 


२६ अगस्त : सोसाइटी की सीटिग सुवह्‌ थी ! एक र्कम रास्ताहो गयादह। मागीरथजी 
पर छोड दिया है। जैसा वे ठीक समन्ते, कर देगे। वोट तो हमारे पक्के ही वेशी है| 
परतुमनमेकेसाही मालूमदेताहै। जदमी.उनके रखने होगे । 


९८ अगस्त : पाट का वाजार साधारण मंदासा है! थकावट महसूस होती है इसलिए 


जसौडीहे जाने की सोची ! मारईशजी से पुछा! राते १० वजेकी गाडी सेरवानाहो 
गया ! 


४ सितम्बर : सुवह्‌ से जे पी० आये मद्रासः मेर से! घर पर ठहरे दै । दिन में उनके 
पास हु रहा 1 वाजार थोड़ा मजबूत सा था, कामकाज मी था। रात्तमें १० वजेजे०्पी० 
वापस चके गये । दिन मे समाजवाद ओौर राजनीति पर उनसे थोड़ी वातचीत हई । 
मु रगत हं, समाजवाद का लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था में समानता का होना चाहिए 
घन के मामके मे समानता कैसे संभव है ? घन तो साधने है । हर आदमी. अपनी वृद्धि 
भारश्रमकेकारणचछोटेसेव्ड़ाओौरवड़ेसेछोटा वनं जाता) परंतु दसकोमै जे०पी० 
से ठीक तरह से कह नहीं सका । ` 


क 
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५ सितम्बर : कामकाजके वारेमेंदिनमे भाजी से वातचीत होती रही। मनम 
थोड़ा उत्साह है । वृल्दावनमें मेरी चेष्टासे रामनाथ जी वाजोरियाने एक छाखे रुपये 
देने को कहे, एस ० एन ० ने पचास हजार लगाने का निर्चय किया है) वोरा ९५) ₹० 
भौर पाट २७} रहा! | | 
९ सितम्बर : सुवह्‌ ५ वजे स्टेशन गया! ९।। वजे ज° पी ० आये । सारे पिन रहे । 
सुबह ८ बजे वालीगंज गया । मारयो मे आपस मं काफी वातचीत हर्द । आखिर एक 
रकम तय साहो गया है] सैर, जौ हुभा, जच्छा ही हुजा, परमात्मा को यही मंजूर धा । 
-वापूजीका रोल एक रकम ठीक साथा) परन्तु इन वातो से मेरा मन उदास्त साहोता 
है! दिन मे थोड़ी देर पेक्य के ताश खेलता रहा । स्टेशन जे° प° को घुमाने गया । 
रात मे सोचता रहा, जिदगी की सफर में एक पड़ाव पर चार-छहं भादमी साय ठहरते 
है! वैरो की थकावट भिटती है गौर अपनी-भपनी राहु चके जाति हैं। न जगह से 
मोह हौता. है, नदीं साथियों का। फिर मृञ्चमें इतना मोह क्यो ? , 
७ सितम्बर : वाजार थोडा मजवृूत सादै। यूल में २५००० मनका काम हृञा। 
२६) घुवड्ी, फाटका ५००० मन दिसम्बर का २८ मे च्य । सितंवर फाटका 
२७।) रहा । घाटा सव भिककर अव ३०००} रह गयाहै। वापू जी राजी-सुदी दहै। 
सारईजीके साथ सरदार गहर गये, स्टेशन नि गयाथा। राते में मारवाड़ी रिखीफ सोसादरी 
अस्पताल के वारे मे लेख लिखिता रहा 
१३ सितम्बर : मातृका प्रसादजी कोद्राला पिके तीन दिनोंसे यहीं है| काफी 
वाते होती ह। पुराने दिनो की याद ताजी दहो जातीदहै। इन लोगों ने अमी तक देदौ 
ओर समाज की सेवा मे अपने को लगा रखा है, मे एकः रकम उधर वट्‌ नही पाया । मेरी 
फमजोरी है । दिन में १२ वजे मातृका वावूकोपार्टीदी) प्रेूसवाकेअयेथे। पारक 
वाजार मंदासादहै। . 
१८ सितम्बर : सुवह्‌ मेदान गया! बाजार भाज वहत ही मंदा रहा । मैने सितंवर 
का अक्टूवर से स्रा कर लिया!) नीचेका! इधर घाटा वट्कर वीस हजार रुपये का 
टो गया) मन एकदम सराव है) मेरी मादत सराव है। क्यों करता हूं? समन्न 
मे नहीं अता, वुद्धि क्यों भ्रष्ट हौ जाती है ? रात में दुस्वप्न आते रहते है ! 


१९ {सतिस्वर : निराला जी से मिला. २11 वजे चैनं भवन आया, वदै मीड थी | 
दिन मे दलालों की.मीरिगि मे वोल्ा। टीक्‌ ही वो सका | 


१ अक्तूबर : सुवह्‌ मैदान से होता हुमा सीताराम जी मरत्तिया के गया । ६६००) 
पचास मदीर्नोके ल्एिकाया। ६वेजेतक जँफिसमेथा।- फाटका २३) है। मेरे प्राय 
५०,०००) काघाटाहौ गयः दै । फाटक मृद्धै करना जाता नहीं, नुकसान ही क्गता दै । 
५ अक्तुनर : वाजारं आज काफी तेज है। मैने ११५०० मन पोते का २४) मे वेच 
दिया १००० मत्ये रल दिथा । भाव २४५) रहा । मन में एकदम सस्ती सी आ गयी । 


२२० क्या खोया, क्या वाया 


क्यों फाटका कर, इतने घाटे में वैठा रहा, ओर थोडा सा नफ होने पर बेच दिया ! सारे 
दिन मन में सन्ताप रहा । मिलो मे कामथा। ध्यान तेज था। उसपरभी पाट पोते 
न रख सका । इतनी बड़ी रुख बनायी परन्तु मृङ्ग पदा करना नहीं आता । 


६ अक्तवर : मन॒ष्य चिता अपने अपं बुकाता है। मुज्ञ क्या दरकार् है सौदा करने 
की? परंतु मन को वश में नहीं रख सकता । इन दिनों मेँ कुक ३००००) का नुक्सान 
हुआ! यह कोई खास बेरी नहीं है । परंतु मन मे इतनी ग्लानिसी हृद कि दृख-संताप 

कोई हद नही । अज भी एक सौदा १०००मनकाकरल्ियाहै, कसी गंदी आदत 
दै। घरमेंतो छोटा होती हं, मन मे कमजोरी, सरीर मे कमजोरी, राततमेनींदभी 
ठीक से नहीं आती । वाजार साधारणतया शरम है! कामकाज कमती है! रात में 
कांता आया, कामकाज के चयि कह रहा था। 


१२३ अक्तवर : दिनमेटिपि परजने की सोचता रहा! फाटकेसे वच संकगा। फाटके 
का वाजार समानमेस्टेडीदहै। दूगडजी ने ३००० मन' मत्ये कियादहै, २५द८््‌ में। 
मदन, सत्यनारायण दोनों बाहर गये है। रातमेंटरेन मे बंठ गया। 


मिर्जापुर 


१४ अक्तुवर : सुवहं ९ वजे स्टेशन पूगे । तहसीलदार साहन सामने जये थे । उनके 
चर गये 1! विघ्याचर देखने गये । जगह जंच रही है। कोठी च्छीहै) कल से किराये 
परलेलीहै। ९ आदमी कल्कत्तेसेजायेःहं।. 


विध्याचल 


१५ अकतुवर : सुवह सव कोई विध्य।चल पूग गये । वहा सव जंचाय। 1 अच्छी जगह 
दैदोहीदिनोमें तवीयत काफी ठीकहोगयीदहै। भूख वदी है। कलकत्ता छोडने पर 
इतनी जल्दी परिवतेन जत। है कि आगे से वाहरही रहने कामन करतादह] साथमभी 
अच्छादहै) राम को कंडकियो कौ अंत्यक्षरी हई । मन कग गया हैं। 


१६ अक्तुवर : सुवह्‌ उठा, घूमने निकले । पहाड़ी जगह, गंगा का किनारा, तीर्थं 
स्थान, समी अच्छा 1 मन मे शाति दहै, ररीरमेंरुर्ती। त्रिज खेली | शाम को सीताकुंड 
पर मी घूमने गये, जगह अच्छी र्गी 1 साधारणतया चार्पाचि आदमी के रहने से मन 
लेग जाता हे, ज्यादा होने से भीड़ सी महसूस होती है । सीताराम जी का स्वभाव वहतं 
जच्छाहु। कितावमी काफी देर पट्क्ेताहूं। साहजी की कार से काफी सुविधा रही! 


१७ अक्तुचेर :; ओज दुर्गानवमी ह । पिध्याचल देवी के दर्शन के ल्ि दूर-द्रसे लोगञये 


है । स्तरी-पुरुष-वच्चे मंदिर मे सभी समान, न कोई अमीर, न गरीव । अच्छा र्गा । 
सुवह्‌ १० वजे मिर्जापुर होते हुए ठंडा फाल गये। रने में पानी ज्यादा नहींथा 


पर दृश्य जच्छेथे। वषं १०६ वषं पहले का वना हुञा वेँगखा देखा । अकेला सा खड़ा 
था। 
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मिर्जापुर-बनारस 


१८ अक्तूबर : सुवहं विध्याचरु से भिर्जपुरं चले आये। वहां तहृसील्दार्‌ माहव कं 
चाय वैरहपी) ९वजेकी वससे वनारसं रवाना टोकरः ११ वजे पहुचे) तेल माच्स 
कराकर गंगा जी मे स्नान किया। फिर रावतमल जी नोपानी से मिलने गया। दो] 
वजे स्टेशन आ गया! टेन मे जगह मिल गयी शाम तकः ताश बेल्ते रहे । इस टिपिमं 
सीताराम जी सेकसरिया, रघुनाथ जी सेतान, सिर" जी, सुसीला वाद्ाजी तेथार्जनजी 
थे । टिप अच्छी रही। मेरे १५०) खच हुए | 


कलकत्ता 


२० अक्तूबर : स्मिथ साहव काफी वीमार-सा माद्धूम पडता है । दांतं विध्याचक मं 
ख आया, कसादही ल्गतादहै) दिन में पार ३००० मन कटाक्ट से ल्यि) फाटका 


४८५०० मन का वेच } चाजार कुट क्वायंट सारद) स्कृखकाकामपुरीतौर परह 
रहा है। 


२१ अक्तूबर : आफिसं गया } पाट २५०० मनं फाटका वेचा २६]}, बाजार 
गामको मंदा रहा) पाटपरध्यानमंदानहींदहु। शामको गही गया} तै १२००० 
मनं खरीदा है) फैक्टरी जल्दी चाद्‌ करेगे! शाम को स्मिश््‌ सहव के धर गया) 
किखना-पटठना चन्द टै 


२२ मक्तूबर : द्री थी, आंफिम नहीं गया । स्कूठ के वारेमें टोगो सेवति कीं 
४वजेतकवालीगंज था। वरहा वसतीकौी सगाई जिस क्डकेसेहौ रहीदहै, उसको 
वृकाया, देखा } साम को ४ वजे मंदानं गया, प्रेसिडन्ट येथे) मीटिम थी} फिर 
जेन मवनमेश्री प्रष्ठ घोपकी मीटरिगमें गया) मै समापतति धा) 


२८ अकतुवर : सुवह मदान मे होता हुजा ८ वज डा० सुरेश वनर्जी कें घर गया < 

वजे श्रीमती सुचेता छेपलानी से मिखा} १२ वजे वड़ी आंफिस गया । स्मिथ साहव से 
वातचीत की} २ वजे छोटी अंफिस गया} २००० मन फाटका ज्वाटाप्रसादजीका 
वेचा २७1) मे, माव २७11} रहा । बाजार काफी तेज है ! कामकाज जाडिन में २,२०००० 

मन हु 1 हम खोगों ने २२५०० मन किया । मुञ्चे फाट्केकी पूरी चिताहोरहीहै). 
किये वेर रहता नंहीं । रुपयो-की टान मी.भुगतते रहा हूं 

२९ उक्तुवर : फाटके का वाजार जाजवंदहो गया ह । एक हिसा से जच्छ हज । 
मन भएक रकम्‌ कौ दुश्चिता मिट गयी ! पहले का रुपया देना है सो वंदोवेरत केर दूंगा, 

किसी रकम से। | | 

१ -नवम्बर : गवनैर फंड में ५०००) मिजवाये । मन में कु शततिं सीभिटी। ८ 

वजे शाम को छेकं क्ठ्व मे जीमने गथा। वहतं से साहित्यिक ये, हजारी प्रसदजी 
गुव रय जी, आदि मिले! नवीनं जी की कविता-पाठ सुनी) समयं अच्छा वीता । 


२३य्‌ | । - क्या खोया, वया पाया ? 


२ नवम्बर: चंदे के कामम निकला, कु मिला नहीं । रामेश्वर जी नोपानी के 
साथ लकड़ी के सामानं देखने गया । स्कल भी गथा । आओंफिस् गया । कामकाज खास है 
नही, बाजार कुछ मंदासा है, वी° ट्‌विल ९९॥ ) । संत्यनासायणसे कास्वारकेवारेमे 
वातंचीते हुई । पाट के सौदे के डिफरेस प्रायः दे द्यि गये ह 
८ नवम्बर : ३ वजे दिनं मं फैक्टरी गया । प्रायः २०० आदमी अयेथे। साराकाम 
ठीक सेहो गथा परन्तु छायसेसं नहीं मिला, उधर तेल का वाजारमंदाजारहादहै। 
टृकवा चायं वगीचेमेदट्‌ृवलदहै भाजी को फोन किथा, कलकत्ते आने के च्यि। 
१९ नवम्बर : सुवहं मैदानं गया । कल से प्राणायाम शुरूकीदै। वेद्यकौ दवाईमीं 
ठेरहाहुं। शामकीहरारत तो कमहूर्दहै। पाटकावाजारतेजहे, हम लोगों के रुपयों 
कीटानहोरहीहै। तेलमें हम लोगों के ५००००) काघाटाहै। मारईजी कुछ सुस्त 
से नजर आते हैँ 
२५ नवम्बर : वाजारमंदासाही दहै] कसरत करता हुं । स्वास्थ्यं इनं दिनों सुधरा 
ठै। शाम को समाज सुघार की मीरटिग मे गथा। स्कूककाकाम जोरों से चर र्हाहै। 
२६ नवम्बर : धिरजू से सुवह थोड़ी वाते हो गयी । . कुछ गलती मेरी मी थी। खर, 
` वंादमंं मेने फोन कर लिया, वात वनं गयी । तेवीयते वहुतं अच्छी हे। 
१ दिसम्बर : दृकवा चाय वगानं से डिपरेसिग समाचार रहे रहैँ। दिनं मे काफो 
चितासी रही । उधर वेजिटेवल फैक्टरी मे मी तकलीफहो रही है। सोसाइटी के चदे 
एक रक्मसे आ रहे ह परंतु रुपयों की विशेष टानहोरहीदहै। कलसे नये रोगियों 
पर =) भर्ती के ल्गा दिये। | 
४ दिसम्बर: शाम को गंगावावृ, सेंगर जी, वीकानेर के माभुर जी आदि जीमने आये । 
आज स्कूल कं ल्यि नया हैडमास्टर रख च्या है । नन्द ंफिस जा रहा है । वेजिटेवल 
के अन्दाज १५०० टीने वन गयी हैँ । एडवट्जिभेट जरूरी ह । जाचायं नख देव जी 
आ रहे दै। मेरे रपयोंकी काफी टानसी है। व्यवस्था करनी चाद्िए्‌। तवीयत 
बहुत ठीक है 1 आसनं निथमपूर्व॑के करता हूं ! 
५ दिसम्बर : सुवह्‌ सोसादटी मे कंदोजी आये । उन्हे पूरी तौर पर कनविसं करा 
दिया। शाम को६वजेसे ८ वजे तक रसायनशा की मीटिग होती रही । काफी 
डिरस्कशन हए । शाम को स्कूल मी गया था । हेडमास्टर मके आदमी मालूम देते है| 
६ दिसम्बर : सुवह्‌ मैदान गया फिर कन्दोई जी के । ४५००) सोसादटी के च्य 
मिले। २ वजे एयर पोटं गया । आचाय नरदेव जी आये, र्वूनाथ जी के घर ठहरे । - 


उनको १००००) बाढ़ पीडित लड़कों के छयि चाहिए । वास्तव मे महापुरुष है, श्रद्धा 
हाती है| 


१२ दिसम्बर : खुदाई खिदमतगार जिरगा के खान अकवर खानं के चयि स्कूर मे ३ 
वजटीपर्टीकौ। प्रायः ३५ अदमी जाये ये! १७००) इकट्ढे हृए 1 एक रकम ठीक 
ही हो गया | 


१९५३ ई०. (ि २३३ 


१३ दिसम्बर : स्कूल गया । काम एक रकम जोरसे चारू है। ८ वजे संटूट जुट 
मित्स मे चाय पर गया) डागाजीभायेथे) उनके साथ सारेदिनिवसंतीकापृप्पाका 
हरा-मरा देने के ल्यि चीजें खरीदते रहे! नेद जी आये हँ । उनकी मीटिग मे गया। 


१४ दिसम्बर : सुवह्‌ सोसादइटी की मीरिगमें दो आने के प्रवेश काडं को केकर हल्ला- 
गूल्का रहा । वजट डफिशिट है, खर्च का साधन तो वनाना पड़ेगा । हल्का-गुल्छा करने 
वालों को विचार करना चाहिए) | 


१५ दिसम्बर : तवीयत' ठीक रहती है । इस एक महीने मं काफी चेजहो गया दहै) 
मैदान जाता हुं, कसरत करता हू! दिनमेंडा० वी०्सी० रायसेमिला। टीर बी° 
के ल्य बातचीत हृद) फीण्सी० सेनसेमीमेटहृई। शामको ६ वजे शलोक सेवकः 
मे पार्टी कीमीटिग में गया | दतिवाठे डाक्टरकेभी गया था। 


२७ दिसम्बर : सुवह्‌ चदे में गया। फिर दौपहरमें मी गया। काम सुचारु रूप.से 
चरता है । ईरवर्दास जी सम्मेरखन का काम अगल वपं मृक्ने सम्टाल्ते को कहते ह! . 
संस्थाओं के काम मं वहूत अङ्गा होता है। सोसाद्टी का अनुभव वताता हु, परंतु उपाय 
क्या? जालनजीको क्या कहूं? | . . 


२८ दिसम्बर : सारादिनचंदेके चियिफिरनेरयही निकल जतादहै। रातमेंमोयनका 
जी मौर केण्डी° जाकान के गये । साथ में ईदवरदासजी, गोवरधनदास जी मौर रघुनाथ 
जीथे) ५५०००) हौ चुके हैँ। च्दावाला काम एक रकम समाप्त साहौ गया। ` 

३० दिसम्बर : युवह सेठ गोविद दास जी से मिलने गया। शाम को जयपुर महारानी 
की पार्टीमें गथा । रात में हिदुस्तान क्व मे वेणीरंकर जी शर्मा के साथ गया । गड़वड 
कर दी, खाना वेक्लीखाचल्यि,पेट खरावहो गया) एसा साम देताहै, फाटके के 
माफिक खाने पर मी कटोल नहीं रख सका ! दिन में मारवाड़ी सम्मेलन में गया था । 


३१ दिसम्बर : आज मारवाड़ी सस्मेखनं के अधिवेदन का दसरा दिन था । मेरे वृखार 
चठ आया धा, इसीलिए एक वार जा सका, केवल सुवह्‌ । स्कर में मरती.जारी है। 
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कलकत्ता 


१ जनवरी : सुबहु साधारण सा बृखार था। दिन में थोडी देर के चयि मारवाड़ी 
सम्मेलन गया था । उसके वाद १२। बजे महिला सम्मेलन भी गया । महिलायों में 
जागृति आयी है । कु वर्षो मे जपने समाज की महिका वहत्‌ प्रगति कर लेगी । कुष्ट 
माषण अच्छे हुए 1 चामको स्कूल की तरफ गया था। प्रायः ढाई सौ अप्लिकिशन आये 
है । अमी पन््रह-वीस महीनों की, स्कूर बनने मे देरी होती मालूम होती है । भाई जी 
, काफी परिश्रम से काम कर रहै र्ह। हम लोग नये मकान में दस-पन्द्रहदिनोंमेजारहैह 
परन्तु मेरा कुछ मन कमती सा होता है । पुरानी जगह के लिए एक मोहं मनुष्य के मन 
मे रहता है । पिछला वषे एक रकम ठीक ही गया । रुपया मी कुर मिलकर छः सात 
तो वढाहीहोगा। स्कूलमें पांच लाख ल्ग जयिगा। देशम भी एक लाख के उ्गभग 
र्ग जायगा । खरचा भी दो कल्ल होगा। - : 


२ जनवरी : सुवह्‌ सस्मेखन की मैनेजिग कमिटी की मीटिग में गया, थोड़ा वोला मी । 
दिनं में साधारण समामे वोला। मेरी धारणा है, समाज आगे जरूर वडे परन्तु अपने 
संस्कार न भूड़} नयी पीढी को तयार करने की जिम्मेदारी पर ध्यानं देना जरूरी' हें । 


३ जनवरी : तनीयत तो ठीक है परन्तु थोडी सस्ती" है । दो दिनों तक वखार रहा | 
आज शायद कमती है या नही, देखा नहीं । ` दिन में ११ वजे सीताराम जी 
` सेकसरिया के उधर स्कूल के फक्दान मे गया । दो बजे स्कृरु की मी्िग भे आया। 
२।। वजे कवि सम्मेलनं मेँ गया, € वजे तक था । जोरदार कविताएं होती रहीं । अगे 
जाकर कुर क्लगड़ा सा हो गया । गलती रायद सिघीजी कीथी। एसा मादूम देता 
था, कुछ मित्र चले गये । 


४ जनवरी : सुवह्‌ मैदान गया । सर्दी वेदी थी। थोड़ी सी देर आसन किये । बाजार 
समान या, प्रायः एक छख मनं का काम इभा | स्कल मे १० वजे तक थां काफी 
चहल-पहल है । शरीर भारी साहो रहा है" पे्ाव फिर से कंमती आना शुरू हों गया 
है । वेजिटेवल फौक्टरी ठीक नहीं चरू रही है । तकलीफ दे रही है। 
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५ जनवरी : सुवहं मैदान नहीं जा सका। वारानगर जृटमेंगया) १०बजे रिलीफः 
सोसाइटी गया । आंफिसं मे काम काज कमती हँ। बाजार साधारण तथा मंदाहे। 
दिनमेस्कूरकआया। कुरतीनसो ल्डके मर्तीहगयेह। शायद ६०० तको जायेग | 
भीड़ काफी दिखती है ) 


८ माच : दिनमेंब्हादटवे गयाथा।! गाम को घरमे ?ि कमी तैयारियां करते 
रहे । गंगावाव्‌ कल्कत्ते मही हैं 


१० माचं : सुवह्‌ मैदान गया था परन्तु देरीदहो गयी। दिनम थोड़ी देरके स्यि 
वाजारमी गयाथा। लाम को ६।। वजे से आदमी आने शुरूहो गये। १६०० आदमी 
आये, काफी मीडर्ही। २३वजेफेरेथे, मामी घुंघटथा। फेरेकाकामं हु तव दिनं 
उमञायाथा। वसंती का विवाह परमात्माकी दया से ठीक से सम्पन्न हुआ। वकाम 
ठीक हो गया, वहत वड़ी जिम्मेदारी मेरी पूरीहो सकी) गंगावावू चटे गये । 

११ माचं : आज गाम को सजनं गोट थी। प्रायः.३०० आदमी जीमे। रात में 
१२ वज गये! थक गयाथा। दिनंममी सगे आयेथे।! आज घूंघट पुरीतौर पर था, 
विरोध करनेसेभी कोईफायदा नजर नहीं आया। मनमेंएक रकम दुख-सातो था, 
उपायक्या? वोरा यौरपाट का वाजारमंदाहीह। कामकाज कमती है। 

१२ माचं : आज रातं मे जमाई छोग जीमे। सुवह्‌ परहरानी हई । षेख्या के उधर 
गया था। पता नहीं कटां जेव से घड़ी ओर ५०००) चुरा चयि गये, मनं उ्दासहो गया 
गल्तीमेरीही थी । जमाई लोगों के जिमाने रात के १२ वज गये। 


१३ मच : युवहं मंदानं गया कसरत की} १२।। वजे घर से आंफिस आया। १।॥ वजे 
पाटकीमीटिगथी। ममी काफी वोखा। आसाम उेक्विरी जाने की वातंहै 


१५ अप्रेल : जाडिनि से यामकुमार जी नै वीस हजार मन पाट वेचा । मेरी संमज्न मे 
तो गलती की । बाजार वढेगा । हैसियन-वोरा सव चीजें मजवृत है 


१७ अध्रल : सुवह्‌ मैदान गया कसरत की} ८] वजे स्कूर गया) वहं का काम 
देखा 1 ११ वजे लाला हरदेव सहाय जी के साथ घर आया! ४ा। वजेसेपोहार जी-के .. 
गया उनकी स्वी का देहान्तं हौ गया, जाना सवको है, यह्‌ सवसे वड़ा सत्यदै फिर 
दुख तो होता ही है । सान्त्वन देने के सिवाय आर दहै क्या । रिलांग के कामाख्यालाल 
जी गोयनका भि, उनके साथ आया 1 फिर वापस क्ड वाजार गया । मारवाड़ी 
सम्मल्नमे गया धा । 


२३ भप्रल : डायरी बहुत दिन वादचिखिरहाहूं। इसलिए वहते वातं छट जती ह| 

ज्य॑प्रकाय वाव सुवह्‌ कठ्कत्ते आये, फिर वापिस रतम चले गये। मिल न.-सका। 

गाड़ी श्रीमती छोल रायकोदीद, एलेक्शनके चयि । इनं दिना.गरमी वहतं ज्यादा पड़ 
ह्‌) काम मं मन नहीं च्यजपा रहा दह) 
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२५ अप्रैल : सुवह्‌ सत्संग में गया अच्छा र्गा) मन एकाग्र नहीं रहता कोरि 
ता हं । उसके वाद विरवमित्र मँ ठेख देने गथा । १२।॥। वजे रघुनाथ जी केः गया 
४) वजे तक तासं चेटी । रात में कितवं पटढते-पदृते सो गया । 


२६ अप्रेल : सुवहं जयप्रकास्जी को छेने स्टेशन गया । उनके साथ घर गया। फिर 
सोसाइटी गया 1 चाम को उनके व्यि मीटिग हुई । काफी आदमी आये । 


२७ अप्रैल : सुवहं मैदान गया, कसरत की । फिर घर आया, साथ मं उदयपुर के 
कड्‌ वकर थे। वीकानैर के मी। उन्हँ जरुपान कराया | स्कूर दिखाया । फिर सोसा- 
इटी गया । स्मिथ साहव से मिला । वाजार समान दहै, मेरा ध्यानं तेज हं । कामकाज 
कमतीहै। पाटकी फसरुखरावसीहौरहीदहै। शामको ९ वजे रिलीफ सोसाइटी मे 
जाज्‌ जीका भाषण सुना! तवीयंतं मेरी अच्छीहै। वँजनीथ जी जारान ज्यादा 
वीमार है। 

१६ मई : नन्द कुछ शेयरों का फाटका करता है! परन्तु में क्य( कहने लायक हूं । 
मेरे मन में पद्चात्ताप तो होता ही है। वाजार मंदा हैँ। सव जगह पानी हौ गया है! 
सुवह्‌ रिरीफ सोसादृटी की मीटिगमें काफी गरमा-गरम वहस हृईः इससे मनम 
थोडी सी खिन्नता आयी है! 


१७ मई : सुवहं कसरत नहीं कर सका । पाट देखने गया । वहां से सोसाइटी आया | 


पाट का वाजार थोडा अच्छेकी तरफ! दिन॑मेमर्नसुखरायंजी से वातंकीः। शाम 
को ५।} रादटसं विल्डिग गया । मीरिग नहीं हई थी | 


१८ मई : सुवहमंदानं गथा। वहां से ज्वालाप्रसाद जीके घर जाकर कठेवा किय 
वरहा से वी० एम० के गया । फिर सोसाइटी गया। आंफिसं नहीं जा सका । दिन मे 
वाजार मजवूतं था । कामकाज साधारण तौर परथा। पाट की रिपोटं समानसीदै। 
नन्द से पचास हजार मनकाकाम किया। शाम को रावतमल्जीकी गही गया, वें 
मिले नही । मनम शांति नहींरहै। बाहर जनेकीइच्छासी होर्हीदहै। तेल का 
मावमंदासाहोरहादहै। 
२० मई : सुवह्‌ मैदान गया, कसरत कौ । ७]! वजे आरण सोर के गया। वहां से 
८ वजे रिलोफ सोसाइटी गया, कामकाज देखा । ९॥ वजे ओंफिस गया । वाजार्‌ 
समान म॑ क्वायट हु। सस्प्रिय साहव को विदछाय॑तं जाने को कहा, वहु एक रकम राजी 
श गया है। राते में ७ वजे घर आया तेव पानी बहत जोर का था। विरज के लडका 
हआ । मन मे सुरी हई 


जसीडीह्‌ 


९१७ जून : मन खूव क्गगयादहै। राज्‌ ओर वाइफके साथ पौने दो मील घमा। 
धकावट मादूम जायी ] कल्कत्ते का भाईजी का फोनंथा। पाटका वाजार संमानरहैः, 
इन्कम दक्स के मी वात थी1 दिन में पांचेलाल घेलिया, सालाजी, नन्द, हर खचन्द, 
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रानीगंजवाछ को चिदूटी गिरायी, नत्यू केडिया कौ मी ¡ बाम को ४.वजे महावीर जी 

परहार जी के साथ देवघर विद्यालय मे गया। उनको ३०) महीना देने को कहु भया । 

विद्याधियौ को छाच्रवृत्ति देने की मन मे वरावर रहती दै। इन दिनों मूख खूब जोर' 
नरगती दं। 


१८ जून : सुवह्‌ ५ वजे उठा। दो मीर साइकिल पर धूमा! तक मालिदि करायी 
स्नानं किया । मन प्रसन्नहो गया! इन पचि दिनो मेहीकाफीताकतओआगयी है। पाट 
का वाजार्‌ मंदा, हैसियन, वोरा का तेज है अखवार पटा, शेयर में तेजी है! दिन में 
वितवं पदता रहा, गाधी साहित्य । दो वार पोहारजीके गया, उनका नेचर क्योर का 
काम काफी जम गया। | | 


कलकत्ता 


२२ जन : दिनमेंजोदारमलजीसेमिका, मोपाली वावू के साथमें। शामकोरिखीफ 
सोसादरी की मीरिग मं गया काफौ गरम वातावरण रहा । चुनाव शायद मगस्तं म॑ 
होगा । सोसाइटी की फादनंरियल हालत अच्छी नहीं है । वोहरा जी, गंगावाचू, दीपचन्द 
आवेथे। दिनं मं अफिसिमंगयाथा) साह्वक्ोगो से मिला) 

ननोताल 

६ जुरा : बाजार घूमने निकला1 अच्छा व्गा। मार रोड तत्टीवार मल्लीत्ताल 
धरूमा । तल्टीत्ताट में द्रतनी सफाई नहीं है। मल्लीतराल मे अच्छे काटेजेस है) नैनादेवी 
प्र मदिर देखा! सी के किनारे हु। वड़ी मान्यतादु। शाम को सिनेमा गये! सदा 
गरहा कुट ज्यादा ल्गतीहै। मई-जून मेना ठीक रहता । इसयाव्रामं कुर १२००) 


७ जुखाह : ननातार काप सुन्दर जगुर, हेम शछमोका विचार ह अगले वेषे नन्दक 
गदहा भजेय । वार्‌ महीनां म एक वार चूर जाया जायतो उमर वदृ सक्ती ह) सार्थ 
हनम अर भी अच्छाद्। जज ११ पोस्टकाडं च्खि। | 


रानोेत 


१० जृन्दाईं ; सुवह्‌नेदही पानी वरस रहा था काफी जोर सै। यहां पेट कुच मारी 


1 मह्ना £| एक समय दहु नोजनं करता हं । परन्तु चित्त प्रसन्न रहता द] रानी 
पः ५२ वलम | हटनवडाङीगन्दामिचा। मन खर्‌ाचदहो गया। रानीचेततं मिट्टी 
प ययु) मकः चष वन्द्रौव्त मी धच्छारद। -धूमेन के चि चौपरटिया च 


ट क्ममरान वहता सुन्दर हा हट्स ना दह्‌ | मरा सयल्धत का सादनं 
) सनं ज्यादा नदीं फरना चाद, दसव्वयि तकी पाताहटुं। नहींतौद्तने अच्छे 
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होट रहते एेसी जगह क्यो उतरा? रानीषेत का बाजार वहुत मदा था । ऊपर बहत 
अच्छी फलवारी.है ! वैसे कमाऊ के पहाड़ी दृश्य मनोरम दै, जगह मी शात है । पाच- 
चार साथियों के साथ आया जाय तो मन र्ग सकता है लोग कहते है, यहां वरफ गिरती 
है! हमे तो नहीं दिलाई दी । शायद जाड मे गिरती होगी । तीन-चार मील आस- 


पास घूमने की इच्छा थी परन्तु पानी जोरसे वरसरहाथा। हम माल रोडहीघूमपाय 
परन्तु चित्त प्रस हो गया, वाहइफ का मो। 


११ जलाई : सृवह्‌ घूमने निकले! आसमान साफ था! चौपत्तिया कौ पहाड़ पर 
गये । फलों के वहतं ही सुहावने वगीचे दै, क्षरने भी स्वच्छ । वापिस नीचे उतर जये । 
१ वजे.की गाड़ी से हेम छोग चके 1 रास्ता वहत ही अच्छा था } इ़ाइवर भी होशियार । 
रास्ते के दुर्य तो ओर मी सुहावने ! ४ वजे अरूमोड़ा पूगे । डाक वंगले मे ठहर । वहत 
आराम मिल! रात य वाजार मे घूमने गये। यहां नैनीताल्से ठंड कम दै, 


अल्मोडा 


` १२ जुलाई : शान्त जगह ह, सुन्दर भी । पहाड़ मे वसां छोटा-सा शहर । घूमने के 
सिवाय कोई काम नहीं । साथ मे किततावें है, पटतां रहता हं । मन मे शन्ति दहै) पेट 
जरूर कू साफ नहीं रहता परन्तु चिन्ता फिकर नही । गरीवी यहा है पर लोगो के चेहरे 
पर उदासी या चिन्ता नहीं । फर के वगीचे, खेत, सन्जिर्या वहत हैँ 1 कारोवार भी थोडा 

वहत द 1 अगर पानी की सूवचिवा वड़ा दी जाय तो पहाड़ों पर सेती ओर भी अच्छीह 
सकती हे । भेड-पाख्न वगैरह सी वढाया जा सकता है। विनिम कई वार बाजार गये, 
स्वामी रामदृष्ण के जश्वम मं गये वहां जुद्ध कद आंखो मे डाला । वहुत आरामं 


मिला) रात मं ८ वजे फिर वाजार गया। वहूत दिनों वाद चाट खाया अच्छा था। 
घी की सिरादयां भी यहां वहतं अच्छी वनती 


अल्मोड़ा काठगोदापस ` ` 

१३ जुलाई : सुवह दो मीर घूम अये! चाय पी, मिठाई लायी । फिर नीमा के साय 
वाजार गया 1 हजामत वनवायी } भिठादूर्यां खरीदी! ११ वजे की वस से चे) 
रास्ते म आराम र्हा फर्‌ वरह खति रहे ६ वजे कारगोदाम पूगे। आज आठ 
` दिन.वाद पहाड़ों से उत्तरकर मैदान में आ गया हं । कुछ गंर॑मी सी छ्गती है । इन चौदह 


दिनोमे क्रलकन्ते क। कोई समाचार नहीं मिला । चिन्ता तो कमी कमी होती थीः परन्तु 
अच्छा रहा! फिकरसेवचा। चार पांच मीर रोज घूमता धा, अच्छी अवोहवा मिी । 


इलाहाबाद 


१४. जुलाई. : ` सुवह्‌ ६ वजःरिक्शा से संगम गये । नाव वाके से स्लगड़ हो गया। वेजा 
वत्ता माग्ताथा।! खेर, भाग गया 1 स्नान वगैरह करके तागे से आये) जीमकर आराम 
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विया फिर्‌ ४ वने वाजारं गवे! वेर्पाह्ोने ल्गीथी। दीपचंद के वच्चे सव होशियार 
ट्‌ साधारणतया अच्छेटगसि रहते ह। १०९) की चीजेदी। रात में फिर बाजार 
गया, वाट्रफ कैः साथ । वसे इलाहावाद मं पटे च्वि रिटायड राग रहते हं। एक रक 
से विद्यार्थी, अध्यापक भौर वकीलों का बाहर दै । संर्दार शहर के पहार ओर चौधरी 
से भिला। मेरा मन रएेसा होता दहै रसिटियंर होकर यहां रहा जायं, मगर यहु स्फ 
कटपना दै । संच होगा या नहीं, पता नहीं । 


कलकत्ता 


२२ जलाई : सुवह्‌ सोसाइदी न जा सका] दिनमेंङ्डराजजी ओर भागीरथनजौसे 
मिखा। दीपचन्दसेभिता) वहं कहता है कि तुम कमजोर होते जारहैहौ। मेरीमी 
यही घारणाहै। माईजीकी रायदैकि सव लोगों को अल्ग हौ जाना चाहिए] आजं 
वैट्कर इस वातं पर्‌ काफो वाते हुड । 


५ अगस्तं : तवियतं सराव द। सुवहं पुरुपोत्तम जी के घर गंगावावू क साथ नत्यू 
केड्िया के गय। | मट्ढा पिया, एक टोस्ट खाया! वहां से सोसादरी आया । आफिसं 
आया। ११।। वजे गंगा वावू के पासं गया। १।। वजे छोरी आफिसं गया आया, ३ वजे 
तकःशधा। वंगा विहार मे वाद्‌ के काम में खास स्पयोंके मिलने कांग नहीं मालूम 
होता दै। | 

जसीडीह्‌ 


७ अगस्त : सुवह्‌ ८ वजे पूगा।स्टेदानं से घर थाया) तविर्यतं कुछ युस्त दै याद 
टीकहौ जायं! वगामकोदो मीक धूमा) एक दिनंमेंही इतना परिवतंनं मादूम देता हं 
कि क्या कटं) मजिकिसाह। कल्क्ते मं मेरा रहना मूरिकिल् द| लामको पार्‌ 
जीके माथ नथी कोटी मं गया, सफाईहा रही है) 


८ मगस्तं : सुवहपोदारजीकेसाथ दाोमीख घूमा। मन प्रसन्न हु। आज चित्त 


वास्तव मं प्रसत्रदे। एसा मादूमदेतादह्‌, दसं दिनोमेठीकःहौ जागा दिनं मं सोया। 
फिर (राजाधिराज पदी | 


१२ अगस्त : सुवह्‌ उठकर घूमन ग्रा) दिनमंदो तीन वार कल्कत्ते का फोन जाया । 
माईजी की तव्रियतं ठीक नहीदं) माजीको यर मुञ्े वृलाया दहै । इतनी चिन्ता मन 
मंव्याप्तहुौ गईहकि मेरा मनं उचाददहो गयाद्र। रातं में ७।। वजे कठकत्तेके चयि 
रवाना हो गया । 


कर्कत्ता 


१४ अगस्त : म्रजी की तवियत वहूतेदही खररावदह। मनम काफी चिन्तासी दहा 
र्दा । उार्एरण् कदास को दाहो रहीहु। इस तरट्‌ माद्दम पडा फः दिनं 
ज्यादा चमरी) प्रानी जसी मे नाया पीन्द्राटं। 


२८० फ्या स्लोया, प्या पाया? 


२० अगस्त : सुवह्‌ राघाक्ृष्ण कौ कानोडिया के साथ चंदे मे गया । सोसाइटी सी गयौ । 
फिर आंफिस नहीं जा सका । हैसियन वाजार चखा गया । २। वजे स्मिथ साहव से 
मिला) सुना कि तुलपसीदासजी सराफने अगेन्स्टमे टामसडफके साहवं से वहुतही 
राव चाज लगाया 1 पता नहीं क्या वात दहै। जौ एल० मेहता से सिला) मनम मेरे 
ल्ि स्कांट साहव के मी काफी दुख हज ।अज चाम को तुलसीदास जी से मिला) 
उन्न कहा लूटी वात है, मन मे शान्ति मिटी। स्मिथ साहव को फोन से वता 
दिया) 

२१ अगस्त : सुवह्‌ मैदान गया } वहां से राधाकृष्ण जी कानोडिया के साथ चन्देमें 
गया । २ वजे सोसाइटी आया । १५० आदमी मीटिगमेथे। काफी जोरों से चखचख 
चली । पहले तो अकाउन्ट के प्रदनों के जवावमेंदेरीहौ गयी। कुछ चिन्ता मी हुई 

परन्तु वाद में सव ठीकहो गया) मे मी साधारणतया ठीक बोला 


१९ अवतूवर : सुवह्‌ रांची जाने कीतय की। फिर वाद में मद्रास जाने का विचार 
हौ गया । दिनं में ओंफिस में काम करता रहा। रात में ९ वजे स्टेशन आया भमीड 
इतनी थी कि दम निकलता जा रहा था | काफी कोरि के वाद जगह मिटी। गीगा, 
वसंती, वादइफ गौर यै तथा एक नौकर मी साथमे हैं 


सत्रास 


४ अकतूबर : सुवह्‌ ५ वजे उटकर पोर्ट आंफिस गया । एक मीर घूमा । तवियत 
एक रकम ठीक ह । ८ वजे टक्सी लेकर मुवाक्काजी के धर गया। शहर धूमा, सुन्दर 
है । समुद्र के किनारे कौ सीन अच्छी है) हम लोगों को अच्छा क्गा। 


वगलोर 


५ अक्तुवर : तवियत वहतं अच्छी ह। भूख भी टीक रगती है। मन ल्ग गया है। 
वंगलोर देखने वस से निकरे! टाटा इन्स्टिच्यूट आंफ सायन्स देखा । पाकं भमी देखा 
वहतं सुन्दर है । सव मिलाकर वंगलोर अच्छा साफ शहर है । क्लादइमेट भी अच्छी है| 
चाजारसे कुछ चीजें मी खरीदी । दाम सस्ते ह। इन्डस्टी ओर व्यापार मी यहं व्‌ 
रहा है ओर मी वटोत्तरी होगी, एसी धारणा है। 


श्नरोरगपट्टस, मसूर 


७ अक्तुवर : वंगलोर से खा पीकर चङे] रास्ते में एक घंटा मैसूर की पुरानी राज- 
धानी श्रीरंगपटम में ठह्रे । हैदरअरी-ठीप्‌ सुरुतान के जमाने में कुछ अच्छी रही होगी 
परन्तु अवतो उ्जाडसीदह) किला मी ढह गयादहै। अग्रेजों से रुडते हए टीप्‌ जहां 
मारा गया, वहू जगह मी दिखायी गयी । कहते है, मरने के वाद मी तलवार की मूठ पर 
उसक उगल्यां कसी थीं 1 उत्का मजार मी देखा । श्रीरेगपहम में एक पुराना मंदिर 
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देखा । विष्णु की मूर्ति बडी सी है। कमी यह्‌ शहर वैष्णवों का बहुत वड़ा केन्द्र था 
व्यापार मे मी बढा-चटढा था! परन्तु जैसे मनुष्य के दिन समान नहीं होते वैसे गाव ओर 
नगयों के मी । वृन्दावन गाडन शाम को पुगे। वास्तव में स्वगै.है। जाज तक इतना 
सुन्दर उदान नहीं देखा । रंग-विरंगे जल की फहारें फौव्वारों से निकल्ते देखकर मन 
मरसल् हो उर्ता है) कावेरी वांघ मी इंजीनियरिग की जादूगरी है । 

१० अकहूवर : मैसूर का चिडियाघर देखा । वहतं तरह के पञु-पक्षी हँ । यहां के 
राजाओं को जानवरों ओर वगीचों का खास शौक रहा है। आटे गैरी, राजमहख 
वगेरह्‌ मी देखा । वहूत' अच्छा ठ्गा । 


ट्च, रासेश्वरम्‌ 


११ अकतूबर : सुवह्‌ ७ वजे द्िची' पगे] गोयनका जी के जादमी स्टेरन पर आये 
थे ! वहां से रामेदवरम्‌ शाम को ४1) वजे पूगे । रास्ते में समद्र पर का पुर देखने कायक 
था। धर्मशाला में ठह्रे, ६ बजे समुद्र मे स्नान करने गये तठ मालिक मी कराया । 
आधा घंटा स्नान किया, अच्छी तरह्‌ से। ७। वजे से ८।। वजे तक पूजा कौ । गरीवी 
यह बहुत है । देखकर मन कैसा हौ जाता है । समन्न मे नही आता परमात्मा गरीवी 
का दण्ड क्यों देता है। मृक्लो अपने दिन याद आते रहे! परिश्रमं जरूरी है किन्तु भाग्य 
कामी जोर चाहिए! वुद्धि यदि ठीक रहे तो चेष्टा सफर होती है नहीं तौ वड़-वड़ लोग 
नीचे गिरते हैँ । अपने जीवन मे इन सों का अनुमवे करता रहा हूं । रामचन्द्रजीने 


बुद्धि ठीक रखी, हिम्मत नहीं खोया, सीता को छे ही अये वापस । कुछ मी तो उसके 
पास नहीं था) 


सदु राई 


१२ अक्तूबर : मदुराई में रहने की तकटीफ सी रही! परन्तु मन्दिर देखकर मनं 
प्रसन्न ही गया-। मीनाक्षी की प्रतिमा वहुत ही सुन्दर है । दक्षिण मारत में जसे मन्दिर 
देखे, भारतीय संस्छृति का जो रूप देखने मे जाया, वैसा उत्तर मेँ कहीं नहीं । शायद 
एसा इसय्यि कि कई सदियों तक मुसलमान सुल्तान अर बादशाह मन्दिर्यो को उत्तर 
मारत में दटते, तोडते रहै । लोगों को मुसलमान वनाते रहे । हिन्दु का साहस दृटा, 
विदवास मी कमजोर हौ गया 1 दक्षिण में इतना नहीं ह्ये पाया । संस्कृत समस्ता नहीं 


किन्तु यहा के मन्दरो मे जो स्तुति पाठ सुनता रहा, उससे माव समज्ञने मे कठिनाई नहीं 
टद । 


कन्या कुमारी 


१३ अक्तुवर : मदररारईसे देन मेंकेप के चयि चले) प्रायः ४॥ पूगे । समुद्रके तट 


प्र चले गये, दूर-दूर तक समद्र रहरा रहा था! मारतं के अंत्तिम छोर पर वैठाथा। 


सूर्यास्त हौ रहा था 1 वहत देर तक देखा । इतना सुन्दर दद्य नहीं देखा था । मन यें नाना 


२४२ क्या वोया, क्यापाया? 


` प्रकार के विचार आते रहे ! प्रयाग में गंगा मे जव यमुना मिल जाती हँ तो पता नहीं चर्ता 
गंगा या यम॒ना का जल कौन-सा है । इसी तरह यहां मी अरव सागर, बंगाल की खाड़ी 
गौर मारत महासागर का संगम देखा । प्रकृति कोई भेद नहीं मानती, मनुष्य करदेता 


है। कन्या कुमारी का मन्दिर देखा । वहूत वडा नहीं है किन्तु शान्त ओर पवित्र स्थान 
र्ग्‌] 


केप कोमोरिन 


१४ अक्तूबर : रहने की जगह आराम की' नहीं थी परन्तु नींद अच्छी आयी 1 सुबह 
वहुतं जल्द उठा । मन्दिर की तरफ चरखा गया, सूर्योदय से कू पह । सूर्योदय देखा । 
मनुष्य में ज्ञानं का उदय मी' शायद इसी तरह होता है, परन्तु चाह्‌ होनी चाहिए अघेस 
दूर करने कौी। दाजिकिगि के टाइगर हिल के सूर्योदय सेयहां का दृश्य अलग तरह 
कमहं) सगर के भीतर से घीरे-वीरे सुरज की किरणौ का उगना हृत ही न्दर रमा । 
आघा सूयं जव सागर पर तैर रहा था, मै मन्दिर मे चखा गया । चित्त बहुत प्रसन्न था) 
कन्या कुमारी देखने लायक जगह है । यहां से जाने का मन नहीं करता । परन्तु जाना तो 
होगा ही । इस यात्रा मेँ मनं वहुत च्या । समुद्र-स्नान भी कर सिया, तीनों सागर के 
संगम मे। आती दफे वस मि गयी] 


चिचनापल्ली 


१५ अक्तूबर : दिनं में त्रिचनापल्टी में मन्दिर देखे । रगजी का मन्दिर देखा । एक 
उची पहाड़ी पर वना मन्दिर देखा । सोने का कलश धूप मे चमक रहा था । दक्षिण के 
मन्दिरो की सफाई मौर कारीगरी देखने लायक है । सवो का मन कलकत्ता च्नैटने का 
हो रहा है। मुह्ये मी जाना होगा । यहां से मद्रास होते हृए जायेगे । 

कठलकरत्ता 


१८ अक्त॒वर : सुवह्‌ १० वजे स्टेरन पर पूगे) नन्द ओर मार्ईजी आये थे। करकत्ते 
मे जठारहं दिन वाद आया । खास परिवर्तन नहीं है । पाट का वाजार गरम है) साव 
रोगौ से मिला, सव खुदा है । दक्षिण की यात्रा से एक खास अनुभव जरूर हुआ । .. 

२६ अक्तुवर : सुवह्‌ कसरत किया। दिन में बाजार गया। मन प्रसन्न रहता दै 
वारिश सी हुई थी'। गही गया । बाजार तेज जंचता है! फाविसगंज का पाट खरीदने 
कातारद्या। शाम को मैकल्ियड में ५०० गांठ कटिग ६९) रू० में वेच दी। 

२७ अक्तुवर : वजन कठ दो मन साढ़े पांच सेर हुजा। उड सेर बढा] शाम को 
मरीति सम्मेलन मे नही जा सका । ४ वजे के० पी ० गोयनका जी के गया, कछार गान 


कौ वात करने। मेरे तो केने की जंचती है! ४।। वजे टामससेवातकी। वेखोगखास 
जोर नहीं देते हैं। 


४ दिसस्वर 


५ 


पुष्पा का विवाह है। घर पर काफी आदमी आये! विवाह मे खरच 
वेशी हुञा, प्रायः सवा लाख सपय! बापू जी नाराज से है । 
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२४ दिसस्वर : कसरत नियम से करलकेताहूं। मन अदन्त सा रहता दहै। भागीरथ 
जीकादेय का तुलावा अया परन्तु जा नहीं सक्गा | 


२६ दिसम्बर : उायरी कई दिनों वाद लिख रहा हँ । सुवह्‌ १०॥ वजे तक रघुनाय 
जीकेषघरथा। वहीं कलवा किया। ३ वजे घेल्य के गया। तवियत बहुत ही अच्छी 
हती है । सोटर चलाना एक रकम सीख गया हँ । 


जयपुर 


३० दिसम्बर : सुवह्‌ पूगा । स्टेशन से उरे पर आया। तीन मील घूमा । करट जगह 
फोन किये! पी० सी० सी० के आंफिसमे ग्या। हरदेव जी जोली से मिला। ३॥ 
वजे टी० वी'० अस्पताल गया । वहां से कुभाराम जी की आंफिस मे आया) अच्छी तरह 
मिके। मिनिस्टी काम करेगी एेसा मालूम देता है। 

टेन, उदयपुर 

३१ दिसम्बर : सुवह्‌ उदयपुर ९।।! वजे पूगा स्टेदान पर विद्यया मवन ओौर महिखा 
मंडलकेलोगञयेभे। विद्या भवनम ठहरा! विद्या मवन वड़ी संस्था दहै, वहत 
ही सुन्दर वनी हुई । १ वजे नागर जी, जनादंनजीके खाने पर गया, श्रीमालीजी मी 
थे । गुजराती खाना था। जनादन जी विद्वान है, डी० सी सी० के प्रेसिडन्ट हैं परन्तु 
कृ ज्यादा व।ल्ते है, एेसा मादूम देता है । वहां से महिला मंउल गया। उन लोगों 
ने स्वागतं का अयोजन किया था! ३।। वजे साहित्य संसद मेँ जाकर वाद में जनता काठिज 
देखने गया । उदयपुर अच्छी जगह हँ" सर्दी ज्यादा हं। 


मट्य व क्या खोया, क्ष्या पाया? 
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उदयपुर 


१ जनवरी : सुवह्‌ ६ वजे उठा। काफी अंधेरासा था। जंगल गया। कसरत की। 
७ वजे घूमने निकला । ९ वज्ञे महिका मंडल में यया। ९1 सुखाड़या जी अये) 
शहर के ओर मी प्रसिद्ध व्यक्ति थे! काफी चहल पहर रही । सूखाड़िया जी' मेरे किए 
कुछ वेशी कह गये । मैने भी जसा बना कहा । १२ बजे अंदाज कार से भोरीही चले । 
रास्तेमे कार खराब हौ गरईथी। ४ वजे केसरिया ऋषमदेव जी पूगे । जेनियों का पुराना 
मंदिर है! काफी संख्या मे जनी लोग अते हैँ। वहां से ४ वजे मोरीही 
पूगे । वहाँ मील-मीलनियां इकट्टी थीं । वर्मा जी ने मेरे लिए कहा कि कल्कत्ते सेये 
तुम्हारे च्ि मायरा कये ह। ४६० पचे दंगे! मैने मौ राजस्थानी भाषा मे कहा) 
वड़े सीघे रोग हैँ। थोड़े मेही संतोव। जीवनं में इनके तनाव नहीं । यही तो सच्चा 
सुखं टै । वहाँ सुखाड्या जी, श्रीमन जी अग्रवाक, तथा मास्टर वल्वंतं सिंह जी मौ जाये 
थे ! काफी अच्छा प्रोग्राम रहा] १०००), १५००) वर्मा जौ को जीप कौ सरम्मतं 


केदेनेहगे) रातमें १२।॥ पर कलक्टर की गाड़ीमे खौटे। सारे दिन की दौड-घूपमें 
कूर थक सा गया । | 


उदयपुर, रेल 


२ जनवरी : सुबहु ७ वजे उठा । रात मिला मंडमेसोगयाथा। ९) वजे मात्‌- 
सदन गये । वहतं अच्छा कामहो रहा दै। एसी संस्थाओं को मदद करने कामन होता 
है । पर कितना किया जाय ? इतना साधन पास मे नहीं है.। अगर इस केच मे काम किया 
जाय तो अगले चुनाव तक अच्छी जमीनतंयारहो सकती है । मेरा मन भी एमण०्पी 
कोसीटल्नेकासाहोरहारहै। वीच-वीचमे आकर रहना जरूरी दह! ९।॥ वजे वद्य 
मवानी शंकर जी के गया । १० वज्ञे अंदाज फूल बाई के भाई साहव से मिला 1 बड़ सहे- 
ल्यं की बवाड़ी में ग्ये। १। विद्या मंदिर आकर स्नान वगैरह किया) राततं के कपड़ों 
मे ही' रह्‌ जाना पड़ता था । उपाय मी नहीं था । ७००) विद्यामंदिर को २ वपं का, २४०) 

महिला मंडल को तथा ५००} की कितावें महिला मंड के -पुस्तकाल्य को देने का तय 
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किया । विद्यापीठ तथा महिला मंडल्को मी २४०)}-२५४०) दो वर्षं के देते होगे । 


कुर लचं उदयधुर ५५००) हो जायगा । रात मेंदेन मे वैठा। माणिक्यलाल जी वर्मा 
मी साथ थे। चित्तौड के वारे मे उनसे काफी वते होती रहीं । 


जयपुर 


३ जनवरी : सुवह्‌ ६ वजे अजमेरपुगे कारमे वहां से माणिक्यलाल जी, भूरामल् जी 
आदिकं साथ चला। ९ वजे सीधाश्रीमनजी कीमीटिगिमें चखा गया । वकेसतंकी काफी 
जोरदार मीदिग थी! मँ वो, साधारणतया ठीक ही वौला। लोगों से जान- 
पहचान की। २वजे जीमकर फिर मीर्गिमेंगया। शाम को पानी के वोडंकी वातचीत 
टु्द। एक रकम तयहौो गथीहै। मीटिग ९ वजे खत्म हुई। रात में खाना खाकरसो 
गया । सुवह्‌ मगीर्थनी से फोन पर वात हुई थी। जयपुर में करकत्ते सेज्यादा 
सर्दी टे! जयनारायणनजी व्यासनजीएक वार मीटिगमे अये ये। सिद्धराज जी ठद्ढा 


आर गोकु माई भट मी। काफी लोग अये थे! सरदार राहर के चंदनमल वैद मी 
मिले थे। 


जयपुर 


४ जनवरी : सुव्रह घूमने गया । कुमारम जी के घर दही रोटी खायी।! १२ वजे 
चंदनमल जी के र्हा जाकर जीसा। इससे पहले खादी की मीटिग मेँ गयाथा। २ वने 
तक गांघी निधिमेंथा) व्हा से सूखाडियाजीके घर गया। पानी वोडं कीमीरटिगहृई। 
सव काम टीक्‌ वठ गया । ३॥ पर वापिस आकर रतन जी से मिला! ६००) का कहा । 
व्हा से जाकर हीरालाल जी पाटीवाठ से मिला) ५। वजे की टेन से रवाना हुा। 
-वद्रीनारायण जी स्टेशन पर आये थे। सव मिलाकर उदयपुर की यात्रा अच्छी रही। 
मनमीक्ग गया। लोगों से संपकं वढ़रा। माणिक्यलार जीसे घनिष्ठं परिचय हुजा। 
राजस्थान की पाल्िक्स में गुजायश है। 


सरदार उहुर 


५ जनवरी : सुहु ५ वजे रतनगड पूगा । सर्दी तो वहतं ज्यादा थी] दो कवल से 
गी नहीं हर्ती थी। गाड़ी में सेकंड क्लास में वंठा। सरदार शहर ९ वजे पूगा । सामने 
कई आदमी आये ये! दिन मे, मिल्ने वले ल्ोगोका तता वधा रहा! सोशचिस्ट 
पार्टी वारेमी आये थे यौर स्ककके र्डके मी आये। चामको सुमेरमरू जी अचिचियिा 
के जीमा। ७ वजे पानी की व्यवस्थाके वारेमेंमीटिगमथी। काफी लोगजयेये) ९।] 
वजे तक मीटिग चरी, ममी काफी योला) लोग काम करने को कहते हैं । सरदार शहर 
मं मेरा स्थानं अच्छा वनं सकता है। राजस्थान की पोलिरिक्स मे अगर आ जातो 
जगह दै, मन मी करता है) कर्कत्ते से निकल पाऊं तव ह काद्त्रेरी की तरफ गया । 
ठीक चर रही ह। दीलक्तराम जी माईजी स्वस्थ ह) 


२४६ क्या खोया, क्या पाया? 


सरदार शहर 


जनवरी : सुवह्‌ ६ वजे उठकर सुमेरमल जी आवलिया के साथ गांघी विद्यामंदर 
गया प्रायः ३11 मील घूमना हौ गया । वापस आकर कालिज गया । प्रिस्तिवल से कल्जि 
के वारे यें वातकी, ल्डकीं से वातकी) ११ बजे मौहनजी के घर पर खाना खाया 
ऊर मी दोस्त ये! काफी अच्छा रह्म । वहाँ से वारू-सदन देखने गये । भने मी उन्हें 
कुछ. दिया । वहुत ही अच्छा काम कर रहे हैँ! वहाँ सरदार शहर गोशाला की मीटिग 
मे गया! ३ वजे गोशाला गया अकाउन्ट देखे! लोगों में खास उत्साह गोशाला के 
प्रति नहीं है। ७ वजे छद्रैरीकी मीटिगमें गया। १०००) दिया। रातमेंताश 
खेरता रहा \- ११ च्ञ सो .पया। 


७ जनवरी : सुबह भंगियो के स्कर गया । वहाँ छात्रवृत्तिं का कहा ! २५) महीने 
के ल्ग जायेंगे । सरदार गहर मे कूर २०००} खचं हुए । माई जी को २०००) देने 
को कहा है) जयपुर, उदयपुर मे ५०००) खचं हुए 1 दसं तरह्‌ सच तो हए परंतु 
` राजस्थान की यात्रा मे काफी संपकं वढा। शरीर मी स्वस्थ रहा सरदारशहर मे मँ 
जव आता हुं, तव लोगों मे काफी उत्साह्‌-सा हो जाता है । 


कलकत्ता 


९ जनवरी : सुवह्‌ & वजे उठा} फलाहार किया था इसलिए तवीयतं ठीक रही ] 
१० वजे स्टेशन पुगा। टेक्सी लेकर चादपार घाट आया। तेल मालिक करायी । 
हजामतं वनवायी । स्नान किया। १२ वजे घर पूगा। वाव जी से बातचीत की] 
पाट का बाजार मजवूतसादहै। ३२) में १५०० मनवेचादहै। चायकेकोटाका दाम 
८०) है 1 हमे जरूर नुकसान होगा । तीन आने इयूटी वढ़ गथी है १ वजे चर्कर 
गही गया । माईनजीने मोटर चलने कौ मनहीकी! ललाजी के गया। उनका पर 
ट्ट गया है। रात्त राजस्थान क स्वप्न अते रहे। पाट का वाजार गर्म दै। हम 
रोगो के पाटपोते है।! चाय का वाजार भी.गरमदहे) | # 


११ जनवरी. : सूवह्‌ स्टेशन गया । मोटर ठीके चलाल्ेताहू) एस० एन ० कहता है 
१० लाख तक आ सकते ह 1 वैसे, चाय का वाजार गरम दहै, तेर का माव मंदा है) 


१५ जनवरी : छात्रनिवास में मेहता. जी-की समा हई 1 ६ वजे।. मै मी थोडा वोला। 
` पानी की योजना के वारे मे भी वोला। - सुवह्‌ हरिदास जीमृदडा के पास गया वहाँ 
` चेवी० एम० विड्लाजी सेमिला। प्रायः .१-घंटे तक बातचीत होती रही! मेरा-मन 


ग्रस कौोतरफदहयीसारहाहै! शामकी मीटिग में काफी आदमी अआयेथे) बोलने 
कामरा अभ्यास पहले से काफी अच्छाहै। 


१७ जनवरो : माई जी से ६-७ दिन से नहीं मिल पाया। मनमेकंसा-साःहो रहा 
दै। कल जरूर मिूंगा । ३॥ वजे गंगावावू के - साथ स्टेडान गया । वहीं डा० 
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सत्यनारायण ओर महामाया वाव मिरे! मेरी तवीयतं खराव सी है। मन कुछ भाति 
सा रहता है! चाय वगीचे वाखा काम अमी तक नहीं हो पाया। 

लनवरी : लाम को ४ वने मेहता जी को श्टेान पृगाने गया । कुलं १३०००) 
हो गया है। काफी सफलता रही । पाट का वाजार तेन होता जा रहा है) गदी गया 
वहं ते ५००) ल्य! रामेक्वर जी पाटोदिया के साथ दुवराजपुर की मिल के वारेमें 
वातकी! सार्ईइजीसेसी वातकी । उनके एक रकम जच गयी है । मेरी तवीवत के वारे 
मे छोग कहते है कि ठीक नहीं है । कुछ अस्तव्यस्त सा रहता हँ । थोड़ी सी वातत की मी 
चिताहो जाती) महामायां वाव से मेहता जी को मिलाया 


२१ जनवरी : सिलोन ने चाय की इयृटी वडादीहै। शायद भारत मी वडा देगा) 
दाम को माणिक चंद जी वागरड़ी के घर गया, राय चौधरी के घर गया ओौर मोहरी वाई 
के गया ] वहुतं तकरीफ मे है, २००) द्वये । 
नेवरी : सूवहं सुखाड्या जी के पी०्एर्काफोनथा। ३१ता० को कृरकत्तं 
आ रह दं) शायद विङ्खाजी के ठह्रेगे) पाट का वाजार आज कु मंदा ह) शवं 
४-५ जगह चंदे के चयि गया । प्रायः २० हजार हृजा । मागीरथ जी मे काफो उत्साह 
है1 माईजी ने मोटर चलते हए देख चवा, कुछ नाराज से हए ! मोकार जी वोहरा 
कहते थे उदयपुर में मेरा अच्छा प्रमाव पड़ा । मुञ्चे एम० पीण्होने कीदच्छासीहोर्ही 
हं! शायद राजस्थान से टिकट मी मिक जायगा, 
जगेवरी : सराफों के विवाह था। करू राजस्थान के मेतालौग अआयेगे। कुर 
मेरे हां मौर कु मागीस्थ जी के यहाँ ठहर रहे हँ! दयाशंकर श्रोत्रिय, सवानी गकर 
वैद्य आदि मेरे य्ह ठहरे हैँ । सोसराटी के यवन को लेकर काफी व्यस्त रहा । ११०००) 
का गवन हृजा है) मेरी मी वदनामी होगी, एसा मालूम देता है । अपराध मेरा नर्टी 
कितु जिम्मेदार माना जाऊंगा । सावंजनिक कार्यो नें चौकसी गौर निगाह्‌ रखनी चाहिए 
सावधानं रंगा । 
२ फरवरी : राजस्थान के नेताओं के साथ सारे दिन व्यस्तं का्यंकमं रहा ! लाम को 
माहेदवरी मवन में वहतं वड़ी मीटिग रही} चाम को मेरे वर्ह चाय का वंदोवस्तं था) 
काफीं रोग आये । 


२ फरवरी : व्यस्तं कायंक्रम न्ह) ्ामकोकदोरईकी चाय पार्टी में काफी लोग अयि) 
रत मे मिनर्वा में नाटक देखने गये । हिदुस्तान क्ल्व मे खाना था। दाम कोप्रेस 
कानफ्रंस मी) पेट कृ मारीसाहौ गया है। शाम कौ विजुद्धानंद के मैदान मेँ मीटिग 
यी सुखाडिया जी सोसाइटी गये । उसके वादे कायेकारिणी की मी्टिग हृ । मुञ्च पर 
इल्जाम रगाये गये ] 

८ एरवरी : गंगा वाबू वीमार होकर खौटे, काफीं सुस्त थे। सुवह टेन परः गया। 
छृपाखानी जौ मी' उसी दैनसे बयेयथे। शाम कौ हृर्टार सिह जी को पुमाने स्टेगन पर 
गया। हेम लोगों के प्रायः ७०८-८०० ₹० खर्च स्‌] गये परंतु काफी मन च्म गया) 


२४८ क्या खोया; द्या पाया? 


सोसाइटी वाले अङ्गे को लेकर मन काफी खरावहो रहा है। पाट का वाजार तेज-सा 
ही है। १४ तारीख को बीकानेर जाने का विचार ह। 


९ फरवरी : गना वाव वीमार है। विदवमिच्र मे सोसादटी को लेकर काफी वितंडावाद 
कीसी संवर है! चार्यो तरफ चर्चाहं। पाट का वाजारतेज जा रहादहै। हम रोगों के 
पाट खास पोते नहीं है। मनडइन वनो कंसा ही खराव रहता हं। 


१० फरवरी : ९॥ से १०॥ तक मागीरथ जी के साथथा। दो जगह चंदे के ल्यि गया). 
५।1 वजे सोसाद्टी की मीरिग में गया । ७ वजे अग्वार जी.के गया, वहां से क्लसी को 
रानी" सिनेमा देखने गया । हिदी फिल्मों मे इतिहास की सही तस्वीर उतारने की खुनी 
अभी नहीं आयी है! कलाकार, उदरेक्टर या प्रोडयृसर पटृने-छानने की मेहनत नहीं 
करते, एसा र्गत है ! सोसाइटीः के अङ्गे के मामले में शेयर माकेट के एक चौवेजीने 
कटा कि विक्टोरिया मेमोरियकू में मी यही वातं हो रही थी । मनुष्य को पल्छिक लाइफ. 
म आने पर काफी उचे उठते कौ दरकार है। 

१३ फरवरी : गंगा वावू वीमार ह| सारे दिन उनके ज्ञमेकेमें हीः रहा। द्निमें 
छात्र-निवास में मीरिग थी, उसमे गया । काफी हिचकिचाहट-सी हौ रही थी । परतु. 
मीरि्ग का रवैया अच्छा रहा । वसती का मुकलावा था। प्रायः १२ वजे सोया 


१४ फरवरी : वसंती की विदाई के समय नही आ सका, इसलिए माई जी नाराज से थे). 
गंगा वावू जज ही चे जा रहे है, कुछ नाराज से ह । तवीयत वैसे, उनकी ठीक है । सुवह्‌ 
सोसादटी की मीट्गि मे मेरा रवैया वहुत ही खराव रहा । मन में काफी दुर्चिताहौ 
रही थी। मेरी सरासर गलती थी1 सारे दिन इसी वातं का पछ्तावा हो रहा था । 


दित्टीं 


।॥ 

१६ फरवरी : हरिचरण जी के साथ राजघाट गया, वह से वापिस आकर मोटर सेः 
पिखवा की तरफ गया 1 वह॑ जयचंदलार नहीं मिले! थोड़ी देर तक मिल देखकर 
दापुड गये । हापृड की मंडी देखी । थोडा गुड़ भी खरीदा । १० वजे दिल्ली पूगा}, 
वाजारः गया, ५1] वजे शिवदत्त जी उपाध्याय (नेहरू जी के सेक्रेटरी) से मिलने गया }, 
अच्छे आदमी हँ । केरावदेवे जी माल्वीय से मिला! आघा घंटा था उनका भतीजा 
मर गया । काफी वाते हुई, पानी के वारे मे भी । वँ पतं जी ओौर देवकांत वरजा मी 
अये! वहां से ८ वजे घर छौटकर भाया । 


जयपुर, सवाई माधोपुर 


१७ फरवरी : १२ वजे अंदाज जीप में सवाई माघोपुर के छ्िए रवाना हए । साथ में 
चिरंजी लार ये, पहले मंत्री ये \ रास्ता एक रकम अच्छा था ! ३।। वजे स्टेशन पुगे ! यहीं 
डउारमिया कौ सीमेट फैक्टरी है ओर वड़ी कर रहे हैँ । ५।॥ वजे तक मीर्गि होती रही । 
यहा से तीन मील पर गाँव माघोपुर है, पहाड़ों के वीच मे पुराना कस्वा है! लोगो का 
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- जीवन साधारण-सा है! राजस्थान मे विकासं नहीं के बरावर है। कुर तो सरकारी 
उपेक्षा गौर कुछ स्थानीय लोगों के मन मेँ उत्साहं कौ कमी ; छगता हं, यही कारण ह) 
६।)। पर रवाना होकर ७० मीर पर दोसा के खादी मंडारमेंसो गया। सदी साधारण 
है| 
टं 


दोसा-भरतपुर, अलदर, डीगर 


१८ फरदरी : सुवह्‌ नादता-पानी कर ७।॥ वजे जीप से रवाना हो करः १० वजे मरतपुर 
७५ मीर पूगा । स्नान किया, कपड़े घोये । किल मेँ गया 1 भरतपुर का किला इतिहास- 
परसिद्ध ह। दिल्ली आगरेकी तरहंभकेहीनहौ, प्र दीवार जल्गढंग कीं हैँ। गोलो 
- की मार से छेद हो जाय पर ठहने वाटी नहीं दिखीं । देखता रहा, एक वार तो वीते जमाने 
मेखोसागया। इतिहास मृल्नसेमरादहै) अगर यह्‌ मूटनदह्ं तो जमाना करवट भी 
कंसेले ? केकक्टर जयपुर गया हुआ दहै! होतीलाल जी पारादर से मिला । काग्रेस दफ्तर 
मे मीटिगकी। लोगीं से वात्चीत की। वहसे प्रायः १॥ वजे डीग पहुंचे। जाटा कं 
` जमाने में इसका महत्व था । दिल्छी की' मुगल्यिा ताकत मी इनकी कृपा चाहती रही । 
` महर देखे । वनावट वगैरह राजस्थानी ठग की है । अच्छा कगतादहै। ४ वजे अलवर 
पूगे । कांग्रेस दफ्तर गये। वर्ह से लाला काडीरामजी के घर चाय पी! शोमाराम जी 

(मू० पु० प्रधान मंत्री, मत्स्य प्रदेश) तथा डटर ये, काफी वातचीत हुई । होदियार दै 
यहां का काम संभाल र्ग, एसी आब्लाह। सारे दिन व्यस्त रहा, कई लोगों से जान 
' पट्‌चान हई । 


कोटा, सालावाड 


१९ फरवरी : सर्दी ज्यादा है, २ कवरकी । १२ वजे उदयपुर चित्तौड के दो कायकर्ता 
` भये । मैने उन मोरोही मे देखा था। परंतु मू गया था, मेरी गलती छती ह है। १२ वजे 
कोटा का माख्वीय (पीरामख जी की मिका मूनीम) आया। ३ वजे टोंक पहुंचा। 
वहाँ ३।। वजे तक था । टीक पटक भी देखा ह भा कस्वा है । साधारण-सा है । वहां मी 
: दो कायैकर्ताओं से मिला। ७ वजे रवाना हुए, ८ वजे कोटा पूगा । खादी मंडार 
मे काफी कवा किया 1 फिर १० वजे कोटा से रवाना हौकर १२। वजे ज्ञालावाड पूगा । 


रात मे वर्मशाखामे सो गया! ठंड कमती थी। सारे दिनं २०० मील चङे, धकावट 
` सी धायी। 

` ाल्ाताड, कोटा, वदी, जयपुर 

२० फरवरी : सुवह्‌ दौ मीर घूमने गया। जिला कम्रिस अव्यक्ष गौरीशंकर जी 
` विजयवर्गीय से सिद्धा) ४ मील पर पाटन पुगा। विनोदी यम वाख्चंद बड़ी फमं है! 
उनके मूनीम भूरामल जी जाट से मिला! प्रमावली हु। पाटनं में एक पुराना सुंदर 
जन मंदिर देखा 1 ५००-७०० वपं पुना दै 1' भव्य एवं आकेपंक, मन रग जाता है] 
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वहाँ से चंदभाल न्ालर मंदिरों को देखने गया । १००० वषं प्राचीन मंदिर चंदमाल नदी 
-के ऊपर है। सुंदर रमगीक स्थान ह। एक ओर मी पुराना मंदिर देखा, वह्‌ मा जच्छ 
है! यँ से ३ वजे कोटा पूगा ।' मोजनं किया, लोगों से मिला } विजय कुमार जन साघार्ण 
-कितु जच्छा छ्डका है । उसके साथ मिर देखने गया । ३! कस में उन्होने री हं। 
वहतं सस्ती थी । शायद चखा पायेगे, पाटैनर रगे ! कोटा से चकर वुंदी पूगा । ५. वजे 
तक्‌ था ! वावड़ी ओर कूड देखा ! शीयं ओौर करुण गाथाएं तो राजस्थान के कण-कण मे 
मिल जाती है । वैमव दृस्ता मिलता है तो गरीवी कराहती' मिलती है । मौन रह्‌ कर सव 
देवता हं । कमी-कभी कँसा-सा लगता है! क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हेः 
वदी से एक वजे जयपुर पूगा ! काफी थकान्‌ आयी । 


जयपुर्‌ 


२२ फरवरी : सुवह्‌ सुखाडिया जी के साथ मीटिग थी। १२ वजे के अंदाज कारसे 
चले, ४ वजे मुकूंदगढ पूगा 1 वुजलाङ जी गोयनका से मिला । रास्ते मे खादी प्रतिष्ठान 
के रामेदवर जी अग्रवार का काम देखा । वहत ही अच्छा ओर वड़ पैमाने पर हैं । मुकुदगढ 
७ वजे के अंदाज पूगा । रात में सर्दी काफीहै। वद्रीनारयायणजी, मागीरथजी साथ है! 


सुकरन्दगढ् 


२३ फरवरी : सुवह्‌ गवो की तरफ कओं की- समस्या देखने चला मया । इस तरफ पानी 

की खास समस्या नहीं है । वहाँ से आकर १ वजे खाना खाया। ४ वजे तंक मीटिग 
होती रही । भागीस्थ जी का कालिज देखने गथा । सुवह्‌ वसंतलार जी के पृस्तकाल्य का 
मकान देखा । अच्छा वना है । 


सुंशन्दगढ, फतहपुर, राज गढ, चूरू 


रष फरवरी : मोटर से ८ वजे फतहपुर पूगा! भागीरथ जी भी ये) वहाँ पूरनम 
जी वूवना से मिलकर करीव ११ वजे चरू पूगा चूरू की संस्थाएँं देखीं । सर्वं हित- 
कारिणी समा,. ओसवाल विद्यालय, खादी मंडार आदि) फिर चुरू से राजगढ़ रवाना 
इ । रास्ते मे खारे दृघवे मे एक घंटे ठहर । पानी का वड़ा ही संकट है । एसा संकट तो 
अव तके कहीं मी' देखने मे नहीं आया । आसपास के गवो म जर का बहत अमाव । 
रोग कँसे जीते हैँ? जव यहा यह्‌ हाक्त है'तो वाडमेर, वैसल्मेर, पोकरण मे कैसी 
मृजरती हौगी ! मुज्ञ एेसा र्गता है कि हर जोहड, बावरी कुएं के आसपास हरियाली 
वनाये रखने के चयि वृक्ष रूगवाने चाहिए । इससे सूखापन धीरे-घीरे कम होगा । मगर 
रोगों को इसके च्यि समञ्ञाना जरूरी है । 

ररेमी, सरदारशहर, बायला, केवलासर ` 


१५ फरवरी : सुवह्‌ १० वजे रेमी पगा । एक घंटे रहे 1 उमाशंकर वैद्य वैँ रह्‌ मिते । 
पानी के वारे मे व्त्चीत की! ११ वजे रवाना होकर १२) पर सरदारशहर पूर्गा। 


-१९५८्‌ ई० 


२५१ 


कवे की तरफ, मंदिर कौ तरफ हरिजन पाठराला, गांधी विचया-मंदिर गया। २ वजे 
रवाना होकर ५ वजे वायक पूगा ! हम रास्ता सूर गये भे । यहां आधा घंटा उहुरे । रात 
मे ९ वजे केवलासर आ कर ठरे । वर्ह एक मंदिर मे सोये । भ्राम-जीवन मुञ्चे वहत 
ही पसंद दै। रोगो मे काफी उत्साहं है। यदह पाटचाला नहीं है। रस्ते में एकं गांव 
मे एक स्क के लिए १०) ₹० दिये । केवलासर मे पुजारी को १०) रु° व्यि । 


काल्‌, लृणकरणसर 


२६ फरवरी : सुवह्‌ ८ वजे काद्‌ पूगे! लोगों से वातचीत कौ, कुवे देखे । एते कुवों 
सेक्याहोनेका? खर्वा तो रहेगा कितु मीठे पानी के खोतं को धरती की कोखं से विना 
निकाठे काम चलने का नहीं । राजस्थान में खेती के छ्िए यही उपायदहैया फिर नहर 
निकाली जाय । १० वजे कालू से चके ओर ११ वजे लूणकरणसर आए । मोटर चकर 
चार मीर पर एक कर्ज देखने गये । पानी के काम के ल्यि मन मे एक प्रकार का उत्साह 
साहो रहाहै। मेरी धारणा वनती जा रही ह कि छोटे-छोटे पैमाने पर ही सही, हंदियाली 
चढ़ाने पर भिद्री मे नमी जायेगी, हरियाटी वढत्ती जयेमी गौर जख्वायु में मी फक आ 
सकता है । टूणकरणसर से अंदाज २ वजे चके) रास्ता साधारण-साथा। ४ वजे 
जामसर पुगे। वहां जिपसम फैक्टरी देखी । काफी माख वाहर जाता है। ६ वजे 
बीकानेर पूगे । कसरत इन दिनों चटी हई है परु शरीर स्वस्थ मालूम देता द । मागीरथ 
जी के साथ घूमने में एक रकम का आनंद मिर्ता ह । 


बीकानेर, नोखा, नागो 


२७ फरवरी : बीकानेर का पुयाना किला देखने गये ! ४५० वपं पहृके के महख, 
रनिवासं, राजानो के महर देखे 1 हर युग में सामाजिक मान्यताएं वदल्ती है, वैसादही 
रहन-सहन वनता हं । आज मलेहीमें सव अजीव लगे! ३ वजे देशनोक पूगे) 
मंदिर मेंगये । बहुत से चूहे फिररदैथे। वदवू आ रही थी। समन्न में नटींभाया कि 
इन चहो को चूरमा लिंखाने में घर्म-कमं हैया गरीवोंको संहारा कगानि में। ५।। वजे 
नोखा पूगे । थोड़ी ठंड हौ गयी थी । हवापानी य्ह का अच्छा वताते दै। साघारण-सा 
तसा कस्मा है । रात १० वजे नागौर पूगे । 


# 


नागौर, डोडवाना, कुचामन्‌, जयपुर 


२८ फरवरी : २ मीर धूमा। ७।॥ पर युगनमल जी वोधरा के गये, वाततचीत की। 
हीरामलर जीं से भिठ।। २५ वपं पहले देखा था, पहचान च्या! ११ वजे रवाना होकर 
२ वजे ङीढवाना पूगा। रस्तिमे करद्‌ गविोमें क्वे देचे। इस अच्क छोग परिश्रमी 
यीर स्वस्य ह समकुमार जी वागडिसे कगे में मिद्धा। ७५ वपंके ह| वीमार से 
द्‌। अमी मी कारोवार का माटूमं रखते रह। इन्दोने डीडवाने मे १०-१५ खख रुपये 


दः 
सज 


योल, स्कूल, वस्पताल मे खचं विव्ये हँ । जोवपुर के अस्पताल मे मी ८ खाल द्ये हैँ 


२५२ क्या सोय, व्या.पाया ? 


इसी तरह चायद कल्कत्ते मे मी ७-८ लाख खचं चिथ हँ मौर पुष्कर मँ भी १० लाख 
खच विये होगे ! ३ वजे चकर `४ वजे कूचामन पगा । वहां गर्म वृूंदिथा-जलेवी खाकर 
पेट षर ल्या! ५। वजे सामरः पूगा। ज्ञः देखी, पानी एकदम सारा है। सांमर 
९।॥ वजे चला । अगे एक मील पर मोटर खराव हो गयी । पैदल ही चला । रात 
कै ९ वजे एक वसमें वैठकर १० वजे जयपुर पगा । ११ वजे तक अखवारों को पढ़ता 
रहा । वाटर बोडं कै वारे में काफी लिखि हे 

जयपुर 
१ माच : कलकत्ते फोन किया स्मिथ. साहव का केस उल्ज्ञ गया हँ मन में एक 
रकम की चिता सी वनं गयी' हँ । कल्कत्ते जल्दी जाने की सोच रहा हुं । शायद ४-५ 
तारीख तक रवाना हौ जाऊं । सुवह्‌ अखवार देखा, सुखाडिया जी जीत गये हँ । मन 
मे कुछ राति पहुंची । 

जयपुर 
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३ माच : ७।॥ वजे सूवह्‌ सुखाड्या जी के धर नारायणी देवी से मिलने गथा। चाय का 
डिव्वा उन्हें दे दिया) वर्माजी के वारे मे काफ। वात्चीत हुई! ९।। वजे अंदाज भगीरथ 
जी के साथ व्यास जी के घर गया! प्रायः २ घंटेतक उनके ओंफिसं मे वातं होती रहीं । 
वाटर वोडं के वारे में उनकी रायं है सक्सेस नहीं होगे । पालियामेट के वारे में उन्होने 

कठा किम जनेकी चेष्टा कर रहाट] सने चुप्पी रखी । माथुर ओर कूमारामं भरोसे 
लायक है या नहीं जमी धारणा नहीं वना पाया हूं 1 ओंफिसं का काम कर रहा था किः 
कुंभाराम जी आ गये साथ में कमला वेसीवार मी थीं! रातमे ९ वजे से १२ वजे तक 
` मीटिग थी। जज आदमी कम ये। 


रकता 


७ माचं : मागीस्यजीनेका कि पाच्यामेट में मेरे जाने की वातं जोर से उठ रही है। 
गोविदजीं ने चाय पर कहा कि अपनी पार्टी छोडकर मेवरी' चाहने वा अच्छे नहीं हते । 


८ माच : आज होली है! आज से ५ वषं पुवं होली परयूरोपमे था। फिर जानेकी 
कई वार इच्छा हुई, परजानन सका देश की होटी देखे तो शायद ३० ववं हो गये । 
विदवमित्र अखवार विरोध मे खूव लिखता है! 

१० मत्वं : ओंफिसं रेगुलर जाता हं! शामःको वसंती' बेहोश हो गयी । काफी चिता 
हौ रही है 1 ठ्डकीं कंसी-कसी होती सी लगती है ।. इन लडकियों के साथ अगर राज- 
स्थान के देहाती ज्डकियो की तुलना की जाय तो काफी फरक मादूम देता है । 

१९१ माचं : सुमेर जौ चौचरी के गया। उनकी लडकी की शादी है परतु पास में रुपये 
नहीं है! १००० रुपये भाई जीने द्यि है। ४०० रुपये ओने भी द्वि। ३०० रूपये 
फिर दिये । गरीवी दुनिया में वहतं खराव चीज है । आज से २७ वषं पहले एक दिन 
'नगवानदासजी चौघरी के पास ५-७ हजार की मदद के किए गया था) उन्हे नाहीं 
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कर दी थी! आज उनके ठ्डके की एेसी हाक्त है, समय का चक्कर है1 परन्तु रुपयों 
मेही सुखदे, एसी वाततो नहीं हं। 


१४ म्व : सुवह्‌ हीराराल जी शास्वी' से मिलने गया। भौर रोग मी थे। उन्दने 
चंदे के ल्यि कहा। मैने कल ११००} रुपया का कहं दिया ! कंसा ही कग, क्यो इतनी 
जल्दी हां कर छेता ह कु सावना सी वनं जाती' है । स्मिथ साहव का केसं खराव होता 
जा रहा है) 


१५ माच : दिन में स्मिथ साहूव वहतं उदास था, मेरा मी मनं खराव हौ गया! २-३ 
घंटे तक शर्माजी के पास्था। उनकोनक्की करनेके च्यि कहा) शाम को हीयलालक 
जी शास्त्री के पास गया। उन्होने रुपये उकट्ठे करने को कहा । ने भीएक र्कम 
भर दी। मेरे में कमजोरी है कि काम पूरा नहीं पडता, जान्ते हुए मी हां कर देताहूं } 


१६ माचं : ९ वजे सोसादइटी में हीरालार जी शास्त्री का मापण युना) उनसे वातः 
चीत की! ९। वजे घी० सी° राय से मिलने गमया, मातादीन जी के साथ। वे व्यस्त थे 
मिरु न सका) ॑ 


२९१ मार्च : आज राजस्थान जल-वोडं के वारे मे सोसाददी में भीटिगथी। मे भी 
काफी वोला। १५ दिन के ल्य स्थगित हो गयी। परंतु. जक वोडं उन लोगो कों 


छोडना ही' होगा। 


२ उभर : ९ वजे सोसाइटी की मीरिगि.में.गया। काफी ्गड़ा-ल्डाई हुई। सारे 
दिनं मनं मेँ चिन्नत्ता मी रही । भागी जी, गोरवन -दासं जी विघ्नानी ने सोसाइटी 
सेइस्तीफादेदियारहै,मैभीदेने का विचार कर रहाहूं। 


रेल, चित्तौड 


पु सप्रे : सुवह्‌ ३। पर जयपुर पगे! मातादीनं जी उतर गये । हम रोग अजमेर 
८॥ वजे पुगे। ९ वजे कीटेन से रवाना हृए। सोढानी जी वगैरह समी साथये। २॥ 
पर चित्तौड पूगे । स्टेदानं पर मोगीलार जी पांडिया, माणिक्यलाल जी वर्मा -सुखाड्या 
यादि सवं छोग थे } स्टेरान से डरे परः ४ वजे पूगे! वहां मास्टर वल्वंत सिंह जी, रासरतन 
जी, दोमारामजी, अलवर र. वाले वृजसृन्दर जी ओर ओंकार जी आदि सव मिंे 
मातादीनं जी काम करने में काफी हौडियार ह। 


& अप्रल : काफी सर्दी ह| कमलनयन जी वजाज गौर कुमारामजी सेमिला, वैच अमृत ` 
कारू से मी, पेप्सूकीचदावती जी गौर कुमारामजी की पल्नीसे भमी) कमल्नयनजी से 
जान-पहंचान हुई । आदमी बुरे नहीं हू" वहत चतुर मी नहीं । १२ वजे गाडियाँ केकर 
सम्मेलन देखने गया 1 वहुत वड़ा जुटृस था । काफी आदमी ये, सवके गुकावी साफ 
चवे थे । हरिमाऊ जी उपाघ्याय मिले! उन्होने अजमेर बुलाया है । जुलृस में भौर लोग 
मी थे) ज्यादा भीड़ थी) मीटिग की नितासीहृरई। वापिस धर आकर सोये। टेन्ट 


२५४ क्या सोया, क्याषया? 


गरमी थी ! किताब तो पड नहीं सकता. हं । ४11 वजे वस से किले पर गये । साथः 
मे रामारंकर जी त्रिपाठी मी है! -किले के उपर जाकर पंचायत की मीटिग देखी } ` 
नेहरू जी वोर रहे ये, साघारण-सा 1 फिर कुंभाराम की वड़ी मोटर्‌ केकर वड़ी' मीटिगि 
मे गया ! अच्छा जल्सा था] प्रायः ६०-७० हजार आदमी इकट्ठे थे! नेहरूजी के 
साथ जीमने आया! सै एकदम उनके सामने बैठा. वर्माजी ने नेहरूजी से परिचय 
कराया! ६६ वषंकीउभ्रमेभी नैहरूजी मे काफी रएूर्तीसी ह) मुरारजी देसाई भी 
जीम रह थे! 


७ अप्रेल : १० वजे महिला मंडल की मीटिग मे आये । ५।।. वजे मुरारजी देसाई 
रविदांकर शुक्ा की मीटिग.में गये फिर सेठी जी के जीमने गये 1 ये-मिनिस्टर आफ माइ- 
निग ह । चलते-पुरजे होरियार आदमी ह। उदयपुर मे दिनं मे गरमी पडती है । वादइफ 
को फतह सागर ओर एतिहासिक स्यान दिखाये 1 उदयपुर इनं खोगो को पसंद आया । 


सुखाडिया जी से काफी वात हुई 1 उनमें उत्साह है । मुरारजीभाई बहुत अच्छा बोलते . 
ह, राक्र जी साधारण 1 


८ अघल .: सुवहं कलकत्ते मदन से वत्त हुई । पाट का वाजार वापिस कुर मंदा ॥. 
नया पाट २९) रुपया है मौर संव खवर उसी तरह है । सोढानी जी से वात की, मीटिग 

१३ या १४ को रखी है! अन्दाज १० वजे जीप मे एकल्गि पूगे ! सिसोदियों के कुल- 
देवता रहे ह । मेवाड के इतिहास, वाप्पा रावल कौ वाते मन मे धिर जाती हैँ । यहां 
से ११ वजे नाथद्ारा पूगे 1 -प्रायः एक घंटे-थे ! थोडा प्रसाद छया! पृष्टिमार्गी वेष्णवीं 
का प्रधान तीयं हु) घन-वैमवं की कमी नहीं । मव्ति-पूजनं से अधिक प्रददोनं की चाहं 
इनमे है, एेसी मेरी धारणा है! -१२ वजे अंदाज हल्दीधाटी पूगे 1. वडा ही सुंदर स्थान 
दै 1 सावना उमड़ आयी । कितने राजपूत मारे गये- इस जगह पर, उनका निजी. स्वाथ 
क्याथा! सर मिटने की आनं थी उनमें देश ओर घर्मं कै प्रति अटूट विद्वासं ओर 
श्रद्धा । वाददाही वाग मे गुलछाव वहतं -होते हैँ । हल्दीघाटी मे चेतक का चवृतरा देखा । ¦ 
आज ३७५ वेषं की वातं हौ गयी । परंतु चेतक सबकी चेतना जगा देता है ! कुक गुफाएे 
भी देखीं । 


आच्‌ 


९ अत्रेल : सुवह्‌ ८1 तक मोटर से आव्‌ पूगे 1 साघारण ठंड ह । बाजार घूमा!" 
११ वजे तालावे मे स्ननं किया! २ वजेमंदिरका खाना खाया! सख जोरोकी र्गी 
थी, राजा मी खाने के किए चिल्ला रहा था] मैने मन गें सोचा कि जिन वन्यो को खाना 
मिखता हीं नहीं उनके माता-पिताके मनकी क्या स्थितिं रहती होगी 2 मन ये कंसे 
ही भावं आये 1 दा] वजे सोकर उठा 1 सत्यबाला जी, मातादीन जी ओर राज सवं कोई 
दिरूवाडा मंदिर देखने गये । दिर्वाडा चायद देवरूवाडा का अपश्रंदा है 1 मन्दिर वहुतं ` 
सुंदर वने 1 कुछ हिस्सा कस्तूर माई लार भाई अव -वनवा रहे है । - बाजार घूमकर 
लटा) थकावट थी 1! राजस्थान का इतिहास पठता. रहा 1 आाव्‌ अच्छी. जगह है । 
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अर्बृद्यचर इसका प्राचीपं नाम है। पुराणों मे उच्छ मिलते है। मेरा मन य्ह कितने 
दिन ठ्गेगा, देखने कौ वातं है! एक जगह टिक नहीं पातौ | 

१० अध्रैट : हवा-पानी अच्छा है। गर्मी उपर मे ८५१ हु, नीवे ६५० वहत ही 
अच्छी जगह है) बाजार साधारण सा है वापिस जाकर किताव पठता रहा इन 
आठ दिनों मे राजस्थान ओौर राजवूताना का इतिहास तया अंग्रेजी की एक किताव पद 
रहा हु । पद दिक्वाडा का मंदिर देखने गया ! वापस वस मे आया) जाम को ८ 
वजे तक ठादव्ररी मे पठता रहा । मेरा मन एक जगह नहीं च्गता दै । थोड़े दिनों वाद 
ही कंसा-कंसा होने लगता दै) इस यात्रा चायद १०००} रुपये खर्च होगे, कुछ वी 
भीटौ सकतादै। कल्कते के सपते नही अति। आज रात में कुछ आये थे । राजस्थान 
के इतिहास पर छल्खिनेकी मतमेञआरहीदहै। 

अजमेर | 

२३ अप्रल : सुवह्‌ वाप्‌ जी के साय गये) उको सारी मिल दिखाने की व्यवस्था 
करदीहै। देल कर खुश्चहौो गये। हीरसलार्जी से स्रारी वातदहौ गयी) टीज के ल््यि 
लिखापदी {चिरजीलखार जी अग्रवाठ से ३ वजे तक वैठ कर करयी। 


चलकृत्त 


२५ अप्रैर : रोगो से मिला। याम कौ गही गया। दिन मेँ मिल चने का एक रकम 
कहं दिया ! नहीं कहना चाहिए था! मेरी मूक दै! वादफ कुछ उदास-सी' द । उसको 
अजमेर की मिल खेना पसंद न्हीदहै। दिन मेँ रावतमलजी नोनी, रामिदवर जी 
-नोपानी से मिला! उन्न कहा सौदा मंहगा है। | 


जयपुर 


३ मई : अजमेरसे साथमे ओंकारजीये। ११ वजेपूगे दिन में ३ वजे सुखाडिया 
-जी' से मिले। ४ वजे से ५ वजे तक मोतीखालजी से ओर ५ वजेसे ६ वजे तक वचिरेजीलाल 
जी से भि! सिलके वारे में वातवीत को । मने कल्कत्ते को छि दिया दहै कि मिलका 
सौदा कसल ह्ये गया ह) 


कटका 


१३ मई : मास्टर भादित्येद्जी मेरे यहां छहरे ह। उनसे राजस्थान की राजनीति के 


वरिम वात्तकी। पाटका वाजारस्टेडी मेद) चाम को कम्र ओंफिस मे अतुल्य 
वावृ से सिला! काफी देर तंक वातत हुई। 


१४ मई : यातं मे आदित्येद्रजी चले गये! उन्दं पहुंचने स्टेशन गया ! मैने एक रकम 
से सजनींत्ति के वारेमें कटु दिया। मेरामन राजनीति मं जाने का पक्कासा दै 


"२५६ | क्या खोया, क्पापाया? 


` चायदं चांस भी मिल जायगा, एेसा मादटूम देता है! अजमेर वाख का तार आया पर 
मार्ईर्‌जी का मत नही ह्‌। 

२० सङ : सोसादटी की मीट्गिथी) मै भी काफी जोशमे था। एक रकम जीत 
ह्म रोगों की हुई। सोसाइटी का नृकसान हौ रहा है । एसा मालूम देता हं । सेवा- 
संस्थाय मे अव अपने समाज के रोग ध्यान कम देते ह मावना वदल्तीजा रही है। एसा 
लगता है कि अगे चलकर अच्छे कार्यकर्ता नहीं रह जायेगे या काम नहीं कर पा्येगे । 


२१ मई : सुवह्‌ मैदान जाकर कुंजर किया । नाकं में वत्ती की] छींक आयीं । तवी- 
यतं कुर हत्वी माम देती है। ८] वजे सोसाइटी कौ मीदिग में आया। ९। वजे 
मारवाडीं सम्मेलन मे गया, वहां अगले वषे के लिए समपात चुना गया पाट का वाजार्‌ 
मंदा है" नये पाट का काम २५) मन मे हञा। 

२३ मई : मैदान गया! थोडी कसरत की, रीर्बासन मी किथा। ७।॥ वजे रामेश्वर 
जी ञेग्रवार के घर गया, २५००) रुपया जल वोडं का हु } बी ° के नेवर से मिला 
चंदे की वात की, के०° पी० गोयनकाजीसेभीचंदेकी बातकी। पाट का बाजार इन 
दिनों मंदा है] . 

२४ मई : दिन में ईद की काफी चह पहल थी । ३ वजे मजेस्टिक में उडन खटोला 

देखने गये । वहुतं साघारण सा तमाशा था। मगर काफी भीड थी केसादहुी ल्गा। 
सुवह्‌ किशनलार्जी धिरानी के घर गया । जल्वोडं के ल्यि ५०००) रुपये मिले । 


००) रुपये रघुनाथ राम जी महादेव से भी मिले । उनके धर भी गया था। कसरत: 
गुरू की । 


२५ सई : पाकिस्तान ने सैदपुर वेखिग कं० का लाइसेंस दे दिया है । नये पाट का तथा 
पुराने पाट का वाजार वहत मंदा दहै) हम लोगों के पाट पोते-मत्थे कुमी नहीं है। 
२७ सई : देश जाने का पक्का विचार है परतयन्ही हो रहा दहै) अजमेर का तारं 
दै, वुलाया है! ७५० गडि पाट वेची ओर १००० मनं लून धृवड़ी का वेचा | 

सोकर, राजलरेसर 


६ जून : सुवह्‌ ४ वजे करंमारामजी के साथ चला 1 फतहपुर, रतनगढ़ होता हुआ ६11 
दाम को राजल्देसर पूगा कवे, वाग, वावडी वगैरह सव देखे । राजस्थान में वडी- 
वड़ी जीर हैँ 1 वृक्षारोपण पर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो बहुत काभ हो सकता है, 
सुखाड्या जी से वातं कर्गा ! इनमे वरसात का पानी काफी जमा हो सकेगा! मीठे 
पानी से सिचाई मी ठीक रहेगी । 


सरदार शहर | 


८ जून : रेडियो जी के घरः ७ वजे मीटिग थी। कई आदमी. इकट्ठा हुए । काग्रेस के 


वारे मे वात की ओर मी जनरल वाते हुई । दीपचंद जी नाहटा के घर चंदनमर जी' वैद 
के साथ गया! रात में जोर की आंघी आयी थी । 


शद्षष्‌ ६० | 


२५७ 
१७ 


जघपुर । त-अ 


> 1 > 
१० जून : सुबह दन मे ५।॥ वजे जगा । गाड़ी ३ घटे ठेट थी । एयर कडिङन मे सौ 
गया । १४) ₹० भी ल्मे, परंतु पूरा आराम र्हा } १२॥ वजे जयपुर पूगा । 


११ जून : सुवह्‌ ७ वजे प्राकृतिक सदन में गया । व्हा सै ४ मील पर म्योरवाङ़ा गया । 
हजारी लार शर्मा भिे। उन्होने कटा कि आप इस जगह कैसे जये, भाप तो सोराक्छिस्ट 
दै । उत्तर दे सकता था पर चुप रह्‌ गया । वहस करना ठीक न्धी । ल्क्य एक हैः सामं 
कृ । रास्ता वदल्ने से छकष्य वदल्ता नही । सिद्धान्तं अटल रना चाहिए । द) वजे 
ठेवर भाई से. वद्रीनारायण जी सोढनी के सथ मिला। ५ मिनट वात हुई! रातं में 
हीरालाल जी शास्वी से भिला, टेवर भाई भी उनसे मिले! ये लोम उनकी काफी गरज 
सी करते है] 

च्ल 


११ जुलाई : आज सोसखाष्दी की मीरिगर थी, नहीं गया, मन नहीं करता । जयप्रकाञ्च 
वाब भौर गंगाशरण जी की चिटिर्घ्यां थीं) जाम को सम्मेखन की मीटिग में गया। वर्ह 
से सीताराम जी सेकसरिया, मेवरसल जी स्घी के साथ पलूरी' गया 1 २००० मन पाट करौ 
मंदी सोनल जीसे ॥] मनकी दिसम्बर की खायी। हमं लोगों के १२००० गारे 
वलायत की गौर १३००० मन पाट यह का मत्ये है । सुवह्‌ एसं० पी° जैन जी के गया । 
बम्ब | 


१२ सुला: ८ पर साक्वराम जी मोर के गये) उनके साथ सीताराम 
भिर देखने गये । वहत अच्छी मिलू है! मेरे तो जेँच गयी । कल 'हीरजी' मिर देखी थी, 
जंची नहीं । फिर १२॥ वेजे तक वृलेन मिकरू देखी", वहुत धाया दिया है, १५ खछाखे तक वेच 
रहै ह। पटले का ४० लाख रुपया धाटे काद) ३ वजे सीताराम के आओंफिस गये। 
सांवलराम जीसे वातं की) उनका मन मिक मे पाटेनरशिपमें रखने काहि) 
अहमदाबाद 


२० जुट : २ वजे प्रागरमल जी शुमकरण क्ती दुकान पर गया। वडा कारवार है। 
उनकी मोटर से अहमदावाद देखा । सावरमती आश्म देखा । 
वपं रहे थे! उनके पासक््याथा? कितुन वखकीकमी रही भौर धन की} जनवंङ 
उन्दं सिका, घन की तो वात क्या। वे कंसे इत्तनी सिद्धि पा सके, समन्नने की वात है । 

 ककरिया पाकं भी' देखा । रात ९॥ वजे की गाड़ी से रवाना हुए । अंहमदावाद पुराना 
प्रतु कारवार का वड़ा शहर है! - 





२३० खुला : मिकका सौदातो एक रकम कल ही तय हौ गया था] जाज डवर्पर्मेट 
यह्‌ हला कि मोर जी ने आठ. माने कौ जगह चार आना ही खला } यह्‌ हमारे हक में 
जीर मी अच्छा हुजा } घरवाले संतुष्ट है! मिल्वाछे काम से इज्जतं जरूर वदी है 1. 


२५८. क्या खोया, क्या पया? 


ˆ 1 


+ 


महात्मा जी यह १० _ 


करका 


१ अगस्त : मिल को सव कोई वहत ही अच्छा कहते दँ । कलक, वंवरई में वेसे काफी 
फरक सा है । यहां जितने भिलने-जुलने वारु है, वरहा नहीं ह । दुसरे, यहो मारवाडियों 
का प्रभाव-सा है । वव की यात्रा सफल रही ओर खुव खुदी सन से चला । 


१६ अगस्त : कर गोवा मे ३० मादमी गोटी से मारे गये। काफी सनसनी है । पाट 
का.वाजार खुला था, २९।।] अंदाज तैयारी के दाम। ्‌ 

१८ अगस्त : ञाज १२०० मनं पाट रेखा) मे च्यि। 'दिन मे वाजार 
मजवृत था! १००० गांठ देसी १७०) रु०्में वेची । शाम को ठाई घंटे पाचीलाल् जी के 
साथ ताग चेला! रात मे एस० एन का वंवर्ई्‌से फोन था, मुञ्को बुलाया ह। 
पाट हम लोगों के ३४००० मनं इंडिया मत्यं ह । फाटका २२५०० पोते है। 


३० अगस्तं : सुवह्‌ छेक पर घूमने गया । घनद्यामदास जी विडला से वात हुई । 
क्क मिलकेफेवरमेंहं। 


१५ दिसम्बर : जे० पी० आये, शाम्‌ को ५] वने डं० लोह्य की मीटिग यें गया। 
पी० एस० पी० के अगस्ट मँ बोलते थे, मृक्षे खास अच्छा तहीं लगा! सुवहजे° पीण्से. 
भिल्ने गया 1 विहार के एक सज्जन एम० पी० सिन्हा ह] 
रखने का कहा हं । वादफ के तकलीफ है ] 


२२ दिसम्बर : गाज.-गंगाजी नहीं गया । आओंफिस मे कामकाज कमती-सा है] वाजार 


समान है! रात मे.स्वप्नों मे एक रकम वितता-सी लगी रहती है! मन मे यांति नहीं है। 
चाय का वाजार मंदा है 1 चिरंजी के लिए लडकी देखने गया, वहतं अच्छी है । चाम को 
घर पर्मीये रोग अये] 


२३ सितम्बर : नंदलार जी मूवार्का के धर गया } भागीरथ जी, मातादीनजी चेतान, 
गोरघनदासीजी विन्नानी भी जये ये । ओंफिस गया । ५०) र० एक स्टुडेट को चंदे मे दिए । 
दिन मे १८०० मनं पाट कवर किया है 1 बाजार समान से स्टेडी है। ओँफिस मे काम 
होता है। ५४ की खोई हुई डायरी मिरी' परंतु खराव कंडीशन में | 


३० सितम्बर : तवीयतं ठीक है । सुवह्‌ गंगा जी जाकर तेर माकलिडि कराया । वदन 


मे थोडी सस्ती सी मालूम देती है । मुङ्ञे आदत सुघारनी चाहिए नहीं तो एक दिन वडा 
घक्का लगने वाला हे। 


उनको कोर माइनं पर 


, ९ अक्तूबर : आंफिस गया । कामकाज कमती, बाजार समान । शाम को ३ वजे 
सोसाइ्टी की मीटिग हई! काफी गरमं वातावरण रहा.। वजरेग जी, तुरुसीराम जी 
त्था पाटोरियाजी कारुख खराव ध्रा लोग उत्तेजितं थे। म बोला, दायद अच्छा 


वौला, सव छोगएेसा ही कह रहे थे। आखिर, मीरिग अच्छे वातावरण मे खत्म 
ह ई । । 


१९५५ ई० २५९ 


३ अक्तुभर : दिनि मेँ फाटका किया ४००० मनं का रेषा मेरा 
ध्यान तो तेज नहीं है। आज अवार में विश्वमित्र मे काफी चर्चा सोसाइ्टीकी है 
मेरे विरोध में। तवीधंतं काफी अच्छीहु। पाट के काम की थोड़ी सी चिता है] 
२१ जक्टूेर : सोक्षाइटी के चुनाव क ज्ं्लटसीः हौ रही है। सुवह्‌ मागीस्थ जी के 
साथ एक-दो जगह चंदे मे ग्या। ज्ञामं को राधाकृष्ण जी कानोड्या की संफिस में 
त्च्सी रामजीके साथ कफी वातंहर्द) पाट को चिता फजृकमं ल्मी रहती हँ इससे 
मनम कसा मालूम दता ह्‌। 
१२ अकतूबर : तवीयतं सुस्तं थी 1 ङक्टर को दिखाया । उसने कहा, आपको र्ती 
हो रही है! दवा लेनी चाहिए । खमन्न मे नहीं आतप, रात को तो टीक्‌ दिखता है फिर 
रतौधी केसे ? रातमे दस वजे सो गया। 
१७ अक्तूबर : धनशयामदास जी से वातं की। नन्द की चिट्टी आयी दै। मार्ईजी को 
कागद दिया! ओकार जी वोहरा से टाइपराइटर ल्या, ४५०) ₹ ० में। 
२१ अक्तूबर : पाट मे पोते वाके उख्येगे। पाकिस्तान के पाटमे नफा दहै, यह 
नुकसान । | 
२३ अक्तूवर : ९ वजे से १०। वजे तक आंफिस में विक्वमित्र के क्षि पाट का केख 
क्सि । मागीरथ जी कानोड्िया से थोड़ा सा संकोच हुआ क्योकि चदे की चेष्टा पूरी 
नहीं कस्पारहाहं। पाट का वाजार गरम दै, पाट मेरे मत्ये हु । रात को चित्ता से स्वप्नं 
यति रहते है । वसे मी लुदी नहीं है) माईजी के पत्र अते रहते हं) सीतायम मिल 
 ६-७ लाख वाकी रह जयेगा । 
२७ अकतूबर : सुवह्‌ मैदान गया फिर चंदे मे एक-दो जगह गया । वाजार समन है! 
फाटका २५) मैने ल्य नहीं! १२ वजे एयरपीटे पर एस० एन० के 
साथ आया। वारिशथा र्हीथी। न जने क्यों इस वार वंवई जाने का उत्साहं सा नहीं 
ह! १।॥ पर हवाई जहाज उडा। फाटका २००० मन च्नेकी कंहदी थी, ओफिस 
मेकुठारयी जी से। ६) पर वंवई पुगे। जलामने रम रिच्पामोटर लये थे! 
माईमी पूनासेजागएह्‌। 
चम्बई 
२८ अवदटूवर : सुवह्‌ रामेदवर जी विडला से माई्‌जी के साथ मिलने गया। काफी 
दर तक अच्छी तरह वातचीत की। दाम को गर्वा डांस देखने के च्एि गये! गजराती 
अमेच्यार्‌ थे ! सव मिला कर्‌ वहुतं अच्छा था। 
३१ अक्दूवर : मुन्ने इस वार ववद्‌ अच्छान्ही ल्गरहा ह! अकाडट का ज्मेलातो 
दैदीमारईजीको मी च्यादास्टेन पड्तादहै। पाटका बाजार गरमदह। मिल के हिसाव 
गै चिता ल्गी रहती है! देवें क्या होता ई। भाई जी कै पास् किसी माईका 
रहना जख्य दु । तवीयत गौर मन मी वहतं स्वस्य नहीं ह। 


.२६० क्या खोया, क्या पाया? 


१ नवम्बर : मेरे मन की कमजोरी है कि एक जगह जमकर नदीं रह्‌ पाता, दि्टी 
जाने कामन हो रहा है! पाट-वोरे का बाजार वहुतं तेज सुना हं। कल्कत्त का सार 
समाचारो का पत्र मिला। 


२ नवस्वर : अकाउंट के वारे मे बातचीत की । काम सरुटना मुदिकल सा जचता हं) 
नन्दलार जी ४ वजे ओंफिसमे आने की कहं गये, आये & वजे । फिर भी कागज नहीं 
खाये । पाटका वाजार गरम सुना, मन मे चिता हुई । हम लोगों के मत्थे रहं गया है, 
नकसान रुगेगा । मनं यहाँ लगता नहीं पर संकोचवर भाई जी से कुछ कहं नहीं सकता हू । 
यहां काम कर के हमने गरूती कौ । 


८ नवम्बर : वूवना जी से मिल के वारे मे वातचीत हुई । अकाउंट नक्की होने मे देर 


है। वैक जाकर कागज सही किया 1 वंवई मे निकम्मा वैठा रहना पडता है परंतु अकाउंट 
वाला काम भी जरूरी हे। 


१२ नवंवर : मिले हम लोगोंके ८ खाख वेशी चले गये। मैने सांवलराम जीं 
नंदलार जी' से कह दिया 1 एस ° एन ० को कल्कत्ते रुपये के वंदोवस्तं के लिए फोन किया । 
पाट का बाजार वहतं गरम है। पाट में काफी घाटा है । मेरी घडी गुम गयीदहे। मनमें 
कसी एक वेचैनी-सी' महसूस हो रही हैँ ] 


१२३ नवंवर : कलकत्ते के वाहुर दीवाली बहुत वर्षो के वाद मना रहा. हूँ 1 दिनं मे कई 
जगह्‌ घूमने गया । कल्कत्ते से यहाँ ज्यादा चहल-पहल रहती है । फ़ल्जी' जेटाभाई 
माकंट तो देखने लायक हँ, जवेरी वाजार भी 1 मिटार्हूवालों की मिटाद्यां अजव रंग 
से सजी है ।- ११ वजे मिलू मे गये। वहाँ वच्चो का फक्डनं था । जव तक वैक का 
वंदोवस्त ओर स्टोसं का अकाउंट नक्की नहीं हो जाता, चिता सी लगी रहेगी । 

१४ नचंवर : कदं जगह मिलने गया, मित्र, परिचितं भौर विरिष्ट लोगों से! ४ वजे 
सम्मेलन मे गया । वंवई के प्रायः सारे मारवाड़ी ये । म वहतो कोः नहीं जानता था । एसे 
सम्मेलनं सामाजिक दृष्टि से वहतं उपयोगी हैँ । शायद इसीलिए अपने यहाँ त्योहारों पर 
सापस म मिलने-जुलने की परपरा वना दी गयी है! 


९१५. नवंवर : सुवह्‌ ६ वजे मैदान गया। वापिस आते दफे तदाके एक गग में फंस 
गया । एक जगह्‌ ताशं के पत्तो पर दाव र्ग रहेथे। मै खड़ा देखने च्गा, साथमे मरली 
धरजीमीथे। लोमव्ड़ाहो या छोटा, मनुप्यं की कमजोरीतोदहैही। मैने भी दव 
लगाये । दो वार में ४०)रु० दिए ओौर नही थे, नहीं तो शायद गौर भी दे देता । आदमीं 
जो खड़ थे, खेलने वाल से मिक हुए ये) मन में परचात्ताप हया । गलती मेरी थी सेषं 
मी रही 1 मन-मन मे सोच रहा था म्ररीवर जी कटौ कट्‌ नदं) 


१७ नदवर : मेरा मनं ववर्दमे ल्ग गया द। मिल रीकसेनं दा चट स्ह 
जी आर सौवलरामं जी मे आपस मे गरमा-गरमी हो गयी । 


९९५५ ई० 


भाई 


1 (» 


२६९१. 


दस्वई, रेट 


२० नवंबर : शाम को ६॥ वजे स्टेशन पूगा । गड़ी मे काफी जराम र्हा भाडातौ 
ज्यादा ठगता है। रातं मेँ १० वजे तक वात करते रहे। नीदं नहीं आयी इसि 
किताब पठता रहा ! वंवरई २२ दिन हुए जिस कामके ल्एि जाया था वह्‌ ती पुसा नहीं 
हुजा परंतु दुख हज भी 1 भि एका रकम चख रही ह ! सुवह्‌ वंदीधर गोपार्दास जी 
से सज्जन मिटके ल्एिमिल्माथा) मेरेतो हर एक चीज जंच जाती है। माईजीको 
कहा दै! देखे क्या होता है । वंवई कल्कत्ते से ज्यादा अच्छा बाहर है! परंतु कल्क्ते 
जंसी मेरी कथनी यहीं नहीं है। 


(0 
सदह {खत्लीं 


२५ नवंवर : दिल्छी में सर्दी ज्यादा ह। जहाँ ठहरा ह, भीड़ दै । € वजे गाम को, 
्नक-द्नक पायल वाजे' सिनेमा देखा शास्वीय नृत्य ओर याने है रंगीन 
जच्छा है । आज जासको एक दृकान पर समोसा वगैरह खा ल्या, गरती कौ । मातादीनजी 
से मेंट हुई, सत्यवाखा मी वहीं थी 1 सुवह्‌ वख्वेत सिहं जी मेहता के घर गया । व्हा से 
पाल्यमिंट गये । जज पहली वार देखा । अच्छी व्यवस्या थी पर वैसे खास प्रमावित नहीं 
इया । यायद १॥ वषं वाद्य भी इसमे आ जागा) 


कलकत्ता 


२९ नवंबर : वुल्गानिन ओर कृङ्चेव रूसं से आए । अमूतभूवे स्वागतं कहा जा सकता 
है। हम लोगों ने जयदयाल हरगुद्ार के मकान से देखा । अपार जनसमुदाय, अटूट स्नेहं 
सौर सम्मानं। मेरी धारणा दहै, ङस के प्रति मार्तीथे जनता का विरवास वदृगा। 
सुवह्‌ मैदान में व्यासं जी मिले! मैने जीमने के च्ि निमंत्रण दव्ि। लाम को १४ 
आदमी जीमने आये । विर्वसिवर के कृष्णचंद्रजी अग्रवाड मी जीमने जये । एक रकम अच्छा 
फकःरानं रहा । शाम को व्यास जी के साथ पथेर पांचाली देखने गया } करूणा उपजतीं 
दै। सिनेमा सें सत्यजीत रय काप्रयोगनयेदढंगका लगा) 

८ दिसंवर : सूवह्‌ ९ वजे लिटा मथा, रामेदवर अग्रवाल के! फिर लाल वावा के 
गया, ५००) र° दिये ! अच्छं महात्मा है । 

१९ द्संबर : गाम को रामलीला नृत्य देखने गया । छष्णचंद्जी अग्रवाल का किया 
इञा । च्छा था। | 

१८ द्संवर : पाटकाथोड़ान्नासोदाकरल्ेता हुं उसमे सावास्णसेषघाटेनफेसे 
ही मनम उदासी आ जाती दहै) सौदा नही करना दी यच्छा है) पुरानी आदत दै, मन 
हो जाता है} कृ काडं खरीद कर विखायत्त भेजे ! रात में विक्टोरिया मेमोरियलठ ताच्च 
सेल्ने जाता ठं । कु रिक्रि्येडन हो जात्ता है । | 


२६२ क्या खोया, क्या पाया 2 


१८ दिस्तंवर : दिन मे ३ वजे भिैडसं में पैरिश भौर वित्जञसे सिला) चेयवेखोग 
वेच रहे है । सने थोडी जल्दी की । रात मेँ मदन वगैरह से बातत की, उनको लेते की जंच 
गयी है। रिपोटं देखे, नो रोस, नो प्रोफिट है ` 

१६ दिसंबर : पाटकाथोडासा काम कर ल्या, उसकी चिता ही है। बाजार 
मजवृत है, मिलो मे काम है! २॥ वजे गिकडसं मेँ गया, वागला जी को साथ केकर वात- 
चीत की) २१,०००) रुण्में सौदा हौ गया) ५,०००) ₹ु° ज्यादा लगे ! कल मैने क्‌ 
द्यि था, नहीं तो १६,०००) रुण्मेही हौता। 


१७ दिसंबर : पैरिश साहव के साथ डिगमं के ओंफिस गया । ११।॥ वजे छोटे आंफिस 
आया । दोयर लिस्ट देखी । शायद ८०,०००) ₹ ० तक गेयर आ जाय, एसी ही संमावना 
है! ७।। वजे तक दीपचंदं के घर था, फिर मैदान गया । सुवह्‌ मामीस्य जी मिले थे। 
२१ दिसंवर : दीपचंद चांडक के घर दो वार गथा] उसके बड़े लड़के दंकर की वु 
खवर नहीं है। मन मे उदासी सी आयी। दीपचंद की गती से चटा गथा! दीपू 
` वेवकूफ है! हर किस्म का काम कर लेता है। वहत वुरा-मला कहा । पाट का वाजार 
, समान सेस्टडी-सा है । २,००० मन कापाट।~} मे ठे ल्या) फाटकामें कमा नहीं 
पाता हूं |. मिलो मे काम कपती है। डां० प्रफद्लो घोष आए, चंदे के लिए । 
२२ दिसंवर : वाजार समन था २,००० मन पाट रेज मे चल्िया। 
राम को ५।1 वजे के° एम ० मुरी की टी ° पार्टी मे गया । मुञ्चे ठीक जगह्‌ नहीं वैठाया, मन॑ 
, में कंसा-सा टी र्गा ६! वजे अनामिका में धन्त प्रवाहिनी मे गया। वर्ह मनं खास 
तर्ही ल्या 1 
३० दिसंबर : सुवह्‌ शांति प्रसाद जी जैन के घर गया! राजस्थान के वारे में बातचीत 
के ! अच्छे मूड थे! नवयुग कामारजेने को कह रह है, जल्वोडे को भी रूपये देगे । 
घर आकर चेराकी मी्टिगमे गया। चेराके राजा आये यथे, एकदम देहाती-से। शाम 
को उनसे भिल्ने होटल गया । कुछ फल-मिठाई ठे गया। विरज्‌ आसाम से आयः, 
कहता था, खास जीतवारी चीज नहीं है । वहत र्ट है । 
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जनवरी : सुवह्‌ मैदान गया । दिन मेंश्री चंदजी के साथ वीकानेर के कावि मोजनं 
पर आये । परिचय बढ़ा । सूदे राजस्थानी काव्य में विशेष गोज भिर्ता है । दिनम 
पाटके वाड वाले पकड़ गये है । पेर्मेट वगैरह वन्द ह) शेयर्‌ वाजार भीमदादहं) चाव 
३८) ₹० अंदाज है । मालूम नही, पे्मेट होया था नही । वपं का पटला दिन हं । 
अच्छा काम कर स्क, परमात्मासे प्राना दहे) 


२ जनवरी : एकिसिन साहव से मिखखा ६ वजे। उपहार दिए, खुद ही गया धा। 
दिनि में स्कल गया) भर्तीहोरटीहै। श्ेयरोके च्िमनमेंतक्ीफसीदहोर्टरीहं। 
चंदेवाले भी वहत आ रहै ह! दिन में गदी गया था। "विर्वमित्रः को लेखं दे जाया) 
पाट का वाजार गरमदहो रहा है। 


जनवरी : शेयरों का पेमेंट हौ जायगा, एेसा सुना जा रहा है-। 'विद्रवमचत्र ममर 
केख जाया । इस वार साघारण सादहीथा) मै चाहता हूं कि ञेख एके कं वादं दूसरा 
छिखता रटँ पर कर नहीं पाता। वी० एन ० एल्ियास वे से ३ वजे मिला। कंपनी 
ईर्योरेख वारी भिर सकती है परंतु हिम्मत नहीं हो रही दै । रैक्तेशनं की वत्त मी 
जखवारो मे रोज खरावसीदहीञा रही है ज्वाला प्रसादजी से दोयरींके वारे मे वात 
क|. पेमेंट शाम को सारी आ गयी, मन की दुदिचत्ता {मिट गयी । 


४ जनवरी : फाटकेवाले अमी तक जमानत पर है, परंतु कारवार ठप्प हु। २३५००) 
₹० शेयर के याज गौर दिए है, माव ३७।1)} अंदाज दँ 1 वीकानेर महाराज की चि 
है, वे खडेदहो रहै ह। 


५ जनवरी : सुवह्‌ म॑दान गया) वर्ह से ९ वजे तक पुरुषोत्तमं जी के ताद लेकता रहा । 
फिर आंफिस या गया । वैको की क्ल्यरिग वंद है। पाट का यहु का काम प्रायः सलटः 
गया है! ३ वजे आर मोर को भाफिसं गया। रंगलारू जी वडा, गोविद जीं 
कानोड्वा, सवलरामजी मोर सेमिला। ५।। वजे फिर आंफिस गया । कामकाज होता 
है) दिसंवर तक दलाली के १५० हुए, ५० भौर टो जायेगे । भागीरथ जी' कानौडिया 


२६४, क्या सोया, क्या पायाः? 


से मिला। वाइफ की तवीयत .ठीकः नहीं है । पत्रोत्तर में देरी करता हूं, ठीक वात नहीं 11 
वीकानेर से चंदेवाङ़े आए हुए हं 
६ जनवरी : मञ्चे पाल्िामेट की सीट मिल रही है परंतु क्ल्लटतोह दही, 


९ जनवरी : सुबह वापु जी का फोन आया। मेरे कहने से मित्रों को रुपये व्एि गए हं । 

एक मित्र से सपये मंगाए, शायद कड़ा जवाव भिला । वाप जी वहुत्‌ नाराज थे 1 मेने 
शाम को उन्हः कहा कि रुपये वापस मिल जायेगे । परंतु गलती मेरी है । एेसे वाक्यों से 
ज्वायंट फैमिली रिठेशन्स पर धक्का सा लगता है। दिनि में जे पी० ११ वजे आए। 

स्टेदान गया था । ९ वजे जे° पी० के साथ प्रफटल घोष के गया । १० वजे जे° पीर को - 
पुगाने स्टेरन गया । 


१० जनवरी : सुवह्‌ मैदान देर से गया । स्कूढ गया । ठ्डकों के वारे में बातचीत कौ । ` 
पहली क्लास का एक सेकदान वैठाया । मेघराज .सेवक आए थे, १०००) वीकानेर 
 विदा-मंदिर वालों को दिया ! सुबह भुनञ्ुनवारा जी. के घर गया, उनको स्कूल ठे 
गया । एक रकम अच्छा काम किया । फिर दीपचंद के गया। वच्चो से मिला। 


११ जनवरी : पाट का वाजार थोडामंदा सादह। दिनं में १००) ₹०, गजानन: 
वर्मा, वीकानेरवालों को ओौर १००) नवजीवन प्रेस भेजा । १५००) सत्यवाला जी को ` 
दिए । मागीरथ जी: कानोडिया से मिला । 


१८ जनवरी : कल रात बुखार था । सुवहं ६ वजे उठा । दिन में कितावे पठता रहा । 
. विनोवा जी की कितावें भी पदीं । आचायं चतुरसेन चास्त्री का वयं रक्नामः' शुरू किया । : 
वहुत अच्छा ल्गा। एक नया दृष्टिकोण है) दाम को वेणीपुरी जी मौर वद्रीवाव्‌ आष 
ये। मन कग गया। मातादीन जी ओौर प्रभुदयार जी मी आएु। पाट का बाजार 
समान हं, कामकाज कमती । रात में वृखार्‌ नदीं था। 


१९ जनवरी : वैक की हडताल आज से खुर गयी है परंतु सरकार ने इद्योरेस कंपनी ` 
के लिए, इससे शेयरों मे मंदी है 1. मालूम नदीं क्या होगा । टैक्स तो वदेग, इसमें संदेह ` 
नटीं । एेसा लगता है, आगे से इंडस्टी की बदोतरी मे पंजी फंसाने मे लोगों को उर रहेगा । 
या तो सरकार को सव इंडस्ट्री लेनी पड़गी, नहीं तो उसे वहत घन इनकी बढ़ोतरी के 
लिए देते रहना पड़ेगा । टैक्स के रुपए इस तरह फंसते जायेंगे । 


२० जनवरी : वीस-वाईस दिनों कै ल्एि जा रहा. हं। कलकत्ता छोडते कंसा समालम 
देता है। राजा को मुरा-व्गाके रखा है, कल के जाने को कहा है परंतु ञ्सेतो कठ भी 
नहीं ठे जा.रहा हं । वूखार नहीं है परंतु कमजोरी मालूम देती है । 


एर्‌ ४ = ® > क ह = 
चरस (1 4 \ ~ 
1 15 5 ८ ^ क ५ भै न्क, 4 ~ # 
५ ध (द । ॐ + एक ॥ = # 


२१. जनवरी : सुवह १० वजे वनारस पूगा ।- रास्ते में कोई तकटीफ नहीं थी.। दारदा 
ओौर उस्नकी. छोटी वदिन सत्यमामा मेरे साथ थी' 1 स्टेदान पर गोपारी.वाव्‌ वगैरह आए 
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ये! मोटर से घर आया) महावीर, चिरजी, माँ जी सव से मिल्ा। दिन में सारनाथ 
गए । पुरानी जगह है! बुद्ध ने दुनिया को अपना नथा संदे यहं 


हीं पहटी' वार दिया । 
याज वुद्ध कौ वाणी दुनिया के कोने-कोने मं गज रहीहे। 


रतनगद्‌, च 


२३ जनवरी : सुवह ५।॥ वजे पूगा । गोल्छों की महफिख मे ठ्टरा। जे० पी०, गोकुल 
भाई साथ पे! य्ह बनवारी छार वैरी बादिमीये! ९ वजे मीटिग बुर हुईद। खास 
वेशी आदमी नहीं थे। १० वजे हरचंद राय जी के गया । नाराज हो रहे थे। कहने ख्ये, 
` पटक क्यों नहीं आने की वातं कही । वहीं खाना खाया । १००} रु० उन्हनि मुशे दिए, 
वह प्रमावती जी क्रो दे दिए, विद्याल्यके ल्एि।! २॥ वजे चूरूके किए रवाना हए 
मोटर से। जे० पी०, चंदनं मल जी वैद एम० एक° ए० तथा हदीराखार जी सेठिया के 
साथ । ४। वजे लोहिया कठिन में मीटिग हई । ६।। वजे चौकमें मी मीरिग हूर! साहं 
जीका मंदिर देखा, अच्छा वना है। चूरू में करई लोगों से मिल्ा। 


` राजगढ़, तारानगर, सरदा रङहर 


ए जनवरी : चूर से राजगह ८ वजे पूगे! महादेव रामकूमार की गरही में ठहरे। 
बाजार मे १० वजे मीस्गि हुई । काफी छोग आए! जे० पी०-के विचारों मे वडा प्रः 
यतन आया ह शायदमेरेमेमी कुटदहौरहारह। चूरू मे लक्ष्मीनारायण जी टिकमाणी 
की कन्या-पारज्ञादा वनं रही' है । जच्छा भवन वनाया है] कहु देखा, पाटशाटा देखी | 
स्वं हितकारिणी-समा देखी । वहाँ से रेमी चके 1 स्कूख पर ही समा हुई । कन्दैयालाक 
जी दूगड़ वसं केकर राजगढ़ से साथ हो गए थे, काफी सुविवा रही । ६ वजे सरदार शहर 
पूगे माधी विद्या-मंदिर मं कुछ देर घ्रे) फिर वृवमरू जी दूगड के गेस्ट हास में 
गए) ७) वजे मीटिगिथी। ओ मी वोटा। रत्ति मेँ १० वजे कायकत की समा हई} 
आजं का दिन व्यस्तं रहा, परेतु वहते जच्छ! जे० पी० वहतं काम करते है, उनमें लगनं 


दै, विद्वासं मी । पच्ठिकः वकं मे इसकी वहत ` जरूरतः है । 


सरदार-शहर, सुजानगठ 


२५ जनवरी : १२ वजे मीरिगिं थी। खाना खाकर रोद कीडानी गए। सारा ग्रामं दानं 
हजा ! अच्छा लमा) माचनार्यो से मनं भरमायादह। परंतु मन में विचार आए किराज- 
स्थान के सूखे इलाकों मेग्रामदान के साथ-साय पानी का वंदोवस्त चाहिए! गरवो को 
जमीन तो भि जाएगी पर खेती के साधन नहीं जटा पायेगे, पैसे के अमाव में । समस्या 
तोदेदी) जे० पी०्से काफी वाते हुई) एसा गताहं, वे गांधीजी, विनोवाजी की 
खाइन मं या गए) ६ वजे याम को सूजानगठ्‌ पूगे! गांधी आश्म में स्टूरे।! ७। बजे 
मीरटिग थी। जेऽपीण्ने मेरा तया कन्दथाखद्ध जी दूगड़ का नाम मीच्ा। मन में 
संकोच हुमा । कन्हैयाटाल्यी तो कामं करते हँ परंतु मँ कुछ मी नहीं करता । मेरे पर 


-२६६ - क्या खोया, क्या पाया ? 


कण्ण तना 


इतना प्यार ओर सरोसा जे० पी० क्यों करते हैँ ? सुजानगढ मे करई परिचितो से मिला । 
किशनलाल्जी करवा भी ये ।! रत में तनयुखदास जी सेखिवा कँ यर्हा सोया । 

२६ जनवरी : सुबह घूमने निकल गया । ओौरते घडे केकर पानी लनेजारही थीं 
साथ मे वच्चे मी थे! गरीवी मे मी इनका स्वास्थ्यं अच्छा है, शायद एकं रकम का संतोष 
इनमे है। सारे दिन काम में व्यस्त रहती हँ । मदो से ज्यादा मेहनती हैँ । ७ वजे जे 
पी० से मिला, कारयेकर्तामों की सीटिग में! आज गणतत्र दिवस है, जे° पी० भी यहीं है 
उत्साह सा लोगो मे है! ८ वजे एक वाछ-मंदिर में ंडोत्तोछन के लिए गया। छोटा 
सा भापण दिया । काडनूं १० वजे पूगे। एक मीटिग मे गए वहां से जन साघुञो के 
गया । गजराज जी का मंदिर वनं रहा है, वह्‌ देखा 1 छाडन्‌ वड़ी वस्ती है, वड़-वडे 
मकान वने हँ! मीठे पानी की यहाँ वहुतं वड़ौ सुविघा हँ । वापिस सुजानगढ आया । 
१।। वजे कन्दैयालाल्जी के साथ छापर का तालाव देखने गया । ४ वजे र्तनगढ पूगा । 
हरचंद राय जी से मिटा! चिरंजीलाल जी का पकं देखने गया । राजस्थान में जंगल, 
वाग-वगीचे ख्गाना मंदिर वननि के माफिक पुण्य का काम दह। नंदखाङ्जी का गेस्ट 
हाउस देखा । संदर वना है | 


+ 4 


1 


. रतनगट्, सीकानेर 


२७ जनवरी : रतनगद्‌ से १० वजे वीकानेर पृगा। खादी मंडार गया 1 मदन लाल 
-जी तेमका के यहं अच्छी रसोई खायी । ४ वजे तक रोगों से मिलता रहा, रामरतन जी 
को धर से ल्यिा। ४॥ वजे पन्नालाल जौ वांडक के धर गया, कलकत्ते मे जिस लडकी 
का संवंव कराया था उस्ने मिला, ४) कौ भिठाई दी जौर १००} रूपये दिये, वहुत खुरा 
इई । ७।। वजे रामकिडन जी के जीमने गये ! सर्दी खास नहीं है । कल्कत्ते का कोई 
भी समाचार नहीं है! तवीवत ठीक है। सूठ-सच कम बोला जाता दहै, व्यापार की 
च्ितिए भी नहीं है) रधुनाथ पारील यह अये हए है। 

वीकानेर 


२८ जनवरी : घूमकर एक वजे वपक्त लौट 1. ८ वजे म्यूनिसिपल चेयरमैन, माखचंदजी 
खडगावते ओर दाऊदणालजी जोशी अये! ९ वजे जीप से कोचरजी के साथ मीनासर 
मं मुनि श्री गणेरीलालजी के दशन किये! फिर पाच-तात गवो मे गये। वहीं वाजरे 
की रोटी ओर गुड खाया । स्वाद अच्छा था, मूख भी थी। फिर ३०० फट गहरे कुवि 
म उतरा। कुछ उर सा ल्गा। वपस्‌ आकर ९ वजे परार्थना की! फिर विश्वनाथं 


जी किराड के साथ जन्मपत्री केकर गया। एक रकम मिलती है) 


२९ जनवरी : सुवह्‌ ७ वज स्टेशन गया । बड़ी मीड़ थी! ८ वजे खह्र भंडार गय । 
 -९॥। वजे वकंसं मीटिग में गया वहां जे पो० ने मेरा नाम्‌ संपत्ति-दानवालों मे मेशन 
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किया) प्रायः १०० वकंसं थे। खोगों मे काफी चर्चा हेती रही। रघुवर दयाल्जी; 
गोविद्जी तथा गौर सी तीकानैर के वकेसं थे। जे० पी० के साधी खना खाया) 
फिर इंगर कालेज कौ! मीटिग मे गया । अच्छी मीटिम हुई । जे० पी० का माषण अच्छा 
था म्युनिसिपल अाफिस गये) कंई्‌ रोगो से परिचय हुजा। ४ वजे जेनररू-मीटिगं 
भे गया। वैठने की तो सुविघा थी परतु संदी वहुतं थी, दारीर मेँ थकावट भी-थी। 
वापस आना पड़ा, पूरा सूनं नहीं सका) रामरतनजी कोचर अये, वातचीतं हुई 1 मेरा 
निहिचतं मत है कि इस क्षेत्र से राजा जीतेगे) वीकानेर तहसील ओर टाउन के-८° 
प्रतिशतं वोरट मिकगे। रातं मे ९ वजे जीप में बीकानेर से रवाना हुआ) सर्दी काफी 
थी, गरम कपडो की वजह से आराम रहा} १।॥ वजे रातं फलौदी पूगा, वेटिग रूम 
सो गया । . + 
सांकरा, पोकरण 

२० जनवरी : सुवह्‌ ६। वजे पोकरण पूगा । स्टेरान पर करई आदमी' मिक्े। जरू वोडं 
की जीप थी) सकरा ९ वजे पूगा। काम कम ओर विज्ञापन-प्रचार ज्यादाहै। वैसे 
व्यास्जी चेष्टा पुरी कर रहे हैँ! सर्दी काफी है! वीरानं अनउपजाऊ इलाका है! २२ 
ढानियों मे २००० की आवादी है। रूपा तथा लाल्पुरी कुमो को देखा । इनके वारे 
मेँ बहुत युना था! व्यासजी को ५००) ₹० प्रति वषं देने का कहा । भगवतं सिंहनी, ` 
चीफ सेक्रेटरी, दरवार के राजपुरोहित, श्री ठजारीमल सर्मा, मि० दे° तथा सतीशजी, 
उपमंत्री, मारतं सरकार आए ये। रमकिचोरजी व्यासं गृहमंत्री मी} उनसे वातचीत, 
का काफी मोका मिटा) यह जो अनुभव हौ रहे है, उन पर चेख लिखने का विचार ह| 
रात मे ८ वजे चले! .टंडी हवा चल रही थी! ९ वजे पोकरण पूगा सकरा आना तुरा 
नहीं रहा, कारण कुर रोगो से नजदीकी संवेघ-सा वना । राजस्थान में दो महीनों मे एक 
चार आना जरूरी है । - 


जोधपुर 


३१ जनवरी : सुवहं ७1 वजे पुगा, रिटायरिग स्म में रहा ५) रु° रोज पर। 

हिसाव लिला १००} ९० धस्ते हैँ । स्नान वगैरह किया! रिटायस्यि रूम यहां के 

वहत अच्छे ह) नौकर साथे मे रहनेसे कपडे धुल्वाने में काफी सुविधा. रही 

मूपाल्चंद जी छोढा जाए, उनके यह जीमने का टादम हुजा । साइकिल ऊेकर गहर घूमने 

निकटा ! शाम को मूपाररसिदहिजी के जीमने यया 1 कू ° विजयं सिंहं जिला काग्रेस प्रेसिडंट, 
जचेतसिह्‌ कवाहा जी तया वकील सुमेस्वंदंजी अए ये।. 

१ फरवरी : आज का विनं वहत म्हत्वमूणं च्छा । युख्हं अखवार देखे । चेयरो कै पेट 

नहीं इए । चिता हर्द । ८। च्ञ च्राहं गोरवनदासजी' कावरा, ठाकुर साव सेजल्डा, 





ध्रा दिखा = कण, सट दीं मरं भै # कसा ९ मामं ष्ट्या ज ही अच्छी क 
धा) कस्त दिखाई । मृश्च सदृट दौ} मन में केसा ही सूम दिया} चहूत. ही अच्छ 


२६८ स्या खोया, स्या पाया? 


इमारत है, अच्छी व्यवस्य है, पटाद मी वहुत सस्ती है । अमी ३०० ल्डके है। सीटिग 
हई! रते भी आज अच्छा मावण दिया) इतना अच्छा चायद पहले नहीं बोला था | 
मन मे चाति-सी मिखी। १० वजे अंदाज वहं से पुराना किला की' तरफ गए । लील 
देखी, नहर, वाग वगैरह देखे । ११ वजे अंदाज मंदोर जो पुरानी राजदानी' थी, वहा मए । 
वताते है, माडव्यं ऋषि ने य्ह तपस्याकती थी1 तनपीर की दरगाह भी यहाँ है । राजायं 
की वहतं सी छतरिया देखीं । जोघपुर मेँ पत्थर पर शिल्यकारी कलापूणे है । महाराजा 
जसवंत दिह मौर अजित सिह की छतरिया देखी । मंदोर का विकास सरकार कर रही 
ठै! घूमने का रमणीक स्यान हैं । जोवपुर शहर मी वढ़ रहा है । सुमेर खादर जौर 
म्यूजियम देखा ! यदा मानरसिह्‌ जी के चितौ का अच्छा संग्रह्‌ ह; रामायण, शिवयपुराण 
ओर दुर्गा जी की कथायं परचित्ररहँ। लोगों से मिला । सतीश जी डिप्टी मिनिस्टर दिल्ली 
जा रहे थे 1 द्वारका दासजी पुरोहित, हजारी जाल जी दर्मा, मानमट जी जैन तथा रामचंद्र 
जी सिंही ओर लृणकरण जी आदि थे। जल्योडं के कायं कौ आलोचना कर रह थे। वहां 
से नेमीचंद जी जैन के घर गया] उनके टडके को देखा 1 फिर कालेज गया, उनकी क्डकीं 
ते मिला! ७ वच्चे ह, वास्तव मे तंगी हाल्तं मे दहै। मैने उन्हुं छात्रवृत्तिदेनेकाकहाहैं 
यर भी दिलवाने का कहा है । मेहता जी तथा वल्वेतं सज जी मंडारी के घर जीमने 
गया 1 वापस जल्वोडं आया । फिर ७! वजे स्टेदन जाकर सो गया) थकावट से पैर 
दख रहे थे। ९1 वजे टेन मे वैठा। लोढा जी ओर मिट्ठा लालू जी काका भमी अाएये। 
जयपुर वि 
४ फरवरी : सुवह्‌ वर्मा साहब अणए ) म मस्टरजी से मिलने चखा गया था! उनसे 
काफी वातचीत की। सुखाद्या जी से मख्य, वे सीट देनेको तैयार हैँ ५०००) स 
नवयूग को उवार देने को कहा है । दिन में जल्वोडं का काम देखा ¦ संतोषजनक चल 
रहा है, परंतु अगङे ववं मे क्या होगा, यंह्‌ देखना है । सुबह भाई जी को वंवई फोन 
किया, उन्दने तुरंत कलकत्ता जाने को कहा है । वर्मा स्यहव से काफी वाततचीत करने का 
मोका भिदा) भागीरथ जी को पूरे समाचार का पत्र दिया। 
जयपुर, सीकर 


५ फरवरी : सुवह्‌ जीप से चलकर सीकर १० वजे पुगा। दिन में हरिमा जी' आदि 
से मिटा} ४ वजे अंदाज गिं में काम देखने गथा। कमलाप्रसाद जी साथ मे ये। 
माठ-नौ जगह काम देखे, अच्छे हो रहे हैँ । खोसल मेँ खाना खाया । सर्दी पड़ रही दहै) 


 स्पारह्‌ वजे वापस आया) वजाज मवन में सोया ।. सीकर से जीत जाना तो संभव है, 
परंतु भील्वाड्ञ इजी रहेगा । | 


सीकर, जयपुर 
९ फरवरी : ७ वजे जयमुर के-क्एि रवाना हुभा। लाहूराम जी, वद्रीनारायण जी 
साथमेंथे। ११ वजे जयपुर पूगा १२॥ वजे सुखाडिया जी के घर गया । वड़ी भीड़ 
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थी । जयपुर के खास-खास आदमी थे! डी°-पी० मोयनका जी से ३०००) ₹० गोकुल भाई 
को दिखाए । वहाँ से सुख।डिया जी के साथ २ वजे गाधी नगर गया । वड मीटिग घी 
वरा से वापस आकर व्यास्जी से मिला, फिर गग स्गह्ठके घर गया फिर उनके साथ 
वर्मा साहव के गया, वाते हती खीं । जोरीजी से कात की, वे गौर कमटनयननी सीकर 
के च्ए कहु रहें है। 


जथ्युर-अल्वर 


७ फरवरी : दिचमें १।) वजे करार से चले। रस्तेमें ३ वजे गाडी खराव हो गयी। 
पानी वरस र्हा था) ४।) वजे एक गवि कीं सडक परं वस सिटी । वर्मा स्यहव को असुविवा 
हो रही थी। उन्ह रफ जर्नी का अम्यास नहह) गड़ीको छोड़ा] रातेमे ९ वजे 

अलवर पूगे! चोमाराम जी कै घर गया) उरन्ने काफी अच्छा खाना खिलाया। 
दीनदयाल प्रधानं से मिला, वृढ़ा ह्ये गया है, उस्के घर गया, पत्नी से मिला पुरानी वातं 


सद कि ग्र 


याद आने लगीं! १० वजे गेस्ट हाउस मे आकर सो गया। 
अमृतसर 


१० फरवरी : दिनं मे मारवाड़ी सम्मेलन मे गया। २ घंटे था) पीर वैठा। कठकृ्तं 
वे लेग मंच पर व॑ठे, मेदा तो मन नहीं हञा ! प्रमुद्याल जी समापति थे। व्यास्जी 
वगैरह सारे जाद्मी थे! शाम को रामनाथजी पहार मिले! १० वजे सातं तक सुखाड्या 
जीके साथ था) सोया, मास्टरजी के कंप मे जकर । उन्हं कुछ फट वगैरह दे आया। 
कलकत्ते जने का मनदहौी रहाट) थकावट सी मालूमदेरहीहै। सुवहं हरिभार्जी 
से मिखाथा) 


भाखर, नागल, चडीगदट्‌, दित्ली 


१२ फरवरी : कर वहतं शानदार जुलृसर निकल । इतना वडा कमी नहीं निकला 
था। ७ वजे जल्दी से तैयार होकर कार से रवाना हए 1 वर्मा सहव, नवंदा जी, मास्टर 
जी कौ पत्नी, मची यादव जी, हरिदेव जी साथ थे) रात में होरियारपुर मे नीद ञच्छीं 
यी थी थकावट नहीं रही। ठ्ठ काफीष्डरहीथी। नदी पार की] १० वजे 
माखरा को चे) पहाड़ के ऊपर गए} फिर नीचे कक्सं मे आए। देखने लायक चीज 
ह आदमी का दिमाग मगर अच्छे काम करेतोक्या नहीं कर सकता! पावर 
हाउस १ वजे देखा । बहुत वडा है ! इंडस्ट्री" बढ़ने में कितनी सहायता एेसे कमसेहो 
सकती ह । ५ चजे चंडीगद् पूगे । नया शहूर, सुव कख नया । शहर वन रहा है । न्ये 
म्कानवनर्हे ह! हार्ईकोटदेखा। नए ढंगका है) ठंड वड र्हीथी, हवा भी तेज थी। 
९।} यजे दित्छो पूगा। वास्तव में याज का. दिनं मेरे लिए वहतं ही स्मरणीय रहेगा । 


कितनी उच्चति मारत सरकार केर रही है। कलक्त्ते के लिए कट की सीट रिजवं ह 
गयी ह। 


२७० व्याखोया, स्या पाया 


कलकचता . | | | 8 
९४ फरदरी : १० वजे कलकत्ता पूगा । कामकाज एक रकम चल्-सा रहा है प्रतु `. 
शेयरों मे काफी संदी है। स्मिथ साहब मर गया । उससे मिक न सका, मनम केसा, 
साहुञ। | 


२३ फएर्वरी : शाम को मैकिनटोश के घर नन्द के साथ गया! आंफिसकेवारेमेंः 
वातचीत हुई । अगले वषं तो रहना ही है । वाजार मंदा था। कामकाज नर्हा था। 
हम रोगो के पाट काफी पोते ह! मेय मन कमच्गःरहाहं। - 


१ साचं : आज रातं में नन्द्‌ वंवई के छिए चला गया। शारदाको वनारस सेके गया] 
माईजी के समाचारमी थे भौर भाभी का भी मन है। अच्छा है वह कामं सौक्ेगा। 
यह तो जैसे होगा, चला लगे! एसं० एन ० आसाम गया चेरा के लिए आदमी भेज 
दिया दहे, 

२ माच : ६ वजे स्कङ मे गया। फक्शनं था! ८ वजे तक था। अच्छा रहा 


जकर खाना खाया 1 दिन में बाजार कुर तेजसा दही था। महावीर को मेने ओंफिसं 
` ज्वायन करने को कहा.है। रामकोन्यू माकेट कौ तरफ जाकर कुछ किताबें खरीदीं । 


८ माच : रात मे काफी देर तक मरती्थं हिगिखाज' लंगा की किताव पठत्ता रहा, . 
सुवह्‌ ९॥ वजे मंदान से आया 1 वादइफ थोड़ी नाराज सी हो गयी । एक हफ्ता तक ताल 
न खेलने क वतत कौ । सुवह्‌ लृणकरण जी सरावगी के घर आकर पटा ले आया। 


९ माच : सुवह्‌ ६ वजे खवर मिली कि पुरुषोत्तम जी के पिता कल उपरसे गिर करमर 
गए । उनके घर गया। ७।॥ वजे तक था। मनकैसासा हौ गया। वह से दीपचंद के 
घर गया । | 

९० साच: रामको राम सहायजी के यहा गयाथा। वापस आने पर खवर मिरी कि 
स्तनी-का फोन है। मेरी सासु के. एकवा हुआ, वे वहुत वीमार हैँ । वादइफ तुरंतं ची ` 
गयी । राजू को यहां छोड गयी है । मन मे चितासीहो रही है। दिन में पचलाल जी 
घ्या के उधर ताश लेखा, ६। वजे तक । तवीयतं एकदम टीक है । 


९१ साच : सुवह्‌ ८ वजे अगरचंद जी नाहटा का भाषण सुनने गया । मुञ्चे समापति ` 
कनाया था। नाहटा जी राजस्थानी ओर डगर के विद्वान है" मै तो कुछ मी नहीं जानता । 
मुञ्च वनाने से क्या फायदा? यैन कहा मी परंतु फिर मी वनना पडा! दूगड़ जी मच्छा 
वो; ५०००) रुण मी दिया । मै मी थोडा सा वौला। (र | 

१६ म्ाचं : १ वजेखवरमिीकिराज्‌की नानीका देहात दहो गया। २ वजे सराफों 
के धर गया गंगा जी. गया; स्नान किथा। 


२२३ माच : सुवह्‌ मदान नहींजा स्का। ठकेटा रह्म) मांगका नशा काफी तेज धा) 


` फजूल में के च्या, मूद्चै वर्दादित नहीं होता । बाजार पाटकामेदादहै। हमने ३००० 


१९५६ ई० २७.१ - 


मन पाट २७।।-) मेँखेल्यि। रत मे लिवचंदजीको पार्टीमे गथा, वर्ह पस्मी 
पाग का नशा आ गया। इसल्एि सीधे घरथ करसौ गया। 


२५ माच : १२] वजे सृखे-सस्मेकन सें गथा ! ५।। वजे तरुण संघः के फक्डाने मे । आज 
वहुत कहने पर मी ठंडाई वगैरह कीं नहीं री; माग के मय से] 


गिरिडीह 


२१ स्च : जंगल में १५ मी पर एक ्लरना है" वर्ह घूमने गए । यांति मिरी, दुय 
वहुत सुंदर । साम को खाना चदमल जी राजगदिया के साया । यच्छे शौकीन आदमी 
टै । सारे दिनं ताद दही बेलते रहे। ५००) ₹० वच्नौ की एक स्कूल मेँ दिए । गिरिडीह 
` की टिप अच्छी रही । ग्यारह आदमी ह। परसो कलकत्ता वाप जायेगे । 


कुलशर्त्ता 


५ उप्रैल : शाम को भागीसर्थजी के चाथ दो-तीनं जगह चंदेमे गए) कंदोईतथादो 
` एक जगह कु सिला मी । पाट का वाजार काफी मंदा है। मेरे मन मे कमजोरी आ ` 


रही है। 
` ७ -अप्रैक : सुवह्‌ मैदान यया, नेति वगैरह की, थोड़ी सी कसरत कौ । २००) ₹० ` 
यौगिक संव को दिया! चाम को भागीरथ जी के साथ कई जगह चंदे मे गया । राजस्थान 
क्स की कमजोरी की वातओआ रहीदहै। मेरेदन दिनों शारीरिक ओर मानसिक 
कमजोरी-सी मादूम देती दै । | ` 


९ अप्रेल : सुवह्‌ पुरुषोत्तम जी के तालच खेलने चला गया 1 १२ वजे ओंफिस. गया । 
दिन मे आर० नोपानी से मिला । वालकृष्ण जी महता, मागीरथ जी से सिला । लाम को 
पार्टी का टाइम था) ५। वजे घर पृगा। इसी वीच तीन-चार आदमी आकर चङे गए 
मनं सं पदचात्तापं सा हुंजा । रेमंड कपनी वालके से मिटा] ५ वजे आंफिसं भी गया। 
६। वजे से ९।1) वजे तक चंदे में गया। २५००) ₹० मातादीन जी के हुए । मन में एकं 
रकम चिता सी रहती ठै, यहं मानस्कि कमजोरी का लक्षण है। 
जयपुर | ९.४ 
:१६ अप्रेल : सुवह्‌ ६ वजे जयपुर पगा! साथ में युखाडिया जी ओर वर्माजी यथे! रातं 
म सास कुर वातचीत नहीं हुई । पश्नालार जी सरावगी भी आए है, मातादीनजी मी। 
जल्वोडं के माफिस मे जाए! सुखाड्या जी के घर भी गए, बातचीत हई 1 वर्मा साहव सें 
-एलेकेदन की वातं हई! अवतक सीकर या मील्वाडा कातयं नहीं है। चाम को हरिदेवं 
जीजोदीकी चाय पार्टी मे गए! वर्हासे घर आए! वर्मा साहव भौर पच्ालाल जी 


चले गए । १२००) ₹० पन्नालाल्जी सेगौरं १९००) उ मातदीन जीसे चंदार्का 
ल्या । | 


२७२ क्या दोय, क्युपाया? 


चीम का थाना, अजीतगट 


१८ अग्रे : १९ चजेनीम का थाना पुगे। कुछ गवो के कामं देखने गए । भागीरथ 
जी, ज्ानचद जी एम० एड ० ए ओौर मातादीन साथ थे। काम अच्छेहए ह! ३)। 
वजे पाटन की तरफ गए, काम देवे । भिल्वाङ में रोहे की खान मी देखी । राजस्थान 
मे यदि इसी तरह मिनरल्स निकरते आये तो इडस्टी के वदने मे देर नहीं लगेगी ! प्रयास 
से पनी की व्यवस्था मी जरूर हौ सकती है 1 एक गाव मे गए, शादी के गीत गाएजा 
रहे थे 1 ` अच्छ ल्गा। १०॥ वजे अजीतगढ पूमे। गरमी पडती है पर उतनी नहीं । 
कलरकत्ते से वाहर मन ल्ग जाता है। शरीर को आराम मले ही नही, परंतुःमन ओर 
दिमाग को शांतिं मिलती हे) 


जयपुर 


२० अग्रै : कठ सुखाड्या जी से वातं हुई थी अगे वपे काकामलेनेकातयहो 
गया है। जिम्मेदारी का काम है। मातादीन कल रातं मेँ दिल्ली चके गए, उनको मैने 
राजा से मिलने को कहा है । जयपुर में गर्मी कुछ ज्यादा पड़ने ल्ग. गयी है परंतु रात 
ठ्टी होती दहै। २ वजे व्यापार-मंडल की समा मे गए | प्रायः ४००-५०० आदमी थे । 
मोगीलारू जी पंड्या जए , भापण अच्छा रहा । मै भी अच्छा वो सका, लोगों ने पसंद 
किया। यहा उत्साह का वातावरण ह! राजस्थान आगे वदना चाहता हु, वह भमी 
सकता हे परंतु आपस की खीच-तनं तंहीं होनी चाहिए । 


स्न्‌ 


२३ अब्रेल : सुवह्‌ जल्दी तैयार हो गए । राणी सती के मंदिर को देखा 1. वास्तव में 
देखने लायक वनाया है! दसपद्रह लाख की सम्पत्ति है। एसे ती्थ-स्यानों के माध्यम 
से संस्कृतिं ओर समाज की उन्नति के वहुतं वड़े-वडे कामं हो सकते हैँ 1 व्यवस्था ठीक 
रहनी चाहिए, नहीं तो आगे चक्कर कारी, अयोध्या के मर्ठो-मंदिरो जेसी हालत वनं 
सकती है 1 ६]! वजे व्हा से चला 1 आगे चलकर कामं देखा, आघे रूपए गाव वालो ने 
च्गए हं इस तरफ का काम काफी संतोषजनक है। ९ वजे मलसीसर देखा । मोती 
सुनक्षुनवाखा के घर गए । १०॥ वजे राजगढ़ पूगे । एस ० एम ० मोहता के ठरे 1 ३ वजे 
रिणी जाए! दो जगह गए, काम देखा, एकदम खराव । मन कैसा हो गया । सामाजिक 
कायं मे घन, श्रम्‌ जौर समय कौ वरवादी एक अपराघहै । चाम को चूरू आकर ठहर गए 1 


चुरू-सरदार दहर, रतनगद्‌ 


२४ अत्रैल : सुवह्‌ ५]॥ में चूरू की तहसील के काम्‌ देखे, मेधराज जी साथ मे ये। 
काम साधारणतया संतोषजनक है । १०। वजे सरदार गहर पगे ! दिन मे काफी. आदमीं 
जाए । ५००) ₹.० प्ररत को, ५००) 5० पठ्लिक्‌ लाइतरैरी को, .१००) ₹० हुरद्रारीखाल जी 
को दिए मौर ५०)-४०) ₹० र्ग गए । संस्थां देखी । लोगों से मिला । शाम क्रो७.वजे 
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वापस कार से सतनगढ़ खाए । रातं यही मंदिर में सोए 1 आज दिन मरमें प्रायः १०४. 
मी का सफर किया, करद्‌ काम देखे) दिन मे गरमीं वेदी थी। 


दिल्ली 


२८ अग्रे : दिल्ली डंढ घंटा देर से पूगे। व्यासं जी मिल गए थे, उनसे काफी वात्तचीतं 
हई । कछ नजदीकीपन भी गा गया 1 वंवई में उन्हें उहरने को कहा है। नयी दिल्टी 
आकर तूफ़ान में एयर कंडीशंड मे वैठा । ८०) 5० ज्यादा रगे परंतु आराम .रहता हैः 
गर्मी के मौसम मे। कितवे तथा मासिक पत्र पठता रहा । पता नहीं कौन सी ताकत मुञ्चे 
राजनीति की तरफनलेजारही है) बीकानेर के अकाल के वाद धीरे-धीरे इधर कंसे 
वट रहा हुं । कुछ कर सका तो वहतं वड़ी वात होगी । अनुमव नहीं है, फिर इस तरफ 
अडंगे वहत रहै । | 
कलकत्ता 

३० अप्रैल : मिशन रो में सुवह ९ वजे पैदल चर रहा था । इसी तर्‌ इस सड़क पर 
चर्ते-चल्ते तीस वषं हो गए । एक दिन १९२५ में शुरू किया था । प्रायः युग वीत गए । 
उस समय जो मन मे विचार आते थे, आज भी याद है। सोचता था, किसी तरह एक- 
उठ लाख रुपए हौ जायें तो कजं मिट जाए गौर आराम से रहँ । कौन जानताथा कि 
समय का इस तरह से परिवतेन होगा ओर करोड़ों रुपए मेरे पास हो जायेंगे । पर मनको 
यांति नहीं है, शरीर नाना रोगों से जजर हो रहा है,. लाक्सा बढती जा रही है ओर एेसा ` 
माद्ूम देता ह कि शांति इस जीवन मे मिलने से रही 1 रुपयों से सुख नहीं होता । यह तो 
प्रमाणित हो गया परंतु कहीं भी तो ठहरने का भौर आराम करने का नाम नही । उस 
समय १५ च्पं को सयु थी, वचपन था, पर चिता थी, कजं की । ओौर आज ४ वच्चे 
४्६्व्पकौ माय है, शरीर रोगी है गौर नाना तरह की चित्ताएं ह! अगर कुछ रूपए ठेकर 
स्टियर् हो जाऊंतो क्या हज ? पर हो नहीं सकता । 

४ मदं : सुवह्‌ वी° एन ० इच्यास वाके के धर गया । कपनी की वातकी (ग्रेट पिरानिड 
इध्योरस) 1 हम सव लोगो के केने की जैचती है परतु मार्ईइजी पर दहै] कलक वंवर्दका 


षटिकट मंगाया 1 दिन में साहूव लोगों की मीरिग हुई । पाटके वारेमे.वे रोग संतुष्ट नहीं 
। कुर हदंमीरएेस्रादी। 
वम्वई 
न + = 
५ मर्ह : प्ठेन ते २।॥ वजे दिन में वंवई पगा। माईजी से कंपनी को वाते क| उन्ह 
एकदम नहा जचती हू । वहतं तरह से समन्चाया परंतु उपाय नहीं । | 
कका 
१६ मई : विनंमेंपाट वहत दही मंदा र्हा। माव २६।) यंदाज-मोफिस मे कामकाज 
कमता ट! मरो तवीयत चुस्त सी रहती है श्री अच्युत पटवर्घनं का पतर है । रुपए उन्हीनिं 
प्रर जगह स वदावतस्त करल ह। पाटमंहम लोगों के काफी धादटाहौ रहाह। 


दो ० 
१७ त्था खोया, श्या पाया? 


२३ मई : वंवई जाने का विचारं हटा दिया अच्छाही हृजा। रात में फोन था, 
विलायत का भौर सी काम काज का स्ल्चट था। सारे द्निंभागीरथयनजीके साथ वंदेमें 


घुमा । ३००) ₹०' मिले ! वद्रीनारायण जी सोढानी का पत्र ह, कमलनयनं जी' सीकर 
से शायद ही खड दों । | 


` २६ मई : वीण एन० एल्यास का इंव्योररेसं का डील. ६।=) मेहो गया है। 
अच्छा है । मेरी समन्न मे तो कम-से-कम दो-तीन खख का फायदा होगा । ५ वजे के० पी° 


गोयनका के गया, वातचीत त्यकी। बसंत लार जी मुरारकाके घर गया, उनकीं 
तवीयतं ठटीकं नहीं है, 


२८ मई : शाम को वसंत लाल जी.मुरारका को विदा.करने स्टेरत्त गया। कसर दहो 
गया है। इसका कोई इलाज नहीं बताते हैँ । मन में दुखं हुमा । इतने बड़ समाज-सेवी 
को कष्ट उठाना पड़ रहा है! परमात्मा कंसा न्याय करता 1 


१ जून `: दिन मे ग्रेट पिरामिड के वारे में बात करता रहा । अगले हफ्ते मे मीटिग करने 


की वात कह्‌ रहे है। पाट वेच दिया ३००० मन ! उसमे नुकसान हौ गया है । मन खराव 
हैरी! भाजी इंव्योरेसके डील से नाराज दहे! . 


७ जन : १२।॥ वजे हिद वैक । फिर १ वजे से १॥ वजे तक छोटी ओंफिस, फिर शेयर 
माकंट ! ४ वजे बी० एन ० इलया के गया! देयरों का पेमेट हो गया है, कल उायरेक्टसं 
हयो जयेगे । नन्द्‌ की वंवई की चिट्टी थी, माई जी काफी नाराज है) मेने मी उन्हं आज 
कड़ी सी चिट्टी लिखी दै परंतु मन में एकदम उदासी आ गयी ] | 


९ जून : शाम को १७ आदमी जीमने आए! गगं स्यहव ओर मि० मेहता खास थे! 


खवह ग्रेट पिरामिड के आंफिस में गया } भि० जीवनलाल से वातचीत की । आदमी 
जच्छे-से मालूम देते हैँ। शाम को जीमने को बुखाया। कलसे कसरत शुरूकी है) 
कदं वार शुरू कर चुका, पता नहीं कितनी वार जरू करता रहूंगा ¡ वीच-वीच में गंगाजी 
मी जाता हूं । . . 

१५ जून : बी ० एन ० एलियास् मे मी गया । कामकाज ठीक से सल्ट रहा है। चाम 
को दूसरी कंपनी की रिपोटं स्टडी की । कुछ रेयसं वेचे मी 1 रुपयों का एडजस्ट्मेट 
करना है। | व | 

१६ जून : सुवह्‌ वारि वहत जोरों से आ रही थी ।- सदानं गया । फिर पुरषोत्तमजी 
के १० वजे तक तादय खेखा 1 गंगाजी' गया था, इंव्योरेस कपनी के -ओंफिस मे मी । 
वा्यिजी का पेमेट नहीं हो र्हा है, बड़ सुस्त सेहो रहै थे। मागीरथनजी के च्डके की 
पन्ना की ल्डकी से सगाई हो गयी है! मुसदही लार जी उरमियां आए 


२२ जून : पाट का वाजार गरम है) दूसरी खराव खवर यह दै कि ग्रेट पिरामिडमें 


पुरा डिविडेट देना होगा, यानी साढ़े छ आने रोयर का! तीसरी खवर कि गणेदा मिल 
के वारेमे हार हौगी। चौथी है, चेरा-छ्टाक में गोलमाल की मौर पांचवीं रेयर बाजार 
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मंदा है। सव मिलाकर दिन में मन वहत ही लराव रहा } रात में मी दुःस्वप्न आति रहै । 
नर्वस वीकनेसं सी होती रही । ८ ५ 

१ सुखाई : दिनि में वौहरों वारी ठ्डकी १ वजे देखी। सुंदर थी। पदी-ल्िखीः थी, 
जच गयी । शाम को गंगा वावू के साथ जौपेरा में गया। कुछखाच्या। तवीयत खराव 
हौ गयी । गंगा वाव्‌ से काफी वातं हुड । कमरिस के मीतर आपसी मतभेद से दल्वंदी वद्‌ 
रही दै! इससे दे का काम ठीक से नहीं हौ पाता। परंतु इसकी चिता किमि रहै? 

३ जुलाई : वोहरो वारी सगाई वापु जी के जंची नहीं गौर चेष्टा कररहै हैँ) मनमें 
कौसासाहील्गताहै) जे०्पीण्कातारञआया। ६तान्कोञरहेदहैँ। पाटका वजार 
रगातार मजवृत होता जा रहा है! १६२५) ₹० डिफरेस का मिला, वहु सव खच हो 
जायगा। स्ख तेजी सा हो रहा ह । इद्योरेस कपनी में गया, सं्नटं ज्यादा ही माद्म 
देता टै। ्‌ 

६ जुलाई : जे० पी० सुवह्‌ ६ वजे आए, स्टेरान गया } उन्दः केकर धर आ गया} ९ 
वजे ओंफिस गया, १० वजे स्टडान । नारायणी देवी वर्मा आयीं, साथ मेँ उनकी वहन मी । 
घरमे हराया काफोलोगदहौ गए हुः कुर असुविधा होती होगी । 

१४ जुलाई : २३ वजे जी० पी० की वड़ी मीटिग व्यापारियों की हुई! अच्छा वोले। 
परंतु इससे व्यापारियों का क्या आना-जाना ? वे संत-महात्माओं के प्रवचनं तो सुनते है 
परंतु अपने को वदलते नहीं । चढ़ावा जरूर चढ़ा देते हँ । नाम ओर पुण्य दोनों हो जाता 
है पाटका वाजार तेज दहै" मेरा घ्यानं मंदा का है। सेरी तथीयतं एक रकम ठीक है। 

१७ जुलाई : सुवह्‌ अच्छी तरह शंख-नक्षाख्न किया । काफी पानी निकला । तवीयत 
यच्छी मालूम पड़ी 1 जे° पौ०, गंगा वावू जादि सव आज ८। वजे की दन से पटना चके 
गए । १२ दिन रहै, काफी सत्संग-सा रहा । स्टेदान पर गए, भगवती आज चला गया । 
पाट का वाजारं समान था। लेयसं भी समान) | 

१८ जुलाई : शाम को ६ वजे इंडियन चवर ओंफ कामस की मीटिग मे गया। नारायणी 
देवी गौर यादवजीकोपार्टीदीथी) २५०० शेयर जयपुर उदयोग के १३। ) मे ल्एि। 
कुछ अडंगा ज्पादा कर लेता हुं । 


| ट त्‌) दिह ९ ली 


१९ जुलाई : ९।॥। वजे दित्टी पूगा । उसी समय दूसरी टेन मे वैठ गया । तवीयत 
एक रकम ठोकसौही हं । रात में स्वप्न आयाकिपाटका भाव २६ ।) हौ गया है! मन 
मं क& तरह के विचार आति रहे, वैत्ने कसरत वगैरह की । वजन दिल्ली मे अ था, दो 
मन तान सर्‌ । कुद पत्र ।छ्खना चाहता त्तया पर्तुपासम कल्म यर 1 रुफाफ नहीं थे] 
जयपुर | 

२० जुलाई : सुवह्‌ ५।) वजे पूगा। टन मे थोड़ी सी चोट सिर पर लग गयो थी) हृत्का 
दद था। नया मकान माघो नगरमेच्यादहै, उसे देवा। स्नान वगरह॒ कर दध पिया! 


२७६ क्या खोया, क्या पाया? 


वर्मा साहब आर माथुर आए ! वर्मा साहव को नया मकान दिखाया, उन्हें जच गया । 
उन्टोनि सीकर का कहा है फिर सुखाडिया जी से मिलने का कहा । सीकर से छादूराम जी 
जोरी का फोन था, करू आयेगे । लाम को सुखाडिया जी के गया, वे नहीं थे । हरिदेव जी 
माथुर जी, कुमाराम जी, चौघरी रामचंद्र जी ओौर वर्मांजी से सीकर की वातं हुर्ई। 
कमलनयन जी के आने पर तय होगी । उदयपुर के उत्सव पर वाया ह, २८-२९ तक 
जयपुर रहना होगा, एेसा माम देता हे । | 

२१ जुलाई : रात मे १२॥ वजे फिरती जाया था, चौधरी रामचंद्र जी के साथ। रेल 
किराया भी उन्होने ही दिया, मेरे पास नही था। हरिदेव जी जोषी साथथे। सीकरकी 
नव्की सी ही है। छदूराम जी जोरी सीकर से आ गए] एेसा गता है, अगर सीकर की 
सीट मिल जाती है तो फिर कोई क्ल्लट नहींदै। दिनमें नाथुराम जी भिर्घाको फोनं 
किया, दिल्ली गए दँ । हरलार सिह जी मिक, १००} ₹० उनके एक आदमी को दिए । 
तवीयत ठीक है। 

रीगस 


२२ जुलाई : सुवह वावा के साथ कार से नरोत्तम जी जशी की जमीन २३२ वीधेकीजौ 
८०००) ₹० में जे रहे है, देखने गया । साधारणतया अच्छी है । वावा मेरे से चंदेके रुपए 
मागि रहे दह! रतम दुर्गापुर मेँ नयी जमीन में सोया, नीदं अच्छी जयी) एक तरह से 
यहा वस्ती हो गयी है । ४ वजे जीप से छादूराम जी नोरी ओर किदान सिह जी के साथ 
रीगस रवाना हुए । रास्ते में इल्क्दन की वात होती रही, वे रोग राजीर्है। 
दिल्ली 


२४ जुई : सुवह्‌ ६।। वजे पूगे । मातादीन जी की ओंफिस हिद बुगर छि ०, ३ दरयागंज 
तागा से गया। अवार पृं! कपिखा जी यहीं ह । सत्यवाला जीसे मिला, कुर किताबें 
देने को कटा है । इस वषं वह्‌ एकेक्शन में नहीं खडी होगी, एेसा उसका कहना है । दिनं 
मे मि° कोहरी के गए, ९ फौज वाजार, दरयागंज । आदमी मले है, घरानेकेभी है। 
इश्योरेस का काम देखा । इस ब्रांच मे खास नुक्सान हआ हो, एेसी वातं नहीं है , फिर भी 


खेच ज्यादा हं, कमाई कमती' है । दिल्ली कीं क्लादमेट अच्छी है}! कटकत्ते को पत्र 
ज्खिा, सारे समाचार ल्वि। 


कानपुर 


२५ जुलाई : सुबह ७ वजे पूगा। मातादीन जी की ओआंफिस हिद शुगर लि० मे गया । 
स्टेशन के पास किशोर भवन में है । उच्छा ओंफिस है, वड़ा । सात मुनीम हैँ वर्लर्को के 
मावा 1 यहीं ठहरा । मेस्टन रोड पर गया प्रसाद खछाडत्रेरी गया 1. एक घंटा अखवार 
पद । कर्केते का-कंपिटक मी ` १९ तारीख का मिखा। ओंफिस गया 1. काम यहं का 
वहुत ही खराव है, इवत मी है ओर केसे भी हँ । मैनेजर अच्छा आदमी -नही, इससे पिंड 
छटना मुरकिटं है 1` शाम को हरिकिशन. जी चिरंजीलाक, ` कल्क्टरगंज के गया ! वें 
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काममंक मदद देगे। फिर १० वजे तक वाजारे घूमता रहा ! एक ही रास्ता" विधवा- 
विवाह्‌ पर फिल्म देखी, अच्छी थी'। 


२६ जल ई : सुवह्‌ ९ वजे आगरा पूगा! महाराजा होटेल मेँ माया । साधारण सा है। 
दिनि में मंगख्चंदजी के गया, वंसल का पता छाया, मिला नहीं । मि० मित्तल केशर 
भफ़ नेमिचंद, नयी पल के पास। यही ठिकाना श्री चंदजी रौतेरियाका दह। वंसरका 
ठिकाना, पुलिस चौकी, वेखनर्गज के पासदहै। शासमकोश्री वालकिश्चन जी से मिखा। 
स्टेशन मी वे आए, कपडे की दृकान है । जागरे का काम इतना संराव नही है। कुल 
८०००) र° की वाकी है। उसमें ५५००} ₹० हैस्टिंगस मिरकेर्है। 


कलकत्ता 


२ अगस्त : जयपुर उद्योग के ९००० शेयर वेचे १३।।) मेँ! १२) में च्य) 


रुपए सोमवार को आ जायेगे । ओौर भी कुछ शेयसं वेचे है । सुपो की टन है! पाट का 
वाजार गरम ह। हमने कारीपुर मे १७०० मन पाट लिया । | 


८ अगस्त : गवर्नर का देहांतं हौ गया } वहतं भके थे। एसे खोग ज्यादा दिन नहीं 
रहते! अखवायें मे व्यासं जी' के प्रेसिडेंट होने की खवर दै, राजस्थान के 1 सुखाड्या. जी 
वंवदं गए ह, कमलनयन जी के पास । कट परसो ववर रहेगे । इस समय मुज्ञ" रहना 
चाहिए, दिल्ली या जयपुर में । कैसे जा सकुंगा, उलक्चन वहत है, पाट कौ । स्प्यो कौ 


टनसीदैदी कुछकवनीक्ामी अडंगा गा हया है। जे० पी० १९१ तारीत को 
आयेंगे । 


११ अस्तं : सुवह्‌ गंगा वावू पटना से आए । अशोक मेहता दुसरी जगह उतरे। फिर 
१० वजे जे० पी ० आए! स्टेशन गथा सारे दिन उन्हीं के साथ व्यस्तं रहा! जे० पी० 
कम्युनिस्टो के साथ समन्नौता करने को कुति हैँ। इससे लोगों को वड़ी' चितताहो रही 
है) वद्रीनादायण जी सोढानी से फोन पर वात कृरनेकी चेष्टाकी) मेरी सीकर कीं 
सीट एक रकम तथसीदहै। रातमे १० वजेतकजे०पी० के साथ वातं करता रहा। 


१२ अगस्त : सारे दिन जे० पी० के साथ व्यस्त रहा! घर मे सप्ताहं वंच रही है! 
मीड सी रहती टै । दिन मे प्रेस वाके जते रहते है! पाट का वाजार गरम है। तवीयत्त 
तो टीक है परंतु नाना तरह के स्वप्नं आते रहते है, मानसिक चिता वनी' रहती है । मेर 


काम केने का उचित तरीका नहीं है। शम को अरोक मेहता चले गए । स्टेरान उन्हे 
पूगाने गया था। 


१३ अगस्त : दिनं में वी० एल ० जाखाने के, सोहुनखाल जी दूगड़ आदि के.साथ जम्मू 
के आश्रम पर्‌ वात करता रहा) १ वजे एस० एन० के य्ह अन्ना सहव के साथ समा थीः 
पोपणहीन व्यापार पर! लोगो को"जंची चहीं! जंचे कैसे ? नैत्तिकता का वातावरण तो 
अग्रजो के भाने के साय टीला ह भौर जाने के वादं खतम हो गया} सारी सामाजिक 


२७८ क्या खोया, क्या पाया? 


गोरं राजनीतिक व्यवस्या गड़वड- हो .गयी है! वीमा कंपनी के कर्म्रारी वगैरह ह्ला 
कर रहे है ज्ञं्टमीकररहे रहै) शामकोजे° पी० गौर मंगा वाव को गाड़ी में वैरे 
स्टेशनं गया । . 

१४ अगस्त : सुवह्‌ ५।॥। वजे मैदान गया । गप्पे क्डने में देर हो गयी । न घूम सका 
न कसरत कौ । मैदान मे घूमने आते ह । परंतु यहाँ मी व्यापार ओर फजु वातो से पिड 
नहीं छटता, गलत वात है 1 ७। वजे पुरुषोत्तम जी के गया 1 १०। बजे तक तादा वेलता 
रहा ! फिर गंगा स्नान कर ११॥। वजे घर आया } अन्ना साहब सहस्वुद्धे के साथ 
खाना खाया ] 

१८ अगस्त : खाना भिनिस्टरों के साथ प्रायः वाहर ही खाता रहता हूं । पेट थोडा सा 
सराव हो रहा है । कसरत मी नहीं कर पाता हुं, थोड़ा-वहुत घुमना हौ जाता हे । 


२१ अगस्त : दिन मे आंफिसं गया था। कामकाज वाजार में थोडा वहुतं चल रहा है । 
आज कंपनी काकेसथा) हमखोगोकीहारहीदहै। गलती मेरी थी) सेटेलमेट कर 
लेना चाहिए था। दिन मे डी० सी° नाहटा आए थे , वह्‌ बीकानेर सीट से पाल्यिामेट में 
खड़े हौ रहे रहै। 

२० अगस्त : कल दिल्ली जा रहा हुं । दिन में पाट का माव थोड़ा नीचा हुआ था परं 
केन सका, रात मे वापस तेज हो गया । महावीर वगैरह उंल्विरी दे रहे दँ । मेरे मनमें 
काफी संतापदहै,पाटमे ३ लाखअंदाजघाटाहो गया। मार्ईइजीसीटकीनाकररहेह्‌) 

३१ अगस्त : सारे दिन चितित ओर व्यस्तं रहा! रातमें ९ वजे तक मार्ईजीसे सीट 
के वारे में वातचीत करता रहा, भाखिर उन्होने इजाजत दे दी । फाटके की आदतं मेरेसे 
खटती नहीं । इसको लेकर मन मेँ इतना संताप रहता है पर उपाय भी नहीं| 

दिल्ली 


१ सितंबर : सुवहं ६ वजे पूगा। माततादीन साथमे थे! उनके डरे पर ठहरा! 
४1) वजे सुखाडिया जी से मिले वहीं राघेश्याम्‌ जी मुरारका ओर वलवंत सिह जी मेहता 
भी ये । वहाँ से. डँ° विधान चन्दर राय को. लेने एयर पोट गए । वहाँ से सुखाड़या जी के 
गए, चुनाव की वात नहीं हौ सकी । रात मे डो राय से मिके। पहले भी कल्कत्ते में 
मिला था। परंतु य्ह जान-पह्चान हुई । पाट का वाजार मंदा है ओर हेसियन मी मंदा, 
मनकोकूछ शांति सी मिली। 


जयपुर 


सितंबर : रात में वृखार था। सुवह्‌ ६ वजे उठा। रात मे एेक्डान के सपने आते 
स्ह। मन में एक रकम कमजोरी सी है। ७ वजे गरम पानी पीकर कुजर किया। पेट 
साफ हौ गया । उकारी टी । कता का कागज था, पाट का बाजार समान ह, कामकाज 


नही था। जोशी जी १ वजे बा गए 1. उनको वैसे, अच्छी होप-है। उनका एसा विचार 
हे, सीकर की सीट जीती जा सकती है. ` 
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५ सितंबर : तवीयतं खास टीक नहींह। जोशी जीसे वाते करता रहा हरल्ाल 
सिह जी से मिला) उनसे मी वातचीत हृदं । ५॥ वजे लाम को रामकिशोर जी व्यार 
जाए, उनके साथ ५-६ मील दूर पर एक वगीचा मे खाना खाने गया, दाङ चूरमा । पाट 
का वाजार मंदा है, शेयर समान है। 


लखोसखल, सीकर 


९ सितंबर : सुवह्‌ ६ वजे लोसल में नींद खुली। ९ वजे तक हास्कूल, हास्पिट 
आयुर्वेदिक डिस्पेसरी भौर पुस्तकाख्य देखा । लोसंल अच्छा कस्वा है । कार से ११ वजे 
सीकर पूगा । स्नानं व्मैरहं कर अखवार देखे । पत्र ल्खि। १।। वजे सीकर मं ह्रलाङ 
सिह जी, रामदेव आदि से भिखा। कल रात स्टेशन पर पुरोदित जी मिले थे, अच्छं 
भादमी ह! ३७००) ₹ु° सोढानी जी को दिए 


कलकत्ता 


१६ सितंबर : सारे दिन इधर-उधर घूमता रहा! मन मे कंसी सी निरारा गौर 
अराति रहती है । फार चूनाव का अडंगा ल्गा ल्या । पहले विचार नहीं था, फिर 
चयो इधर वढा, समञ्न मे नहीं आता । सुवह शंस-प्रक्षाख्न किया था, काफी देरी ल्गी। 
पहले तो इ ही नहीं । 


१७ सितंवर : दिन मे गंफिस गया था, दंदयोरेस कपनी के आंफिस मी । कामकाज 
सलट-सा रहा है । माई जी सुवह्‌ नाराज से थे) उन्ोनि कहा, तुम कामकाज नहीं 
संमालते हौ । रात में नथमल जीं के यहा ताड खेखता रहा, १० वजे वापस घर आया | 

२२ सितंबर : तवीयतं कु सुस्त थी । ४ वजे उक्टर आया! मपरेदान किया, ददं 
नहीं हमा, देर काफी ख्गी । चायद ठीक किया। हाइडोसिरू गोपरेरन कराना चाहिए । 


२३ `सितंवर : सुवह्‌ पुरुषोत्तम जी वगैरह ताश. वेखने आए । चार घंटे चकते रहे । 
काफी मन छ्य गया । आनंद खाल जी पोदार राजस्थान से खड होने की वातं कह्‌ रहे थे । 
मनमेएक रकमकी चितासीहो रही है) 


२६ सितंबर : तवीयत तो ठीक नहीं थी पररतु वबौफिस गया था! कामकाज मेरी 
तवीयतं के लिए रुका नहीं रहेगा । ददं है । शाम को डक्टर ने देखा। कहने लगा, कुद 
कसर है, रेस्ट करना चाहिए 1 टाद्रम लगेगा । सुवह्‌ गाड़ी से अरीपूर जाना चाहता था, - 
पानी वरस रहा था, गाड़ी में पानी आ गया । शायद इसमे कुछ नुकसान पर्चा ! 


२७ सितंबर : शाम को.पी० डी° हिम्मतसिह-काजी की पार्टी मे छेक कल्वं आया 
मौर मी वहत से लोग ये। ए० एल ० पोदार भी ये । कृष्णचंदर जी अग्रवाल ने बताया, वह्‌ 


चुनाव मं लड़ होर्हेर्दृ। मेरीतोचडी ही मद्‌-होगी। सारी कोरि वेकार हो जयेगी । 
उत्टे बहुत रकम कौ बात सुननी होगी । राजनीत्ति का रास्ता खत्तरनाक है । परंतु जव 


२८० क्या खोया, क्या पाया? 


उपाय क्या? इ्योरेसं का अडगा है, इसल्एिजा नहीं सकूगा, जयपुरं से क्या समाचारः 
आता है, इस पर स्पिंड करता है । शाम को वृखार काफी हो गया । 


२८ सितंबर : वृखार स॒वह से था। सारे दिनि धरमें ही रहा। २००० मन पाट 
२९।-) में चयि, ७५० अंदाज भिले। शाम को बुखार कुछ कमती था, डाक्टर नहीं जाया ।, 
घाव-पटी देखकर वादइफ कुर उर-सी गयी थी । अमी गौर पाच-सातं दिनं लगेगे, एसा 
माम देता है! ३००० हेयर उनल्प के २९।) में वेचे । वाजार शेयर का सामानः 
सा दही है। 


२९ सितंबर : दिन मे सिवाय गंगावाव्‌ के ओर किसी का पत्र नहीं आया । १०।॥ वजे 
बंफिस गया । इंदयोरेस कंपनी के ऊोगो को ७००००) दे दिये। ४ ता० तक आंफिस- 
वंद है चुनाव कोलेकर मनम हैरानीसीहै। पाटका वाजार कुछ मंदा-सादही है) 
आज मभीघावमें दरद ओर टीससी 1. शायद अपेन कराकर मैने गर्त को।' 
अमी काम का टाइम -था। भाग-दौड में रुकावट पड्ती हे। 


५ अक्टूबर : वी० एन इचयासं के डायरेक्टसं को वकील कौ चिट्टी दिखायी है, शायद ` 
कुछ असर होगा । उन लोगों से वातचीत हुई; वेः लोग कुछ ढील हैँ! पाट का वाजार' 


मंदा दे, माव २८1) करा ह ! कामकाज थोडा वहतत होता रहता हं । व्यास जी सोमवार 
कोओआ रहे है । 


८ अक्टूबर रेडियोजी सरदार बहर का पत्र है, दीपचंद नाहटा के नाम से, मेरे ल्यिः 
सिफारिदा की है। चाम को आनंदी ाल्जी का डिनर था, व्यासं जी को। एयर पोटे पर 
गया, वे ३ वजे आये ।! ३०-४० आदमी थे! आनंद लाल्जी तगड़े पडते है । मेरे मनम 
उदासी-सी आ जाती है! सीट लायद न मी मिले, कितनी हैरानी ओर दिक्कत हौ रही 
हं! अपनी चेष्टा में दिलाई करनी ठीक नहीं होगी । मन की कमजोरी पर सावधान 
आगे से रहना चाहिए । सुवह्‌ १० वजे स्टेशन गया, गग जी आये थे, चुनाव कै वारे 
मे वात नहीं हुई है। रात मे वसंतकार जी के धर गया। 


सरदार शहर 


१४ अक्टूबर < सुबह रतनगढ़ पूगा 1 स्टेशन पर ही श्रीमनजी ओौर जानकी देवी जी सेः 
मेट हौ गयी । उनके साथ मोटर में सरदार शहर गया ।  संपतरामजी के ठहर । पिता 
जी से भिर्ने गया । रात मे वाजार मे वड़ी समा हुई, मक्षे सभापत्ति बनाया । मीटिगः 
रीक रही । 

जयपुर 


१६ अक्टूबर : श्रीमनजी ओर जानकी देवी जी के साथ सरदार शहर जाना अच्छा रहा, . 


जन-पहचने वडा । मागोर्य जी आ गये है, विडला हाउस में वहरे 1. फोन किया, 
उनका कहना है कि हम जरूर जीतेगे । 


१९५६ ई० २८९. 


अल्वर्‌ . 
१७ अक्टूबर : भागीर्थजी के साथ ६ वजे ही मोटर से अलवर चला गया । ` रास्ते 
-सुना कि सुखाड्याजी जीत गये ह। सुरी हुई) 


नीम का थाना 


१८ अक्ट्वर : सुवहं कदं लोगो से मिला) वद्रीदासतजी के साथ नीम का थाना गया। 
वहाँ पर भपरेडन का केप था। २०००) दिये । इतने नहीं देने चाहिए थे। उतावदापनं 
ठीक नहीं । यहं सीर की मेरी चास वनती जा रही'दहै। 


जयपुर 


१९ अक्टूवर : सुबह हरिदेवजी जोशी के गया गौर मी लोगों से मिला। रामकरणजी 
 जोरी गौर मोलानाथजी मास्टर से मी। सीता वजाज जी से मिला । चतुर मालूम देती ह। 


जयपुर 


२० अक्टवर : रातमें ११ वजे तक म ओर आनंदीं लाल्जी, व्यासंजी के य्ह ये। 
"कुछ नतीजा निकला नहीं । वह्‌ मी सीकर से खड़ा होना चाहते हैँ गौर मेँ मी। व्यासजी 
का रुख कुछ ठीक सा मादूम देता है। देखे क्या होता है। 


जयपुर, सकर 


२१ अक्टूबर : सुवह्‌ सुखाड़याजी से मिला, उक्षे वाद शोभारामजी गौर अकवर 
वालों से। ११ वजे चरे ३ वजे सीकर पूगे! सारेखोगोंसे मिला। यरा का वातावरण . 
मेरे लपि टीकही मालभदेतादहै। एक ठ्ड्के को २५०) ठीधमेट के चि द्यि! विहारी 
जी तया पूरीहितजी से मिला) अनंदीटाल्जी मी आ रहै रैः एसा सूना। 


दिल्ली, टेन 


२२ अक्टूवर : सुवह्‌ मै कल्कत्ते के ल्यि गाड़ी में वैठा।! कानपुर तक की एयरकंडीशंड 
क्लास को टिकट टी। वी के० विड्ला के साथ खाना खाया। उनकी' पत्नी ओर वच्चे 
मीथे। काफी देर तक वातचीतं करते रहे! इन्दं काफी नचि है, अच्छी जानकारी 


रखते 1 कानपुर स्टेशन पर मूधा मके, वह्‌ मी कल्कत्ते जा रहे थे। मेरे पास रूपये 
नहीं थे, इसल्यि टिकेट कानपुर तक ही ल्यि था। 


कल्क्ता 


२५ अक्टूबर : कल्कत्ते अने पर कंसा ही माटूम देता है। कामकाज.य्ह यौर सीट 
का समटखा राजस्थान मे। दोनी तरफ अङ्गा कर ल्या! दारीर अस्वस्थ होताजा रहा 
है। लोग कहते ह वृदे ते र्गते हो | | 


-२८२ क्या खोया, क्या वाया? 


.२७ अक्टूबर : मैदान मेँ सुवह्‌ जी० डी० चिरा मिले थे। राजस्थान के बारे में वात 

हई । उनकी धारणा है, देवर भाई आनंदी लाल का पन्ञ करेगे । अभी कु कहा मी नहीं 
जा सकता! लाम को मैदान गया था) ताञ्च वाके मित्र नहीं आप्‌ महावीर के किए 
एक टी गान की वातचीत कर रहा हूं । 
२८ अक्ट्वर : कसरत तो छोड ही दी है । सुबह बाछिका सदन कीः मीरिग मं गया। 
समाज की ल्डकिर्यां पढाई मे सुचि ठे रही है। वहत खुदी होती है। इसके छि हमें 
कितना संघर्षं करना पड़ा । दीपचंद चांडक आया था! उससे वातचीत कौ । राजनीतिक 
चनाव को वडा अडंगा वताता है। करू मारवाड़ी रिखीफ सोसादटी की मीरटिग मे जाना 
होगा) 


२ नवम्बर : रात मे चितासी वनी रही सार्ईजीको फोन की चेष्टा की, हुमा नहीं! 
सुवह्‌ मी की । ८ वजे सुना कि वाँष्याजी ने लेक में डव कर आत्महत्या कर री । मन 
मे चोट आयी । चारों ओर से निराशा, दुरचिता ओर अपनी इज्जत की फिक्र ने मजबूर 
कर दिया होगा। मोटर केकर उनके घर गया । वरहा से भागीरथ जीकेगया। पी० सी० 
सेन के पास गया! मन तो खराव था ही, बहुत देर तक नींद नहीं आयी । बाजार समान 
दै, पाट ३९१।), बोरा २०) ₹० अंदाज । 


-८ नवम्बर : सुवह्‌ मैदान गया 1 सार्ईजी को फोन ।केया, उन्होने मुञ्चे ओर शर्माजी 
को ववर बुलाया है। मन मे काफी चिता सी हर्द) मैने कहा नहींकि आसाम जा रहा 
हं । वागा जी के गया, उषा को दिखाया । वहाँ से चंडी वाबू के गया । व्यास जी आज 
आये । उनके पास गया, आघा घंटे तक था। वातचीतं हुई। मैने कहा सीकर की सीट 
नहीं मिलने से जयद दूसरी सीट भी स्वीकार कर लंगा। 


९ नवम्बर : सुवह्‌ ७111) स्टेशन गया। कई मित्र अये! मास्टर भोलानाथजी 
जौर टीकारामजी मेरे यहाँ ठहरे। रामकरण जरी, दारकादासं पारिख, राधाकृष्णजी 
के यहा । स्टेशन पर मार्त॑ण्डजी भिजे। १० बजे फिर स्टेशन गाडी चलाकर गया । बहुत 
ज्यादा भीड़ थी। सुखाडिया जी वगैरह आये! ५ आदमी मेरे यहां स्ह्रे। दिनि मेँ 
आंफिस नहीं मया, सारे दिन व्यस्तं रहा । काफीं बातचीत हुई । ए० आई० सी० सी° 
कौ मीट्गिमें मी गया। ७ वजे वापिस अये। व्यासजी वगैरह से भी मुलाकात हई । 
पंडित नेहरू की गाड़ी आनंदीलाल पोहार चला रहै है । 


१० नवम्बर : भोलानाथजी के वृखार चढ्‌ आया है । सुवह्‌ घर में कश आदमी. अये 
थे। कुमारामजी मी पूग गये। साथ में वंशीधर जी पुरोहितं ये दिन मेँ ए० आई० 
सी सी° थोड़ी देर के लिये गया। टीकाराम जी के साथ सोहुनराल जी दुगड के उर 
सूलचंद जी संपत लार के गया । शाम को वेलूर मठ गये 1 १३ टिकट कल केलिये बुक करा 
दिए 1 २६०९) ₹° खच होगे । शाम को सीट के वारे मे वात हई । अगर इन रोगों का 
जोर चजेगा तौ मृङ्ञे टिकट पक्की मिकेगी परंतु आनंदी खालजी नेः दिल्टी मे काफी 
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अंगा वैटा रखा है । शोभाराम जी से भी वात हुई । रात में गोवधंनदास जी विन्नानीके 
जीमने गए । वहुत से मेहमान आए थे । 


डिन्रगढ्, तिनचुकिया 


११ नवम्बर : कुहासे के कारण उ्डनेमेंतीन घंटे कौ देरी' हुई, ७।। वजे उड़ । तजयुर 
के एयरपोर्ट पर प्रायः ३० मारवाड़ी आए थे, काफीं वंडोवस्त था। २ वजे उिन्रुगढे को 
मीटिगमें गया, मै मी थोडा-सा वोला । वड़ी मीरटिग हई थी । वहाँ से २ वजे जालानं जी 
कीटी पार्टी मे गएु1 ४ वजे तिनसुकिया पहुंचे । बहुत वड मीटिग हुई, अंदाज २००० 
आदमी इकट्ठा थे रात में खाना जमनालाल मन्नालालजीौ के यह खाया । २०० आदमी 
थे) ९ वजे भीटिग हुई एक चंटा चली । स्प्यो के वारेमेमी रोगों को कहा 1 साय 
वख होगा । सर में ददं ओर जुकाम दै। एनासिनिकीदो टिक्िर्यांखी हं) 


डिगबोडं, तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट 


१२ नवम्बर : ७ वजे सुवह्‌ टी पार्टी हुई । आसाम आयर कपनी के जेनरछ मेनेजर ्राए 
ये। १० वजे डिगवोई से चकर तिनसुकिया ११।। वजे, वहाँ से १ वजे डिनकरृगद्‌ । हम 
लोगो नेतो सहारिया जी के कच्ची रसोई खायी गौरं सव जाल्ानं जीके जीमे ) शिवसागर 
४। वजे पूग ! काज देखा, मीटिग हई । वरहा से ७ वजे जोरहाट आए । वहाँ मी मीटिग 
हई । लाला जी के यहाँ खाना खाया । मोटरों का वंदोवस्तं नहीं था, इसलिए तकलीफ 
हुई । ३ वजे रात मेँ नवर्गांव पूगे । 


नवगांव, श्िरग 


१३ नवम्बर : सुवह्‌ लाल्चंद जी सेथेटी के वारेमें वात कौ, ५१००) रु०्देगे। ९वजे 
मीरिग हुई, म मी वोल्ा। १० वजे नवर्गांव से चले । रास्ते में एक एकिसङंट हये गया, आघा 
घंटा सुकना पड़ा 1 ३ वजे दिलांग पूगे ¡ पुल्सि वगैरह का वंदोवस्तं धा । ४ वजे होटल 

मे पुगे। विष्णुम मेहदी आए, पार्टी हुई। ५।॥ तजे उनके घर पूगे। चाय पी। 
वातचीत को । ७ वजे खाना खाकर गोयनका जी के गए! ८ वजे मारवाड़ी पुस्तकाल्यं में 
मीटिग हई) काफी आदमी थे) यह के मारवाड़ी अच्छा सामाजिक. काम कररहेर्हैः 
वहत सुरी होती है । 


चेरा, शिखाग, गौहाटी 


१य न्ववर : चुवह्‌ श्री वंद्यनाथ मुखर्जी के धर चेरा गए, रोपवे देखी । वंगा मी ठीक 
साह। गोयल जादमी मले ह] ९ वजेचेरासे चल कर १०।। वजे शिलांग पूगा, गोयनका 
जीके जीमा। हीटे का विक वनवाया। १२।॥ वजे चिद्ांग छोड़ा र ३ वजे गौहाटी 
पूगे । गौहाटी मं चांदमल् जी सरावगी के यहां मीटिग थी। ५ वजे प्ठेन पकड़ी भौर ७ 
वजे कलकत्ता पूगे । | 


२८४ क्या खोया, श्यापाया? 


वंवई 

१७ नवेवर : शाम को ५ वजे विहार छेक मौर पवाई लेक देखने गया । वड़ी सुंदर जगह 
द । दिन में नन्दलारुजी मोर से काफी देर तक वातचीत हृद । कुछ रास्ता वठ्ता नजर 
नहीं आता है। शायद ज्लगड़ा होगा । यहाँ मैदान रोज जाता हं तवीयत वैसे ठीक दै। 
चंवई मे काम कुर खास है नहीं, केवल इघर-उघर घूम केता हं । रात मे खराव स्वप्न आने 


ल्गे ठो उठ गया। सोयाही नहीं। सोने से फिर सयने आ जते, मन खराव हो जाता 
पठता रहा । 


१९ नवंवर : परसो तक चला जाङगा, एेसी धारणा है । माई जीं राजस्थान के काम 
से थोड़ा नाराजसे हैँ एस० एन० से फोन पर वातं हई । पाट का वाजार ३१1] 
ह। मनम चिता होती है। नंदल्ारू मोर से वातचीत हु द । उनका अडगा सरूटती. नजर 
नहीं आता | 


२० नवंवर : समैवलरयामनजीसे शाम को ४वजेमिलकी मीटिग में आपसमें काफी 
वोल्चारूही गयी दह। माईजी ज्यादा नाराज थे परंतु दूसरा उपाय नहीं था । मेने वीच- 
व्चावं किया जौर कट पर वातं रख दी। चाम को ७1 वजे तक सावलखराम जी से वातं 


करता रहा । खास रिजल्ट तो निकलता नहीं मालूम देता ! मेरा मन वंवई में ऊव-सा 
जति ह्‌। 


रोगस, रघुनाथगढ 


२४ नवंबर : कल जयपुर में हरगोविद जी की जीप मिक गयी, आराम रहा । वंीवर 
जो के जाश्रम मे रात विताय । जीप खराव हो गयी । १० वजे चे १२ वजे सीकर पूगे । 
स्टेशन के वास मं खाना खाया, अच्छा मिर गया। ३ वजे सीकर से चले, रघुनाथगढ़ आ 
गए । वहां से लौहागर जी गए । तीथं है अच्छी जगह है, पहाड्यों के वीच मे। वापस 
रघुनाथगढ़ आकर मीटिग में गया । सौ-सवा सौ आदमी थे । सव वाते समज्ञायीं। १० 

चजे वहीं एक्‌ आदमी के घर सो गया । 


रघुनायगट्, रासद 


२५ नेववर : रघुनाथगद्‌ अच्छी जगह ठगी । खुली पहाड़ी जगह, छोटा-सा कस्वा 1 
सीवे-सादे रोग हँ सीकर ११ वजे पूगे) छोटी-सी मीटिग थी। टीक रही। २ वजे 
सीकर चे, जीप से! जोदी जी ओर किशन सिह जी साथ ये} ४वजेल्छमनगठ माए । 
मदन जी से मिले)! ४1 वजे फतेहपुर फिर ६ वजे रामगढ़ । वहाँ कन्दैयाखाल जी मोदी 
के रात में रहु। अच्छे आदमी ्ह। दूब पिया, तवीयत खदा हो गयी। रछमनगढ 
सीकर इरके मे जा गया है। एक रकम अच्छा हुंजा। आनंदी खार नहीं आएं तो यह्‌ 
जिला मेरे चि वहुत ही अच्छा है। क 
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रघमाथगद, सोकर 


२६ नवंवर : ` सुवह्‌ सेर भर मट्ढा पिया । कन्दैयालाल जी मोदी वहुतं मिखनसार 
जोर मले आदमीं है, ७४ वषं के परंतु कमेनिष्ठ । सात्त-आठ् गये हः दव भौर छट लोगो 
कोदेते ह। इसी में उन्हं आनंद मिता दै। ८।। वजे फतेहपुर पूगा । श्री निवास जी 
वूृवना के कठेवा किया } वाला सेठ के खाना खाया । फिर ११॥ वजे मीरिगि कौ । प्रायः 
पद्रहु-वीस गव के खास-खास आदमी आए थे। मेरा उत्साह वता है । इनसे वाते हृदं + 
१२।। वजे सीकर आकर रामप्रसाद जी से मिे। उनके वारातं आयी थी।२व्जेकी 
टेन से ४ बजे रीमस पूगा । वंशीधर जी भिले। ६ वजे फूठेरा गोरघनदास्‌ जी के साथः 


फर्टे क्लास मे वैठा। रूपकिदयोर जी गौर पंड्या जी भले! पाट का बाजार थोड़ा 
मदाहे। 


उदयपुर 


२७ नवंवर : सुबह १० वजे उदयपुर पूगे। टेन मे मागीलार जी, रामकिडोर जी 
आदि सव थे! अच्छा साथ रहा । स्टेशन पर बहुत से आदमी आए थे, वर्मा साहव वग रह । 
वर्मा साहुव के घर मोजन किया । नारायणी देवी आदि से भेट हुई । अच्छा रहा, काफो 
वते हूर! श्ञाम को वारातं आयी। विवाह में रोगों नै काफी प्रेजेटेशंस दिए । र्भने 
सिखाई मशीन, गणपत जी ते रेडियो, मातादीन जी ने कितवे दीं । रात १० वजे तक थे 
फिर हौटेर मेँ आकर सो गए) दिनि में श्रोतिय जी से मिलाथा। सीकर की वात मेने 
नहीं की] दिन में म्युजियम देखने गया, साधारण सा था परंतु तस्वीरें अच्छी थीं॥ 
गोरधन जीने एक जीपदीदहै। शाम को शीमाराम जी, कूमारामं जी, मास्टर वरुवेत 
` सिहं आदि मिके, मथुरादास जी माथुर, नाथूराम जी मिर्घामी। 


उदयपुर 


२८ नवंबर : सुवह्‌ जख्वोडं गया, जोरी जी, गणपत जी ओौर मै 1 उव्ययुर से २ 
मी दर पर जावर मे खाने है उन्हें देखने गए 1 थकावट नहीं थी । लक्ष्मी भवन होटल 
मे ठहरा हृं । अच्छा है, आराम भमी ह) अच्छी जगह पर है। जावर ८ वजे पूगे! चाय 
पी] चीफ इंजीनियर वनर्जी से मिले) फिर गंफिस गए, जेनर मेनेजर साथ ये । हाथ 
भे टाचं केकर खानं के मीतर गए । काफी वड़ी' है, चद, जस्ता ओर रागा निकलता है, 
९ वजे वाहर आए..फिर १० वजे फौक्टरी' देखी । साधारण सा प्रोसेस है 1. कच्चा माल 
जापान भौर विहार भेजते हँ । १० वजे जावर से वापस चकते! श्री गोकुल भाई ओर 
श्री कमला श्रोतिय के साथ १ वजे खाना खाया। 


अजयर 


२९ नवेवर : रातं में नींद अच्छी आयी! सुवह्‌ अजमेर में जाया! रामकिशोर जी 
व्यास, अमृतं लार जी साथ थे । काफी वाते हद, गोरघनदास जी विन्नानी मी थे उनकी 


२८६ क्या खोयः, क्या पाया 2 ` 


वाड्मेर की सीट तय हो गयी है । जयपुर ११ बजे पुगे। तागा लेकर जल्बौड, वही 
- स्नानं किया । हदं होटेल में खाना खाया, साधारणतया अच्छा था) इन दिनों मिर्चं 

इतनी ज्यादा खाञ्ताहकिछकलेहो गए है! काम्रेस मांफिस गया। मोलानाथ जी नहीं 

ह । २ वजे रामचंद जी चौधरी फिर दामोदर जी व्यास, फिर हीरालार जी शास्त्री के 

गया } ४। वजे गोरघन जी चले गए, वीकानेर । १५००) २०.गोरघन जी से उघार केकर 

५००) रु° जोशी जी को दे दिया. है} ह्रखाङ दिह्‌ के गएु । पाल्ामेट सीट के खच, 
मांगते ये । स्टेदान से आकर कुभाराम जी से मिला । एक घंटा बातें हुं । रामदेव सिह 

माएथे। उन्हैएक जीपदेनेकोकहादै। कुमारम जी से काफी वातं हुई्‌। जयपुर को; 
यात्रा एक रकम ठीक रही 


जसी डीह 


२ दिसंबर : सुवह्‌ ५।। वजे पूगा। मां जी की तवीयत्त ठीकदहै\ माजी के साथ हममे 
से किसी को रहना चाहिए ! सुवह्‌ अखवार मे कंपिटल टैक्स की खवर देखी ) दिन में 
मालूम हुमा; रेयरों मे १०) ₹० की मंदी जा गयी । हमारे मी एक लाख का अंदाज नुक्सान 
हो गया हौगा, एसा मालूम देता है । मेरी वारणा है टक्स वढ्ाने से सरकार की आमदनी- 
लंग टमं मे घटती' है! खचं वेदी पड़ता है, केसैस वदते है, गलत आदमी, अफसरों को;. 
वेईूमानी का मौका ज्यादा मिलता है । इवेस्टमेट मी कमं होगे । इससे अच्छारहैकि 
वसूली मे ईमानदारी रली जाए परंतु अफसर मी तो आदमी हैँ] दिन में मातादीनजीके 
साथ था,-एक गिलास अनार कारस पिया । कपडे घोए, तेर मालि कर स्नानं किया !; 


कृलकत्ते की चिन्ता मनमे ल्ग रही है। आनंदीलालजी को वंगा की सीट मिली दहै,. 
एसा सुना जाता है । 


कलकत्ता 


१६ दिसंचर : ६ वजे पिता जी आए। मँ स्टेदान सेत्फ डादवं कर गया था । पह्के- 
धेच जी के उधर दो घंटे तक तार खरता रहा फिर दीपचंद से वातचीतं की ! उसका: 
घेवा कक ठीक चख रहा है । परंतु सपए फंस गए, आने की होप नहीं । पाट का वाजार 
ओौर सी गरम सूना जाता है। मेरे में फाटकेवाली आदतं छृटतरी तहीं । इसलिए पुरी 
तकलीफ दै! एस ० एन ० आस्म से आया 1 ने पाट वेच दिया, इसके वास्ते ओरमा 


देरहाथा) गल्तीमेरीहीथी। रातंमें पिताजी के पास बातचीत करते रहे, देश 
जाना जल्दी ही होगा । 


१८ व्दिसबर : सुवह्‌ सोसाइटी गया ! तुरसीराम जी सरावगी का शरीर वरत गया 
मन में दुख हुञा 1 अच्छे कायं कर्तां ये! सारवाड़ी समाज मे सुघार का वहतं काम 
किया एसे लोगों के संघं को आगे की पीठी याद शायद ही रखे। अब तो समय तेजी 
से वदर रहय है । नीमतल्ला घाट तक गया, वहां १ वज गए 1 २ वजे ओंफिस, फिर के ०. 
के० दत्त के गया वहाँ से ग्रेट पिरामिड के ओंफिस गया, कागज सही किए । मेरे. सीट 
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की तथ नहीं है, संज्ञ पूरीहो रही है। जयनारायण जी व्यास के दो कड़े पच आए । सव 
को खश. रखना कठिन है । राजनीति वहूत रिस्की ह परंतु अव उपाय नहीं । 
१९ दिसंबर : ९। वजे ओंफिसर गया । गजराज जी आए, वातचीत की । वे पाट देने 
मे इच्छक नहीं है, वाजार संदा हो जाय तो दुसरी वात हु। १२ वजे तकर शेयसं सही करता 
रहा । २ वजेएक वार शेयर मार्कट गया था समान दहै) ग्रेटपिरामिडमेंभी गयाथा।. 
दिन मे के० पी० गोयनका ओर डी° पी० गोयनका-के पास गया था। महावीर को साष्ट 
तेरह ओौर दिए! ३ वजे तुलसीराम जी के घर्‌ वैठने गया । वंवरई जाने का विचार आज 


फिरसे हुआ । | 
२१ दिसंबर : सारे दिन रोगों से मिक्ता-जुरुता रहा । पाट का वाजारे मंदा दै) 
२०००} र० नवयुग के लिए दिए ! शाम को गही गया । सुवह्‌ १००००)२० लाया था । 
५०००)रु० डागा को दिए । शाम को खाने पर प्र० सो०पा० वाङ बीकानेर से माए 
रुपए मांगते थे, मै नट गया । इस समय रुपयों कौ वडी' टान है । सुवह्‌ राजवहादुर जी 
सेमिल्रा, प्रायः एक घंटे तक वात हुई । कुक नतीजा निकल्गा, रसा माटूम देता है) 
"एक पत्र सहासाया वादू से वृजकिशोर जी पर्‌ छि । 


दिल्ली 


२३ दिसंबर : दिल्टछी २ वजे पूगा। गंगा वावू नहीं हः । सगाई वाले वासर गोती 
निकल आए । ४ वजे सुराना जी के गथा। दो परिचय-पत्र दिए । चाय नार्ता किया। 
'परोठा गी मंदो परोडे खाए, पेट खराव कर लिया । पेश्ावकी तकलीफ है, कम उत्तरता 
है) धा) वजे मातादीन जी के गया। आनंदी लाक वंगाठसे खड़ेहो रहै है, उन्होने 
अखवार कौ' एसी कटिग दिखाई । गाम को कृपलानी जीसे मिलला। एक केवल दी । 
सुचेता जी काग्रेसमेञा रही है! लाल्वहादूुरजी को सिफारिश का कहा द । दिनकर 
जी से सिल्कर एक परिचय-पत्र ल्या । ¦ 
-जधपुर 
२६ दिसंबर < सुवह्‌ दो मील धूमे! रात वर्मा साहब के यहं सोया था। आराम 
रहा, नींद उच्छी जयी। दिनं में गणपतराय जी सरावगी सेमिखने गया । राजवहादुर 
जीसेमीमिला। एक जीप देने का कहा है। चांसेन ठीक है! .वजरंगलालनजी का पत्र 
आया है! वे सीकर की जगह ज्ज्ञनं चाहते ह। हजारों लोग जयपुरमें आ कर वैठे 
हए. ह । . टिकट केने वालों कौ.चारों तरफ मीडदहै।. कंसाही र्गता है! विन्ताणी जी 
की सीटतयके माफिकिहै। हरिदेव्रजीको २०००)रु० दिषु हैँ । रात मे गणपत राय 
जी सरावगी अए। उन्होने मेरे क्एिकाफीचेष्टयाकी हं। 


२७ दिसंवर : रामकरण जी जोशी. को २५००) ₹० दिए! पेराव की तकलीफ से 
दहैरानी' है, शाम को उत्तरना विलकुल बंद हौ गया । फिर किशी तरह जाने र्गा । मेरी 


२८८ ्‌ | ` क्याखोया क्या पाया ? 


सीट का फैसला नहींहोपा रहा दै। चसिंज तो ठीक वने है। अनंदीलाल्जीकामी 
खास स्टंड नहीं रहं गया है । लोगो मे नक्की नहींहो रहा दै! हर्सीटपरञ्षगड़ाहो रहा 
दै। शायद सीकर मुञ्चे मिल जायगी परंतु कमलनयन जीका नाम मीञ रहाहै। 


जयपुर 


२९ दिसंबर : सुवह्‌ ५।।। पर फोन आया । वंवरई की समस्या हल हौ गयी, मुङ्ञे 
वुलाया है) ४ 


दिल्ली 


३० दिसंबर : जी घबरा रहा था, पेशाव फिर वंद हौ गया, इसलिए रवर की एक 
सलाईखी। दो घंटे वैठा रहा। अंदाज २ वजे वर्मा साह्वं के साथ जयपुर से चले। 
सदी काफी धी, रास्ते मे सास तकलोफ नहीं हुई । दिल्ली मे जगह की बहुत कमी है । 
पटले ग्रेट पिरामिड गया था, वहां जगह कौ पहले से ही तंगी है। आज रात में वैक 
होगी, एसा सुना जाता दै! होटेरू में ठहरना पडा । 
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१९५७ 
दिल्ी 


१ जनवरी : होटल साधारण ओौर गंदा सा है परंतु उपाय क्या। जगह कहीं नहीं मी । 
१० वे यश्पाङ जी के गया। मेरी तनीयतं ठीक नहीं हू, पेलाव की तकलीफ ठ । यहां 
सू्दी भी काफी दहै। खाना खाकर १२।।। वजे कोचर जी के गया फिर वीकानेर हाउस । 
इन दिनों यह्‌ तीथ-मंदिर, सव कृ वना हमा दह । टिकटों का निवटारा हौ गया ह। 
पाल्यिा्मेट की समा७ता० को होगी, फिर धाना होगा) 
कलक 

३ जनवरी : मैदान गया, लोगों से वातचीत की। वहतं तरह के प्रन पृच्तेभे) क्या 
उत्तर देता ? आगे तो सव अनिरिचत-सा टे ८ वजे अंदाज घर आया) ववसे वात ` 
की । अभी तक कानृनी कारवाई चक रहीह। इस काम मं मेरी बडी गलती रीदे, 
पर्चत्ताप भी हो रहा दै। इस वार यत्रा फजृलूदही गयी। मृञ्षेभीक्यादही गया 
है ? फजुर में रोज-रोन फिर रहा हं । तवीयत. खराच रहन लगी । पेशाव की तकलीफ 
है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी गया । दांता के ठक्कर साहब से मिख्ने गया धा, 
सहासा वीकानेर की पार्टीमंमीः। प्रायः; एक स सनातनघर्मी सौग भए ये। 


1 


दिल्खी 


६ जनवरी : रातं में हवाई जदहाज से रवाना होकर सुवह्‌ दिल्टी पूग गया । प्रमुदयाल 
जीके ठ्ट्राओौरभीसीकरकेलीोगवा गएथे। प्रट पिरामिड में जगहलेखी भौर उधर 
ही चे गए । अभी तक राजस्थान वाके नहीं खाए | 


७ जनवरी : आज राजस्थान वार्आ गए र्ह। परततु मीटिग कलसे शुरूटोगी। व्यास 
जीतो इन दिनो में यहीं थे, सूखाड्यि जी ओर सव आ गणएर्है। 


८ जनवरी : मीटिग हुई, नाममी तयंहृएर्ह। सुखाडिया जी की कवलयर मेजीरिटी 
है, एसा मालृम देता दै । 


२९० . क्या लोया, क्या पाया ? 


जनवरी : डायरी साथमे तहीं खाया, ईइसकिए डायरी याददास्ते से छिखनी' असंभव 
है।. यह. जरूर है कि वड़ी ही तकलीफ ओौर मानसिक तनावे के दिन गृजरे। पूरी 
वितता रही । 


१६ जनवरी : सुवह्‌ विचानी जी से मिले, उन्दने कहा कि तुम्हारी तो पाटी कौ सीट 


हई है! मन मे काफीं विता हई, कमलनयन जीने वर्घाकोसीटलेरीहै। विन्नानी जी 
केआजानेसे सुविधाहौ गयी है। 


१७ जनवरी : घनद्यामदास जीमेरी सीटके ल्णिहद से ज्यादा चेष्टा कर रह है। 
शाम कोविरा जी के यहाँ खाना खाया । उन्होनि आज १५ जगह फोन किए । एसा 
माम देता है,सीटका ढंग वैठ जायगा 1 फिर भी चिन्तातौ बहृतदहौती हे। 


१८ जनवरी : सदं काफी ह । सुवह्‌ घूमने जाता हूं" विरला जी से मृखाकात हौ जाती 
है । उनका कितना बडप्पन है, मेरे किए विना कहे चेष्टा करते हैँ । एस ° एन ० सिन्हा 
से मिलने गया । उन्होने कह दिया, तुम्हारी सीट ठीक है 1 सारे दिन बीकानेर हाउस 
या इधर-उघर चक्कर लगाता रहा । अभी तके पाल्यामेट कौ सीटों का पूरी तोर पर 
तय नहीं हो पाया है । कमलनयन आज वर्ध चले गये । 


कलकत्ता 


२२ जनवरी. : इदयोरेस ओआंफिस्‌ मे गया, जे० टामसमें भी गया। वाजार मंदा दहै 
कामकाज कमती है! भफिस रहेगा या नहीं कौने जानता ह । चुनाव कौ नाना तेरह को 
खवर आरहीहं। दिन में विचयानी जीं का फोन आया कि सीकर कौ सीट शास्त्रीजीको 
दे रह है, मन में काफी चिता हुई। भागीरथजी के पास्‌ गया । शाम को जयपुर, सीकंर 
फोन किया तंव मालम्‌ हुञा, एेसी वात नहीं ह जौर कल अनाउंस हौ जायगा । 

२२३ जनवरी : दिनं में द्री रही, नेताजी जन्म-दिवस है। नेताजी को यादगार मे आजं 
जूस निकाले गए । कल फिर भूल .जायेगे । फारवड व्क वाके अपनी राजनीति के लिए 
नेताजी का नाम लेते हँ, परंतु उनमें एक भी नेताजी के आद्दो पर चख्नेवाला नहीं दिखती । 
यही दाल कम्रेस काभीदहो रहा है! आजकल राजनीति की यही विदेषता है। शाम 
को विवा्हवालो के गया 1 ` एक अमेरिकन हमारे यहाँ रहस है । 

५ फरवरी ; सागरमल्जी सोमानी को ऊट का चिन्ह मिला है, एसा सुन रहे ह । गौर कोई 
खास खवर नही, कट्लू खां सीकर वाले के वस्ने कौ वात थी, वह्‌ नहीं वरा है) परंतु कोई 
उपाय नहीं । वसे स्थिति टीक सीदं, 


सीकर . 
८ फरवरी : सूह फोन की चेष्टा की, नंहींदहौ सकी। शाम को हरलारजी आए । 


काफों कडा्दरकीसी वात कर रहेथे। लोगों से मिला-जुला1 मृखल्मानों की एक मीटिग 
मे गया। | 
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९ फरवरी : सुवह्‌ हरलाल सिहजी से वातं की) रामदेवजी को १५००) रु० देने को 
कहा । इसके सिवाय २०००) ₹° ओर भी व्यवस्था खचं का, इसी तरह दसस करा 
सौर भी वहत से रपए देने पडगे । हरल्ाट सहनी नँ चिता जंसी वातत को ! ५००) ₹” 
लेगए है सनमें कैसाही होतादहै। सीतारामजी केडिया को वृलायादै। लक्ष्मण- 
गढ़ की तथा श्री माधोपुर कीं स्थिति खराव हँ । गोरवनजी धृत को वंठाया। शाम का 
चौक में वड़ी समा हई; अच्छी जमी । फिर टोसल मे रात मे सभा हई, प्रायः ५०० 
आदमी थे। | 


सीकर, खंडला, श्रीमाधोपुर 


१० फरवरी : गवो मे मिग थी, खंडंला गया फिर श्री मावोषुर्‌ ज भया । यर्हकी 
स्थिति पहले से अच्छी हो गयी द, वैसे जोर तो क्गना पड रहा है। एलेक्शन मे मन 
लगता है, अच्छा मी र्गत है परंतु कल्कत्ते स यर वंवई से चिताकी खवरे आ रहीरह। 


खंडला, नीम का धाना, श्रीमाधोपुर 


१९१ फरवरी वजे खंडेखा चके! वाजार गए, मोहल्ले म लोगो से सिद्धा, साथ मं 
पुरोहितजी थे, खर्चा वेदी है, वैसे ठीक ह । २ वजे अंदाज चकत, ४ वजे नीम का थाना पुगे। 
वड़ी भारी मीटिग हो रही थी। ज्ञानचंदजी वगैरह कुछ नाराज से थे। परंतु सव फिर 
टीक्‌ हो गया । मैने अपनी जान मं अच्छा मापण दिया, लोगो पर्‌ प्रमाव भी पंडा। वहीं 
से श्री मायोपुर आए, मीटिग चद्धर्हीथी) मैने मापण दिया, छोग प्रभावित हृए। 
मेय उत्साह वता हं! आज का दिन जच्छ रहा। | 


श्रीमाधोपुर, रीगस्, सीच्तर 


१२ फरवरी : सुवह वकसं से वातचीत की) कल की मीरिग का अच्छा प्रभावं पडा, 
वताते थे । इधर गताजी की स्थिति मी कुछ सुयरी ह । कृ समन्न मे नहीं आता । ९ 
वजे रीँगसं पूगे। वाजार मे रोगों से मिलता रहा । इस जगह मेरे ओर गीताजी के वोट 
वरावर रगे, शायद उन्हुं ज्यादा मिद जाये । मन्मथजी मिक्ठे। उनसे रिणोटं मिटी । 
शाम को ७।। वज मील्गि थी। ठीक रही। ३० वादमी भौर रख किए काफी खच 
वाध च्या ह। रात मं पता चला, कृल्ट्‌ खाँ वैठ गया या कल वैठ जायगा, फेसी आका की ` 
जाती हु) मन मं वड़ा अशांति हु) एक रकम दचक्शन भीः वडा फाटका है, उससे मी. 
उ्यादा अडंगा । 


सीक्छर 


२५. फरवरो : सीकर का काम आज खत्म हौ गया सारे दिन घूमता रहा! आश्ना- 
निरागा मन मं उष्तीहु। वसे, काफी चहल-पहल रही ।! ३००० वोट अपने व्रेदी आयेगे 
आजं की पोल्गि मं एसा माम देता ह। 


२९२ भवा सोया, कया.पाया ? 


सौक्षर, स्मेल 


२६ फरवरी : सुवह्‌ जीप मे कोसल गया । रामदेव के गवि मे भी गया, काफी घूमा । 
सिगरावट, शाख्पुरा तथा लोल में जूस निकाला । भोड़ा गडा भी हुआ 1 


लोसलः; सीकर, लक्ष्मणगद | 


२७ फरवरी : रोस से ५ वजे चे, ६ वजे सीकर पूगे ! व्हा से १० बजे लक्ष्मणगद 
गया । लक्ष्मणगद्‌ का रिजल्ट अपने हक में है । ४ वजे सीकर आया, बाजार घूमा । एेसा 
मालूम देता है, काफी मेनोरिटी से जीत जाओगा । जाज खास थकावट नहीं आई । 


कोरयुतलो 


३ माचं : पु्पोत्तमजी भौर मै कोटपुतदी के कए स्वाना हौ गए। यहाँ लोगों से 
मले । स्थिति अच्छी नहीं है । पुरुषोत्तमजी तो नन्द के साथ आए, मेँ जयपुर से कुमारामजी 
से सिट कर आया । लक्ष्मणगद्‌ की पोलिग अच्छी रही हे, 


४ माच : यहाँ परिस्थिति खराव सी है! हंजारीलाल हार जायेंगे । नन्द, चिम्मन आदि 
यहाँ है । यहां काम ठीक नहीं हो पाया, हमारे आदमी अच्छा संगठन नहीं बना सके । 
उघर, सिगरावट की पोख्गिं कट खराव हर्द । चिता की वातदहौ रही है) 


५ माचं : सारे दिन कोटपुतली के गवं मे वकील साहब के साथ घूमता रहा । वे 
नाराज तो होते हैँ परंतु आदमी वुरे नहीं । कुंमारामजी के कहे अनुसार दूसरी पार्ट से 
मी वातचीतं की' है, इससे दो तीन हजार वोटों का फकं पड़ जायगा । 


६ माच : आज कोटपुतरी कौ गिनती है। मालूम नहीं क्या होगा । शाम को जयपुर 
फोन किया। एसा ठ्गा कि २५००० वोट भिरे ह । सोमानीजी के यहाँ का फोन था, वे 
१५००० चौटो से जीते है, एेसा वतलाते है 1 


सोकर 


७ माच : सारे दिन पेशाव की तकलीफ से हैरानी रही । चुनाव की चिता भी लगी है। 
राणोखी में काफी से ज्यादा घमासान-सा मचा हुआ था । आजकौ वोटिगमंहमल्ोगोकी 


जीतसी है! रात में ७ वजे जीप से रवाना होकर ९ वजे रींगस पूगा । गाव मे रोगौ 
से भिटा | 


कलकत्ता 


८ साचे : ष्टन्‌ से १९1 वजे कलकत्ता पगा! लोगो से मिला ! मामीरथजी के गया 
लालाजी से मिला! लोग यह्‌ मानते ह कि मेरी जीत हौ जाएगी । वजन तो चारुर्पाच 
सेर घट गया ह पर वैपे तंदुरुस्तीं ठीक है । | 
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९ मार्च : सुवह्‌ मैदान दोकर भागीरथजी के गया । ईदवर्दासजी जानः की मीरटिग 
मे गया, थोडा बोला मी। ४ वजे सौखाख्टी की मीटिग मे गया। काफी लोग मिः 
अच्छी समा रही! मरी जीत मृन्ने निश्चित सी" गी ।. सतं में सिगरावट के जीतने का 
खवर मिलो | | 

१० मार्च : जी डी° विरला सै मिला! बातचीत हई । मेरी जीत वत्य स्ह ह) 
विन्नानीजी के घर फोन किया। ज्वालाप्रसादजी के घर गया। पार्टी मँ ७० आदमी 
आए । मारवाड़ी खमा वाछे उफ केकर आए । डायरी वहतं दिनों वादे च्लि राह । 
जैसलमेर के ध्वाचा" जी वदी मेजारिटी से जीत रहे है) | 
कलकत्ता 

१९१ माचं : रात में नीद नही आयी । सुवह्‌ एक अवसाद सा था, मादूम नहीं क्यो । १० 
वजे ओंफिस आया, एमीसन ताह नहीं मिला । पाट का वाजार मंदा साहं विरजूका 
फोन आया, जगन्सिह हार मया दै, ३००० वोर्टो से) 


दिल्ली 


२९ भाच : सूवहं ६। वजे दिल्टी पगा, ण्ठेन से! ८ वजे बंदाज दरथार्गज भया । 
मालूम हुमा, बद्रीनारयणजी जाए हुए ह, जच्छ लगा । तारानमरः के करद मिव मण हए 
ह! वद्वीनाययणजी से मौय क वारे मे वात्तचीत की । ग्रेट पियमिड कौ जाफिस्‌ 
बेतरतीव पड़ी है, र्दा जाकर सव ठीक की । ३ वजे मीटिग हुई, पाल्यिभेट हाउस में भी 
गया । भने नेहरूजी को प्रोपोज नहीं करिया, भन मे ही रह्‌ गया । एक घंटे तक समा थी । 
काफी लोगों से मिना हमा 1 फिर ५ वजे से पार्टी चली । प्रायः छः-सातत सौ जादमी . 
ये । गंगालरणजी, सैथिरीश्चरणजी, दिनकरजी, श्री देदापडे, वीकानेर महाराजा, दस्पाणी- 
जी, सोमानीजी, राजवहादुस्जी, माक्वीयजी, श्री भगत जादि ये, - 

२० मार्च : दिन में गंगा वाव्‌ से सिला) मैथिरीक्रणजी के यहा चायं पीने गया) 
उनके वगल का मकानेल्नेके ल्एि गंगा वावृ से फोन करवाया ८ नं० पकैट खायदः 
मि जायगा । वर्मा पाहव से नहीं भिद सका ! प्रभृदयालजी' अपना फलैट छोड़ रहं 
1 श्री रवि मंडारी के यहा मोजन पर गए । काट्लाल्जी श्रीमाटी तथा गकार वोर्हरा ` 
सौर कई लोग आए थे। दिल्ली में सर्दी पड़ रहीहै। ॥ 
सीकर . | [र 


२३१ माचं : सुवह्‌ ७ वजे पगा 1 वद्रीनारायणजी साथ ये! सीकर के लोग भिल्ने आए 
दीवानजी के जीमने चया { राम कौ मन्मथजी के जीमने गया था । सोहन महारयाज के 
हुव पीने गया ! सुंदरलाल्जी' से मिला, हिसाव के वारे मेँ बात की} राम को गौराला 
गया 1 वीस्-पचीप्त जादमी यौर थे,.वे रुपए मागि रहे थे! मैनि पीछे का कहा है। सव 
लेग खदु मगति ह। कप्ि्र कमेटी मेँ गया, वे छोग "नी रूपए ्मागते ह! चूनाव के 


2 क्या खोया, क्या पाया? 


टाइम पर सपए देता रहा हूं फिर मी माग चालू है। समन्न मे नहीं अआता। चारों तरफ 
रुपए की ही वात है । मैं चाहता ह! लोगों से बातचीत कर अपने क्षेव के वारेमेकामका 


तय कर लं पर एेसा होता नहीं दिखता । लक्ष्मणगद्‌ वाले आए थे, जिला काग्रेस की 
मीरिग हुई, जोशीजी थे । 


कलकत्ता 


३ अप्रेछ : चूनाव कै कारण कामकाज मे टाइम तहीं दे पाया। हजंतो हज है 
थकावट मालूम देती है । पाट का माव २९) रु° दै । मेरा सनमेदाकादहै। दिन मे ओंफिस 
मेंमैकसे वात हर्द वे लोग डागा के वंदोवस्त से संतुष्ट नहीं है । मेरा हिस्सा छोड देना 
ही होगा । सुबह पुरषोत्तमजी के घर गया था। स्वीडन पर ठेख छ्खिा, थोड़ा दही 
च्खि पाया । . 
१२ अप्रैल : १ बजे ओंफिस आया\! सी० एक° सेख्या आये, दौ लाख रूपया 
देना मंजूर कर च्या ह । शायद श्रीचंदजी वगैरह कुर देगे, एेसा मालूम पडता है ! ३ वजे 
काताकोनुलाकर सारी वातं कहीं । वहं थोड़ा उदाससाथा। मुघ्येभीमनमेफीलतोहौ 
ह्‌ पर्‌ काम इधरमे नहीं देखने से यही होने वाला था। कोई दूसरा उपायभी तों 


नहा था। वीमाका काम करने का कर्‌ रहा ह्ं। परतु एस एन० गौर मार्ईजी दोनीं 
दी इसके किए तयार नहीं 


१३ अप्र : दिन में ओंफिसं गया, दो घंटे भेदाज था। छोरी आंफिस भी थोडी दैर 
गयाथा। दिनमें ३ वजे लोढाजी की पार्टी में गया। ३) वजे मूरारजी देसाई की, ५।। 
वजे विरखाजी की तथा ७ वजे एन० डी° अग्रवाङ की] अतुल्य घोष की मीरटिगमे मी 
गया था। के० पी° चेतान आदि से वात हुई | 


२९ अप्रेल : १२ वजे अंदाज ओंफिस मया ! मैकडोनल्ड के साथ एम ० एर० जालानं 
के पास गया । आंफिस छूट जाने का मेरे मन मे बहुत ही दख है परंतु पाियामेट ओर 
आफिस साथ चर नहीं सकते । कंसा ही महसूस कर रहा हँ । सुवह्‌ ४। वजे वापूजी' गौर 
. माजी मोटर ते रामचंद्रपुर गए। मने गंगाजी जाकर तेल मालिश कराया, स्नान किया । 
रात.म गगा वानू को स्टेशन पुगा कर १० वजे तकं मंदान मे तार चखेरता रहा । शाम 
को क्रावुलीवाला' फिल्म देखा । 
३० अप्र : तवीयत माज कु ठीक मालूमदे रही हु । भूख भी र्गी है । दिन मे १ वजे 
स .६।}, वजे तक आंफिस, ग्रेट पिरामिड तथा यही में रहा । आज कछ काम हमा है, एसा 
कहु सकता हं । लाम्‌.को € वजे स्क्मानंदजी के पास गया । उनके आपरेदान ह है, 


जाना, वहतं ही ज्यादा जरूरी था। पाट्‌ गौर वोर का वाजार गरम है, भाव ११३) 
₹० 1 हम लोगों के खास कृ सौदा नहीं है | 


२. मदं : मफिस को केकर मन में वहुत ही दुख है 1 मुद्चै काम देखते रहना चाहिए था, 
फिर धोखा नहीं सहता । अव दूखीः या नाराज होने की कोई वात नहीं । पाट मेँ सै दपुर 
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मे चार्पानिलाखकावाटादै। षंवईकी मिलमी खराव चल रही है यही सब ठेकर 
मन खराव हौ रहा है। ओंफिसर गया था, थोड़ी देर भैक" से वातचीत हुई । 

५ मई : सीकर का हिसाव देखा। इस वषं मे मालूम नहीं क्यों मन में चिता गौर 
कमजोरी रहने गी है । भाईजी से वंवर्है से फोन पर वात हूर, वे भी कुछ चितितसे ही 
मालूम देते है। 


८ मई : मैकडोनल्ड से मिला। कता से नाराज है) महद्र कौ याड़ी ३०००) २० मं 
वेच दी। रात में दिल्टी के लिए टेन पकड़ी । कृपे मिरु गया था, आराम रहा | 


नईं दिल्खो 


९ म्र : सुवहं मृगलसराय में गोपाली वावू आए, उदास भे। पिके वषे घाटा ल्ग 
गया । मैने मी उन्दः खवर देकर गलती की। फजुल मे २५) रु° उनके खच हौ गए 
होगे । काफी चीजें ले आए, उनमें से कुर सतुल्य वावूकोदेदी। टनमें वफंरखलेनेसे 
गरमी कुछ कमती हये गयी । टेन काफी ठट पूगी । रात मेँ २ वजे, ९४ न° प्लेट नयी 
दित्छी आए। काफी असुविधा रही । मेरा प्ठैट मंदासा ही मालूम देता है । वाइफ कौ 
तवीयत भी ठीक नहीं दिल्टी में सर्दी मालम देती दं) | 
१० सर्ई : दिन मे छोक-सभा मे गया ! अतुल्य घोष, एस एन ० सिन्हा, ए० के सेन, 
महाराजा वीकानेर, एम ० एक° वर्मा आदि से मिसा भौर भी वहृत.से एम० पी० से मिका, 
जगजीवनराम जी से भी । पाल्यि्ेंट में करनेके लिए काम वहृतहै, दंगसे किया जाय तो 
वहुत बड़ी सेवा हो सकती है । वहुत तरह की वाते जानने मे आयीं ! चास को ४ वजे 
वापस आया ! ८ वजे तंक मकान बदला । यह्‌ पैट वड़ा मालूम देता है ! मोटर खराव 
हो गयी' है, दूसरी मंगानी' होगी । संसद में जमोथ' ठीकसेकेरी) वादफ ओर राजू का 
मन नहीं ठग रहा है 1 रसोई की तकलीफ है) वादइफ की तवीयत भी खराब दै] 
११ सर्द : सुवहं ५ वजे उठा) कागज-पत्र जँचाए। पत्र वगैरह भी चिलि! कसरत 
चार्पाच दिनो से दूट गयी ह । शरीर मे थकान मालूम देती है । सूवह गंगा वाव के पास. 
गया। ११ वजे पालियामेट गया। बनारस के श्री रघुनाथ सिह से जान-पहचान कौ | 
उन्टोनि क्वेर्चन के तरीके वताए गौर एक सवजेक्ट पर ही' ज्यादा ध्यान देने को कहा । 
अच्छे आदमी है। गाड़ी मरस्मतमेंदी है! | 
१२ मई : रात नीचे ही सो गया; पठते-पढते । सुबह ६। वजे उठा. मन्मथजीं के 
साथ वर्मा साहृव के गया । मास्टर जी' से मिला! मैथिरीशरण जी गुप्त कै गया, वहां 
महादेवी जी, दिनकर आदि ये । अच्छा गता है, साहित्यकार को एक जगंह्‌ देखना ` 
ओर उनकी' वाते सुनना। १॥ वजे वाजार करने गया, ४०) ₹० की चीजें ठे आया 1 ५॥। 
वजे अतुल्य वावृ की पार्टी मे गया) काफी लोग आए ये अरोक दिन, पत्त जी, मि० 
चदा, डिप्टी भिनिस्टर हाउसिंग, रेणुका राय, नित्यानंद कानूनगो, मेहर्चंद खच्ा; मि ०. 
जोशिम अल्वा गौरः उनकी पतनी! अल्वा जी से जान-पहचान हुई, अच्छे भले है। 


र 
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घर आया, कितावें पदीं, प्र ल्वि 1 एक पत्र कालीप्रसाद जी खेतान को लिखा दै] 


१३ मई : आज राष्टूपत्ि का मापण सुना । अच्छा मापण धा। देदा की समस्याओं 
कीः उन्हं पूरी जानकारी है 1 वीकानेर महाराजा ने मुदो कहा किः आपं मापण पर कछ 
कहिए } मसे क्िज्ञक मालूम देती है । ५ वजे पाटी मीटिग मे गया । जवाहरलाल जी 
का भाषण हुथा । महावीर त्यागी जी ने खूवं खुल्कर कठा । ६॥ वजे वादफ के साथ 
राण्ट्पति की लाउंज मेँ गया । प्रायः हनार-ग्यार्ट्‌ सौ आदमी थे । वादइफ को मौ अच्छा 
लगा । गंगा वाव ये! रात मे मास्टर जी गौर चतुद जी जीमने आए 1 चतुवदौ जी 
जयपुर मे मिनिस्ट्री मे है। कलकत्ते से ठंड यहां ज्यादा दि। 


१४ सङ : लास थकावट नही महसूस होती है। पैदल दो मी गया, गंगा वाद्‌ से भट 
की] सारे दिन ल्रवी ने अमर पाव्िमेटमे था, रोगो से मिलता रहा) वहत कु 
सीखने का मौका मिलता ह, पर्स्विय भी वठता ह । कल वोलने का मेरा विचार दै । रात 
मे ९।। वजे तक नोट्‌स लिखिता रहा । पंडित जी जो सामने दै, उन्हें नोट दिखाए । एक 
तरह से उन्हे पसंद आ गया। 


१६ मई : सुवह्‌ १० वजे अंदाज महाराजा के पगा । आधा घंटा वातचीत हु । 
हरिदास जी मूधड़ा की चर्चा हुई । मून्े इन वातो मे नहीं पड़ना चाहिए, क्या गरज हे { 
आदंदा पर ध्यान रखुंगा । ११ वजे पाल्िा्मेट पूगा । ६ वजे तक एक तरह क्गातार 
वैठा रहा । कृपलानी जी अच्छा वोकले। मैने भी नाम दिया है सारे दिन अपने नोदूस 
याद करता रहा पर मौका नहीं मिला, कल देखा जायगा । लोगों से वातचीत करने का 
काफी मौका मिलता रहता है । सेठ गोविददासजी मिले थे। शाम को वजट वहुत खराव 
आया, मन में थोडी सी सुस्ती आ गयी । जे० के० विरला से मिला, आर० डार्लमिया 


को फोन किया । शेयरों मे १०) ₹० दाम घट गए । हमे भी कम से-कम टलाख-उढ्‌ लाख 
का नृक्सान र्गा । 


१८ मई : भागीरथ जी यहा ह, सुवहं मैदान घूमने गया, उनसे मिला । दिन में 
घनद्यामदास जी से बातचीत हई, नंदा जी से जान-पहचान करायी' । खुदा नजर आते हं । 
पाच््यामेट मे वरावर जाता रहता हं! शाम को काग्रेस पार्टी की मीटिग मे गया। 


सपनी वात ठीक से कह्‌ न सका, कुछ हंसी सी हृई। शुरू-शुरू एसी वते होगी परंतु 
अपने को इुंभूव करना है । 


जयपुर 


२० मई : सुवहं भागीरथ जी‰कानोडिया, रामकुमार जी भुवालका, मातादीन जी खेतान 
के साथ जयपुर पूगा । ओर भी लोग थे । दिन में एक वँ वेयरिग फौक्टरी देखी । शास्त्री 


जी के खाना खाया, जच्छा वना था। लाम को ७ वजे मीटिग हुई, काफी छोम आएये। 
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कुमारम जी' ते अरेस्ट में कहा ! खैर, जल्बोडं रहने का निद्चय हौ गया । यच्छा काम . 
होना चाहिए, विरोव तो होते रहे ! 

२२ मर्ह : मातादीन जी के साथ सुबह मैदान घूमने गथा! धनद्यामदास जी सेभिल, 
मामीरथ जी थे। घर्‌ वापस्च आकर असवार वगैरह पटे । एक एम ० देव है, उन्दं रखने 
का विचार हु! पालियामेट का काम ठीक से हीगा भौर पत्र-व्यवहार वगैरह भी। ११ 
वजे पाल्ियारमेट गया ¦ वादइफ वभैरह भी आयीं, उन्हें सेट हीर दिखाया ! ४ वजे 
पाच्िमेट में जसे ही एक विट भेजी, वोलने का मौका मिला) अंदाज पाच मिनट 
वौला हणा रेखे बजट के पश्च में! दुरा नहीं वोलखा, एसा महसुस करता हँ । जं स्मेर 
के वारे में भी कहा, 


सीकर 


२५ मई : सुवह ७ वजे सीकर पुगा। राजा गौर वाद्फ साथ है! यत मे लुहार 
गाड़ी वदरी की इसचिएु नींद मे तकरीफ हुई । राजस्थान में रेख कीं सिधा उत्तर 
प्रदेश, वंगा, विहार की तरह नहीं है । इससे विकास सें वाधा पडती रही है ! इसके 
कए जरूर कुछ करना चाहिए । सीकर में भागैव साह्व गौर वहुत से लोगों से मिला | 
वजाज मवन में ठहरा । ४।! वजे लक्ष्मणगढ पूगा । वादफ भी अव सव रोगों के .सामने 


अनि ख्गगयीद। एकमीटिगमे भी मै चायद अच्छा वो) किशन सिंहं जी के छ्डकं 
की शादी में गया) 


शिमद्ा 


२७ मई : सुवह्‌ कारका पूगा ! वर्ह से शिमला, १२ चजे पगा इंदयोरेस के ओंफिस 
मे गया । दास गप्ता से वात की! २ वजे हरिचिरणजी कै घर पुगा। ४ वजे फिर 
इंरयोरेख के आंफिस मया, मि० वैकटेश नहीं थे ! लिमा में ठ्ड काफी प्डरहीरै) ११ 
वजे वापस कालका जा गया) दिन मे काफी अच्छा ल्गा था परंतु हम रोगौ का यहाँ 
सकना संमव नहीं । सोलन में एक घंटा सुका था । यँ गजराज जी ने काफी रुपया खच 
किया दहु! वड़ा मकान वाया द । स्क भी अच्छा वाया है! 


नयी दिल्ती 


२८ मई : सुवह्‌ ७ वजे दिल्ली आ गया! १०।} वजे पाल्यामेट गया ! दिन मँ वोलने 
की चेष्टा की वजट पर परंतु समय नहीं मिटा । शायदं क मिक जायया । राधेड्याम जी 
मुरारका भौर गजाधर जी सोमानी दोनो अच्छा वौ! दिन मे गंमा चावूने एक्‌ उलार्हुना 
दिया, जगजीवन रामजी को मैने उनके सामने पार्टाके चि कुर कहा था} एसा वातत 
के लिए आद्ंदा पर निगाहं चाद्िए 1 गंगा वावू न जच्छ किया, मुक्ै सावधान कर दिया। 
मै ज्यादा वोल जाता हँ गलत वात है! शाम को७वजेपार्टी मीटिग हईःकाफौरौगथ। 
दिन में शोमारास जी से वात्तचीत इई आर लोगो से मी । गजाधर जीसे कांटनमिलक 
वारे मे वात हई । दिल्ली मे मेरा मनक्गगयारद परेतु राजूका कमतील्गादै 
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२९ मई : सुवहस्टेदान गया । भार्गव साट्वं वगैरह ७ वजे आए 1 उन्हे धरले आया । 
दिन मे उन्हं पाल्यिारमेट गया 1 अच्छी तरह खातिरदारी की 1 रात मेगगावातूकं सा 
मैथिरीशरण जी गुप्त के मोजन पर गया 1 वहाँ `राष्टरपति के पी० ए० गीता दरवार, 
डां ० नगेद्र, नरेद वर्मा, संगवती चरण वर्मा, दिनकर जी-ओौरः नवीन जी आदि मी थे। 
एक अच्छा गीतकार समरवहादुर भौ था) ९ वजे तक वहत ही अच्छी गोष्ठी रहा । 
साहित्यकारो के जीवन में नेताओं भौर व्यवसायियों से कटी अधिक लाति हैः भले ही 
घन कमती ह ! ये लेग दुनिया को देकर जति हँ इसीकिएु इनका नाम चलता रहता द । 
आजकल खच ज्यादा कर रहा हँ पस्तु टाइम अच्छा कट जात्ता दै ! 


३१ मई : सुबह ४1 वजे नींद खल गयी । गांघी' घाट चला गया । घूमता रहा, बहत 
गाति मिली । ७1 वजे घर वापस आया} १० वजे तक कागज-पत्र देखे, बहुत से पत्र 
सल्टाए 1 ठीच मं एक वार्‌ एस ° एन ० सिन्हा कै गया । उन्होने कहा बोल्ने कै ल्प 
ठे नाम दिलाना चाहिए था। जज दिया दैं। सारे दिन सदन में वैठा रहा, वोट्ने का 
मका नहं मिला । कोई खास निराशा नहीं है। राजा कु दुर्वे हो गया ह खेच 
सव मिखा कर्‌ २००० ) ₹० एक महीने से ल्ग जायगा }! ३००) ₹० मोटर रिपे्यारिग 
सौर ६००) ₹० दानं वगैरह । इस तरह ३०००} २० ठगभुग खगं जायेगे | प्रतु एकं नयी 
जिदगी' कां अनुमव हौ रहा है, आनंदं मी भिक्ता है । सूपो की तरफ मोह घट रहा है । 
पाच्िामेट में पंडित जी का भाषणं आज वहत जोरदार हआ । 


३१ महं : पाल्यिामेट सेजन का गाज आखिरी दिन है। इन वीस दिनों का अनुभव 
मुरा तो नहीं हुमा । कुछ अच्छा करने का मन ह, उत्साह भी है । अगर हो गया तो संतोष 
रहेगा । परमात्मा की मर्जी । दिल्टी की क्लादमेट भौ अच्छी है 1 सव भि कर एकं 
वार पार्ट मीटिग मे, एक वार सदन मे वोला, चार-पांच सवाल पृे । परेतु याँ आने 


` पर राजा का पढाई खराव हुई । वादइफ का मी खास मन नहीं गा । अगली वार अकेला 
आगा 1 


सरदार शहर 


` जुलाई : सुबह ५।। वजे घनराज जी विहानी से सिला । बहत ही बीमार ये । दिन मे 
धर पर था। काफ़ लोग मिलने आए । वृद्धिचंद जी करवा तथा जगन्नाथ जी से भिलने 
` गया । सुमेरमल जी के जीमा । एक जीप ४०००) ₹० मे विक्री की । सुजानगद् से छोग 


आए थे । एक मंदिर देखने गया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार नए मंदिर वनवाने से कहीं 
ज्याद्य अच्छा काम है) 


` ॐ 


कलकत्ता 


६ जुलाई : गरभी वहुत ज्यादा मामं देती है । मैकलोनल्ड साहब से मिला । काम- 
काज अच्छादही चल रहा दहै। आद्जञेक्सका काम म कमत्ती दै । लोग मेरी तनीयतं अच्छी 
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वतात्ते ह! दिल्छीमे मन खगं गया था, तदुरुस्ती भी ठीक रही.। करके मेँ शायद मन 
नहीं लगेगा | 


८ जुलाई : इधर-उधर घूमता रहता हँ, मन' ठीक नहीं है । सुवह पुरुषोत्तम जी के 
ताश दवेटने गमया था) इस तरह काम नही. कर सकता । 


१० ज॒खारई ; तवीयत ठीक नहीं । सुवह्‌ १० वजे सोता रहा । कट महावीर के साध 
काशीपुर जाकर तवीयत खराव कर ली। वुखार सा था! १२ वजे वड़ी अफि 
आया, मैकलोनत्ड से मिखा फिर एक्सचेज गया, ४ वजे तक था।पाट का वाजारर 
३२) रु० दै, वोरा ११६) रुण् दै मेरा कुछ ध्यान नहीं है, शेयर मंदा है) 


नवद्वीप 


१ जुलाई : सुवह्‌ तवीयत कु ठीक थी । गरम पानी से स्नान किया । मैदान आया 
फिर गंगाजी स्नान किया। शाम को ६। वजे की टेन से नवद्रीप चला ! साथ मं धियां 
सटाचार्यं की पार्टी धिर के छ्एि नवद्रीप जा रही थी। जान-पहचान हुई । उसका 
अभिनयः फिल्मों मे मैने देखा था, अच्छा अभिनेता है । उसने मृदल नाटक देखने के लिए 
कहा, मैने हा ततो कट्‌ दिया, पर जा तहीं सका। नवद्रीप ११ वजे पूगा। वारिशदहौ गयी 
थी,ठंडसी थी 1 पिताजी की तबीयत ठीक ह। यह्‌ जगह अच्छी है, जातं है पर मेरा मत 
य्गाति है, टिकता तहं । रात में जे० टामस्‌ के वारे मेँ सपने आते रहे! 


कलकत्ता 


१२ जुलाई : नीद अच्छी जयी! सुवह्‌ ३। वजे उठा अँधेरा स्रा था। वीरे-ीरे 
सवेरा हुजा बहुत अच्छा छ्गा। पिष्टे दिनं याद आए! किस तरह संघषे करता हज 
आज की स्थिति में आया। परमात्मा की कृपा है । परंतु स्वास्थ्य भौर शांति खो वा । 
पिताजी, माताजी का मन यहां ल्गता है। गंगा करा जद यहाँ साफ है, नहाना, अच्छा 
लगता है! ५ वजे स्टेशन आकर कक्कत्ते क किए चखा आया । हिद वैक के पाड्लीवाट 
से मिल्ा। ग्रेट पिरामिड के ल्एि फोन करवाया। २००० मने पाट ३२)।) 
मंवेचा। घ्यानतो मंदान्हींदै। गाम को फटवाल का खेल देखने मैदान गया धा। 


१८ जलाई : सुवह्‌ ग्रेट ईस्टनं हट्ट मे मरार जी भाई स मिला रमी खोग ये। 


एमण०् पीण्होनेसे लेग खास्-वास मीटिगोंमं वलति दहै) फोटोभी मरार जी 
भाद्‌ के साथ उता) 


२१ जून : ॐ० रामसुमग सिह मरे घरपर खरे ह, कर आए! वहत व्यस्त 
प्रोग्राम है! जज उनके साय पी° एंड टी ° का वरकशाप देखा ! काफी वड़ा कारखाना दै ! 
१२ वजे मुरारजी मारके साथ विरखा पाकं मं खाना खाया) २। वजे फिर मया, 

गदी 1 इन दिना स्पयो की काफी टन सीह। कामकाज भी कमती है] इधर देख 
नहीं पाता ह, दिल्टी का रास्ता अच्गदहीहै। सीकर जाना जख्रीदहै परंतजा नहीपा 


०९ क्या खोया, क्या पापा ? 


रहा हं! रात में सोलहु-सत्रह्‌ रोग जीमने आए, जाठ-दस एम० पी० थे! वाकी पी. 
एंड टी ० के । 


२२ जून : १ वजे दिन में स्पसेज होटल में खाना खाने गया, २।॥ बज गए । होटल मं 
भोजन बोन्न हो जाता है। वहाँ से एम० पी० लोगों के साथ बड़ावाजार कौ' दुकानों में 
गया । इसी तरह सारा दिन बीत गया । 


२६ जून : शेयर स्टेडी दहै, फादनांस कारपोरेदानं केता ह । पाट ३१।)\ में बरावर कर 


च्या, २७००) रु° मके है। इच्योरेस का कामकाज सलट रहा है। बी° एन° 
इल्यास से फोन पर वातचीत की । 


२७ जून : रात में शांति प्रसादजी के खाना खाया । स्टेट वैक का मैनेजर मटराचायं भी 
आया था 1 मि० ताद्धुकदार ओर मिसेज तालूकदार दोनों थे तथा रामनाथ जी गोयनका 
मी। रातमें १० वजेतकथा। 


१ जुलाई : शाम को प्रायः ५०० आदमी जीभ) एकन्दो वार तो बंदोबस्त कमत 


माटूम देता था परंतु किसी तरह से हो गया । भाई जी थोड से नाराज हो गए । चिटिव्यां 
ज्यादा नहीं थी, परंतु लोग वेी ज गए । सुबह हर्चंदराय जी भी नाराज हो गएयथे किः 
तुम घर के काम म नहीं रहते, इसलिए आज सारे दिन घरमंदही था। 


३ जुलाई : आज शाम को ५ वजे से,हिम्मतसिह जी के यहां लोग आने शुरू हुए 
काफी आए । अच्छा वंदोवस्त था। सजावट भी अच्छी थी। प्रभदयाल जी स्वयं रात 


तक खंड थ। ९ वज फर हुए €) वजेहमलोग धरा गए वंवर्हूसे जो लोग आए 
उन्हं डायरिया वाटी । विवाह अच्छी तरह हये गया | 


४ जुलाई : आज रात में सजन गोठ हई । काफी खोग आए ये जी० डी ० मी थे। आज 
दिन मं कद लोगो को फोन किया, आन के लि । सुवह्‌ मैदान थोड़ी देर जाता हूं, ताश 


खलं वाचा आदत नहीं दृट पाती । यह्‌ दूटनी चर्हिए । इससे छिखना-पटना नहीं हो 
पाता, टाइम भी फजुल खराव होता है । 


५ जुलाई : ८ वजे प्रमृदयाल जी कै घर गया। भगवती की पहुरावनी' छी । ठंड 
कलेवा किया । विवाहं सूव अच्छी तरह से हो गया । वंवई वाले कट जायेगे । सीकर 


नहा जा पा रहा हू, जाना चाहिए । एक्स्चेज गया, पाट का वाजार मंदा है, भाव ३०।।-) 
वीनणी सुवह्‌ घर आयी } ` 


६ जुलाई : भगवती को वहत दिया है । दिन में वी चतुवदीा का निमंत्रणथा, परंतु मूल 


` भया, उनका फन मा आया था । मन में एक ग्लानि सा अनुमव किया । 


९ जुलाई : सुवह्‌ भागीर्थजी के पास गया ! रात ८। वजे मंगतरुरामं जी जयपुरिया 
खाने पर आए । मिलो के वारे मे वात्तचीत ह 


ती रही । उनकी मिक अच्छा कमा रही 
ट ` मरी तवीयत ठोक सी रहती है । परंतु कसरत छट गयी, घमना जारी दै। 
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` तयी द््लि | | ^" ~ - + 
१७ जल्राई : सुबह छदी गाडन गया, चिरा जी से बातचीत कौं । प्रायः तीन मी 


धूमा ! तवीयत अच्छी माटूम देती दै ११ वजे पाल्ये गया दिनि मेँ लोगो से 
मिलता रहा । आसाम;के देवकाति वर्जा काफो' प्रभावारी' हँ। ४ वजे मै भी वजट 
प्र बदा, शायद अच्छा ही रहा । मालिया से वात की! अतुल्य घोष, उपेन नमन, 
फिरोज गधी सब से वाते हुई । देश का कामं पाडियामेट के साध्यम से अच्छाहो सकता 
है। परंतु इसके लिए काफीं स्टडी करनी होगी । अभी मै नया हं । जान-पहचान्‌ वट्‌ 
रही है। तौरतरीका सीख रहा हूं । जाम को विरलाजीके गया। चारों माद्र कफ 
परेम से मिे। ७) वजे दम्पाणी जी के, वस्ावन सिंहजी के तथा चतुवेदीं जीं के साथ 
अशोका होटल मेँ गया। एम० पीर रोगों का वड़े हौटलोंमेंजाना कंसा सा लगता हं। 
पतु उपायं नही, एक रकम प्रथा सी वन गयी है। | 
१८ जलाई : पालियार्मेट मे वौला, शायद लोगो को जंचा। अखनारीं मे भी च्पा। 
कृल सीकर जाने का विचार दै, टिकटञेल्यिादहै। वैक से र्पएङे आया) वर्मा साहवसे 
वात हुई, सुखाडिया जी को हराने का प्रयत्न हौ रहा हु । 


१९ जुलाई : सेठ गोविददास जी के जीमने गया । चिरल्ाजी के घर गया, उधर दैर 
हये गयी । समय का ध्यान रखना चर्हिए । आगे से ध्यानं र्खृगा । पाल्यिमेंट मेँ जान- 
पहचान वट्‌ रही है ! दासप्पा जी से अच्छा परिचयदहो गया है| दिन में ढाई घंटे साति 
प्रसादजी के पास था। अदोका हीट में उनसे करई विषयों पर बते होती रहीं । सरकार -. 
इंडस्टी' डेवलप करना चाहती द प्र अफसरों का अङ्गा वहूत ह, उनकी भूख वदती 
जा रही है । प्रतो की भिरिस्टी मी राजनीति के कारण ठीक काम नहीं कर पाती ] 
सीकर 

२० जुलाई : सुवह्‌ ७।॥ वजे सीकर पगा । स्टेशन पर कई आदमी आएं ये । सुंदस्टाल 
जी के घर व्रा । रोगों से मिलता रहा, मुसलमानों के मुहल्टे में गया 1 २०००) ₹० ` , 
संस्थां को दिए । सीकर के जोग एकः तरह्‌ से खुश मालम देते है! कच्क्टर के यहाँ 
समा थी, उसमे गया, मैने मी मापण दिया | 

नछवा, सीकर, जयपुर 


२१ जुलाई : नेवा के गवो मे गया। लोग भक्ते रहे। समस्याएं ह ही । नोट कर 
खी] जिला स्तर पर कामहौो तौ टठीक ह पर हौ नहीं पाता, अनमव यही रहा है । फिर 
मी, कोदिद करनी होगी । १० वजे चटा, कई गवो से हाता हजा सीकर १ वजे पूशा। 
सजस्थान म कृटोर-उद्योग को वढ़ावा देना वहत जख्री' है, लोगो को काम्‌ मिलेगा । चेती 
कमता ठ ऊय वकार वठ रहत ह । सीकर से जयपुर ६ वजे पूमा। रस्ते में ठकूर 
मदन सिह जी मि गए ये । उनसे बातचीत की 1 यहु वात जंचती सी टैकिःठक्रूरोके 
लए अवं काम एक रकम नहीं. रा, उन्दँ यपना ठंग वदलना पडगा-सेना या हेती ! 


२०२ ` ` व्या खोया, दयप पाय्य? 
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~ हरदेव जी जौरी से भिता । चूडीवाल जी के घर खाना खाया । गवो मे जाकर लोगों से 


मिलता हं । संतोष होता है परंतु मन में विचारः अते हँ कि इन रोगों के लिए यंदि कु 
कर सका तव एम० पी ० वनने का फल होगा । वहत कठिन रास्ता है । 


नयी दिल्ली 


२२ जलाई : स्टेदान से ग्रेट पिरामिड के ओंफिसं गया । वहा सीकर से आए चार लोग 
थे ! उनके भोजनं का वंदोवस्त किय।। १२ वजे उन्हे पाल्यिामेट का पास दिला दिया । 
माई्‌जो का पत्र वडी चिता का जआया। सारे दिनं मनं मे काफी चिता रही। रतम 
मास्टर जी गौर माथुर जौ खाने पर आए । शाम को ६ वज वख्ली गुलाम मुहम्मद कौ चाय 
पार्टी मे गया था। वायचेट अल्वा मी धीं, साथ ही फोटो टी गयी । 
जलाई : पार्टी का वंदोवस्त बुक्वार को किया ह| दिन मे काड छपने दे आया, 
.) रु०्क्गे। गंगा वाव स वरावर मिखता रहता हू । 

२४ जृलाई : श्री देवकतति वरुआ से मिला जौर भी रोगों सेमिला। दिनंमें सारे दिनं 
पार्टी के काडं {छ्खाता र्हा । 

२६ जुलाई : दिन में गंगा वाव के साथ खादी प्रामोद्योग मंडार गया, कुर कपड़े लिए! 
दाम को ६॥ वजे अदोका होटल गया, छोग कम आ रहैथे। ६।) वजे तकतो ४० दही 
आए । विचारः आए कि नेता लोगों को समय का ध्यानं तो रखना चाहिए परंतु हो सकता 
है किसी काम म॑ व्यस्तंहो। फिर ३० आदमी ओर आए। स्पीकर, डिष्टी' स्पीकर, मेनन 
तथा करमरकर आदि आए थे, आसाम वाके भी । कुक ६००) ० पार्टी पर खचं हृए परंतु 
सव मिटा कर अच्छा रहा । नित्यानंद कानूनगो भी आए ये। 
सोकर, पालरी, लक्ष्मणगढ 

२७ जलाई : 


जक 


सीकर स्टेदान पर रोग आए थे! वजाजं भवन गया । वद्रीनारायण जी 
वहीं आ गएये। ३।। वजे अंदाज प्री को रवाना हज; ५ वजे पूगा । रास्ता वहूत 
खराव था। खेती नष्टौ गयी दै! वास्दि वहूत हुई है! पाठर मे स्कल का फक्रान 
था, काफी लोग इकट्टे हुए थे । २५०) रु०्देने को कहा । स्कट का काम ठीक चट रहा 
टै! ८ वजे चला, रास्ते मं गाड़ी खराव हौ गयी। वड़ी मुरदिकल से रात मे ११ वजे 
लक्ष्मणगढ़ पगा! वाहुर एक मंदिर मे सोया, साथमे गोपाल सिंह जीमीथे। 

जयपुर | 
२८ जुलाई : ७ वजे सीकर पूगा, वहाँ से चख कर ११।। वजे जयपुर । सुखाड़याजीः से 
मिटा । भंडारी जी एजकेशन सेक्रटरी' से मिला । स्कलों ओर पढाई के वारे मे अपने दौरे 


पर के विचार वताए। देखे क्या होता है । उपाध्याय जी से मिला! रत मे गीता जीं 


वजाज से मिला, हरिदेव जी जोशी मौ वही ओ गए थे। रुपयों की चारों तरफ माँग है, 
शायद इसच्एि कि मेँ पसेवाला.एम ० पी° समज्ञा जाता हूं । आज कई जगह दिए गौर भी 
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देने पडगे। इस पर कछ वितित सा द । स्टेदान भकर गडः में सो गया। नींद में सव 
खो जाता दै। 

दिल्ली, अस्बहं 

१ अगस्तं : ७।। वजेविरलाजी के ष्ठेन से उड़ा। रामेदवर जी वागला साथ थे। 
काफी वातचीत होती रही । अच्छे आदमी हु} ११) वजे वंवई एयर्‌ पोट पर पूगा] 
नन्द आया था) घर आया) ब॑वई वे जए हैं) भाई जी की तवीयतं ठीक दहै। मिल 
को काफी लँसहोर्हादहै। 

३ अगस्त : १२। वजे ओंफिस गया । मदन से बातचीत की। मिल मे ४ सहीनेमं 
करीव ४ ाखकार्सिहै। काफी डप्रिसिग फिगसं हैं। स्पयों की मी टनहै। अगर 
पोस्टट हडताल होती ह्‌, उसका असर आया । 


४ अगस्त : डायरी छ्िखिते समय पता चरता दै, दिन कंसे फाठतू चले गए । सुवह्‌ 
पुरुषोत्तम जी वगैरह आ गए, तीन घंटे ताश खेली । फिर इनके साथ चला गया । पूरन 
मल जी वूवना से आपे घंटे वातं कीं वहां से १२] वजे परमानंदं जी केजिड़ीवाल कं 
जीमा। २बजेसे४वजेतक ताश सेला, फिर सो गया। घर आया, खोस के चार लड़के 
लने आए, एक घंटा वात की । ७ वजे से ९। वजे तक ताड वेखा । द्यामदेव जी देवड़ा 
जीमने आए । 
५ अगस्त : दो दिनोसे वारिगहीोर्हीदह। घूमने नहींजाता) घरमे ही कसरत कर 
क्ता हू, वाहर निकलना संभव नहीं । चरो तर्फ पानी ही पानी । कामकाज पुक्‌ रकम 
चद ह्य चा] 


मथुरा, वुदावन 

७ अगस्त : सुवह्‌ ५ वजे आंख खुटी । साथ में सृराना जी वंवरई्‌ से थे! अच्छे आदमी हं 
दिन मंकिसी तरह देन म॑ समयं कट गया । बाम को ४ वजे मथुरा पूगा । र्टियरिग 

र्म मंव्हरा। नलम पनी न्हींथा। बाजार के एक नर में स्नान क्था सथुस. 
सावारण सा कस्वा है! तीर्थस्थान होने के कारण भीड़ वहत है! थोडी देर यमुनाजी 

के किनारे घूमता रहा । वापस आकर तागा किया, वृद्यवन गया । वासुदेवजी' के यर्हा 

रास देखा! कोई नयी वातं नहीं ल्गी परंतु कृष्ण की स्मृति से जुडी दै इसखिये संवादं 

अच्छे ठ्गते हुं। ज्वालप्रसादजी के जीमा।! वृंदावन का टी० वी० अस्पततार वहतं ही. 
जच्छाद्‌। परतु इसे जार मी द्रर्‌ वनाना चाद्िए था! ती्थस्थान में वहत छोग सत्ति ह" 

दूतं का रोग हने बीमारी काडर रहता है। इवर राजा महद्र प्रताप का खूवनाम दै । 


दिल्ली 


८ अगस्त : पत्ता नहीं क्यों पाच््यामन्ट से मन उवं सा गया है। वहुस में टाइम वहुतं 
रूग्ता द्‌, काम इस ढ्गस्षता कमह पायगा। कुछ च्खिनिकाजीदहोर्हाहै।! चाम को 
चुना, पार्टल हडताल टट गदं । मनं का वोज्ञ हल्का हुमा, चिता मिट गयीं । 


३० प्या खोया, श्या पाया ? 


वित्ली | 

१० अगस्त : टेन छ्ेट थी! डा० परमार से वातं करता रहा। आदमी पद़-लिषि 
अच्छ मालृम देते है । रोभारामजी के साथ चंदे मे गयौ ) ५००) रुपया दस्माणी जी ने देने 
को कहा है! मैने अपना टाइपरादइटर दे दिया, ४००) स्पये का था। वसे, शायद.५००) 
रुपये देने पडते! लाम को गंगावावृ से सिलने गया, उनके वृुखार है । केदारदेवजी से 


मिलने .गया, शायद व्चेगे नही. वहुतरं उदास मालूम देते थे! घर आकर खाना नहीं खा 
सका दिल्ली से जाने का एक रकम मनो गया है। 


वे 


टन 


न . 


११ अगस्त : सुवह्‌ ५।॥ वजे जग गया था! कुछ पटने को कोरि की प्रतु ध्यान 
वट गया । खिड़की से वाहर देखने कगा । जंग, गांव भाग रहे थे! विचार आया, 
जीवनं मे इसी तरह सव निकल्ते जा रहे हँ । किस स्टेशन पर जाना है पता नहीं । कान~ 
पुर आया; ७ वजे-ये । स्टेदन परं उतरा, लगी पहने था । सीताराम जयपुरिया मिर गये, 
इलाहावाद तक उनके साथः वात्चीतं करता रहा । उनकी मिक अमी मी पांच, साटे- 
पचि लाख महीनेमे कमा रहीदहै। टृनकौ सफरमें ख्व सा जाता हु" गडवंड खामी 
केता ह । प्ठेन मे आने से एक दिन वच जात। है ओर थकावट मी महसूस नहीं हती । 
सव मिलाकर २० दिन बाद कलकत्ता जा रहा ह्र । अखवार में पाट मंदा देखा । 


कलकत्ता 


१३ अगस्त : सुवह्‌ ११ वजे स्टेदानं गया। के० वी० सहायं आये। घर ठहराया; 
जादमी मञे लगते हैँ 1. पाट का वाजार्‌ कुछ मंदा-सा दी है" यायद ओर मी मंदा जायगा ! 
हम लोगों के ३००० गाठ मलत्थे है| 


१४ अगस्त : एस ० एन० नाराज था, क्योकि कल दिन में मे गही नहीं गया। गख्ती 
मेरीही थी आज दिन में काफी देर तक गही मे रहा। ६ वजे शाम को एक मीटिग 
मे गया, जयग्रकाड वावू आये थे, श्िस्ेज' मे करई रोग थे। कृष्णवल्लम सहाय, देवव्रत 
रास्त्री तथा रामल्गनं यादव आदि मेरे यहाँ व्ह्रे है! आदमी मले रहे। 


१५ अगस्त : शाम को स्टेशनं गया । देवन्नत शास्त्री, संपादक नवराष्टू' रांची! गये । 
९ वजे कृष्णवल्लम्‌ वावू गये । जयप्रकाश जी मी. राची' गये । रात मे टांयियां हाई स्कूक 
के फंक्दान मे गरा, वे मी गये थे । कृष्णवल्लम वाच्‌ अच्छे आदमी है । रात में देर तक 
नीद नहीं आयी । विचार जते रह। दस वषं हो गये आजादी पाये दूसरे देशों के 


मुकाबले हम लोगो ने कितना किया ?. इस वार दिल्ली में इस पर वात करूंगा 1 घनं के 
वितरण ओर रेक्स पर छल्िखने के च्यि सोचता रहा । 


१७ अगस्त : माटृजी. को १००० मनं पाट खरीदने का कहा } दिनं मे बाजार मंदा 
माम दिया, कामकाज कमती दै। पाट का.भावे २९॥) अंदाज काद! विलायतमें 
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दो दिनों मे १५०० गिं वेची, भाव तो मदेही दै। अगले प्ते मे दिल्छी जाने कौ. 


विचार कर रहा हुं ! 


२२ भगस्त : फिर डायरी लिनेमेंदेरीहो गयी दै। मिल वालों से बातचीत कौ, 
धुवी आयल मिल वेचने की! चम को कांता को सारी वातं कहीं।: 


२३ अगस्त : सुवह्‌ कन्दो रोग गंफिस अये, मिल का सौदा उनसे तय हौ गया, 
रात में उनको खाने पर बुलाया । गणपत राय जी सेठिया भी इंटरेस्टेड ह, इसर्ए 
सारा सौदा ठीक से सर्ट गया। मन मेँ एक्‌ तरह की दाति सी हर्द । सीताराम मिल 
मे चरुलार्दमेमीडढखखका घाटा रहा। जत्दीही जाने की सौच रहा हूं। 

। ( 


धुवड़ी 


२४ अगस्त : सुवह्‌ ५। वजे के प्लत से घुवड़ी के च्एि उड) रस्तिमेप्ठेन कूच 


विहार ठहरा था, घुवदी ८ वजे पूगा। एयर पोटं पर्‌ मोहनलार जी तथा हीरालाख जी 
यये थे। मिलू उनकाभी छ्ेनेकामनदहै। परंतु कल दिन में सारी वाते कंदी जी 
मौर अमृतलाल्जी से तव हौ गयीं, अच्छी तरह से। शाम को वाजार गया, लोग स 
मिला । नेतराम जी, सूर्जमक्जी तया श्री निवास्तजी वड़े गोदाम मी वचने कौ वात 
कर रहे ्ह। 


धुव डी-कलकनत्ता 

२५ अगस्त : घूवदी में अपने पहले सफर की वहत सी वाते कर रात में याद आती 
रहीं । कितना परिवतन हो गया, इन वर्पो मं । युवहं ६ वजे मिक से चखा। गोदाम 
दिखाई । सव सौदा तय हौ गया। एक रकम अच्छाही हुघा साह पाच लाख पय 
खारी हौ जायेगे। ११ वजे कलकत्ता पूगा । १२ वजे गदी गवा । २५०००) र्प्ये 
विये । 


दिल्ली 


३१ जगस्त : दिन मं वहतं आदमी मिलने आये! के वी° के खार था। श्री वावू, 
महेश वावृू तया विहार के वहत से जीडरों से जान-प्टचान वट्‌ रही है परंतु परेशानी 
नदौ जाती द। पाल््विमेट गया। खास पाटं तो नटीं ठे सकता, तैयारी कर्के नीं 
जता प्रन नी नहीं घये। 

१ त्तिततम्यर : सुव्रह घूमने नदीं गया 1 कल्कत्ते भीर वंवरई को फोन किया नन्द भौर 
चिर्जु त वातहृद्‌) मि शायद सिवर में घाटा नहीं देमी। १०॥ वजे के° वी ० सहाय 
यै साय ए० वाहन प्री° स्ी° गवा १।॥ बजे दछौटा। ८ वजे फिर ए० आई० सी 
गीर गया । छार० जोगी, मास्टर मोद्ानाथ जी, वृजलाटजी निहाणी, काटजु जी आरि 
समय मिना याम को टी° सिन्हा दे धर्‌ गया। | 

२ 


^ ९, 


क्या च्ोवा, क्ष्या पाया? 


७ त ५ 9 म जिद्‌ कनः 


२ सितम्बर : दिन मे कोकसभा में था । प्रदलोत्तर पर बौखा मौ। आज फिर नवीनं 
जी ने श्रीराम शर्मा के च्एिरूपयोंकाकहा। कुछदेनेही होगे! साहित्यकार को हमारे 
देश मे अर्थकष्ट रहता है; हैरान कौ वात जरूर ह । 

कलकत्ता 


र सितम्बर : सुवह्‌ ६ वजे पूगा । सीवा गंगाजी गया, तेल मालिश करायी । स्नान 
कर मन्‌ प्रसन्न हो गया । पिताजी यहीं है, घुवडी वाके मी आज मा गये। सरसों के तेल 
` का माव एकं रूपया घट गया है । वेजिटेवल फक्टरी ठीक नहीं चल रही है । मन मे एक 
तरह की चितासीदहै। पाटकरा काम एक्‌ तरह्‌से चल रहाहै। 

ठ सितम्बर : दिन सें गंफिस गया, लिखापदी हो रही है। सवार के सेशनं मं 
पल्यामेट कृम गया एसा सोच रहा हुं कि मैने अपराध किया। मृस्ने छोक-समा के 
काम्‌ मे पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए थी । कल जे० पी° ओौर के° वी० सहाय आयेग ] 
कृल्कत्ते म इस वार भी मन तहीं च्गा, सीताराम मर की चिता लगी है) 


दिल्ली 


११ सितम्बर : दिल्टी मे इस वार अपने को इनेफीरियर फील कर रहा हं । चाय पर 
डिवेट थी पर्‌ कुर न वोर पाया । काम में दिलचस्पी नहीं लेने का दंड है । 
खंडला, ्रजोतगढ, थोई 


१६ सितम्बर : अपने क्षेत्र के दौरे पर हू । सुवह्‌ संडेा पूगा । वाजार मे गया । १०००} 
रपथा एक छात्रावास में दिए ओौर भी मांग तो वहत थी परन्तु मेरे पास नहीं ये । फिर 
कावट गौर दूसरे गावो से होते हुए अजीतगद्‌ गया, वहाँ मी १०००) रुपया स्कर को आल- 
मारियो के लि देने कियि। इस तरदं २२५०) स्पया इस यात्रा मे रग गये । खनचं वहुत 
हो रहा है । कमी-कमी' विचार आता है अगर मै पैसेवाला एम० पी° नहींहौतातो क्या 
करता ? इस तरह्‌ रुपये देने से लेने ओर देने वाले की कमजोरी वट्‌ सकती है । परंतु कोगों 
कां आंवलिगेशनं चुनाव में वहत हौ जात्ता टै तथा माग मी वहत ज्यादा रहती' है, इस- 
किए वहत से एम ० .पी° रोगों को गरुत-सही काम के ल्य ओवलादज करते देखा । 
ममी कृछदेने को कहा है। 
कांवट, नीम का थाना 


१७ सितम्बर : रात कवट में सोया । सुबह लक्ष्मीनारायण जीं के चाय नाइता किया । 
गाव देखेने निकला । छोटा सार्गावहै) खेती वरसात परै! पएेसेद्टी गौर गाव भी 
हं 1 इस तरह अगे पर कसे चलेगा ? भ वंवई, कलकत्ते के मित्रौ से कहता हुं, स्कृल- 
अस्पताल के साथ-साथ हाय के काम सिखाने का वंदोवस्त गौर छोटे-छोटे कारखाने खोटे 
जायं तौ बहुत उपकार हो । सने हामी तो मरते हैँ पर अभे कोई वदृता नहीं । इधर 


मेरे पवि दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता ओर सीकर मेँ फंस गये । चाहते हए मी कु नहीं 
क्र पाता। 
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कलकत्तां र 
२० सितम्बर : सारे दिनि घर में रहा सुवह सोसादटी गया। पैर का एक्सरे 
कराया । हड्डी नदीं टटी है । पटरी वधाई, घर आकर केट गया, ददं काफी था) 
लोग मिलने भते रहे। शामको रघुनाथ जी आर कता आएु। पाट का वाजार्‌ 
मंदा वताया। सारे दिन पढ़ता रहा! बंगला उपन्यास . मिथुन क्ग्न' पद रहा 
यच्छांदहु। ` - 


२६ सितम्बर : पैर में ददं दै, थोड़ा बुखार भी । भुवह ५ वजे वंवरई ६ मिनट वातं की । 
मिक वहतं घाटे में चक रही है । £। वजे विक्टोरिया मेमोरियिक गया । फिर वेणीदंकर 
जी शर्मा के जौर मातादीन जी के गया। वहां से रजिस्टरार ओंफिस भआया-। फिर घर 
आकरः पष्ट वदी । १२ क्वेदचन चिदे, पर च्वि । दिनं में इत्कम टैक्स आंफिसर वी 
गुप्त से मिला । | 

३ अक्तुवर : विजयादशमी कौ याज वंदी है। इस वषं जोर से पूना हुरई। विडनं 
स्कवायर आर कुम्हार टी को प्रतिमं भावपूर्ण ल्गीं। अव तो वडा बाजार 
मे मी इर्गेत्यव मनाया जने ल्गा। अच्छादु, इस तरह स्थानीय संस्कृतियों का मल 
वदता है । 

धनबाद, रानीगंज 


५. अवतर : सुचह्‌ घनवाद पूगा । स्टेशन से रिक्ला केकर वी ० पी° अग्रवाल के एगा। 
उन्दने अच्छा कठेवा कराया, फिर अपनी कोक मादन दिखाई । अच्छा कारवार है| 
योग कमाई भी अच्छी कर ठ्तर्ह। ११ वजे रनीगंज के क्षि स्वाना हृजा। \ 
वज -पुगा। हरखचंद जी के घर गया, वातचीतं हुई । | 


कलकत्ता 
७. अक्तुवर : ११।॥ वजे भफिस धाया । २ वजे ग्रेट पिरागिड इश्योरेन्स की मीटिग 


थी । काफी हल्ला हृथा। मेरी थोड़ी गल्तौ रह्‌ गयी । अगर कुद रिजवं फंड मे 
कृमती रुपया रख कर डिविडंट दे देता तो अच्छा रह्‌ जाता । 


१० अक्तूवर : सुवह्‌ मैदान में गर्गं भिठा। यारा टेखों के वारे मे वाततचीत हृदरं । उसंका 
सुञ्चाव जंचा ! इटरीवाका ठेख उसे पठने के चि दिया! मातादीन जी सी° टी 
मादन्सलेग्हरहैदो शुगर मिमी। | | 


वस्व 


१२ अ्वत्वर : चुवहटेनमें दो पारसी परिवार का साथ हो गया, इसटिणि यास्ता 
अच्छी तरू कट गया । छड्किर्या पद़ी-ख्खिी, सुक्र विचारः की, पिता-मात्ता भी इसी 
तरह । बहुत प॑तसेवचे नहीं थै । टाटा मं ऊच पोच्ट परथ) हमं लोगों की तरह आपस मं 
व्यापार या कामकाज की वात नहीं वरते धे! पदृतेया गप्पे छड़ाति रहे! टृनं 
३०८ क्या खोया, क्या पाया? 


लेट थी। १-बजे ववर पूगा। माई जी घरपर ही थे) वंवई्‌ को खवर अच्छी टी, नहीं हैः 
काफीं चिताजनक ई। । 


१३ अकतूबर : चिरंजीलाल गोयनका आए] इंश्योरेस क .वात की 1 उन्होने कहा, . 
द्सरे ञेयर होल्डसं फो पूरा रुपया देना होगा । मन मे चिता-सी हृदं } रातं मे मदन से 
एसं° एन ० से सारी सलाह कौ । पाली मिल चखने कौ रायरठीकदै। दो लख देने 
होगे तथा वीस हजार महीना खचं वढ्‌ जायगा । परंतु यह तय-सा ही कर ल्या है। 


१४ अक्तवर : आज वोनस वाँटने की तारीख थी। मजद्रों ने टिकट नही. चि 
रुपयों का वंदोवस्त यहाँ हो गया था। सवा पाँच जख रुपए ल्गेगे । प्रह्वाद मिल टव 
मे है। इसी तरह से सेकससिया भी । दिन मे आंफिस मे था। १२ वजे धिरानी जी के 
जीमने गया, देरापांडे मी थे] नोपानी जी के गया, १०॥ वेजे तक था] लोगं मिल 
वेचना चाहते हैँ परंतु खरीददार नहीं हं 


कलकत्ता 


२५ अक्टूबर : मार्ई्जी को वंवई्‌ फोन किया) अक्टुवर की वकिग राद वु ठीक 
टोगी । कपड़ा मी थोडा विका है । दिनं मे एम० जी° पौहार ओर भागीरथ जी के गया 
धा । पाल्यिमेट के कुछ क्वेरचन आए थे, उन्दँ तयार कर भेजा रुपयों की कु टान हैः 
जयपुर का कर्द वार तगादा आ गया। मनं मे एक चितासी दहै] वंवरई वाली खास फिक्र 
लगी रहती है । 


३ नवम्बर : वंवई विरज्‌ से वात हृरद रुपये मागि रहै हैँ। रात मे गे आया था। 
वातचीत हुई । लेखो का कुछ काम किया । नारायणगंज से फोन था डी° सासूनं का 
गोदाम खाटी हो रहा दै। इस्पहानी को फोन करने की चेष्टा की, छादनं नहीं मिटी | 


दित्ली 


११ नवम्बर : सुबह ६॥ वजे एयरपोटं से सीघे धर आया) वर्मा साहब के गया । 
राजस्थान मे अकालदहै। ममी कर जने कौ सोच रहा हुं। पालियामेट में टेक्सटादइल 
पर्‌ मेरा सवाल था अच्छी चर्चारही। म मी,.दो वार वोला। पाकिस्तानी विजा 
जफिसं गया । जगजीवनं राम जी से वातं हुई । 


१४ नवम्बर : सारे दिन पास्पोटे के चक्कर मे लगा रहा । ५ बजे सरिता" के ओफिस 
मं विदवनाथ जी से मिला। अच्छा प्रभाव मेरे पर पड़ा) 


` २० दिसम्बर : गुवह्‌ सीकर के तीन आदमी जा गए । पंहलेसे ओरभी लोगं है. एक 
रकम मीड-सी हौ रही है 1. सूचना देकर अने से वंदोवस्त में सुविधा रहती है! २ वजे 
स्टेशन गया । जे० पी० मिके, सतीटा अग्रवार ओर उनका ल्डका मी मिला) वे लोग 
एयंर-कंडीगंड में थे । कु खाने का सामान उनके साथ दिया । ११ वजे पाल्यामेट 
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गया! हाउस मेँ मै चण गुप्त जी से मिला, सयकृष्णदास जी भी ये दिन में टी° दी° , 
ने थोड़ा सा रिमाकं किया, जूट पर मेरा क्वेर्वन था । पाटिल जी मौर मनीवेनं से वात हई । ` 


कलकत्ता ` 


२२ दिस्तस्बर : जे पी० के साथ कृई्‌ जगह गया, लोगों से मिला} रात मे गोयनका जी 
के खाने पर गया। शायद रुपये दे देगे ! छोटेलारू जी कानोडिया से भी वात की, उन्दने 


मी कुछ देने की' कही है। रात मे जे० पी° से वातं हई शायद पच्ठिके मेँ आयेगे, एेसा 
मालूम देता है) 


२६ दिसम्बर : इय्योरेसख कम्पनी पर मी काफी टैक्स कग जायगा राघाकरृष्ण जी 
कानोडिया के.गया था! उनके मी काफी घाटा द । वहुत से लेग आ जति है, फजुल मे तंग 
करते हु। पा्यिामेट का काम ठीके से कर नहीं पत्ता) वहत वडा अन्याय है परंतु कैसे 
समन्नाऊं, सव को अपने काम की' पडी है, मेरे से! आसाम मे मी क्या होगा पता नहीं । 
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कलकत्ता 
१ जनवरी : सुबह कांता को फोन क्रिया, चीजें लने के लिए द्निमेंगररीमेंथा। 


४ वजे मोलाराम जी मौर पुष्पकूमार के साथ मैक मौर स्मिथ के घर गया। इस बार 
कलकतते मेँ आने के नाद से बहुत अनियम करने लगा हं । इसी से तनीयतत खराब रहती 
है, साय ही मनं भी सराव है। साल का पहला दिन है । डायरी के पृष्ठ पर च्खिादहैः 
 श्राथेना ही आत्मा की खूराक है।' विश्वास मेरे मन में होने पर भी प्राथनाके लिए 
एकाग्र नटीं हेमा जाता । इसील्एि अत्मा की खूराक जुटानी बहुत मुकर हौ 
जातीं ह । 
४ जनवरी : सुवह्‌ मैदान से जी० डी° विन्नानी के घर मीटिग में गया। रिलीफ 
सोसादटी के ओर १०१२ कार्यकर्ता साथथे । तय हुआ कि बुधवार की मीरिमि में 
परामशे-समिति के छिए कहा जाय । दिनं मं गही गया । वेजिटेवक प्रोडक्टस में काफीं 
घाटा मादम्‌ देता हैं । 


५ जनवरी : सुबह मैदान गया । लोगों को कहा, आज की पार्टी मे घर पर आनेके 
ल्यि 1 उदके नाद घर आकर ९। वजे लिवर्टीं सिनेमा में एक फक्शन मेँ प्रिसाइड किया । 
गायद अच्छा बोला ! ७००-८०० आदमी थे । १२ वजे घर आया ] फिर दिन में कारी 
वावू करे साय ग्राउंड देखने गया । शाम को खोगं जीमने आए । सव मिला कर १०० 
थे । रसोई उच्छी. वनी । ९॥ वजे तक गपशप होती रही, गौहाटी जानेवाखों के पत्र 
आ रहे है । पल्लिक वकं एकः रकम ठीक चल रहा है परंतु कसरत- छट गयी, पढना 
चिखना वंद । मन में कसा-सा मादूम देता है ! 

११ जनवरी : सुवह्‌ सीताराम जी सेकसरिया से मिलने गया । इनका जीवन कितना 
नियमित है । बहुत काम करते है, पद़ते-लिखते भी' हैँ । इनमे उतावलपन भमी नहीं । 
मुसे अपने को सुधारना चाहिए 1 वृजमोहन जी विरला के गया । 

१२ जनवरी : सुवह ११ बजे एयरपोटे गया ! जोरिम अल्वा को घर ले आया) 
गच्छे रोग हूं मोगीलाल जी पंड्याचंदेके ल्एिगएहृए है] साय कहीं नहींजा 
सकता हुं । 
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गोष्टारी 


१५ जनवरी : सूवह ६ वजे स्टेशन गया 1 वी° आर० भगत आए, एस ० एन० मिश्र 


मी धर पर ठहरे! के° पी'० गोयनका भौर १० व्यक्ति चाय पर आए ¡ बातचीत ` 


की । भगतं घर पर ही रहै} ११ वजेकेप्लेन से गौहाटी चला गया। डी०सी'० शर्मा 
आए) सरदी काफी है, जगह भी छोटी । परंतु अधिवेखन, मेले ओर यात्रा में आराम 
काक्याकाम? 


१६ जनवरी : दिन में कामाख्या धाम गए, वर्मा साहब साथये। जीप मे थे। कामाख्या 
के वारे मे वहूत-सी वातं होती रहीं । तंच-मंत्र मे कुछ दम है या नही, पता नही, कितु एसा 
रखगता है अव यहां दिखावा है, साधना नहीं । हरिमाजजी से भिलना नहीं ही सका। 
मन में एक चिन्ता सी रही । अधिवेरन में गया, लोगो से मेंट होती रही । गांधी जी के 
वाददून दस वर्षो मे राजनीति जनतासे यातो दर हट गयी है या ऊपर उठ गयी, एसा 
लगता द । | ` 


गौहाटी 


१८ जनवरो : कल की चेरापुंजी, शिं याचा की थकान थी! सुबह ७ वजे उठा । 
कम्रेस आफिस आया । ८ वजे गजानंद जी ने वताया कि पिताजी वीमार है, देच बुलाया 
दै! एयरपोटं गया । टिकट नहीं मिला । शहर में गया। वापिस शर्मा जी को दुंढने 
कामाख्या गया, वहां से कांग्रेस पंडाल आकर खाना खाया! सुखाडिया से भिला ! शर्मा 
जी गौर अल्वाजी की कोरि से किसी रकम से प्लेन का वंदोवस्त हुमा 1 पिताजी.की 
वीमारी से मनं मे केसी एक दुरदिचता वन रही है! वर्मा साहव को एक जीप देने कने कहा । 


दिल्ली, सरदार शहूर 


२० जनवरी : ६ वजे दिल्टी पहुंचा । रात नीद ठीक.ठीक आयी। -स्दीं बहुत 
थी । स्टेशन पर रामस्वरूप भालोटिया भिके, भौर मी रोग भये थे। विरज, राज्‌ 
भआदिमोटरमेये।! हेम मी एक दूसरी मोटर सेवले। रास्ते मे रोहतक, राजगढ़ 
ठहरे 1 गाड़ी खराव हौ गयी! इस्नलियि सव किसी तरह एक ही गाड़ीमे वटे! चाम 
को ४ वजे सरदार शहर पूगे) पिताजीसेम्क्ते। माजी, मदन आदि समी थे। 
उनकी तवीयत अव कुछ ठीक है, बुलार १०२ तक । वसे सवको पहचानते है । 


2, क@ 


२३ जनवरी : पिताजी की तवीयत काफी अच्छी ह! टेपरेचर नहीं के माफिक दै) 
रोगो को आज चीजे दी, सीवा वरगरह मी । वाद्यो को, महाबीर को रुपये देने तय हुए । 
मिखमेघादा चलरहारहु, मार्ईदजीका फोन जाया धा। 
२४ जनवरी : सुवह्‌ गौकाला गया। काफी जमीन है, पानी की सूविवा ह, भौर मी 
वदृ सक्ती) परंतुफिरभी काम नदीं हौता। मँ चाहता हँ हरियाली वदायी जाये) 
गोशाला कौ माडल के माफिकः बनाया जाय । इससे गाँव वाते गोपालन यर्‌ दूव का काम ` 


३१२ पथा खोया, या पाया ¢ 


सीसेगे परंतु गाव वाके गो-सेवा का मतल घमं से लगाते हैँ! गौरदा कै नाम पर पुरानी 
लकीर छोडना नहीं चाहते! कर्मचारी इसका फायदा उटते हैँ । माहित कौ बात 
सर मथि प्र। 


२५ जनवरी : कर कन्हैयालार्जी सेठिया के साथ मोटर में करई गवो मं. गया। 
वडरासर में एक वृढ ने कहा कि दरवार का हुक्म तो खतम हो गया । अव किसका हुकूम 
हे ?" दस वषं हो गये, आजाद हृए । एसा प्ररनः सुनकर आक्यं हुआ । वह्‌ कहता था, 
"पहले कू तो सुनवाई होती थी । अव लिखाई-पटाई होती है सुनवाई नहीं 1 आज सुवह्‌ 
रामनगर गया ! प्रायः दो मील घूमा गौरा वामणी से प्रायः २५ 'वषे बाद मिला। 
वुढ़ी हो गयी है । चेहरे पर न्ुरियां, चमडी पर से उमर आयी हैँ । कितना समय निकल 
गया, कितना वदल गया सव कुछ ! उसने मुके पहचान लिया । हमारे यहां रसोई 
वनाती थी । मैने उससे कहा कि कुछ खिला । हंसने लगी, दात्त नहीं थे) कहने लगी, 
भिरे हाथ का अव क्यो भायेगा ? ' वेसन के लडड्‌ खिकाये, छाछ पी । वहुत देर तक पिरटी 
वातं करती रही । रात मे शोमाचंद जी से मजनं सुना । 


२६ जनवरी : सुवह्‌ ३ मीर घूमा} गणतंत्र दिवस था। विचार आया, भविं मे जाकर 
लोगों से भिदं । जीप में वैठा। माभी, परमा, महावीर, सालासर जाना चाहते थे 
साथ छे चया] राजख्देसर ९ वजे पहुचे । वाग देखा, उच्छा वना है! गवि में घूमा, 
लोगों से मिला । पानी का वंदोवस्त कमती लगा । देशनोक होते हुए. सालासर पूगे । 
हनमानजी के ददन विये। संदिर मे रहने-व्ह्रने का प्रबंध ठीक-टीक है परंतु सफाई 
कम है । तीथे-स्यान हीने पर मी ब्राह्मणों मे संस्कृत की पटार्ई-लिखाई का ठग नहीं 
दिसता । हरियाली, वाग कू मी' नहीं । चढ़ाने को एल भी' नहीं भिलते। मन में केसा- 
सा कगता है सूरतगढ़ गया, फिर लाडन्‌ं । लाडनू के खोगों में उत्साह है। पानी मी 
यहा का मीठा है। हरियारी वद्‌ रही है । गजराज जी का मंदिर देखा 1 तुलसी' महा- 
राज के दशेन किये । एसा गता है, महाराज. जैनमतं में रूढि-पाखंड को हटाकर उसे 
वतमान के माफिकः वनाना चाहते ह, वहुत सावधानी से। इनका विरोध भीः कुछ 
ओसवाल कर रहे हैँ । वापसी में रतनगढ़ रुका! रोगों से भिला} जालानों ते अपने 
नगर के लिए वहत कु किया है । अस्पताल, स्कूल, धर्मश्नाला वगैरह जनसेवा क उनके 
काम ढरत्से चक रहे है! यही रह्‌ जायंगे। 


सरदार शहूर , 3 


२७ जनवरी : पता नहीं मन यहां से क्यो उचट-सा रहा है । कमी-कमी' सोचता ह, 
राजनीति में पडकर फजुर मे टाइम खराव हो जायगा) पार्टी तो दरवार बन गयी। 
छोटे दरवारी बड़े दरवारी की हाजिरी लगाते हु । अपनी-अपनी गोटी ओर गुट की फिकर 
द। गावो भें सव जगह वाते सुननी पडती है मेरे पास जवावं नहीं रहती 1 दिनं में 
सेठ गोविददास का पृथ्वीपति" पठता रहा आज अखवार नहीं अये ¡ वंबई से लक्ष्मी- 
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तारायण ओर मथुरा दला अये हैँ मिल कीं हालत अच्छी नहीं बताते द! दिन में 
कुर देर राधाकृष्ण जी चौघरी' के यहां ताड खेलने गया था। 


३० जनवरी : गांधी जी के निधन को १० वष हो गये। नाम जोरों पर लिया जाताहैः 
पर उनका वतताया काम टाल दिया जाता है! चरला, वुनियादी शिक्षा, अम सरकारी 
जिम्मेदारी हौ गयी । रीडर लोग भाषण देकर चटी पा जाति र्ह। जे° पीर कौ धारणा 
ठीक निकर रही ह! करकत्ते का, राजीखृक्ली का कागज ओया । बंचई भिर्‌ का दिसंवर 
का डेट काख का नुकसान आया है! चिताकीषाततोदहैही। शेयर माकेट कुछ तेज .. 
सादहै। 

१ फरवरी : सुबह १०० ब्राह्मण ~-जिमाये, गोदान किया । सव १०००} रूपये खच 
हुए । कुच उपर मी हए हौगे। मेरी समञ्च मेँ अव ये सव व्यर्थं हैँ। दान की गाय वेच 
दी जातीह या दाने-चारे के अमाव में वीमार होकर मरती है! ब्राह्मण सतयुग में द्र्य 
साघता था, त्रेता मं मत्र, द्वापर मे गुरु वनकर कानं एकता था ओर अव रसोदया वनकर 
चूल्टा फूकता ह पठने-पडाने, पृजन-पाठ के कामतो कव के छूट गये) परतु मुद्न 
अन चाहें सव करना पडता है, पिता जी, माजी के अगे क्या व्रोरता ? वादइफ वहत राजी 
थी, ` उसे संतोष हुया । 


कलकसा, दिल्ली 


७ फरवरी : गगे के घर गया, मिला नहीं 1 ९ बजे एयरपोटं गया ! ९। वजे प्ठेन उड़ा । 
आर० डी०, के० के०, जी० डी विरला थे। काफीं वाते हई । देश की राजनीति को 
दनकी जानकारी वहतं ` अच्छी है। मगर खुलकर वात नहीं करना चाहते । वाजिव 
मी है) दिल्ली ५ वजे पहुंचा) राजकमर जाकर कुर किता्ें खरीदीं | के° एल ० 
चौधरी के गया। ५०} ₹० की कितवं प्रेजेन्ट की'। उनकी लडकी का विवाहं था। 
जे० पी० के लि कपडे छे गया। वे मिरे नहीं! रातमें ७। वजे विरलाजी के खाने 
पर गया । इनके बातचीत का, सोचने का तरीका मृञ्ने बहुत जेंचता है । मृक्ष कगता 
है, जी० डी० गांधी जी के बहुत बड़े भक्त है, काग्रेस के आजके ढंग से कुछ दूखी है। 
मैने निस्संकोच गेपने विचार कहं विये! उन्होने कु कहा नहीं । आज का दिन 
अच्छा गया । 


सीकर 


९ फरवरी : सुवह्‌ ७ वजे पूगा) सीवा वजाज मवन गया) कूमारामं जी वभर 
` अये हए थे । ज्ञानचंद जी गौर किरान मोदी मी'। मेने कहा कि अवं रीगों मे काम करन 
की भावना कम होती जा रही है) इस तरह तो समाजया देश की मलाई रुकने क्येगी । 
परंतु शायद इसे मँ ठीके से समद्चा नहीं सका । दिन.में वाजार वगैरह मे रोगो से भिता ` 
` रहा। १०००} रुपये कुमाराम जी को दिये । मुसलमानों के मुहल्ले मे गया। एक छोटी 
समासीहई। १००) रुपये की कितावे लाडत्रेरी. में दीं} ५०) रुपये कौ किताबे कृठेक्टर 


, ३१४ क्या खोया, क्या पाया ? 


साहब के यहां शादी मे दी । २०० ) स्पे काग्रेस को दिये । रात में कलेक्टर साह के 
घर खाना खाया । वहत भिचं ओर घी था! टीकसे खला नहीं सका) सीकर जिला 
टूटने की वात्तहो रहीदहै। 


१० फरवरी : सारे दिन भं्षटों मे फिर रहा हं । जो काम करना चाहता हूं वह दो 
नहीं पाता } सरकारी मशीनरी कुक अफसरवादी दहै। मन चिन्न था) मैँथिकीरारण 
जी के गया। गरम पकौडी ओौर छड्ड्‌ खये 1 मैने समस्यामो के वारे मे कहा । दहा बडे 
जोर से हसे! कटने रगे कंवर ओद्‌ लिया तो पसीना भआयगा ही" । वात सही है, समाज 
की सेवा लिखकर भी हौ सकती है परंतु मृक्षमे वैसी योग्यता कहाँ ? शाम को स्टेरान 
गया गंगावाचू को प्रहु॑वाने, दिनकरजी मी थे 


११ फरवरी । सुवह्‌ लोदी गाडन गया । वहां पी° डी°, हिम्मतसिहका जी अर मौ 
लोग मिले। मैने उन्दँ वैक वाटी वात वतायी। ७} वजे डी० पी० गोयनका के गया 
११। पर संसद मे मेरा क्वेक्वन था । उस पर सप्ल्मिट भी था। सारे दिन इधर-उधर 
चक्कर में रहा 1 २००) रुपये वैक से निकाले! ५।।॥ वजे तक हाउस मे था। सारे 
दिन माग-दौड़ रहती है! पारल्यामेट का काम्‌ नहीं कर पत्ता) लोगों से मिलना-जुल्ना 
केम करना पडगा ! परंतु नही. मिलने से बुरा मानते है। अजीव चक्कर है! 


१३ फरवरी : शाम को ५ वजे काग्रेस पार्टी की मीटिग हुई! पंडितजी आदि थे। 
तक वाल मेरे प्रस्ताव पर थोडे ्ल्लाए से! एस ° एन० सिन्दाने तो कहा कि देस प्रस्ताव 
रखना ही नहीं चाहिए} मेरा प्रस्ताव वेकिगः-व्यवसाय के चल््यि उपयोगी था) धनिकं 
के स्वायं की वात नहीं थी । परंतु पंडित जी की. मर्जी, रायद उन्हः इसके वारे मेँ अच्छी 
रसिपोटं नहीं दी गयी मैने ढंग से चुपचाप वापस ले ल्िया। 

सीकर ` । | 

१६ फरवरी : सुबहु ७ बजे पूगा । वजाज ग्राम गया, सोढानी जी ओर द्सरे खोग 
मीये, सवसे्भट हौ गयी। दिनम वसमे वैठकर २ वजे भरोट गया। बड़ी 
मीव्गिथी। बी०डी° ओ० अये ये। प्रायः १००० आदमी थे! आख्वासन मिलता है 
पर काम हो जव जा्ै। शाम को ७॥ चे वासे मे खाना साया। सीकर में स्पयों की 
टन वहत चरती दहै 1 निघर भी देखो, लोगों को रुपए चादिए । रात मे गदी मे एक 
जोडी देखी 1 एक साय सोये ये । कुछ बेचैनी सी फीर कर रहे थे! मैं धीमी रजनी में 
कख पृ रहा था। चुपचाप वत्ती बंद करः दी । लायद नया ही विवाह हुजा था । 


दिल्ली 


९७ फरवरी : बहुत सबेरे नींद खुली । साथ वाली जोड़ी गहरी नीद मे थी। ७ बजे 
दिल्ली दमा । सामान वाचने खगा} लडकी जग गथी। मैने वताया दिल्ली पुने. है! 
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दार्मायी सी उरी! दोनों सामान वाधने ल्गे। पालिय्रारमेट मेँ साधारणतया अच्छा वोला। 
प्रदन नहीं पुछ सका, जने में देर हो गयी थी । गलती की वात्द्ै। शामको ८ वजेतर्‌ः 
पार्टी मीटिग थी, उसमे था। तवीयत ठीक ह। कतरत करता हं । लोगों का अआना- 
जाना वड़ा द्ये कम करना होगा| काम मं वाघा पडती है। 


१८ फरवरी : सुवह्‌ ५।। वज जी'० डी ° विन्तानीं धौर्‌ मात्तादीनजी' सेतान से वात 
हुई । पाल्ििमिट मं ११ वजे एकः क्वेडचनं पर सप्लिमंट पृदा । पंडितं जी ने मंगला उम 
के वारे में वत्ति हृए मेरा नाम च्या } दिन में फिरोज गांधी से काफीं वात हुई । इन्द 
वहत जानकारी ह । पढते मी सूव ट्‌! सीकरवाले को कृतुव मीनार भेजा । वेगा 
देखन गथा । भागीरथ जीको तथावापू जी को पत्र कख 

२१ फरवरी ¦ शाम को डा० रामसुमगय सिह के साथ मौलाना के घर गया। वे ज्यादा 
वीमार्‌ है| 

२२ फरवरी : मौराना आजाद चे गये! मले थे) अरबी, फारसी कै वहत वड़े 
विद्टान्‌ । काजादी की लडाई में गांधी जी का साथ दिया। नेहरू जी' इन्दं वहुत मानते 
भे । मुसलमानों ने इनको अपना नेता कभी नहीं माना, वड़े ताज्जृव की वातं हैँ । पंडितर्जा 
वेहद दखी ह। वहूत से रोग इकट्ठा हौ गये । सुनने मे धाया कि किसी ज्योतिषी न 
मविष्यवागी की थी छि जिप्र दिन कृप्ममाचारी रिजाइत करेगे उसरी दिन मौलाना 
को चोट भयेगी धीर चार दिनों वाद उनका देहत हौगा। चोर छगने पर कल्कत्ते से 
डा० निवानं राय देखने जये थे आर उन्होनि कटा था कि कोर खतरा ननी दै। परंतु 
आइचथं है, ज्योतिषी की वात सही निकरी । वडी चर्चा दै । 

२ मार्च : ४॥ वजे विद्वायरतन योगाश्रम मे गया। पंडितः जी, मुरारजी, नंदाजी, 
जगजीवनं रामजी मी थे। व्रह्मचारी जी का स्वास्थ्य वहुत अच्छा दहै। ल्गते हैः ५० 
के आसपास के, परंतु रोगो का कहना द उस्र वहतं ज्यादा है, ठीक पता नहीं चलता) 
योग के अच्छे जानकार वतति है। ६ वजे तकथा। जगजीवन रामजी से वात 
इद । 

२ मार्च : गंगावावू के साथ मैधिदीश्षरण जी के गया) अपने या्रा-च्खौं के वारेमें 
वातत की! ददा नै.माषा के वारे मेक सुञ्ञाव दिये सरस्वती" मे ठेख भेजा है ! (सरिता 
बे मी मांगते है! ११ वजे पाल्टियामेट मे एक सवाल पर सप्लिमेट ठीक से पु नहीं 
स्का 1२००) श्रुक्छा को दिये। १००) रुपये पारीख को! सच्छा नहीं किया) इन 
लोगों की.फौज दइकट्टी करने से क्या -काम.? पैर, गरीवी भौर जरूस्तहै ही पर्तु 

इस तरह इनके प्राच्छरेम मिरेगे नहीं । 

जयपुर 

४ मार्च : सुवह्‌ ६ वजे पगा। दिन मं जव्वोडंमें गया। लोगों सेमिला। के = 
चूटीवाल के जीमा। असेवटी जाकर जी° डी° वित्नानी का पतर "विथङावल किया] 


२१९६. | ॑ क्या खोया, क्या पाया ? 


म॑नं मे एक उदासी सी थ ही । राजनीति का डगा फाटके के माफिः मन को' विगाट 
देता है । रात ९ वजे स्टेशन पर आकर सो गया! क 


कलकत्ता 


१० मार्च : धुवी वारी गोदाम वेच दी। आफिसं आकर अकि-टक सारा देखा। 
दिनं मे भागीरथ जी के मोंफिसर गया । 


टन, दिल्ली 


११ माप्चं : सुबह सोन पुरू पर आंख खुली .। रातत मीद अच्छी आयी। करई पत्र- 
पतिकाएं पदु । जन-साघारण की सचि राजनीति कौ ओर वट्‌ रही है। खव टीका- 
रिप्पणी निकल्ती है। काम करने वाले कमं है। साहित्यमे मी यही हालत है। नयी 
पीदी मे दम नहीं दिखता । आजकल यही ढंग ह । दिन में १० वजे इखाहावाद स्टेशन 
पर चौवरी जीञये थे। चिरजी की सगार्दको वाते को। रात १० वजे दिल्टी पूगा। 
धर आकर स्नानं किया। ताजगी आ गयी। 


दिल्ली 


१४ माच :पाल्ामेट में मेरा सवार था ! दिन मे वाइफ के साथ क्वीन विक्टोरिया रोड 
पर एक क्वाटैर देखने गया । उसे कमती' जंचा । मुङे तो जंच गया है । रिखीफ सोसादइटी 
करे वारे मं रामनाथजी बर्मा का अखवारमें कख है। गप्तजी के साथ भाखरा नांगल 


जने का प्रोग्राम वना रहा हं परंतु गंगावाव्‌ कै परो मं चोट मायी है । आज पाल्ियामेटरी 
पाटीकी मीटिग में चायं गौर कपड़ पर दोला) ज्ञायद ठीक ही वोला। 


१५. भाच : रातं में जे० पी को रिसीव करते गगावावु के साथ स्टेशनं गया । मुङ्ञे 
इनसे वहतं प्रेरणा मिलती है । नं जाने कसा स्नेह-सा दै । दिन में श्री अशोक मेहता के 
साथ गुरुट्रारा रोड पर एक वँगखा देखने गया था । वापिस आकर लेख लिखने छग गया । 
दहा के गया, चंद्रगुप्तं जी विद्यालंकार, संपादक "आजकल" से उन्होने परिचय करवाया । 
अच्छे विद्वान है। 


१६ माच : जेण पी० का माषण सुननेनं जा सका) पाल्यिमेट के कागज पठने में 
मूर गया । एक जख श्रीसं पर तयार किया । अखवार वाजे लेखं संक्षिप्तं चाहते रहै, 
वड़ो कलिना होती' दै । आजकल लोग कवे लेख पठते मी नहीं । मैथिलीद्रण जी गौर , 
सियाराम शरण जी-को ठेख दिखाया । उन्हें जच गया 1 दाम को त्यागी जी तथा सी 


ङा० पाड के गया, चायं दे आया । बातचीत हुई, ॐढ घंटे तक 1 इसमे शक नरी कि नेहरू 
जी कं आगे किसी की चलती नहीं 1 लोग पीठ परे उनकी आखोचना तौ करते है परंतु 
सामन ह्हिम्मतं नहीं । त्यागी जी चीन के मामे मं उनकी नीति से खुनी है 


१७ माच : डा? कै° एर० श्रीमाखीं से. मिला । ठेक्सी मे गया था। गाड़ी दूसरे 


कोदे रसती थी । स्पीकर से मिला। गाज संवार नहीं-था। दिनं मे वैठकर लेख ठीक 
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किया। गुप्त जी के खाना खाया। वहां मंगावावू, मृत्युंजय वावु, अज्ञेयं जी, सेमेटटहौ 
गयी । बाम को ७।। वजे फमिरी प्टानिग पर के० डी° मालवीय का माषण सुना। 
देट का गरीव ादमी अपद्‌ दै । परिवार नियोजन का काम अच्छाहु बौर जख्री 
मी, परंतु इसे गवि में ज्यादा प्रचार करना ठीक रहेगा | 


२० माचं : पाल्यिामेट मे कामसं-दंडस्दटी पर वोखना चाहता था । मौका नहीं मिल । 
माईजीकाफोनथा) एक फक्टरी साउय मे मृवाक्काजीकरी सीरमेली दै 


जयपुर, सोकर 


२१ माच : सुवह्‌ जयपुर ८ वजे पुगा। विरला जी का स्येदर प्ठेन था। जल्वोडं 
की जीप मंगाकर जल्वोडं गया । स्नान वगैरह कर लोगो से मिलने निकल गया ! ६ 
वजेकीटन से रवाना होकर ९। वजे सीकर पूगा! आनंद प्रकाडजी को ठेकर सी° 
एरु० अग्रवा के पास मी गया) सीकरके लोगं काफी प्रसन्न हृए 1 मेरा दप्रेरान अच्छा 
रहा । 


लष््मणगद 


२२ माच : ६ वजे सुवह्‌ मोटर से लक्ष्मणगढ्‌ के च्यि रवाना हो गया । किन रिद्‌ 
जी, मदन जी गौर दुर्गादत्तजी साथ मं थे । वलोतरा, पल्यना आदि गों का दौराकिया। 
वाते नौटकी। चाम को मिर्जामल जी के यां खाना खाया । गाव के गीर्‌ मी पचास- 
माठ व्यक्ति थे। सव मिलाकर लक्ष्मणगद़ का प्रोग्राम यच्छा रहा । वीच-बीच मे अपने 
क्षे का दौरा करना अच्छा रहता ह| 


जयपुर 


२२ मत्व : चुवह्‌ उठकर वाजार गया! विहाणियों के वैटने गया! आर्‌ भी लोगों 
से मिलता रहा । कृ र्टूठेट याये । पढा-फीस, नौकरी व्ैरह के वारे म कट्‌ रहे 
ध्र । समस्यातोदहहौी) उपाय क्या? दंग ही जकर एेसा है कि फैक्टरी के माफिकि 
पटु-चिति तवार्‌ किये जति ह| स्कूर मे राजनीत्ति की दल्वंदी ही सीखते ह 1 पेयाः 
रजगारा मातस्ते नही, पट्ईतो ङ्न हु) कहता क्या? सन लिया किसी तरह 
समस्ा दिया । लामक्नो ६ यजे तक जयपुर पूगा । सुखादिया जी सं मिला । वुं वाते 
| शन्त कजन्रादु1 जाजकादिन रवतते वदा नहीं रहा। सुखादियाजी कैः यद 
व्यार जा" दामनी, मायुरजी मी मिल गये ये। 


दित्ली 


१४ माच : ज मदा केवेदचन नहीं था। हल्य प्ट दिविट था, एनद्िए योद्धा नहं! 
पत्र का नाद्वा पर्‌ मनचेदचन पृद्टा। दी° मोडंकी चेष्टा चख द्धी है। शायद मेरा नाम 


३2 
६८ कया सोपा, क्या पत्या? 


५ 


ओ जायगा । लोगों से जान-पहचानं कर रहा हूं । जुट वाला सवाल स्पीकार ने {सूक 
कर्‌ दिया] कल से लेखं ल्खिने की चेष्टा करूगा । शायद एक वार बाहर भमी जाना 
पड़ेगा । 


२६ माच : कल के मेरे क्वेद्चन का अखबासे मे भच्छी तरह आया । मन मे उत्साहं 

वदता है । मनु माई के साथ कल राजस्थान जा रहा हं । निकट संपकं मे आने का मौका 
मिलेगा । सुवह्‌ पाल्यामेट कु छ देरी से पहुंचा । एक क्वेर्चन पहले हौ चूका था। १२ 
वजे एक शाटं नोटिस कवेद्चनं था। परंतु मेरे पास कागज नहीं थे। वडी मह्‌ हुई, हंसी 
भी । गक्ती थी ही, तैयार होकर नहीं जा पाता। कंसा ही ल्गता है। ठी° बोडंमेमेरा 
नीम आ गया। | 
२७ फरवरी : आज सारे दिन मकान बदलने में रहा । अच्छा रहा । शाम को कितावें 
खरीदने गया । ६०}-७०) ₹० की खरीदीं । वनारसीदास जी चतुवंदी' सिर गए । रामानंद 
चटर्जी ओर माडनं रिव्यु के वारे में कू चर्चा हुई, विलाल भारत के च्एिभी। रतमें 


भीलवाडा जाने के किए स्टेरन गया परंतु मनु भाई का पोग्राम कंसल हो गया इसक्िए 
वापस आ गया । 


२८ साच :' सुबह के° पी° गोयनका का फोन आया टी° इयूटी के वरे मे। २॥ वजे 
का टाइम किया । आज जगन्नाथ जी वेरीवालक चले गए । चार दिन तक थे। भले आदमी 
है। लोगो के अने-जाने में कुछ दिक्कत तो हौती है परंतु अच्छा रहता है, मन लगता है 
भौर तरह-तरह के विचारों को जानने का मौका मिक्ता है। २ वजे श्री सतीशचंद्र के 
गया काफी वात हुई । मैने इयूटी के वारे मे अपना पांयंट समञ्ञाया । एेसा ऊगता है 
इयूटी कम हो जायगी । 


दिल्ली, बम्बर 


२९ भाचं : सुवह्‌ ७ वजे ष्ठन पर गया। ७। वजे जी° डी० आए, प्ठेन रवाना 
हुआ 1 रास्ते मे ४ घंटे वातचीत हती रही । मैने उन्हें टी ° सन्डीं से का सजेशन दिया । 
` राजस्थान मे फटिलाइजर के लिए भी कहा 1 वो, अमेरिका जाकर चेष्टा करूणा । 

आज रामनवमो टै । मुद्ध यहं दिन अच्छा रगता दै । राम ने कितना संघषं जीवन भर 
किया । दादा जी ने बचपन में राम की जो वाते मन में चठा दीं, वे जीवन में काम आती हैं। 
वापु जी के बहुत वड़ी टेक्स र्ग गयी दह) केस भी खराव छ्खिा है। बंवई की कलाइमेट 
मुञ्चे जंचती नहीं । मिल सुघार पर है, शायद अव घाटा नहीं रहेगा । गणेडा के आने के 
वादस मिलमे सुधार आयाद्‌) 


दित्ली 

५ अप्रैल : आज मेरे तीन सवाल थे! काफी चहल-पहर रही 1 सुवह्‌ के० डी० ` 
चृडीवाल आए थे । मातादीन जी यहा दं । १२॥ वजे एस ० पी ० जन के साथ जुट के 
वारे मे बात हृ! वे छोग वू करेगे, एेसा मालूम देता है, सीरियस ये। 
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पिलानी ` भं "| 


६ अप्रेल : सुवह ठँ० पांडेय से मिले) इसके वाद गिरीश जी के साथ पिलानी.की 
सारी चीजें देखने गए । वहुत ही प्रभावित हृए । कितने रुपये विरलो ने खचं किए हं 
मौर शिक्षा के लिए कितना वडा काम किया दहै! अकेठे इन लोगों ने जो काम रिक्षा 
प्रचार के लिए इस उजडे-पिछड हिस्ै मे किया,वह्‌ वेमिसाल सा है । आङ्चयं होता हं । 
हरियारीः देखकर मन प्रसच्न हौ जाता है ) जनहित का काम सवसे वड़ा पण्य है 1. यही 
रहं जायगा । साथ में पी० एन० वनर्जी, एस० सामन्त, के° के० दास, डँ ० मंडल मादि 
करट विद्वान थे! समी वहूत प्रभावित गौर खु हुए । 


बम्बर 


१२३ अप्रेल : सुबह विरला जीसे भिला। कोई खास वात नहीं रही। उन्दने कटा 
मुरार जी माई से अपनी समस्या साफ-साफ कहुनी चाहिए ! व्यक्तिगत वात तो है नही, 
टैक्स वगैरह सरकारी पालिसीः से जुडी है, सारे देका की वात है। परंतु मै डायरेक्ट वात 
करने का साहस नहीं कर पाता । 


दिल्ली 


१६ अधरे : नन्द वगैरह यहीं हँ । गीगा की तवीयत थोड़ी नरम है । भाई जी-कल रत्र 
आये भौर भाज रात राजस्थान जा रहे है! मंदिर की प्रतिष्ठाहै! हमे मी जाना होगा । 


१७ अप्रैल : आाज कल्कत्ते जा रहा हुं, पाँच चार दिनों के च्एि। जाना ही है" वहत 
दिनं दहो गए । एसा कगता हं जीवन मे कुछ रस नहीं मिला, न कुर चेंज ही आया । छग 
समन्षते ह मै आगे वढा, घन कमाया, नाम कमाया, पाल्यामेटमें आ गया! मेरेको 
कगता है, सव गंवाया 1 न पड़ पाता हूं, न लिखि पाता हँ । पहञे भी भाग-दौड़, जाज मी 
भाग-दौड, कोई चेंज नहीं, चैनं नहीं, स्वास्थ्य खराव। | 


२४ उप्र : कल्कत्ते से कर वापस आया था! थकान दहै, टन के सफर को । आर्ज 
दिन में पाल्ामेट गया! लोगो से मिला। के० वजाज निरिचत्त है, खड ही रहे ई। 
देखा जाय, क्या होत्ता है । चाम की सीट रिजर्व करारी । रात मेंगाड़ी मे वैठा। थकावट 


रहती है! भज एक. साधारण-सा क्वेस्वन था! डो० राम सुभग सिह ने कटा कि 
कानूनगो असे नारयज-से रह) 


राजल्देसर ` . ्‌ # 
२५ अग्रे : सुवहं ५ वजे पूगा । भार जी स्टेरन पर आए ये) मेरी तवीयत ठीक नहीं 


रटत । सारं दिनि गरमी रही । वच्चो के एक्‌ स्कल मे गया! रेडियो सेट देने कां करटं 


जाया हं ) शाम को ७ वजे मूति का. जुटूस निकला । काफीं गरमी ओर धृ थी । भसा 
जी घवरा रहा धा। 


३२० ` ` क्या सोया, क्या पाया ? 


दिल्ली ` ` ` ` 
२७ अप्रं : सुवह ७ वजे पुगा। गरमी यहां कमती' है । राजल्देसरमे दो दिनों मे 
वहुत परेडानी रही । दिन मे १२ वजे तक काम करता रहा) शाम को 'पपेट शो 
देखने गया । फिर रात मे १० वजे तक डोक्टर राम सुभग सिह को मोटर सिखाता रहा । 
३० अप्रेल : एलेक्डान कंम्पेन शुरू कर दिया है । मृधे अपनी जीत मे विश्वास-सा है । 
ओम का विजा वन जायगा। माईजी नेर्तवई्‌ फोन किया। मिल कौ वकिग माच में 
कुछ नफेकीदहै। दो कितावें स्वामी जी से ले आया। थोडा खून मुह से आया, इससे मनं 
मकु विचारसादहोरहादहै। कल से कसरत वंद केर'द्गा। भोम ७ तारीखे को 
विलायत जारहाहै। 

मई : प्रायः ५ आदमी टेजरर के किए खड़े हुए ह 1 काफी कड़ा कनूटेस्ट है। डाँर 
राम सुभग सिह के घर गया, घूमने भौर मोटर सिखाने । काफी वाते हुई । मेरे वारे में 
उनकी धारणा है, जीत जाञ्गा) फिर डोभाराम जी के साथ कड जगह घूमा। दित में 
अपनेदढंगसेमै चेष्टा करता रहा। रात में ८ वजेरौटा। थकावट आही जाती हैँ 
परंतु इससे मेरा उत्साह टूटता नहीं । माई जी वगैरह कद्मीर जा रहै हैँ । 


२ मई : जुकाम जोरों से ह। सुवह्‌ १० वजे तक सात-आठ आदमियो के, शोभारामजी 
के साथ गया । मेरा खजांची का हो जाना संभव दिखायी देता है । १२ वजे कमलनयन जी 
से वात हुई अच्छी तरह्‌ से! उन्होने अपना विड पायंट समज्ञाया, मने अपना । ४वजे 
अदाज के° एन ० ने विथड़ं का कहु दिया | 


३ मई : सुवह्‌ वर्माजीकेगया। ११ बजे तकथा। श्री माथुर के भी गयाथा। 
शोमाराम जी के चांसेज हो गए हैँ। मेरातो अमी मुकावला नहींदहै। देखे, क्या होता 
दै। ११ वजे खाना खाकर टिकट लने माई जीके साथ गया। घरमे काफी भीडहै। 
नौकर नहीं है । दिन में ३।। वजे के०° एन ० वजाज के गया । चिरलाजी से मी वात हई । 
गामको ८ वजे पंडित जी की मीटिग मे गया । उन्दने रहना मजूर करल्ियाह। 


मई : सारे दिन मतो के क्षि चेष्टा करता रहा। लोगों से मिला भी! वाते भी 
की। एेसा मालूम देता है कि मै जीत जाऊंगा! रोगों में उत्साह है। डँ° रामसुभग 
सिह पूरी चेष्टा कर रहे है । | | 


५ मई : सारे दिन लोग मतोंकी चेष्टा करते रहे। भै १० वजेही चला गया धा 

इसके पहले ९ वजे गप्त जी के घर गया था । व्हा से कईलोगों को फोन करवाया । अगर 

कठ आतातो गौर भी अच्छा होता ५। वजे मादूम पड़ा, मुञ्चे १७२, मागंव जी कौ 
., श्री सेठ को ७१ मि ! मुञ्चे अपनी जीत पर विश्वास था। सुरी हुई । 


९ मई : ९) बजे भुवह काग्रेस पार्टी की मीटिग थी। प्रायः ११ वजे तक चली । तय 
चोसवथाही। रूटिन पूरी करनी थी'। ५ वजे से ७ वजे तक राजस्थान वालों कौ सभा 


१९५८ ई० ` ३२१ 
२१ / 


हई । २००) ₹० जसवंतं राम जौ को दिए, गौयादा कै लिए । इसके अदावा खें के 
हिसाव में ४००) ९० ओर दिए । वैक से ७५०) ₹० निकाले । करई एकं पत्र छिखे। 
पद्ना-लिखना कमती होता है । रात मे करीव २० व्यंवि्ि, ज्यादातर एम० पी० जीमने 
आए । त्यागी जी आदि मी ये। बच्छा रहा) एसी गोण्ट्ों में काम की वतिं होती दहै 
पार्टी मीरिगौ मे वातावरण कू दूसरा ही रहता है । 


१० मई : सुवह ९ वजे ए० आरईण्सीण् सीण्की मीरिग मे गया वाहर से काफी 
लोग आए थे। सुखाडियाजी से मिलने गया। वाते हर्द । कुछ श्रुठ-सच मी वोखा 
कुछ ठतो गादत है ओौर कुछ इसलिए कि काम इसके विना चरने का नहीं । फाटक के 
मामले मं मी ञरूठ-सच बोलता था, राजनीति मामले में मी वही वातावरण । पता नहीं, 
गाषी जी केसे काम चलते थे। शायद संयम भौर मनोवल के कारण । कृष्णवल्लम 
वावू आए ह । विहार की राजनीति कड़ी उल्श्यी वताते ये। इसी कारण, वहाँ व्यापार- 
उद्योग नहीं बढ़ पा रहा है । एक रकम दुली-से लगे। रात मेँ २० लोगों को जीमने पर 
वुखाया। सव एम० पी° थ। जगदीड बायावालाभमी आए थे। मिनिंस्टरों मं केवकं 
वलीराम सगतं थे) | 


११ मई : सारे दिनि एण आर्हन्सीन्सीण्कीमीट्गिमंथा। पारदीमंक्षरकारकी 
कारवां, सफकता ओर असफलता पर खुलकर वात्‌ होनी चाहिए । दल्वंदी या व्यविततगतं 
मावना से नहीं । परंतु इतनी' हिम्मत किसमे ? मेँ खद ही अपने.को कमजोर पाता ह 
तोओरकीक्या कहं? मीरटिग में करद्‌ आदमी मिक्त, वदरी पहार जी मी। इ वार नये-नये 
लोगोसे अजनन-पटजाच हई । सृव्ह्‌ बाहर नहीं गया धा । गंगा वाव ये। उन्हीं से वातं 
करता रहा, इतने पुराने अनुभवी जौर प्रमावी होते हृए भी जपने किए इन्होने कृ नर्द 
किया। पृते वहत है, याददास्त भी तगडी &। 


ठन ्‌ 

१२ मई : सुबह मथिरीशरण जी, राजपत जी दगड, नाहर जी तथा कूमारामजी स 
मिलाथा। राम सुभग सिहजी, जानकी देवी जी वाज ओर वर्मा जीसेभी। 
९] वजे स्टदान पर गड़ी में वंठा, साथमे डी एन० तिवारी ये। सिल्चर की सीट के 
वार मेवात हृदं] दिनम गरमी थी प्रतु किसी तरह रास्ता कट गया । अखवार वगैरह 
पठता रहा । ज्यादा स्वर काग्रेस गौर मंतियो के वारे मं रहती है। इल्ाहावाद मं 


सरस्वती खोजी, मिरी नहीं । इस बार दिल्ली में काफी जान-पटंचानं वदं । विरला जी 


ने मसूरी वृखया है! जनेकामनमी ह परंतु काम वहत पड़ाहै। 
कलकत्ता 


१९ मह : दिन मे एचण० सी° हेडा आए थे! रात मे उनके साथ रेणका रायजीके 
धर गया। शामकोहेडाजीकोमागीस्यजीके वर छे गया था) 


३२२ । क्या शोय, क्या पाया ? 


२२. मई : सुबह ९॥ वजे टौ० बोडं की मीटिग मेँ गया। इससे पहके भाल्चंद जी 
कंदोई के यह गया । १२॥ वजे मीटिग से लौटा । चायं वगानो ओर उद्योगमें नये तौर 
तरीके अपनाने होगे । प्रोडक्शन को बढाना जारी है। परंतु इसके लिए रिसिचं मी 
चाहिए । दुनिया बहुत गे बढ़ चुकी है 1 पाकिस्तान ओर सीरोन कपटीशन मे आ 
रहे हे । . 

२८ मई .: आज गंगा दशहरा है। गंगा जी नहीं जा सका 1 सुबहु भागीरथ जी के यहां 
गया 1 दिन्‌ मे आंफिस गया । तनीयत खराव चक रही है । ९ बजे डां० डी०पी० चटर्जी 
के गया! उसने सव देख कर कहा कि वजन घट रहा हैँ । इसका उपाय करना चाहिए 
सोसादटी मे जाकर एक्स-रे कराया । शाम को आर्नदीलाल्जी पोहूर के गया, वहां 
शांति प्रसाद जी जैन ने कहा कि आपकी तवीयतं खराव रुगती है । 


२९ मई : सुबह रिरीफ सोसादटी मे गया । स्टूक दे जाया । खून ओर एक्सरे साफ 

, आया है! कोई खरावी' नहीं! वजन एक मन उनचालीस सेर है! चायद इन वर्षो में 
इतेना कम कमी नहीं हुभा 1 

३१ सई : सुबह डं° गौर मोहन राय के गया । उसने बताया, अव कौ वीमारी है 

लो व्लड-प्रेशर भी है । मने मे एक रकम की उदासी-सी रही : खाने पर कटरोर रखता हूं । 


५ जून : सुबह कासलीवारू जी के साथ मेदान गया । आजकल पद्ना-चिखंना होता 
नहीं । मन मी स्थिर नहीं! शाम को ४ वजे आंफिस गया वहाँ हुस्टाक्का का हिसाब 
किया। कैसे-क्या होगा पता नहीं । भाई जी का पत्र था, १४ ता०.को;ककत्ते आ रहे 
ह। चाम को गोयनका जी के यह विवाह मे गया । पुराना घराना. ठैः, धन्‌.भौर्‌ मानं मी 
दं। वहतं लोगञा रहे ये! ६ वजे स्टार धियेटर गया “राज॒लक्ष्मी' नाटक -थां। 
साथ मं डां० सत्यनारायण थे। 

१९१ जून : व्यास जी के साथ सुवह ११ वजे तक था) मै महसूस करता हुं कि-चेदेके 
काम मं मुञ्ले कम जाना चाहिए । प्रेस्टिज घटती है.पर उपाय क्या। गाज राजनीति 
मं देना-दिकाना, खाना-खिकाना नियम-सा है 1 इसके विना चरता नही, भले ही पल्कि 
, वकंहो.यानहीं। रात में शांति प्रसादजी के घर माङ्‌ जी जीमने गए ये, वहीं तालाब 
म इवे कर मर गए । शायद हाटं फर कर गया । 


१२ जून : सारे दिन घर पर ही रहा । दवाई खेरहा हुं । कल ९ वजे ओंपरेशन होगा । 
शाम को तयारी कर दी गयी । दवा वगैरह्‌ दे दी । रात मेँ खाने के किए थोड़ी खिचड़ी 
मिरी । मादू जी वारी घटना से मन मे शोक है । मौत कव कँ कैसे आ जाती है, कुछ 
पता नहीं, एक रकम हर ससि के साथ रहती है। 

९१३ जून : सुबहु ६।] वजे डाक्टर ने आकर जांच किया, फिर सुर्‌ कगायी। ८ वजे 
जदाज वेहोश किया गया । मञ्े लगा, बेहोश नहीं होगा । गख वंद किए था। सामने 
वहतं तज भ्रकार का एक वृत्त सा र्गा । उसमे एक के वाद एक रंग आते रहे! फिर 
दस या नीला सा रंग-दिखते ल्गा। वृत्त चारों ओर के वदते अंबेरे मे हल्का होता 
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गंया । फिर क्या हुआ, मुञ्चे मालूम नहीं । शोयंद नींद आ गयी. या वैदो हो गयौ । 
मोँपरेशन सक्सेसफुर हुभा । रात में नींद की दवा वी! खास ददं जसा, नहीं था। मृह 
का स्वाद जरर कुर फोका रहा | . 


१७ जन : दिन मे काफी आदमी मिते जए । वव्ने की मनाही थी, इसलिए छटा 
हयी सहा! वृखलार १०१ तक हया था! खाने-पीने मे छिविवड देते ह। छोर्मो का आना 
अच्छा लगता है, मन बहल जाता है प्रर संते धकान जल्दी आती है । सर भी भारी 
हो जाता दै! पिच्ठे दो दिनों की डायरी छ्िखता रहा । 


२० जून : सुवह्‌ जी° डी० चिरक्ाजी का फोन आया) वे तीन-चार दिनं हए कलकत्ता 
आए ह। ।मल्न वाखा म धनजी, कांता, महूवीर आए) १ वजे उक्टिर्‌ अषु, टक ` 
काट ।दए+ ददं तो हज परतु इतना नहीं । दिन में कित्वे पदता रहा । अव तौ पड-पड 
तंग आ गयां । उक्टर कहता था, अमी हफ्ता भर ओर रहना होगा । 


२७ जून : सुवह्‌ स्टेदन गया। ६॥ वजे जोय ! १० एम० पी° आए 1 तीन मेरे यही 
उ्हरे, साघारण से | दित में उनके साथ हिदुस्तान मोटसं मे गया, नेदानल लादत्रेरी 
मरौर चिडिया-घर भी गया। डौक्टर से मिला! पटरी सल्वायी, ठीक है। रातं में थोड़ा 
गरम पानी करके स्नान किया । कमजोरी कगती है, कोग भी कमजोर वतति हैँ । 


२८ जून : शाम को व्यास जी गीर १२-१४ आदमी खाने पर भये । वक्षन्ती वीमार 
दै, दिन मे उसके घर गया । काग्रेस जंफिस मे नहीं आ सका] आज मीर्टिग थी । टटा 
दाईस्क्ल मीर माराडी' रिकीफ सोसादटी की मीदिग में गया था। तबीयत में अभी 
सुस्ती दे, चखने-फिरने में कमजोरी माम देती दै 


२९ जून : वसन्ती काफी वीमार दै । सुवह्‌ उसकी ससुराल गया । समन्न मे नही 
आता क्या वात्न है) इलाज वगैरह तो टीक चरू रहा है । फिर वर्ह से एयस्पोट गया । 
पंत जी, पाटिकजी अये। वहा भिख्ने वालों में अंदाजं २०० आदमी थे । एसी जगर्ह 
जानी मेरे ल्वियि फजुरू दैरानी है परन्तु फामेल्टी रखनी पंडतीं है । 

१ जुई : वसन्ती निग होम मेँ है। मोपरेशन हो गया परंतु कमजोरी' वहत दे । 


व्यास जी वरनैरह्‌ सव चके गये! खास चंदा हुमा नही । अगरहु-वीस हजार हए ६। 
सुखाडिया जी आज चके गये । 


२ जुलाई : करई.दिनो से विचार्कर रहा.था कि जसीडीहं चला ला जाऊ ! तवीयतं एक 
तरह खरावसीदे। गाम को गराई जी के साध वसन्ती के पासं गया। वहीं जाने का वात 
कही । थोड़े से नाराज तो हुए; परंतु खास विरोध नहीं किया | 


जसी डीह 


जुलाई : यहां आने प॑र मत्र जपने में परिवर्तन मालूम देता है । वातावरण तावरण वंद 
जाता है1 न राजनीतिं गौर न व्यापार वगैरह) चिन्ता नही सी रहती है, भूख मी 


५. क्या लोयः, स्या पाया ? 


क ` के 


लगती है । किताबें पठता रहता हं । भवन मे गया, प्राथना मे मन॒ ल्गः गया । "प्रतु 
कव तक यह्‌ चलेगा, मुषे यहाँ से जाना ही हौगा । 


कलकत्ता, डिन्रूग 


७ जलाई : सुवह्‌ ५ वजे भाई जी से वातचीत हुई । वेजिटेवरू फंक्टरी का द्ूंसफांरमर 
ट्ट गया है। काफी न्‌कसान हुआ । प्लेन से .१२। वजे डिन्रूगढ़ पूगे । अजितसरिया जी 
के गये | 


डन्गृगढ, नाजीरा, कवा 


९ जुलाई : सुवह्‌ ५ वजे गाड़ी से ्िलीगुडी' पगा । व्हा से ११ वजे नाजीरा के ल्यि 
चला 1 इससे पह. लाहोटी जी के चाय वगान गया । वहां से पी० सौ° बरुभा के वगीचे । 


नाजीरा पहुंच कर रोगों से मिला । काम वंद है, प्रन्लिम है । ६ वजे लुकवा पगा । यहाँ 


कामहौ रहा है। रातं मे दुर्िचिता ठगी रही। हडताल मजदूरों का अधिकार है 
प्रतु इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप मेँ होना चाहिए । इसे मजदूर समस्ते नहीं । 


नयगांच, शिलग 


१० जुलाई `: श्री गोयल के साथ सुवह्‌ ५ बजे कवा की फौक्टरी' देखने जीप से निकला । 
देखी, अच्छी थौ । ११ वजे नवगांव पूगा। लाक्चंदजी' के खाना खाया । १ वजे रवाना 


हो गया गौर ४ वजे शिलांग पूगा, सीधा कान्फरन्स मे गया। लोगों से काफी भिल्ना- 


च 


जुलना हओ । वहतं आदमी आये थे माणिकचन्द जी सरावगी के वंगले मे ठहूरा। 
अच्छी जगह है! सव आराम दै! 


सिलचर, कलकत्ता 


१३ जुलाई : सुवह रामपुर, स्वग वरह वगीचे देखे ! यहाँ सुरज जल्दी उग जाता 
दै । नास्ता वगैरह कर १२ वजे एयर पोट आये । मन्‌ भाई मौर त्रिपाठी जी साय मेये। 
४ वजे कलकत्ता पहुंचा । -इस यात्रा में वहतं से चाय वगीचे देखा । प्राच्छेमतो है ही । 
मजदरुर अशिक्षितं हीने के कारण वहतं जल्द वहकावे मे अते हँ । वामपंथी यूनियनों 
का जीर है। उन्हँं गरत-सही से मतल्व क्या ? उचित रिक्षा का प्रचार होने से जिम्मे- 
दारी समक्चने ल्गेगे । इन्हें साघन-सुविघा भी देनी चाहिए । | 

^ 
टेन (र `! 
१५ जुखाई : वजन एक मन संतीस सेर है। दिनि में मि० विस (ङंकन ब्रदसं) से 
मिला । वराट आयेये, टी गाडंनके वारे मे वातके ल्यि। रात ८ वजे टेन से चला 
तनीयतं आज पहले से कुर ठीक सी है 1 साथ में मातादीन जी सेतान है! 
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१८ जुलाई : सुबह १ मीर घूमा । मन्‌ माई शाह के धर गया । वही नारता किया । 
चाय के वारे मे काफी वाते हर । पाच-छह दिनी मे अनाठंसमेट करेगे ! पाल्िारमेट गया । 
वहीं मद्रासी खाना खाया । सारे दिन छाड्त्रेरी मं रहा । 


२० जुलाई : ८ वजे कपिला जी के आया! कलकत्ते से, कता से वात की। उत 
ट० गाडन जेना नही, अनल्की ; रानीगंज जंचता है।.१२ वजे.केडिया जी के खाना- , 
खाया । मनु माई से फोन पर वात हुर्ईै। ४से६तक का टादम दिया दै, वोचे किं भाज 
क्यो जते हे । कोई उपाय नहीं, रुके गया | 

२१ जुखाई : सूवह पानी वरस रहा था। ६।॥ वजे स्वेन्ट क्वाटेर वाके आये। कृष्न 
लगे, उनके घरों में पानी मर गया! एके कमरा उनके छ्यि दे दिया । ७।। वजे २ फट 
पानी में सामान केकर चला । ४) रुपये खचं कर किसी' तरह स्टेडान पूगा । वहां ५. चट 
चखा रहा} ३ वजे गाड़ी आयी} ४ वजे चली} थकावट काफी महसूस कर रदहा.था। 
कल्कत्ते के स्थि इस वार दन से जाना टीक नहीं ख्गा। 


सीतारामपुर 


२५ जुत्मरई : कार से १ वजे सीतारामपुरःपुगर गया। कांता की कोल मादस देखने 
गया । खास जंचा नहीं) रात ८ वजे तक कलकत्ता वापस जा गया। मनम एके तरट्‌ 
की निरादा-सी थी] 1 


कलकत्ता 


४ अगस्त : युवह स्टेदानं भया । १० वजे तक रामसुभग सिह जी तथा ओर 
सात्त एम ० पी० आये । मेरे यहा ठहरे है । वम्बर्ई्‌ कौ सिक की मई की रिपोटे अच्छी 
आयी दै! भाई जी वेवर्ईद्‌ चके गये है) 


सोकर 


९ अगस्त : सारे दिन सीकर में लोगों से भिर्ता-जुल्ता रहा । हरलाल सिहनौ 
को ंदनूं क्रेत के ल्यि १०००) रुपये दिये । सीकर आना. एक रकम ठीक रहा + छोग 
घुश रहते हैँ । परन्तु मुले संतोष नहीं क्योकि अँ जो काम चाहता ह, व्ह ठंग से भें 
नहीं बढ़ पाता। यहाँ रहँ तो हो सकता है परंतु पाञ्यिामेट भी जरूरी है । 

१३ अगस्त : तवीयत ठीक दहै, सस्ती कम । आज सदन मे फानेस का मेरा अच्छा 
क्वेरचन' था। मातादीन जी के साय नोपानी जी के घर्‌ गया । 


१५ अगस्त : कगता है, स्वाघीनता दिवस्‌ का अव कोई खास महत्व. नहीं रह जायेगा । 
तयारी हत्ती है, माषण होते है । मीड वाती है, चली जाती है, आसपास के गाँव से दिल्ली 
देखने के च्यि। गक्तीतोहम लोगोंकी ह) दिन में मुरारजी भाई के यहां खाने पर 
गया 1 शाम को राष्ट्रपति मवन गया, मैथिटखीरशरण जी भौर गगावाचू सायमेः थे। 


५५ 


२२४ क्या सोया, क्या पाया ? 


तयी दिल्ली 


२० अगस्त : सुबह ११ वजे से १ वजे तकं मोटर के ्रमेठे मे रहा ! मेरा एक क्वेरचन 
था देर्‌ से पटेचा। मन्‌ भाई ने कहा वेवर्ई से जव तक खवर नहीं जाएगी, रुपयों का बन्दो- 
वस्त मूरिकल ह । वहाँ टेक्सटादल कमीदनर से वात करनी चाहिए । ३ वजे फाइनन्र्‌, 
कमिटी की मीटिग मे गौर ४ वजे पार्टी मीटिग मं गया। रात म एस एन° हुरलाल्का 
स॒ कलकत्ते से बात इई! शेयर वेचने को कहा, माकंट मच्छा है । रुपये आ जायेगे । 


मद्रास 


२२ अगस्त : सुवह्‌ ७ बजे मद्रास पूगा । ७॥ बजे एस० सी० मुवाक्का के गया । 
१० वजे तक स्नानं वगैरह कर हरिकृष्ण जी. जानं के साथ उनके ओआंफिस गया । 
२ वजे एक शेयर ब्रोकर से मिला । ५ बजे तक मद्रास को गलियों में घूमता रहा । एक 
जगह . रदी -खा खी, यह बुरा क्िया। 


कोयस्बतुर, वुन्तूर 


२३ अगस्त : सुवह्‌ ९॥ बजे पूगा । स्टेशन पर भि० रामकृष्णन, एम० प° का आदमी 
मोटर केकर था! उनके घर गया । स्नान कर नारता किया । वहुत अच्छा मकान हं । 
` सुखी - परिवार है। तीन डके, पद़ी-लिखी पत्नी, वी° ए०। चार काटन मिल है। 
लोहे का भी कारखाना है! ७)! वजे चला, ८।॥ पर कुचरूर ४५ मीर पूगा । रास्ता 
वहुत ही अच्छा दै 1 १० वजे से १ वजे तक टी वोडंकी मीर्गिमे रहा) १ व॑जसे२।॥ 
तक कोटारीजीके था, वहीं जीमा। उनके चाय की खेती होती दह) यहां से चार 
मील पर है! ३ वजे से ४ वजे तक टी वोढं की मीटिग मे रहा। इसके वाद बाजार 
घूमने निकला । रतनलाल जी मारवाड़ी मिक गये । उनके वेगे गया । भले रोग हैं। 
मद्रास में वसे मारवाड़ी यहाँ वालों से घुलमि गये हँ । नेशनल इन्टग्रेशन के चयि यहं 
बहुत वड़ा गृण द ्‌ 


पोलाची. चिचडः ` ` ˆ ~ ` ~1 


२४ अगस्त : सुबह २ वजे नींद खुर गई । कु देर ठेटा रहा । फिर उठकर कुल्ला- 
मंजनं कर पठने वैठा । ५ वजे तक स्नानं कर तैयार हौ गया! मि० उसमान अली 
एम० पीन्की कार से ६]! वजे चला। पोलाची २ वजे पूगा। साघारण कस्वाहै। 
छोटा सा एक किला है, इसे देखा । यहाँ से ४॥ वजे त्रिचूड पूगा । बाजार खुब घूमा । 
साठ-सत्तर हजार की आवादी दै} लोग शिक्षित रगे) एक जगह्‌ काग्र॑सं की मीटिग 
र एक जगह कम्यनिस्टों की मीर्िग हो रही .थी। माषा समञ्ञ मे नहीं आयी 
विलकुल मी । रगता है, इस तरफ वंगाल-की तरहं कम्युनिस्टों का प्रमाव अच्छा 
है ।, महिलाएं मी मीरिग,मे थी । | 


१९५८ ई० | | ३२७ 


फोचीन, दिवलन, धिवेम 
२५ अगस्त : टेन मे थडं क्लास मेँ वैठा। ७11 वजे कोचीन हार्वर पंचा । दक्षिण 
भारतं के गाव उत्तर से साफ गौर अच्छे लगे) दद्य भी सुंदर ह) गरीवी जरूर दै 
वैसे सव जगह साधारणतया माषा एक सी ठ्गती है । मूद्ै दक्षिणी माषा भी सीलनी 
चाहिए । कोचीन हार्व॑र मेँ दृलीचंद उमरावलाल के भफिस में सामान रखा । स्ट्शन 
से एक भीर दूर पर ह) पैदल चक्ता हुजा समुद्रतट पर पहुंचा । घूमता रहा । वम्बई 
वगैरह की तरह य्ह फैशन भौर दिखावा नहीं है । कोचीनः पुराना गहर. दै, अच्छा वंदर- 
गाह्‌ मी । पर्चिमी तट पर वम्वर्ई्‌ कर्याची के वठृने पर यहां का व्यापार घट गयाचा 
परंतु आजादी के वाद से फिर इसके विकास पर ध्यान दिया जा रहा है ९॥ वजे टी” 
वोडं के ओंफिस गया । टी° वोडं के मोफिसर भीर ञे० खान को केकर उनके आदमी कं 
साथ कोचीनं ओर अरनाकुल्म देखा । वस मेँ वैठकर २ वजे उलेप्पी पुगा। वड़ा व्या- 
पारिक स्थानं है! पत्चालाल किशनलाठ की दूकान मेँ गया! इधर मारवाड़ी भाकर वस 
हैँ ओीरव्यापारमभी कररहेह। भीतरके गों मेँ भीदहैं। वड प्रेरणा भिल्तीदै। 
कितना परिश्रम कर इतनी' दूर आकर रोजगार कर रहे है । पता नही, हमारी नयी. 
पीढी के युवक इतना कर पा्यँगे या नहीं । जव तो साघन-युविधा वहत है । ९ वजे वस मे 
वैठकरः विवल्न गया । साधारण सा कस्वा है, कछ गंदा भी, रिका मेँ वैठकर धूमा) 
९।)) देन में वैठकर १२ वजे त्रिवेद्रम वापस भा गया। रेवै रिटायरिग रूम में ठहरा । 


त्निवेन्मः अरनादुलम 


६ अगस्त : सुवह्‌ ६॥ वजे स्नान वरह कर तयार हो गया। थोडी कसरत भी 
आज की! रिटार्यास्ग रूम ५) रुपये प्र वहतं ही अच्छा मिक जाता है! एेसी जगह 
ठहरना चाहिए । ७।॥ वजे रिक्दा से समूद्रतंट -पर गया! फिदा-अक्वेरियम' देखा । 
तरह-तरह के रगो की विचिच्र समृद्री. मछरिया हु । काफी मनोरंजन हौ जाता है । समुद्र 
तट पर थोड़ा घूमा मीः। ९) वजे अच्नामख्य के मंदिर में पूगा। दक्षिण के मंदिर वृत 
ही अच्छे ख्गते ह। साफ मुथरे, पंड-पुजारियों का हल्ला नहीं । फिर बाजार धूर्ता 
रहा । मेडिकल किज आ गया । दूव गौर फट खाया । १।। की टन से चलकर क्विलन, 
वहां से थस ओँ ६! वजे अल्प्पी । फिर वस से १२। वजे अरनाकूुलम । रास्ते मे एक जगह 
तेर का वना उपमा-डोसा खा ल्या । नुक्सान जरूर करेगा । 


कोचीन, टेन 


२७ अगस्त : रतत १२! वजे सोया था। ६ वजे उटा। थोडी कसरत की। थकावर 

पेट मे ददं ह। घूमने निकर पडा! कोचीन गया! वोर कचे खी। अच्छी सीनरी थी'। 
करीव दो मील घूमा। गहर मे थोड़ी गंदगी सी र्गी! १२॥ वजेकी टेन से चखा। 
ट्नमय्वजेसोया सो रातं ९ तक सोती ही रहा। थकावट मिट गयी । १२ वजे 
अंदाज इरोड पहुंचा । दिन में वजन च्या था, १५६ पौड। इतना कम यजनं भौर 


२२८ क्या खोया, क्या पाया { 


चेहरा निकखा सा था कि चिता । तनीयत ठीक क्षरनी ही पड़ेगी । शायद दक्षिण का 
खाना मेरे माफिक नही माता 


कारपाडी, मद्रास 


२८ अगस्तं : सुबह ५ वजे कारपाडी' पूगा । रात देन में नींद खूब अच्छी तरह आयी 
थी'। € वजे भिर मे गया! ढाई मील घूमा । मिक. देखी, नफा अच्छा रहेगा । मूघड़ा 
आदमी ठीक है! आयर मीरु चरने कौ जंचती है। ९ वजे सबसे वेलोर आ गया। 
अच्छा टाउन है ! वहा कई मारवाडियों से मिलाजोदक्षिणकेहीदहौ गये दँ! ११ वजे 
वापिस लौट! खाना खाया, तीनं तरह का साग, खीर ओौर फक्के! पाँच दिनं वाद, 
वास्तव में यहाँ अच्छा खाना मिला! दो ओंयर मिरे देखीं थी, कमती जंची । १ बजे _ 
टेन चद्धी । ३1} वजे मद्रास पूगा । एयर आंफिस गया । रातं की टिकट हो गयी 1 चित्ता 
मिटी। फिर उसमान अरी खान एम० पी०के ओंफिस ओर घर गया। ४ घंटे उनके 
साय था। अच्छे आदमी ह। तमिठनाड्‌ की राजनीति के वारेमें मी वात हुरई। उन्हें 
मेरी बात जेंची कि कभ्रेस का काम पार्टी लेव पर गों मे कमतीहै। उन्हीने बताया 
कि कडगमवाले वढा कगे । द्रमृक का परमाव साधारणलोगोंमे बढ रहा दहै। सिनेमा 
इनके प्रचार काः अच्छा माध्यमं है। 


कलकत्ता 


` २९ भगस्त : ६! वजे सुवह्‌ प्लेन से कलकत्ता पूगा गंगा जी गया, तेर माकि 
कराया, स्नान किया। १०. बजे भंफिस पूगा! सारी वातचीत की । कारवार अच्छा 
चरू रहा है । शाम को वहिनं राखी वाँघने के स्यि. आयीं । 


३० अगस्त : युवह्‌ उठकर एयर पोटं गया । पुरुषोत्तमजी सराफ साथमे थे, कति 
को मीठे लिया। जीन्डी° विन्नानी विलायत. जा रहै.ये। वापस आंफिस आया । 
किशन लाल जी बेमका भिक! सौहनं वावू के वारे मे वातचीतं हई } राजस्थान में 
शुगर फंक्टरी करने का विचार है। उधर गस्ने की बेती अच्छी होती नही, शायद 
"दिक्कत आ सकती है । राजू की पढ़ाई ठीक चल रही है ! 


मथुरा 


सितम्बर : सुवह्‌ कानपुर मे आंख खुरी । उव्वा अच्छा सिलं गया था। साथ में 

० दामौदरन (आसनसोल कोक मादस) ये। २।॥। वजे मथुरा पगा । पिता जी मौर 

 माल्चंदजी स्टेशन पर आये थे! बार वहतं थी । मोटर केकर ह्रचंदराय जी के 

 च्ि ४. बजे सजनाश्रम पुगा। ` साधारण सी रहने.की जगह है। ९२ वषे के वृद्ध 

पाटोदियाजी इसका काम सम्हाल्ते ह। ज्वारम्रसाद जी से मिका, वासदेवजी' से मी । 
रास देखा, सावारण साथा। पिताजी राजी है। . 


नयी दिल्ली 


३ सितम्बर : ११ वजे पाथ्यिभेट गया । रही-सा सवाल था, कोई खास नहीं ।- कई 
जादमियों से मिला! एक-दो सभा मे गया! णाम को उमर माई का फोन आया, रातं 
भं ९ वजे जयेगे फैक्टरी की वात करने के ल्य) पाल्यामेट में दरस वार दम्मानी जी 
जाने वद्‌ शये है। माज. मन भें एकाकीपनं फिर महसूस करता हे ।. एसा क्यों ! 
४ सितम्बर : कसरत प्रायः रोज करता हं । स्वास्य कछ अच्छा है। उठ्‌ मील घूमा। 
अकेले घूमने से विचार-शकिति बढती द॑ । सुवह्‌ ९। वजे पालियामेट चला गया। १० 
बजे एक्जीययुटिव की मीर्गि थी । भे एक शब्द भी बोला नहीं । मुद्ध कहना -तो बहुत 
था पर्तु रोगों को बुरा र्गता, आलोचना में कोई साथ देता नही, फजू वुरा वनना 
(डता । कास्लोवार, रंगा गौर डा० सुव्वारावं बो । मनु माद से वातं करने की सारे - 
दिनिचेष्टाकी परतुनहो सकी। शाम कौ उमर माई के साथ दोतीन जगह भिम्ष्टरी 
मे गया। काम में देरी दिखती है। - . न 


५ सितम्बर : .७ वजे सनु माई के घर गया । तस्तमंल जी जैन सिरे 1 अच्छी जान- ` 
पहचान हृद । मन्‌ भाई ने बहुत अच्छी तरह वातचीत की । उमर अली. को सारी वात 
वता दो । ९। से ११ वजे तक्‌ सतीशजी अग्वार के. घर गय। । काफी. राव हालत 
हं इन लोगो की, खाटी नाम के सिनिस्टर हे, पावर वगैरह है नहीं । श्री मगत का फन 

था[ बात नहीं कर पाया। क 


६ सितम्बर : वंवरई से भाई जी का फोन था, बातचीत हर्द । ` दिन में गंगावावू, तस्तमल 
जी, राधाचरण जी शर्मा, श्री जगन्नाथ पहाडिया आदिःसे मिला | सुवह्‌ श्री वीरास भगतं 
तथा नवीन जी के यहा गया था । नवीन जीते कटा पाल्यामेट में अने पर वे अव फीर 
करते हैँ जंसे कु करने को. रह्‌. नहीं गया) एक प्रकार का आलस-अवसाद वढता जा 
स्हाहै। मैने कहा क्रि फिरसे .“नवीन' हौ जाये । उत्तर दिया, अव वहत देर हौ 
गयी | | | | 


सरदार शहर | 
१२ सितस्बर : ९ वजे सुबह सरदार शहर पूगा । रतनगद्‌ मे दौखतराम जी मिल गये 
थे । स्टेकन पर उसको छेते ४०-५० आदमी आये ये! छोग डष्टी-मिनिस्टर, मिनिस्टर 
कौ' इज्जत करते है! समी मनम कुछ आशा व्यि रहते है, स्वासाविक है! घर 
आया । स्कूल मं फक्शन धा। काफी रोग ये। सुखाडिया जी ओर कुःमाराम जी जय 
भे । उनके साय दही ६ वजे चरू पगा! चूरू को समा मे अच्छा नहीं बोर सका, सेद 
रहा । वड़ा समा थी, कुंमाराम जी ने सहारा लगा दिया । फिर मी दव तो था ही. बोलने 
म तुटि रह जाने का! अम्यास बढ़ना चाहिए । . सुखाडिया जी की जीत निस्वितं सी 
है। सरदार शहर आना एक तरह वहत अच्छा रहा | इ 4 


२३० | क्या खोया, क्या पाया? 


ससन, सुकुर्दगढ 

४ सितम्बर : .सुवह्‌ दुन पगा । मातादीन साथ मे थे] स्टेानपर काफीं रोग 
आये थे! मागीरय जी नहीं पूगे ! दिन मे मीर्टिग हुई । मै भी बोखा, दायद सबसे अच्छा । 
लोगों ने पसंद किया । पेशाव की तकलीफ तो थी । सुवह्‌ वंद हौ गया । अस्पताल में 
साउंड री, पांस नहीं हुई, परंतु थोड़ा-थोडा पेदाव उतरा । शाति मिली! शाम को 
मोटर से मुकुन्दगद रवाना हौ गया] 


मुकुन्दगद्, सीकर 


१५ सितम्बर : कसरत कौ 1 गवि में गये) लोगों से बातचीत की। मोजन किया। 
१२ वजे हरा सिहजीअओआगये। १ वजेजीपसे चचे। ४ वजे सालछासर से ६ मील 
दूर जीप का एषिसिडंट एक पसेजर वस से हौ गया । भागीरथ जी को ज्यादा चोट लगी | 
वहुत मृदिकल के वादं रातत मे १०1 वजे सीकर पूगे वहां उपचार हय । सारी रातं 
तकलीफ पायी, बड़ी चिता हयो रही है। मन में उदासी है। वद्र नारायणजी के भी चोट 
र्गी है) 
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.१६ सितम्बर : सुवह से अने-वालों. का ताँता छ्गा रहा) भागीरथ जी एक तरह से 
वेहोरश ये! सोढानी जी को मी ज्यादा चोट आयी थी! ११ वजे सव छोग गाडियों में 
वैठकर जयपुर चके । रात भर का जागरण, चिता, दुख, सर्‌ चकरा रहा था । नींद आ 
` गयी ।! अच्छा हुआ, सर हल्का हुजा । ५ वजे जयपुर हँस्पिरल गये । काफी रोगं 
थे] रातं मे मागीरथ जी के ण्टास्टर वाघा गया। ढाई महीने ल्ग जायेगे। वडी चिता 
हई । बहुत ही .खराव. मृहृतं से अये घे। | | 


जयपुर, तयी दिल्ली 


१७ सितम्बर : सुवह्‌ पञ्ावावू को फोन किया । स्टेदान गया । टी० डी० कानो- 
ड्याकोे आया भागीरथ जी वैसे टीकर, ददतोहैरही! ८ वजेशाम को दिल्ली 
पूगा परोंमे जते नहीं थे। यात्रा.खराव-सी रही ` 


१८ सितस्वर : सीकर से बात की । ददं अभी भीदै। दिनिमेरोगोंने दुचंटनाके वारे ~ 
मे पूछा! हरेक से वही वाते दुहरानी पड़ी । नव्थु केडिया मेरे पासमें दहै! डी एल० 
जाजादिया मौर करई रोग आये है) रातं १० वजे महामाया वात्‌ अये । - 
१९ सितम्बर : एकरकम अपनी चोट का ददं मूरू-सा गया था । आज सुवहु ददं 

` ने परेलान किया! ७ वजेश्री महावीर त्यागी के गया} उनका कख पडा, अच्छा था | 


१०1 वजे हरदेव सहाय जी खाना खाने आये । डा०, भागंव से सलाह की, अच्छी रही ! 
१२ वजे . पाल्ियामेट. आया । ४. ५ 
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जयपुर 

२० सितम्बर : सुबह प्रभुदयाक जी के साय मागीरथ जी को देखने गया । पहले सं 
कछ आराम-सा रगा । ४ वजे सुखाडिया जी के घर समा थी । ७२ एम० एल ० ए० अयि 
काफी उत्साह लोगों मे था। मै भी बोला, अच्छा वोला। संतोष हुआ । ८ बजे मीटिग 
से अस्पतार आया, साथ में सूखाडिया जी थे! भागीरथ जी की तवीयत आज अच्छी 
है । परमात्मा उन्हे जल्दी ठीक कर दं । रत में पराम जी के मकान में सोया, 


सीकर 


२१ स्सितम्बर : दिन मे २ वस तक भागीरथ जी के पास अस्पतालमे था। उनके ददं 
की सीमा नहीं थी। कलकत्ते से डा० चंद्रा आये) उन्हने प्लास्टर तोडने कहा । ३ 
वजे स्वश हवाई जहाज से कलकत्ते के चि रवाना हौ गया । सोढानी जी को काफीं 
चोट आथी थी । आज खन आ रहा है! सव ऊोग ९वजञेकी टेन से चले गये! मै रह 
गया! रात मे १० वजे तक सोढानी जी के पासथा। १२ वजेकींदटेन में दिल्छी के 
ङ्ए नटा । 


नयीं दिल्ली 


२ सितम्बर : युबह्‌ ७11 वजे पुगा] धर भया} दिनं सें करई कमिटियौ मे गया । 
खजांची होने से करई स्टेडिग कमिटियों मे जाने का मौका भिल जाता द 1 दिल्ली मे मनं 
कुर उचाट सा हो गया है! चोट का कुछ असर भी सर पर है । कल्कत्ते वालों को तथा 
हस्वंद राय जी को चिता-सी हो रही है। | 


जयपुर, नीम का थाना 


२३ सितम्बर : सुवरह ६ वजे पुगा। सीधा चूदीवार जीं के गया, स्नान वगैरह किया । 
मुके थोडा संकोच महसूस हुभा। ११ वजे ओंकार जी के साथ वातचीतं हई । सुवह 
काका साहव के घर दुघ पिया ! २ वजे नीम का थाना पूगा । खाना ५ वजेएक मीणा के 
यहा खाया । गच्छा नहीं था। एक बड़ी समा थी) मैने मी मापण दिया लोगो को 
पसन्द भया! पार्टी मे रहने के कारण सरकार कौ आलोचना वचा कर करनी पडती 
दै। मनमेकसासा होता है। लोग इतने मातुक होते हैँ कि सांत्वना की वाते मौर सविष्य 
के सपनो में डूव जति है} राजनीति वा इसका पूरा फायदा उठते है) भीला भाई 
` मीणा साय में था ज्ञानचंद जी वगैरहं को संतोष हया जहाँ भी जाता ह, रुपयों कौ 

समस्या वनी ही रहती है! जयपुर की राजनीति मे खास परिवतन आनेवाला नहीं है। 


नयी दिल्ली 


२५ सितम्बर : स्टेशन से ढाई मील पैदल चलकर घर आया, ६।! वजे । १० वजे स्टील 
की मीरिगिमं गया) मेने काफी पाट ल्य) १२ वने कामसं की मीम मे गया। 
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३२२ क्या खोया) क्या पायाः 


थोडा बौला भौ । कृ प्रन भौ पूरे । दिनं भर मीर्टिग, मिनिस्ट्यो से भिल्ना; थरकौवर 
सी जायी । टजरर होने से बहुत जिम्मेवारी का काम आ जाता है, परमात्मा ठीक- 
ठीक पारल्गादे) २।) वजे इद्वा पाल-चौघरी के यहा गया) पंतजी, जगजीवनराम, 
लाल वहादुर शास्वी, केसकर आदि समी थे। वहीं श्री नस्कर तथा जगजीवन रामजी 
से टाम कर छा! १०॥ वजे घर आया, डा० सत्यनारायण सिह आये हुए थे । 


२६ सितम्बर : ६ वजे सुवह्‌ उठा । अस्वस्थ सा छगा । किताव वरह पदता रहा । 
७ वजे तेत मालदि करा के स्नानं किया । दो तीन जगह मिखने गया मि० राव के साय। 
रतम भाईजी का फोन था। मियां फैक्टरी के ल्यिनट गया है। थोडी चित्ता हई । 
श्रीमन जी करे घर गया, स्पीकर के धर गया। १२॥। वजे सतीश्चजी के गया । २ वजे 
वाव्‌ मैथिलीशरण जी के साथ प्रेस देखने गया । ५ वजे श्री नस्कर के गया । अच्छी तरह 
से वातचीत की ! ९ वजे घर्‌ वापस आ गये! कुद पूस्तकं पदीं । शाम को मैयिरी शरण 
जी, गंगा वावू, नवीन जी, डा० नगेन्द्र खाना खाने आये । अच्छी गोष्ठी सही । परन्तु इन 
लोगों कै जाने के वाद फिर मन उड़ा-उडासाहो रहाहै। 

२७ त्ितम्बर : जज लोकसमा का अविवेशन समाप्तं है लोगघर जरह) मेख 
घर कहां ? सीकर, कलकत्ता . सरदार शहर. दिल्ली, जसीडीह ? कां जाऊ? मैने 
सीकर जाने का प्रोग्राम वनाया। यह मेरा कायं-क्षत्र दहै, एक रकम घर ही। शमको 
५। वने कपड़े की डिवेट पर आघा घंटे वोखा धा, अच्छा वोर संका । 


सौकरं 


२८ सितम्बर : सुवह्‌ सीकर पूगा! दिन मे खातियोकी समा थी २५०} रूपये 
मके भी देने पडे! मन तो नहीं था। इम तरह रुपये इकट्ठे करने से ठोस काम्‌ नहीं होगा । 
देना ओर केना दोनों ठीक नहीं परन्तु उपाय मी नहीं । आजकल काम का आघार रुपयों 


के विना वनता नहीं। समामे रमै मी वला)! ठीक रहा । रातं मे वजाज भवनं आकर 
` सो गया 


कलकत्ता 


२० सितम्बर : दमदम ७ वजे पुगा। विरजू आया था। खाना खाकर ओंफिसं 
गया । खोगों से मिका! फिर वी०. एन० इलियासं वालों से मिला। भागीरथनजी के 
धर सुबह भौर रात दोनो टाइम गया। कलकत्ते एक महीना वाद आया हँ! 
` जच्छा रगत्ता है) तवीयत जरूर कुछ कमजोर दै । रुपयों की टान है । 

२ अक्टूबर : मगीरथ जी के यर्दा रोज २ वार जाता हूं] तबीयत उनकी टीक 
नहीं दै । शायद मौर मी देर क्गेगी । जे टामस मे गया था । खडी मे कोई २००००) 
स्प्यो काक्लेम जा रहा है। बसंती के घर गया। उसे पील्याद्टोरहाहै) 

५ अक्टूबर : रामेदरवर जी नोपानी को कर रात में पकड ल्या, शुगर आडर कटो 
प्र्‌ । ५०००) रुपये की जमानत पर छोड़ा । सुबह मै ओर एस ० एन ० उनके घरं गये । 
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शाम को ५। यजे स्टैदन गया) मेहमान छोग अगे । अर्मुगमं यौर मेहाल्गिम कंठ 
सुवह्‌ आये । आज सुवह्‌ गंगावावू अये, मै स्टेरान नहीं जा सका धा! ८॥ वजे उनसे 
मिला । रात में जे० पीऽ ९ वजे प्लेनं से आये) 

९ अक्टूबर : सुबह सव मेहमान चङ गये, खुदा थे । मन में सोचता हू, इतने मादमियो 
के उहूरने से घरवारो कौ साघारण जीवन-चर्या मं हृजं पड़ता ह ¦ परंतु मेरा तो स्वसाव- 
सा है। सामाजिक ओर राजनीतिकं जीवन में दरससे वचा नहीं जा सकत) कु तो 
आपसी स्नेह अर कुछ व्यवहार को मी देखना. पडेगा । भागीरथ जी के गया, उनकी 
` तवीयत्त ठीक नहीं ह । यां से जल्दीही जाने का विचार कररहाहुं। 


जसीडीह्‌ 


१३ अक्टूवर : युवह ५ वजे उठा) वारिदा रही थी। तीन मी घूमा, विना 
जूतो के । जुकाम चखा गया, अपने आप । खाने कै पहले २ मील गौर धूमा । प्राकृतिक 
चिकित्सा-केनद्र गया । एक घंट तेर मालिदा करायी । १०।॥ वजे स्नानं किया । तवी्यतं 
ठीक मालूम देती है । विरज वगैरह आते । 


रतनगढ, फतहपुर 


१६ अक्टूबर : सुवह्‌ ६ वजे उठा। एस० एनण० कै साथ प्ठेनं पर आया। वादफ 
काफी नाराज मालूम देती थी ! परंतु तंद्रुस्ती देख या काम ? पिच्छे तीन दिनों मं 
जसीडीह रहने के कारण तवीयतं काफी ठीक ह गयीं । ६1) वजे प्टेनं दमदम सं उडा। 
साथ मं ची० पी० खेतान, ्ुनज्लुनवाट जी वगैरह थे। १० वजे दिल्टी पूगः। चेष्टा गु 
कर दी। दौड-घूपकी। यार्‌० पीण्वही ये। वे मति सेमिले) उसने कहा, दी जायगा) 
१७ अक्टूवर : रात म कास्टिच्युशन हाउस मं सोया, २) रुपये ठग । वहतं हा सस्ता 
मौर अच्छा है। महावीर त्यागी जी' कै गया, फिर उनके साथ फिरोज माधी कै । उनकी 
तबीयत ठीके दै। वहाँ स १०।) वजे वनारसी वावूके पास गया । उनका दामाद पामर हा 
गया है। दूमग्यिकी वात दै। कार मैने गैरेज से निकाल टी धी 1 दौड्-वुप मैं सुविधा 
रही । मकान में प्री ्ं्षटनसीहौ रही दै। चिवाह्‌ वेअभीमीरहै। नोपानीजी का 
मामला ठीक हो जायगा, एेसी आला टै। | 

१९ अक्टूबर : सुवह्‌ रत्तनगढ़ पूगा । रात मं एयरकंडीशंड में प्रायः २९१) रुपये वेदी 
कगे) मौसम यहां जच्छाहै। १ वजे सेठ गोविददास से मिला) “सरस्वती" देखी, 


मेरा ठे जाया ह। अच्छाच्पा ह। जीप से रवाना हकर ४।॥ वजे फतहपुर पुगा। 
साथ-मं ह्रचंदराय जी वगेरह थे, 


जयपुर | 
२१. अक्टूबर : भुवह धूमने गया । ढारई-पौने तीन मील. घूमा । फिर चंदनमल जी 
वंद के गया) १० वज सूखाड्याजी के गया) एकषंटे था) उनसे बातचीत 


३२ ` क्या सोया, क्या पाया † 


खुश थे । एसा माम होता है, सुखाड़यिा जी निर्चित सूप से जीत जायेंगे । जयपुरे 
आना अच्छा हुआ । सवसे मिलना मी हौ गया | 


वम्बई 


२२ अक्टूबर : वम्बई युवंह १० वजे पगा । मदन स्टेशन पर था। उसने मालचंद 
जी के शरीरांत का कहा । मन बहुत ही दुखी हज । घरं आया । भाई जी वगैरह उदास 
थे! दो दिन वाद कल्कत्ते जायेगे । दिन मर मिखने वाले अति रहै। माजी ओर विरज्‌ 


कलकत्ते पूग गये है । मै भी मंगख्वार को पूगगा। भाई जीने दहैदरावाद जाने कौ मंजूरी 
दीदह। 


हृदराबादं 


२५ अक्टूबर : सुवह ८॥ वजे टेन से पूगा। स्टेदान प्र (रोग सिल गये। मोटर 

मल्यपल्ली अये । ठहरते की अच्छी जगह थी) राजस्थान से मेँ तथा कमलनयनं जी 
दोहीथे। ९॥ बजे मीदिग मे गया। ठेवर भाई ओर श्रीमन जी सुबह मिरु गयेये। 
रारू बहादुर शास्त्री जी तथा आसाम के चीफ मिनिस्टर के अलावा श्री गोपाङ रेड्डी, 
कै० एन ० सिह, अजितं प्रसाद जैन आदि से मुलाकात हुर्ई। १ वजे रकि से मारवाड़ी 
हिदी पुस्तकालय मे गया । यँ दो बजे तक था, काफी रोगों से मककात हुई । पचास- 
साठ लोगों का सहयोग था। ३ वजे वाजार घूमने निकला । चार मीनार गौर दुसरी 
जगह देखीं । हैदराबाद दक्षिण भारतं के राहूरो से अलग-सा कगता है, शायद मूसल्मानी 
दासन मं सैकड़ों साट रहने फे कारण । अच्छा वड़ा दाहर ह, ओर मी बहेगा । हेडा के 
साथ ५।॥ वजे स्माल इंडस्ट्रीज मं गया । आज के भाषणों मे पंतजीकामच्छाल्गाथा। 
मारवाड़ी सभा की मीट्गिमं भीः गया! एसा क्गता दै, अव सामाजिक या जात्तीय संग- 
ठनो को कोई नया प्रोग्राम उठाना चाहिए ! 


२६ अक्टूबर : सुबह घूमा नही, थोड़ी सी कसंरत.कौ । ८। वजे फूड मिनिस्ट्री मे गया । 
वीस-पचीस आदमी' थे, पी पंडित जी आये । ९ वजे जेनरर मीटिग थी । वस में वैटकर 
` गाल्कुंडा का किला देखने गया । छह मील पर था । सत-आठ सौ वषं पुराना वड़ा 
किला दै! बहमनी शासको के वाद यहाँ कोई शक्तिशाद्धी रहा नहीं । अकवर ने 
इसे जीतने मे पूरा जोर क्गाया था। काफी ईटरेस्टिगि इतिहास है। अच्छा. कगा। 
दख-रख की कमी खटकती ह ।. वहो से रक्वा मे वंठकर सीधे मीटिग मे आया 


ष 


टन 


न 


२७ अक्टूबर : सुवह्‌ वर्धा से पहले स्टेशन पर सी ° वी ° प्ता, चतुमुज जी शर्मा, यू ० पी० 
सी० सी ° प्रेसिडंट दरबारी लार जी तथा श्री राममूति य° पौ ० सिनिर्टर से जान-पहचान 
हु ई₹। वहुत-सी' वाते हई, काफी खुरकर । गृप्ता जी की सूञ्ल-वृक्च का मुज्ञ पर प्रभाव पड़ा । 
इनम लगन भौर -उत्साह्‌ है पर्तु र्गता दै, राजनीतिक. दल्वंदी सेवे मी काम कर नहीं 
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पा रे है! र्त म ११ वजे रायगढ़ आया । वह अमर सिह, एम० पौ मिरे) ईन 
मे दिन मे गमं राख' पदता रहा । अच्छी है । अखवार कहीं नहीं मिला । 


क ठक्त्ता 

९८ भच्टू्र : १२॥ वेजे दिन में हवडा पुगा। १ घंटा स्टेडान पर खड़ा रहा । हैरानी 
इई । गलती मेरी थी। तार साधारण दिया था। १।।। वजे घ्र पुगा । ४ वजे वाईके 
धर गया । काफी शोकपू्णं वातावरण था। | 

९ नवेम्बर : केलकत्ते मे थोडा पठ्-छ्खि रहा हँ । थोड़ी देर ओंफिस मे था। रात 
` में मगं वालकृष्ण आया । साहित्य ओर राजनीति पर काफी च्चा रही । कह संस्मरण 
लिखते कौ कहता है, परन्तु कव लं ? अभी तो विदेश यात्रा के छे ठीक करने है। .. 
पाल्यिमेटकेचयिभी वहुत तैयारी करनी' पडती है। 

४ नेवस्वर : तवीयत ठीक नहीं रगती ! रात्‌ में विना खाये १०॥ वजे सौ गया था! 
भागीरथ जीके गया। वहं जे० प° भाये। फिर धर आकर १० वजे से एक 
घटा जे° पी० के पास रहा। वहं भने पंडित जवाह्रलाक जीं की कड़ी आरोचना क । 
वति सही मले ही हो पर यृह उचिते पदीं था, मने सहसरूस किया। आगे से सावधान 
रहुंया । मन कैसा ह्ये गया । नेशनल लाइत्रैरी चा गया । वहू वैटकर काफी देर तक 
पठता रहा । 

९१ नम्बर : कोद खास काम नहीं । ऊोर्गो से मिर्ता-जुरता ह । तवीयत उचार 
सी रहती है, चक्कर भी भत्ते ह! लोग सिख्ते है, कहते ह, कमजोर दिखाई देता हं! 
भागीरथ जी की तकलीफ उसी तरह की है । माज पाट प्र कुच स्टैटमेट तयार कर भेजे । 
९५ ननम्बर : दिन मे सारे दिन व्यस्त रहा । शाम को भागीरथजीसे भिका । दिन में 
वरती! से, मनीवाई से मिकने गया । वसंती' बीमार है; कुछ ज्यादा ही है। मन में दुःख 
सा हृना। नोपानीजी की हीमे गया चाय-वगीचा छने की वातचीत चर रही दै । 


तयां दिल्ली 


.७ नवम्बर : रात भे .सरदी काफी थी। सुवह्‌ थोडा सा. घूमा । शाम को एस° पी” 
जन की पार्टी मे मया। सुखाड्या जी से मिला) वाततचीत हई । उन्टोने कुछ रुपयों को 
जरूरत वतायी । व्यवस्था करनी होमौ । कमलनयन जी वजाज से मिला) रत्ति में 
९१॥ वजे तक के० डी° चृड़ी गर के घर पर या। प्रमदया जी भी ये। वहां श्रीमन 
, जी, मदाच्सा जी तथा भौर छोय भिर गये! वी पी° सिन्हा मी मिले। राजस्थान 
क इकोनामी के व्यि कुर अच्छी .ष्टानिग सीर प्रोग्राम की वात ची परंतु फाइनेसं 
परे गकर रुक गयी । | | - 

८९ नवम्बर : पाल्यानेट भे वहुतं थोडे कवर्वन ह, इससे निरागा है। भाज. एकं 
सापार्ण सा सवाल धा। ज्ञदियावाके अग्रवाल, मातादीन सेतान, यौर नोपानी जी भये 


२३६ क्या खोया, क्या पाया? 


हए द। आरमीलोगरहैः काफी मीडसीहोरहीदहै। दिन में नोपानी जी के साथ करई 
जगह्‌ गया, फिरोज गांधीजी से मिला। महावीरजी त्यागी के गया वर्ह जोगेद्र 
सिह जीसे एके घंटे वातचीतं हुई! दिल्ली मे सनं तो ल्ग गया है, तवीथतं भी ठीक होने 
ल्गी है। ज्वादा मेहमानों के आने से पुरूकितं को तकलीफ हौ रही है) 


२० नवम्बर : कुछ रोग तो वेकार ही आते है, दिनं भर बाहर धूमते रहै, वच्चे-पत्नी 
कोले अते, जाने का नाम नहीं ठेते। जिनके च्यि जगह चाहिए, उन्हें ठहरा नहीं 
पाता हूं । अव संकोच की आदत सुघारनी होगी 1 कलकत्ता नन्दु ओर कांता से वात हुई। 
मेरा जाना संव नहीं होगा । मन में विचार आता है, व्यापार छोड़ राजनीति में आया, 
` परन्तु इसमे ज्यादा उलन्नन है । ूठ ज्यादा वोर्ता हुं । इससे वचकर रहना चाहिए 
पर्‌तु यह कंसे हौ ? मुरारंजी माई से राजस्थान मिनिस्ट्री की वातं कही । कहना उचितं 
नही था। नोपानीजी का काम एक रकम हौ गयाहै। 


२१ नवम्बर : तंवीयतं अच्छी है, मौसम भी ठीक है, ठंड पडने र्गी है । सुवह्‌ नोपानी 
जी मौर मातादीन जी के साथ ३ मील घूमा) फिर मोटर ङ्ञइव करके श्री अदोक मेहता 
के पास गया! वर्ह से ८11 वजे के° सी० जैन, दरयागंज के पासं नोपानी जी के साथ 
रोगल इफ्ट के ल्यि गया! वहाँ से वीन्वी० वर्मा के पास, फिर त्यागी जी के पास) 
त्यागीजीनेवी० वी० घोष को फोन किया। उन्दने कहा कि विथङञंल का नोटिस 
चल गया है! खुरी हरई। 


२८ नवंवर : कल्कत्ते से एस० एन ° का फोन था, भाई्जी वंवर्ईसे र ता० को यहां 
पुग रहे ह । राजल्देसर जायेगे ! पाल्यिामेट में क्वेदचन मेँ भाग लिया! पाँच-सातं 
"मिनट वोला मी} साधारणतया ठीक बोला! चामं को कई जगह गया। वारिश से 
व्डहो गईदहै। रात मे १० वजे सोया! घरमे इतने रोग हँ कि मीड़-सी ह! पद्ना- 
च्खिना ठीक हो नहीं पाता। 


१ द्सिबिर : बुखार पिच्के तीन दिनों से है। तबीयत काफी सुस्त है। खानामी 
नहीं खाया । चरीर टटा पडता  दै। पाल्यिामेट थोड़ी देर के ख्यि गया था] नोपानी 
जो आज चके गये। दिन मे डाक्टर की दवा डी। 


४ दिसंवर : भाई जी रविवारकोआनेकी कह गये है! वृखारतो आज नहीं है 
परतु कमजोरी है । नवभारत टाइम्स मे कठ मेरा स्केच निकला, वैसे अच्छा है। दिन 
मं पाल्यिा्ेट में एक्सपो पर अंग्रेजी से बोला । मुज्ञ संतोष हुआ 1 रात में अच्छी तरह 
याद कर च्यिथा। चाम को गंगावावू, मँथिटीररणजी, श्री अदोक मेहता, डा० 
समसुमग सिह, श्री धिरानी, श्रीमती यिरानी घर पर आये । श्री नारायण जी चतुर्वेदी 
मी ये। रसोई अच्छी वनी यौ! ; 
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१८ दिसंबर : सुवहं वैय जी को दिखाया । उन्होनि बताया कि अतिं कमजौर ही 
गयी है, ३ महीने पपंटी छेनी पड़ेगी । १० वजे एक मकान देखने गया, जंचा नह 
४ वजे विन्नानी जी के साथ पारखसेमिला, काताके वगीचेके ल्य) वातचीतं कौ) 
कल जल्दी में ओंफर दिया, यह्‌ मेरी गलती थी। तवीयतं ठीक नहीं है । चक्कर 
आते है। 


जसीडीह 


२४ दिसंबर : सुवह्‌ जल्दी ही उठा तीन मील घूमा! नीरा नहीं मिटी। नीरसे 
पेट ठंढा रहता है। छाछ पी छी । पटता-लिखता रहा । महादेवी कौ स्मृति के कण 
दन दिनों पदी । महादेवी जी तो सचमुच दीप-दिखा दै । स्वयं जलती रहीं पर सादित्य 
को, जनमन को आलोकित कर दिया। कुक पत्र मी ल्वि। 


२५ दिसंवर ; सुवह ५ वजे उठा। थोड़ी देर शेकी' की कविता पढ़ता रहा । फिर 
घूमने निकल गया) वापस आकर नीय पी, छ मी! पतर लिखि कुछ क्वेर्चन 
तैयार किये । वैच जी ने वताया है, स्नायुःदर्व॑कता ह । डाक्टर भौर वैद्य अकग-अङ्ग वतति 
है। मेरेमेमनकीदुर्वंक्ता दै पर इस पर काव कंसे रखें अनियम कर वस्ताहू। 


२७ दिसंबर : १४ पत्र च्लि । दम्मानी जी की चिट्टी आयी, रतनी के २५००) रया 
फायदा रहा) मन में खुशी ह ई । सीतारामजी केडिया के बड़े मजाक की चिट्ढो आय। । 
आज सुवह्‌ छह मील घूमा, थकावट नहीं मायी । वजन एक मन पौने अडतीस् सेर ह । 


३० दिसंबर : रात दो-तीन वार उठा) जल्दी सोने से नीद शायद उचटी। थोड़ी 
देर पठता र्हा) फिर सो गया) ५ वजे उठा, ३ मीक घूमा। नीरा गौर छाछ पी। 
थोड़ा मक्खन खाया, मटर भी। शेक्सपीयर की टेम्पेस्ट' पदी । भयल पढ़ र ह 
काफी इंटरेरिटिग है अमेरिकन लेखकों की दौरखी ओौर सवजेक्ट अक्गही ै। निरिचतं 
रूपसेये एक नया मोड ला रहे है! लाम को वसंती वेहश्च हो गयी । ६ वजे तंक पोदुर 
जी अये। मनं में एक उदासी सी जा गयी । इतने दिन यहां शीक रही अव यह्‌ कष्ट 
केसे गुरू. हजा ? खत मं खाना नहीं खा सका) 


३१ दिसंबर : दिनमेंदो वार वसंती वेहश्च हो गयी। वहत चिन्ताक्गी है। कमः 
जोर हौ गयी है । सुवह्‌ सवन मे उपचार कराया था फिर लाम को वेहोक्ष हो गयी । 
रात में पुष्पकरुमार का फोन था, उसे सारी हार्तं वता दी। 

स्मरण पृष्ठ 
१९५८ के वपं में एक रकम ठीके रहे । जनवरी मे पिता जी वीमार हए, काफी । सव 
मिलकर ९ लाख कोंटन मिल, ७ खाख लकवा, ४ लाख कठपाडी फैक्टरी, १ लाख ५० 


^ . क्या खोया, क्या पाया ? 


हजार वेजिटेवल, ५० हजार एन ० उब्टू०° सी 1 इस तरह २२ लाख अन्दाज फायदा हओ । 
काँटनं मिल की कीमत भी कुछ वदी ही दै। पाल्िामेट में मई तक तो वहत अच्छा 
रहा । पीछे भी एक तरह से ठीक ही रहा । प्रतिष्ठा कुछ वदी । हैत्थ, फरवरी में दो 
मन छह सेर था, अक्टूवर मे एक मन साढे पैतीस सेर रह गया था । काफी कमजोरी आ 
गयी, दस हिसाव से खराव रहा ! कास्व्च्युएंसी मेँ भी ज्यादा नहीं जा सका। इसल्यि 
लोगो की शिकायत रही । -लिखने-पठ्ने का काम भी एक्‌ रकम कम ही कर सका। 


माल्चंदजीका देहात दौ गया) एन० उच्लृ सी का एक्‌ चाय बगीचा ७ लाख ९० 
हजार मे ठे च्यिा। 


छदः धय क्मा् प्च एज= पमन 
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जनवरी : नया दिन जसीडीह मे विता रहा ह! वसती भौर वाइफ ह। राजा 
कलकत्ते है, नन्द्‌ वंवई है । पिछला वषं एक रकम ठीक-सा रहा । रातत मेँ आयल 
पठता रहा, अच्छी किताव है। 


४ जनवरी : रात मे २)! वजे उठकर कितवं पठने कग गया । वसंती की बीमारी से 
चिन्ता है। इवर मेरे मी तकलीफ है पेशाव की । परमात्मा को एसा ही मलूर है। 
देवधर गया, डाक्टर से साई लगवाई, गया नहीं ! पेशाब घीरे-वीरे होता है, वैसे तवी- 
यत ठीक है! रात भे अखबार पढ़ता रहा, जूट की थोड़ी तेजी को वात दँ । 


५ जनवरी : सखाईकी हर तरह सेचेष्टाकी) पास नहीं हुई) एसा रहा त्तो पचः 
सात दिनों मे कल्कतता जाना होगा । देवघर मे डोक्टर के यहाँ से साइकिल पर ही जसी- 
डीह आया! 


जनवरी : सुवह्‌ ४ वजे उठा । "भयल" पठता रहा, अच्छी किताव है । घनं कमाने 
कौ धुन कंसी होती ह, कितना जटिर जीवन वन जाता ह, खुद ही महसूस कर रहा ह्‌ । 
जव से जसीडीह आया है, कसरत अर दीर्षासन बरावर करता जा रहा हँ! वसती 
की वेहोशी उसी तरह है। 


७ जनवरी : बसंती आज गौर दिनों से ठीक ह । मेरे भी येशाव ठीक आता है । आयल: 
आज खत्म करदी। जाम को रेडियो में शेयरों के भाव सुने, कु तेज दै । रात्र मे हर 
लारका का फोन आया, ११०० शेयर रूवी के ल्ि रै, 


११ जनवरी : व्निमेदो घंटे ताड खेलतां । किताव पद्च्तादहं। प्नं का जवाच 
दे देता हुं । रात जरूर मुदिकल से कटती है 1 वहत तरद्‌ के विचार अत्ति हैँ) द्वन दिनौं 
राजनीति के वारे में कुछ सोचता रहा। काप्रेस मे फट बढ़ रही है! गुटवाजी शुरू ही 
गयी है। प्रदेशों के चीफ भिनिस्टर एक रकम सूतरेदार वन्‌ रहे दै! पंडित जी की हामी 
आर दाजिरी बजाकर अपनी कुर्सी सम्हाले है, पर करते कुछ नही । नतीजा वुख होगा । 
रात मे एस एन ० का फोन था, मदन अस्टिखिया जा रहा है 1 


३४० क्या खोया, क्या पाया † 


कठकत्ता 


१४ जनवरी. : मन भाई के साथ दिन मेंगरेट इस्टनं हौटे में मिखा। रामको भागीरथ 
जी के घर उनके साथ गया । दिन मेँ.स्टेट टेडिग कांरपोरेडन मे गया । खास कामतो 
कुछ था नही, परंतु मिलना जरूरी हे। 


१५ जनवरी : शाम को रामकृष्ण मिशन की मीटिग मे गया, सनु माई के साथ । सी° 
एक० वाजोरिया भी ये! मिशन के स्वामीजीसे वात हुरई। इनसोगोके काम करने 
का ढंग अच्छा है। अपनी संस्थां इस ढंग से काम करे.तो वहुत बड़ी सेवा हौ सकेगी 
नोपानीजी की गही मे गया । उनका केस सुनने कोटं मे मी । । 


कलकत्ता 


२० जनवरी : छोटलाल जी सराफ का देहात हौ गया । ६६ वषे कौ अवस्था थी । 
८]! वजे से ११ वजे तक स्मलानमेंथा) पुरानी पीदीकेलोगजा रह हु।. प्रवासी 
मारवाड़ी समाज को इन छोगों ने काफी अगे वढाया। अव पहले जंसी समस्याएं 
नहीं है, नयी षीद के डके इन वातो को शायद ही समञ्चं । एक वजे आफ़रिस गया 
एक्तुचेज मी गया । २००० मन पाट २२) ४० पैसे मे वेचा। पक्की गांठ का १५०० 
का काम हुञ। मेरा ध्यान तैयारी पाटपर तो मंदा नहीदं] फाटकामंदा दहै! जे 

टामस काम वंद करे को कट्‌ रहा है। दिन में पारीखसेमिला। 


जसीडीह्‌ 
२५ जनवरी : आज ताके खेल मे प्रायः २०) रुपया हार गया, ६०) रुपया कल हार 
गया, एक रकम नशा-सा हौ जाता है । दिनमे दम्माणीजी का फोन आया, हुगरी प्रेस 


के ख्यि। रातमेषएसण्एनम९् ने फाटका २२) ६० पैसा वतलछाया। पाट का बाजार 


गरम वतलाया । हम लोगों के काफी पार मत्थे है, शायद २०,००० मन तो जरूर हेगा । 
तयारी पाट मंदा नहीं होगा। 


२६ जनवरी : एस० एन० से वात हुई । हुगली प्रेस का काम कांता से विगड़ गया। 
मन में वहत ही क्षोभ हुआ । शाम की गाडी से कलकत्ते जाने का तय किया। इस वार 
कुल एक महीना जसीडीह्‌ रहा । वजन तो नहीं वढा लेकिन जेनर हेल्थ अच्छा रहा 
घूमना-फिरना, कसरत करना रेगुलर सा रहा, मन ल्ग गया 1 वसंती की तवीयत टीक 
रही । वाइफ मी ठीक है! 


कलकत्ता 


२९ जनवरौ : १ वजे मीटिग मे गया। लाल के० वीण अर लाल्वहादुरजी शास्त्री 
से वात हु । २ वजेग्रेट ईस्टनंहोटेलमे छंच मे था। फिर एक्सचेज गया) के 
वी० लालसे मेरी वात हुई, लास नतीजा नहीं रहा, ठेसा कगता है । 
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२१ जनवरी : सुवह्‌ ५।) वजे मोटर से एयरपोटं आया, एस०. एन० साथ मं धा। 

वहां जी० डी० विच्नानी, पी० केजड़ीवाल, त्य्‌ केडिया आए ये। प्ठेन मेँ कितवे 
पटता रहा! १०॥ वजे दिल्छी पूगा । १२ वजे तकं पर्ल्यिामेट गया, पार्टी अफिस मं। 
वर्ह से चिडला पाकं २ मीर पैदल चलकर गया । विड्लाजी से मिला। मथाद्र्‌कौ 
वात छेकरः व्यस्तये। वहांसेश्री महावीर त्यागी जी के घर। वहीं दिल्ली श्टाद्म्स 
के संपादक भी थे, मथाई्‌कौ वाते कर रहेथे।! फिरोज गधी मी आये। सन्देश भोर 
कलठेन्डर उनको दिये) 


खादट्‌-नाय-दता-रामगदु-लोसल 


३ फरवरी : सुबह खद्‌ गया रोगों से सिला) वोटहौ रहेथे। वहसे वाय गया] 
४०) रुपया एक महिला को दिया 1 वर्ह से रामगढ़ गौर दाता आया, लोगो से सिला) 
फिर शाम को लोसक पूगा ] खूव उठकर खाना खाया । खोसल से तीन-चार गवि का 
दौरा किथा, चुनावके.ल्यि जोशी जी साथमे ये, हनुमान डावर आ गया था, सुविधा 
रही ! थकावट नहीं है| | 


सेना | | 
४ फरवरी : छोसङ से सुवह ७ वजे नेछवा पूगा । वहां वोट्गि होर थी) एसा 
मालूम दिया किर्वयजी हार जायेगे। सीकर १२ वने पूगा। दिनं मर सीकर 
रहा) रातं मं लेसर चला आया। । 

रोगस, सीकर 


५ फरवरी : सुवह्‌ खोस मेँ उठा, ८-३० वजे नेवा चदा भाया । १० वजे परोहतं 
जी के खना खाया) फिर मोटर से रीगस गया, स्कर देखा । अच्छा चना ह! वहा स 
श्रौ माघोपुर में लोगों से मिका, ५५०) रुपये दिये 1 २००) सपय की वित्ता मी देने को 
कटा दै `  , | 

६ फरवरी : ९ वजे सीकर पूगा) स्टेटनके वासे में खाना खाया} तवीयतं एक रकम 
ठीक चरू रही है परंतु खाने-पीने की व्यवस्था ठीक नदीं दै पुलकित के साथं चूल्हा नहीं 
खाया, यह्‌ गच्तीको। रसपी लेता! वय सेदवा ठेनेका विचार है। कहीं को खवर 
नहीं हँ, एक रकम यह ठीक ह, चिता से वचा हं । 


जयपुर 


७ फरवरी : सुवह्‌ टन ङेट थी} रिवमगवानजी माल्पानी की कार से गया, साथ 
सांवरमर जी मोर्‌ थे। जयपुर चांदी के वाड में छट, वहीं स्नान किया यर मोजन 


३४२ क्या खोधा, क्या पाया ? 


मी) सारे दिन का रिक्लि कर ल्या गौर करई लोगो से मिक्ता रहा। दामोदर जी, 
हरलार सिह जी, सुखाडियाजी, वद्रीप्रसादजी, हरिदेवजी जोशी आदि से मिखा। शाम 
को ५॥] वजे की टेन से .वापिस्र सीकर आया । रधुनाथ जी पारीख से जल्वोडं का हिसाव 
ल्या! १० वजे घर वापिस आया। पता चला कि दिव भगवान जीका हाटे फलहौ 
गया । प्रमु की इच्छा मन कंसासादहोर्हादै। 


८ फरवरी : १२ वजे जीप से जोशी जी के साथ रवाना हज, कावट में ठहर । पंचों 
से मिला 1 रामनिवास जी पुजारी खास आदमी है। वहां से सिरोही आया फूलचंद 
जी दार्मा के यहां नारता किया । ४। वजे नीम का थाना पृगा। सवस्ते मिला। रातत में 
ज्ञानचंद जी के यंहां मोजन किया। १० वजे तक वाततचीत होती रस्ही । 

दिल्ली 

९ फरवरी : सुवह्‌ ५। वजे पूगा रेवाड़ी से रासकिडनजी एमऽपी० का साथ हो गया । 
कहते ये, आपके काफी ववेक्वन है! घर आकर कागज वगैरह देखे । ७ वजे स्टेशन 
गया, शिवदत्त महाराज को ले आया। १० वजे पाल्ियामेट गया! ११ वजे से राष्टू- 
पति का भाषण हुआ, मृज्ञे नीद भ रही थी। श्री वही.श्री मेथिटीशरण गुप्त, नवीन जी, 
गंसावावृ आदि सव भि! फिर वर्मा साहव के गया! शोमाराम जी, हरकाल सिहजी 
सेमिखा1 ५००) स्पये उन्हे दिये । 

११९ फरवरी : आज दिल्ली की व्हीट प्राइसेज पर मेरा एक साधारण-सा क्वेद्चन 
था] मातादीन चेतान सुबहु अपे हैः मन कग गया दहै] 


१२ फरवरी : कुर क्वेर्चन भौर सप्ठलिमेन्टरी की.तैयारी की । कल का मेरा क्वेरचनं 
अच्छा रहा, पर पव्लिसिटी दूसरों को मिली । शायद मेँ प्रभाव नहीं उरू सका। चाम 
को टठेवर माई की पार्टी हुई, काफी आदमी थे | रात में मै० शण गुप्त, रायक्रष्ण दास जी, 
डा० मोतीचन्द, डा० नगेन्द्र-जीमने अये! १० वजे तक आपसी गोष्टी ची । इनके 
वीच वहत कख सीखने को मिल जता है । जूट एक्संपोटं इयूटी को केकर जो वाते मैने 
को थी, उसका कू नतीजा नहीं निकला, एसा मालूम देता है। । 


कलकत्ता 


१६ करवरी : आज कई विवाह ये! दिन मे ११ वजे मनीवाई के गया। भात भरा) 


फिर शाम को करई लादियों मे गया! मात मरते समय मनीवाई रोने छ्गी, मेरा मी मन 
कसान्सा दहो गया था] 


१७ फरवरी : १० वजे एयर पोटे पर गया, साथ मै नत्थ्‌ था] वड़-वड़े सरकारी 
अफसर मी गये धे त्यागी जी जाये। उन्हं छेकर ११. वजे घर आया! मकान उन्हे 
पसंद आया। मेरा स्वास्थ्य ठीक नदी, कमजोरी महसूस होती है। पाट का वाजार 
मंदादहे1 इयूटीके च्िषस्टेटटदरैडिग नट.गया है) यहा से तार वगैरह गये है! रातमें 
दामा के ससुरा गया। 
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१८ फरवरी : जट की इयटी गवमन्ट हटाने को नट गया हु । उस्कं वार स॑ जूट वलस 
यसोशिएङ्ठान की मीटिग हुई 1 तार वरह दिये गये है । मुस्चसे रोग कदर तरह के सवाल 
करते ह! व्यापारको ज्यादा वंवन में रखना ठीक नहीं । यह्‌ वात जरूर दै कि मुनाफा- 
खोरी पर कड्ाई से अंकुश रखना चाहिए परतु अफसर तो अंकुश दँ" वे सुक जाते हं। 
असली कमजोरी यहीं 


१९ फरवरी : सुवह्‌ त्यासी जी के साथ मैदान गया, उनको विक्टोरिया मँ करई लोगो 
से मिदाया! लोग सुश्च हृए । राजनीति के नेता जितना ज्यादा पन्लकिकि से मिकेगे उत्तना 
ही दोनों के च्िएु अच्छा रहता" म एसा महसूस कराह) त्यागीजी में यहगुणह) 
मार्‌ जी से वम्बई मिद की वात फोन पर हुई । जनवरी में मिल का नफा १.०५ वताते 
थे। मन में खुली हूरई। मदन की अष्टरल्िया की चिट्टी है। रामरतन जी कोचर गाय 
ये । उन्हँ १५०००) पया मेडिकल कोौकेन को चंदा देते काकहा है! व्यागी जी को 
सुवह्‌ मारवाड़ी रिरीफ सोसाइटी, टाटिया स्कूल, नोपानी स्कूट के गये । लाम को छत्र 
निवासन में मोरिग थी। 


२० फरवरो : दाम कोत्यगीजी की पार्टी हृईः, १२५ आदमी भये) प्रायः सव 
थे} त्यागी जौ अच्छा वोकते) कुर २५०) रुपये खचं हृए परंतु आयोजन अच्छा रहा । 
रातमेत्यागीजी को छोड़ने स्टेशन गया। 


दिल्ली 
२२ फरवरी : ११ वजे पाल्यिामेट गया, एक क्वेरचन जट एंड कोटन मिल कै वारे 
मं अच्छा 


हा। जूट इयृटी के वारे मे मनूमाई आदिसे भौर खाट से वातकी! मुरारजा 
के रोक्रेयरी को छ्खिा) मेवेरों से वात की। रातत मे १० वजे नन्द का फोन जाया। 
फाटका गर्म बताया, इयृटी के हट्खा पर । 


२४ फरवरी : ११ वजे पाल्विामेट गया। १ वजे घर गया! दस मी दूर दिल- 
कुमा में एक जमीन देखने गया, मकान देखने भी । ६ वजे मीटिग में मुरारजी से वात 
हु ई, भजित प्रस्माद जैन से मौ वात हृ । इयूटी उ्ती ततो गती है, परंतु शायद कुछ देर 
मोह । भुव्रह्‌ दस्त हृजार्‌ मन पाट वेचनेकातारदिया है! यहांदो दिन में ही तवीयतं 
मं कुछ फायदा मालूम देता है । कट का क्वेद्वन अखत्रारों मेँ अच्छे ढंग से थाया था) 
२५ फरयरी : ९॥ वजे कमस एड इंडस्टीज की मीरिग थी उसमें जृट पांल्सी पर 
म ज्परादा बरोट गया। कामतो वना सही, फजख्मं वैर कंघगया! इसको ठ॑कठगस 
टकर करतात्ता ञच्छा रहता दिनं में मन मं खिता रही। नन्द्‌ को पाट वापस खनं 
का कहु दिया ई) 

२६ फरवरी : द्विन में वर्मा जी थये भे, वौकानेर्‌ से इन्कम टैक्स का केस कारके, उनसे 
वरतचीत्त सौ । १० यै एकिजिक्युटिव कमिटी मे गया, पंटित्तिजौ नौ ये। ११ वज 


रथ क्या घोया, क्या पावा 


परियासेट गया । क्वेदचन के चि भ्िपेयडं होकर नहीं जात्ता ह, कंसा ही मादूम पड्त्ता 
है । पारल्यार्मेट का काम ठीक से नहीं कर पताह । दिन में इधर-उधर मे टाइम लग जाता 
हे। पाट वाे कामको आगे नहीं वडा पा रहा हं । चिटिव्यो को ङ़ापिटेग ओर टादपिग 
ठीकसे नहीदहौरहीदं। 

२७ फरबरी : ११ वजे पाल्यायेट गया ! मेरा वेवेर्चन नहं था! एक अच्छ सप्लि- 
मेट था पर किया नहीं । पाटिल से बात कौ। दिन मे चिट्टी पर तीन मोर मेवरों से 
सही करायी ! वी° एम० विड़ला से जयपुर वात की । रात मे नौपानी जी का फोन 
आया, उनकी मंशा पाट ड्यूटीदेनेकीहै। क्षाम को श्री महावीर त्यागी से सिखा । 
कागज जूट के द्यि! दो दिन लग जायेंगे । 


अजमेर 

२८ फरवरी : सुवह्‌ ९ वजे पगा! वहां से वेस से सर्वोदय नगर गया । केष मे ठहरा । 
१२ वजे कच्ची रसोई का भोजन किया । दिन में गगे जीके अथे इदिराजीका 
माषण सूना! ओंकार जी वोहरा भी मिले, ओर भी करई लोग मिङे। गंगावावू ओौर 
जे० पी० से नहीं मिल सका) शाम को भोजन गगंजीके किया। ९॥.वजञेकीट्ेनसे 
जयपुर आया । रिटायरिग रूम मे ठहर गया । अजमेर में मड ज्यादाथी, काम कम था। 


सीकर 


१ माच : सुवह्‌ सुखाडिया जी के घर गया, साथमे एस० एनम०्था) स्कूल के वारे 
मे वातकी । वहां से, ८। वजे कार से हर्काङ सिह जी, जौरी जी, सुखाडिया जी भौर मै 
सीकर के लियि रवाना हुए! ११ वजे पूग गये! दिनि मे मीहिग मे व्यस्तं रहा । तंवीयतं 
एक रकमरीकसीदही दहै) रातत मे १०।। वजे तक्‌ मीटिग मे रहा कछमनगद के करई 
मित्र जये हैँ कठ कारदुघंटना मे एक कायंकर््ता की मृत्यु हो गयी थी, उसके घर्‌ गया था । 


२ माच : सीकर से १२ वजे सुखाड्या जी वगैरह को रवाना किया। सुवह्‌ वाटर 
पप का उद्घाटन किया सोढानी जी से बातचीत की। ३००) रूपया सांवरमल् जी का 
दिक्चाव दे दिया) नवक्गढ में लोगों से मिला) तीनदिनोंकी यच्रामे काफी लोगोसे 
मिला । आज रामक्रिरोर्‌ जी शर्मा ने जयपुर कग्रेस के ल्य कु चंदा माँगा, कुछ 
करना चाहिए । 


{दिस्छी 


७ साच : मातादीन खेतान यहीं हँ । फेडरेदान कौ मीरिग च रही है ! कल्के से 
काफी पफ लोग अये! के° वीण लाल सेञआजमीटिग मे मिला] जट वारी स्ट उसी 
तरह दै 1 मनु माई से एन ° एक° कानोडिया का टाइम करा दिया, कक सुवह्‌ का । 

१० माच : सूत्रह्‌ ९।। वजे पार्टी मीदिग मे गया शायद अच्छा वोला, हिन्दी मे बोला 
चाय पर्‌, जूट पर्‌। ३11 वजे ए० के° राय फारस सेक्रेटरी से मिलने गया, जट की 
इयृटी के वारे मे वताया । एस्र° एन ° को फोन किया । न्नेयो मे पाटका माव धट रहा 
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है। शाम को विड्लाजीके गया। ९ वजे तक था, वहीं खाना खाया। एम० पी, 
के० के०, जी० डी ० से वाते कौ, पी० डी० (हिम्मतरसिहकाजी), मी ये । पाच््यिार्मेट में 
जज बोलना शङ किया परंतु कल कै चयि स्थित रह्‌ गया । वजट पर्‌ स्टडी कम कर 
पाया। सहायक का अभाव खटकता है, नहीं तो ज्यादा काम कर पाङ) 

११ माच: सुवह्‌ वेणीशंकर जी शर्मा के साथ अन्लौक मेहता गौर य° क्न ० गुप्तं के यटा 
गया] ९॥ वजे कौट कर पार्टी मीटिग मे आया। फिर क्वेश्वन कै चयि पाच्यामेट 
गया । १२] वजे वजट पर वोला । दायद पहढे से अच्छा वोदा सौर संग्रेजी में वोटा। 
लोगों ने भी पसंद किथा। 

१३ मार्च : भार्ईजी का पत्र गौर फोन था, सूते पर्‌ प्रतिवंघ हौ गया, मेरे कवेद्चन 
का ह्रजा हृभा, मन में चित्ता जायी । 

१४ भाच : ११।! वे लाल से मिलने गया । उड घंटे था । कटिग एक्सपो वाटी चीजं 
नहीं रह पायी 1 ल गौर रासर्चद्रन नट गये । लारविटृेदान की वात हुं । नन्द्रू का पत्र 
था, केयरो में घाटादै, पाटमें मी) देखा जाय, क्या होता है) दाम को जे० एल ० पंसारी 
यौर मोहनलाल जी शांडिल्य के पास गया था, मारविर्शनं कौ वात्तं करने । घर मं रात 
भे १० वजे तक ताज चेरते रहे । कल्कत्तं के फोनं जते रहे । लायद पाटवाला काम तय 
ही जाय। 

स्ांसी-चिरंग्व | 

१६ माच : सुवह्‌ ७ वजे स्टेशन पूया! गंगावावू जौर मैधिदीदारणजी मी जा गये 
धे) २६) रुपया टिकट का वादफकाल्गा] टेन मै रामनारायण जी शर्मा 
वैद्यनाथ वे मी वैठथे। ३ वजे ज्ञास पूगे! सामने मैथिटीदशरण जी के सव को 
जये थे। घर गये । फिर ५1) वजे कोकज गये} वहां सुप्त जी का अभिनंदन था) य 
मी थोड़ा वोखा परतु ज्यादा अच्छा नहीं वौक सका वोल्ना मी प्रतिमासे ही माता 
है इसको मुन्नमें कमी है) अभ्यास करना चाहिए । चापस्र यकर मोटर से चिरर्गा्व 
पूगा । तवीयत ठीक दै। ददा का वड़ा-ता धर है। संपन्न परिवार है, काफी वच्चे है 
यापस मं वहत प्रेम है। 

चिरगांव-रखा-सासी-ग्वाल्ियर 


$ 


१७ माच : रात में सूत्र नींद आयी थी। ९ वजे स्नान वरह करके वां देखने गया । 
अच्छी सुंदर जगह ह! वहां से ११ वजे बरछा पूगा! गंगावावू का विस्तर गुम गया। 
गोरचा उड घंटे देखा । वास्तव में सुंदर गौर रमणीक स्थान हैँ । वुंदेलो का इतिदास 
सामने जा जाता है । महाराज छवसा, रानी सांरधा, वाजीराव मस्तानी मी यहीं की 
थी 1 वेतवा नदी के किनारे पुराने किले, राम मंदिर आदि देखकर मन में एेसा होता है 
क्यो मनुप्य वन गौर्‌ यद्राके ल््यि जीवन नष्ट कर्ताहं? समय सवको मिटा देता 
है। जोन मिटा सके उसके च्य कुछ करना ही मनुप्य के च्यि उचित है मन में अपने 


२४६ क्या खोया, क्या पाया? 


ऊपर हंसी मी आयी, सोचता हूं, पर करता नही, कर नही सकता । शायद संस्कार वसे 
नहीं है २॥ वजे खाना खाकर दहाकी कोटी पर वापिस आ गया। स्लसिीसेकारमें 
४] चजे चा, ७।} वजे ग्वालियर सीतारामजी चेमका के पुगा। रात वहीं रह गया] 
उनकी मिल वहत ही अच्छी है । सीताराम जी ने काफी खात्तिरी कौ, गंगावावू साथ में 
थे। यहां विड्ला के वहतं काम है) 

अलवर 

२० माचं : सुवह्‌ ८॥। वजे कार से दम्मानीजी के साथ अख्वर गया । लोगों से मिला । 
मिला-जुला खाना खा ल्या। शाम को दीनदयाल जी उपाध्याय के यहां गया। 
दीनदयाल जी सज्जन हँ उनके विचार भमी स्रष्ट है। वर्ह से लौटकर वद्रीनारायण 
जी सोढानी, रघुनाथ जी ओर वर्मा साह्व के साथ मीटिग मे गया! रात में ९॥ वजे 
स्टेरन आया 1 वहीं सो गया 1 २।। वजे रात टेन से दिल्ली के ल्य चला । 

दिल्ली 


२३ माचं : सुवहं वदन दखता था, आलस मी था, मन खिन्न! दो मौर घूमा । मन 
मं नाना तरह की कमजोरियां गौर चिताएं उठ रही है, पता नहीं क्यो केसी उदासी सी 
ञा रही हं । कमी-कमी यह महसूस होता दै, मेरा शरीर दूसरे काहैपरतुर्मकुर्गोरदहीहूं। 
पतता नहीं मोग ओौर वैराग्यकी दो पसेनेलिटी मेरे मे क्यो दहै? एसा अक्सरहोजाताहें। 
वहुत कष्ट हौता हु । एक क्डका आ गया है : सहायक का काम कर सके तो ठीक रहेगा । 
वारहु-तेरह पत्र छ्खिवाये ! अंग्रेजी तो साधारण सी है, हिदी मे होशियार लगता है| 
रात में विरज्‌ ओर नन्द से फोन पर वात हुई। कलकत्ते कौ खवरों मे खास परिवतेन 
नहीं है) दिन मे मन वहकाने खाद््रेरी मे गया था) करीव दो घंटे धा, किताबें पदता 
रहा । 
सरदार राहुर 


२४ साचं : अचानक ही सरदार शहर जाने की जच गयी थी} वादफ को कम जंची 
पर मन हो गया! दून से ५।) वज्ञे रतनगद्‌ पूगा ! फिर ९1 वजे सरदार शहर । स्टेशन 
से तांगे पर आए1 घर आने पर काफी लोग मिले होकी का उत्सव खासं ज्यादा 
यहाँ नहीं है लाम को होखी घोरा गया 1 पैतीस वपं वाद यहा कौ हौखी देखी । 

२५ मश्च : सुबह धुलंडी धी । वाजार गया, कपडे तो रंग-पुतं गए! घममंशाला तक 
गया 1 भोजन कौ रुचि यहाँ ठीक होती हु) रात्त मे थोड़ी सर्दी है, मच्छर वहत हैँ । 
व्िनिमेनींदलेकेताहरं1 करईलोग मिलने जाए, मै मी दो-तीने जगह गया 1 संपत्तरामजी 
के गया! दिनम गर्मी है गौर रात में ठंड। रामगोपाल जी चांडक कै घर गया था । 

२६ माचं : सोहनलाछ जी आंचखिया से दवा में तवदीटी कराई 1 दिन मे मोहनजी जैन, 
रयाससुखा ओर शुमकरण जी नाहटा के गयाः। वह से पव्छिक ` लादत्रेरी की मीरिग में 
२३ वजे आया} ४1 वजे घर आया चीजों की फहरिस्त वना रहा हूं । ९६॥। वजे खाना 
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खाया! रसोई नारायणी ब्राह्मणी वनाती दै । रतं मे विचार आते रह्‌, मनुष्यके मने 
कितनी आकांक्षाएे रहती हैँ । हर आदमी दूसरे की तरफ देखकर अपने को तौरता है, 
गलतं-सही ) कर्हा का आदमी कर्हा जाता दै} हर क्षण जीवन वदर्ता रहता दः 
छीजता ई) | 
२७ मार्च : सुवहं घनराज विहानी के घर गया} मनीराम जी व॑द्य भौर जयचंद महाराज 
को बुखाया, नाड़ी दिखायी । पेशाव ओर दस्त रसा था, दवाई की तैयारी दहो रही है! 
वेद्य छोग आए, उन रोगों ने देखा) दाम का प्रोग्राम अच्छा रहा} १०० आदमी जीमने 
आए, कुर १३५) ₹० खचं हुए । सामानः प्रायः निमण गया । गव मेँ इस तरह के प्रीति- 
सम्मेलन अच्छे रहते है । कल दिल्ली वापस जा रहा हट । सरदार बहर ५ दिन रहना 
हभ! कुर ४००)-५००) ₹० खचं हूए 1 बहुत आदमियो से मिला । मानसिक मार 
रारीरिक आरास मिला) 


दिल्ली 


३ अप्रं : छोढाजी जए, मील्वाडा मि की वात की! १०। वजे पाल्ियामेंट गया 
क्वेदचन पृछा । खास कुछ नहीं था। २।। वजे राजस्थान हाउस गया, सुखाडिया जी से 
मिला । सुवह्‌ महावीर जी त्यागी के गयाथा। दिन में के० वी° काक, शांडिल्य से वात 
की। सनु माद से टाद्म किया। . | 
६ उ्रैल : लामकोजी°डी०के यहाँ जीमा ओर मी कई आदमी थे। सुवह्‌ एयरपोटं 
पर गथा था, नोपानी जी आए उनके साथ महावीर त्यागी, एस० एन० सिन्हा से मिला । 
उनके केस कौ अपील नहीं हुई । एस० एन० सिन्हा ने कहा, के० बजाज खड़े हो रहे हं । 
सारे दिनं नोपानी जी के साथ व्यस्तं सा था। दिन मे एचं० के° माथुर से मिलने गया 
जूट के वारे में। फिर खाल को चिट्टी लिखाई। कई पतर दिए कुछ विवरण-पत्रिका 
भेजी | | 

७ अप्रेल : शाम को एस० एन ° सिन्हा के यहां रामायण सुनने गया) खाने पर ° 
रामसुभग सिह जाए । तवीयत दो-तीन दिनो से अच्छी है परंतु लिखना-पट़ना नहीं होता । 
एक अच्छे पी० ए० कौ आवर्यकता है 1 बुघमल दयामसुखा को ३५००) ₹ु० मेँ आंफिस 
दे दिया है। 

८ अप्रेल : चाम को ४ वजे सनुसाई की भंफिस में गया । ७ वजे तक उनके साथ था। 
यदि पाल्यिमेटरी सेक्रेटरीमी द्यो जाता हं तो वहत है। पाल्यिामेट गया, आजकल 
केवेरचन कृम हुं । शुक्ल आता नहीं ह । विना आदमी के काम नहीं हौ पाता ह। 

९ अत्रे : वजन हज, एक मन तंततीस सेर हूं! वहतं कम वजन रह्‌ गया, कछ विता-सी 


हुई । स्वास्थ्य का ध्यान नहु रखता । पैर दृखते है वादफ को समञ्चा-वन्ना कर भेज 
दिया, कारण मुञ्चे तीन-चार दिनं वाहर रहना है । 


३४८ क्या लोया, क्या पाया? 


॥ 


रत नॐ-बछरषता 

१० अब्रैल : सुबह ७ वजे र्खनऊ पगा । ८ वजे भागीरथ जी कौ मिल मे गया । पुरानी 
मिल है, लौँस कर ररी है) वहाँ गोविद केजिडीवाल मिला । अच्छा यंगर्मेन है! उसको 
कार लेकर चंद्रमानु जी गुप्त से मिल्ने गया। वड प्रेम से मिे। १२ वजे वछरंवा पूगा । 
स्टेशन पर कई आदमी सी मिक्त आए थे! कोलेन गया} अच्छी संस्था है, परंतु गरीवी 
ज्लकक रही है, काफी मेहनत की गयी है, हाल वन गया है, छतं वाकी पड़ी ह । रातः ९ वजे 
कानपुर से दित्ली के लिए टन पकड़ी । 

दित्लो 

११ मप्रेल : फिरोज गांधी से उनकी कास्ट्चुएंसी के वारे मे बातचीत की। अच्छा 
अनुभव रहा 1 वायचेट अल्वा कल्कत्ते मे मेरे यहाँ व्री हैँ । ॐं० रामसुभग सिह से 
वातकी! वे मुञ्चे टेजरार के लिए खड होने को कहते है, मेय भी मन है। 


नागदा 


१२ अप्रेल : जीण डी० विरला ओर मंडेल्यि जी के साथ नागदा सुवह्‌ १०॥ बजे पूगा। 
सीघा मिलू देखने चला गया ! ड घंटे तक जी° डी° से वातत करता र्हा । वे ववर चले 
गए! मै गेस्ट हाउस मे वापिस आ गया। कित्तावें पठता र्हा । 

दिल्ली 

१५ अप्रेड : पाल्ियाभेट मे ज्‌ूट ओर टी पर बोला, अच्छा वोका, अग्रेजी मे। 
परंतु मनु माई ने कहा फाइनांस मिनिस्दी को ओंफेड नहीं करना चाहिए था । क्वेर्चन 
दिनमेस्ट्डी करता रहा कुछचंदेकीभीचेष्टाकी। दस्माणीजी से ५०००) रु०्श्ची 
फिरोज गांधी दिए । तबीयत ठीक है । कल कल्कत्ते जा रहा हूं । वेणीशंकर जी शर्मा 
इधरही है! सरदार दाहरसेमी रोग आए रहै। 

१६ अत्रे : पाल्ियार्मेट मे आज लाल्वहादुर जी की स्पीच अच्छी रही। मेरा नाम 
पी उन्दने लिया, चाय ओर पाट के सिलसिले मे! शाम को रांडिल्यजीः से वात की ! मोटर 
१२०००) ० मेवेच दी है, चेक जमा दे दिया } रूपया आया या नही, पता नहीं । १०००) 
₹० फिरोज गाधी की कोके के लिए दिया। १०००) ₹० एक आदमी को उधार दिए उसने 
कलकत्ते में देने को कहा द! रतत मे प्लेन पर के° पी० गोयनका मेरे साथ हौ गए 
कलकत्ता 

१७ उप्र : १९१९ वजे टौी० बोडं की मीटिगिमे गया, देर हौ गयी धी इसलिए खास 
माग नहीं ठे सका। ओंफिस मी गया । स्कूल को केकर क्ट चर रहा है 

२२ अप्र : न्दू के साथ एस० एम० मोहता के घर गया 1 एक मिल कोयंबटूर में रहै, 
उसके कागज-पच देखे ! जंचे नहीं । डी° पी० गोयनका के गया । ककेडोनियन मिल के 
वारे में वात की, शायद हो जायगी । लने-पीने की तो सम्हार रखता हँ परंतु कल्के की 
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ट्वा तहं जचती। थोड़ी देर के लए शेयर माकंट गय्ाथा। आन दिल्ली से सिडायरक्ट 
होकर करई पत्र भए ह, उनके जवाव देन ह्‌ । 


२६ अप्रैल : गाज लोग काफी संख्या मे जीमने भए थे। विसर्ज कौ जूठन दुडाने का 
जादत है! १२००-१४०० आदमी आए थे। रत मे १२ वजेसे २।॥ वजे तक फर 
टौते रहे, ४1। वजे घर रटे । | 

२७ अप्रैक : तवीयतं कुछ टीकसीदहै, इन दिनों मे। आाज रातं में सजन-गोठ दै 
अर्जुनदास जी अग्रवारू भी वाए ये। १० वजे तक वात्तचीत हती रही 1 भाज ८० आदमी 
जीमे। ने मी थोडा खाना खाया । रात मेँ १२ वजे पहरानी हई । काफी चीजें दी ह। 
पाट का वाजार गस्मदहै) सेयरोकामीगरमसादहीर्है) 


दिह्ली 


१ मई : दिनम वर्माजी ने कहा, भाप विथड़ा कर ठे, इसलिए मने अपना दंजररदिप 
के छिथ नाम वापिस ठेना उचित समञ्च । पाल्विामेट काकामदही पूरी तौरपर नहीं कर 
पाता उपर से टेजररशिप की जिम्मेदारी जरूर यारी पडगी । स्वास्थ्य मी ठीक नहीं 
रहता । पररतु एेसा र्गत है, विथड्ा कर नहीं पाञ्गा, प्रेदार पड्गा । 


८ मर्ह : चुनाव के ङ्एि भाज विथड्ाकौ यंतिम तारीख थी २१ नाम रह्‌ग्एहं। 
दिन में करई जगह एलेक्शन के च्एि फोन किए । मुञ्ने मेरी सफक्ता का निदचय-सा हं ! 
५ मर्ह : दिनम चुनावकी चर्चा करता रहा। पाटकी केटिग के सेटच्मेट नहीं हया । 
मार्ईदजी से कल रात में फोन पर्‌ वात हुई। कुंमारामजी आएहृए ्ह। मुञ्चे शरीरम 
कमजोरी महसूस होती दै! चाम को कल्कत्ते की अनामिका का नए हाथ देखने सया । 
अच्छा रहा। 
९ मई: सारे दिन चुनावके कामम लगा रहा। खाना भी नहीं खाया। सुवह्‌ 
मधिरीदारण जी गुप्त के यहा गया था। कलकत्ते कौ “अनामिकाः के मित्र आए हृए हं । 
उनके साथ पाल्यिमेट गया, ६ वजे तक रहा । पंजहजारी ८ वोट से हार गए। शारदा 
भा्यव जीत गयी, मं कास्ट रहा! ११७ वोट आए, पहाड्या को १२३ आए! एसा 
माद्ूम देता ह कि मेरे एकेक्डन कैम्पेन मे गलती रही । पटे अगर अच्छे पच लिखकर 


भेज देता तो १४-१५ वोट ज्यादा आ जात्ते मौर इतने वहत ये! मन मेँ ग्लानि ह एक.तो 
तनाव की, दूसरे फाटके मे घाटे की। 


७ मई : सुवह्‌ ५ वजे उठा। सर्दी ग रही थी। तवीयत्त खराव ह। हस्वंदरायजी 
कल्कृत्ते चले गए, काफी कमजोर मादरम पडते थे। मै स्टेशन गयाथा। ८1] वजे 
रामकृष्ण मिशन पूगा । स्वामीजी से मिला। मेरे मनमें उदासीसीदहै। काम मी पूरी 

तरह नहीं कर पाता हूं । ज्यादा उदासी तो शेयर के घाटे की दै, कुछ पाटवारी चिता मी 


दै। सचसे बड़ी अशांति मन में है शेयरके फाटके की, वैरे-उे यह ङ्गा क्यो चमा ल्वा ? 
परतु जव होनी दौतीदैतोरएेम्नादही ही जात्ता है] 


२५० क्या खोया, कया पाया ? 


८ भई : रातं मे भाजकल कमरे मे नहीं सोता, वाहर सोता हुं । मने में पर्चात्ताप हे । 
फाटका करना वहत ही बुख ह परंतु आदत पुरानी पड़ी हृ दै, फिर एक-डड़ वपं वाद कर 
वैखा जौर उसका नतीजा बहुत ही बुर हौ रहा है। डायरी कई दिनौ वाद लिखि रहा हं । 


९ मई : हार से मन मे बहुत हीः अवसाद भा गया ह। गलती भेरी थी। खड़ा होकर 
चेष्टा नहं की, इसमे तारीफ की क्या वात थी ? दूसरों के भरोस पर क्यो रहना चाहिए ? 
दित मे परलियामेट मे था परंतु मन हीं लग रहा था । कुछ कर नहीं पा रहा हूं । कदन 
वाला छख मी उसी तरह पड़ा हज दै 1 ायद एक-दो महीनैमे भी पुन हौ अगर यही 
हार्त रही | 

१० भई : सारे दिनि मन मे हार का दुख ओर प्रतिक्रिया होती रही। सुबहु-लाम 
मातादीनजी के साथ घूमनेजरूर गया पररतुदिनमें ए० आर्ईण्सीण्सौी०की मीटिग में नहीं 
जा सका! रोगों को क्या कहुंगा, यही सोचता रहा घर्मे ही रहा । एक वार त्तो रोना 
जैसा आ गया! सुवह्‌ अनामिका वाके आए थे, उनके साथ पंडितजी के घर गया । एक्‌ 
घंटे था, उपाघ्यायजी साथमे थे। फोटो वगैरह्‌ खी गयी । उपर से मुस्कुरा रहा था 
पर टारकी चोट से मन कराह्‌ रहा था) 


११ मई : ए० आई०्सीन्सी०मे प, वे सुखाडियाजी से मिला) लोगो से मिल्नेमें 
स्प सी रुगती थी] हार जाना बुख हुभा, अगर चेष्टा करता तौ दारता नहीं । ` रात में 

विडलाजी के यहाँ खाने पर गया, १० वजे वापस आया! वी०एमण्थे) दिनमे२। वजे 
स्वर्णीसिह जी भौर छेदीखारजी से, ४1! वजे एसण० एन ० सिन्हा से, ५ बजे जी° एल ० नंदा 
से मारत सेवक समाज के लिए मिला। लाल्वहादुरजी भौरसी० वी० गुप्ताजीसेभी 
मिला अब्दुल रल्लीद सेमी मन कुछ ठीक हुआ है! सामान साया दीनवंघु के यहां 
भिजवा दिया है! यात मे वुवमल्जी लामसुखा आए थे सेटवैक मन्‌ से कुछ मिटा है) 
इस वारकी हारय कारणरहै, कम चेष्टा, फाटके के घाटे से पन की अस्थिरता ओौर मोटर 
कान होना) 


१२ मर्द : सुवह्‌ ५ वजे उठा, कलकत्ते का फोन मिलाया ! फिर दहा को पुगाने गंगा 
वावु के साथ स्यू दिल्ली स्टेरान गया । ९ वजे स्वामी रंगनाथानंद के यहाँ गया, ७५०) २० 
उनको दिए! लाल के लिए भक्तदशेनजी को फोन किया! १२ वजे पाल्यामेंट गया। 
१ वजे एस० टी० सी०. यया ४ वजेतकथा। काम का सेटलमेट किया, शायद हो 
जायगा, कुछ फायदा भी हौ जायगा । ४1] वजे वीकानेर हाउस गया । सुखांडियाजी से 
वातं की। 

१३ मई : सुवह्‌ ६ वजे पैदल वीकानेर हाउस गया, ८ बजे तक था ¦ ` फिर सुखाड्याजी 
के साथ मनु भाईके घर। ९ वजेगृप्ताजी सी० वीण्सेमिला। ९ से १० वजे तक 
फिरोज माघी के पास। ११ वजे घर वापस आया } फिर पाल्यामेट आया } ४५०००) 
र० का डप नन्द के नाम से लिया, कलकत्ते भेजा । ४। से ५। वजे तक सुचेताजी के गया | 
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साथ में सामान बहत ह। दिल्छी मे जाज कामकाज हुजा। स्वणसिदहजी का पत्र कट 
के वारेमेंया गया दह शायद काम हौ जायगा। 8 


मसरी 


१७ मई : सुवह कार से दलाई छामा को देखने विड़ला हाउस गया । काफी मीड थी) 
यच्छी सजावट थी। दलाई छामा का व्यक्तित्व अच्छा दहै, स्वभाव भी सरत! विद्वान्‌ 
है । राजनीति की चर्चा विल्व नहीं करते । मसूरी मे मन ल्ग गया ह। कितार्वे पड़ 
केता हूं। 


२ जून : शरीर में थकान सी थी। धूमनं नहीं गधरा) पत्र वगैरह लिखता रहा। 
उाक्मियाजी को दो वषे की जेरूहो गयी । कैसा-सा च्गा। इस ढंग का फसा कोई मनि 
नहीं रलता। तीन-चार मीक घूमा! एच० सी० माभुर, ब्रह्यप्रकादा, जे० पटाडिया खाने 
पर आए। माल रोड पर गोपा रेड्डी ओर मिनिस्टर आफ फायनेस मिते थे । राहुक्जी - 
ओर महेद्रप्रतपजी मी । | 


५ जन : सुवह्‌ ८। वजे तक किताव पढ़ता रहा । नन्द का, एस° एन ० का ओर हुस्चंद 
रायजी का कागज आया । तवीयतं ठीक है। कितावों का पठ्ना-च्खिना एकदम वद 
है। अखवार थोडा पढ़ छेत हुं। नाजिया का १२ जाना दिविडंड दिया चायम 
नफा अच्छा है। मसूरी का सीजन जच्छाहं। परंतु यहां षच काफी ठ्गण जतां छ 
सातं मीर रोज घूम लेता हूं । २३ दिन यहां आएहौ गए परंतु वजन बढ़ा नहीं । 


हुरदार-ऋषिकेश 

१४ जून : वापसी कौ यात्रा वहुत कण्टदायक रही । वस वाले वहुत सूते हते ह । 
मीड़ भी वहत थी। ७ वजे ऋषिकेश पूगा। ९ वजे लछमन शूला पदर चला, स्नानं 
किया राजा थक गया था। उढ मील चलकर स्वर्गाश्रम आए खाना अच्छा मिला। 
वाइफ वहत थक गयी, श्मसिीन-सी हो रही है । पैर दुखते हैँ । यर्दा बहुत लोगों से मट 
हो गयी । ७॥ वजे हरदार मे देन मे वैठे। भीड़ तो वहत थी । किसी तरह एक सीट 
मिली 1 गरमी वहत माटूम दी । घक्के, भीड़ मे राज्‌ तो घायल-सा ह गया मेरा मन 
मौ सुस्त हो गया। 

बनारस (नि ष 

. १७ जून : १२॥ वजे पुरुषोत्तमजी केडिया के गए! मुरारीलाल्जी केडिया की लाद्न्नेरी 
देखी, संग्रहाय देखा । काफी अच्छा ओर कीमती संग्रह है। मैधथिटीशरणजी गुप्त 
दिल्की में वीमार है, उनका फोन जाया, मुद्ध जाना चाहिए! परंतु जाना नहीं होगा, 
= मैं स्वये अस्वस्थ हुं । वनारस में गरमी वहत है, शायद ११० डिग्री । 


कलकत्ता 
२४ जून : उकन ब्रदसं की मीटिम मे गया, पाच मिनटकाकाम था! कै० पी० गोयनका 


२५२ क्या खोया, क्या पाया? 


से मिला, वातचोत हुई, कामकाज का ढंग तो नजर नहीं आता! शेयर वाजार गरम 
है। एक वार उधर गया था 


२८ जन : कल्कत्ते मे मुदिकल हौ जाती है । तवीयत ठीक नदीं रहती, चंदे वर्भरह का 
मी ज्ञमेका पड जाता है। अपना काम कुछ मी नहीं कर पाता । तवीयतं ठीक नहीं है । 
लोग मुह्ये बीमार वतते रै । वजन एक मन सवा तीस सेर है। सुवह्‌ शांतिप्रसादजी 
के साथ मकान ओर जमीन देखने गया } मागीरथजी के गया था, राजस्थान काग्रेस को 
वात्तं कर रहे थे । 

३० जून : १०००} रु० चंदे का देना पड़ा! टृस्ट से स्कूलों के लिए वात को। दिनिमें 
मागीरथजी के धर गया } ४ वजे वी एम० विड्ला को लेकर जमीन दिखाने गया | 
उनके जच गयी हैँ 1 लायद चंदा मीदेगे) काफी वातं हुई) 


जसी डीह 


१४ जुलाई : ४ वजे सुवह्‌ उठा । रात मेँ मच्छर तंग करते है] चार मील घूमा 
कसरत दो-तीन दिनों सेचंदहै। तेर माल्िएकघंटारोज करालता) मिश्र कालेख 
तैयारहो रहा है! दाम को ६ वजे एस ० एन० का फोन आया, जयपुर से तार आया, १८ 
१९ को दिल्लीमेंमीरिगि दहै) सुद्धे मीवुखायादह। जाने का निद्चय कर ल्यादहै। 
उचित मी ह । शेयरों के भाव तेज देखे, मन मेँ चितौ हुई । कु २५१०००) सु०° काघाटा 
हौ गया है। परंतु पटले जैसी घवराहट नदीं होती है। एस० एन० ने कहा फैक्टरी 
मेखोग काफी नाराज है! कुछ करना चाहिए! राजू कौर्मं केपैर मे उतना दही 
द्दह, 

दुमका 


२० जुलाई : एक वस से वहत से आदमी वाघ देखने जा रहुथे) मैँभी चा गया) 
काफी तकलीफ रही । मसानजोर वाध अच्छी जगह ल्गी। दो कगे है, सुदर जगह है, 
दाति वातावरण} परंतु इतनी मीड थी कि देखने का मजा नहीं रहा । रत मे दुमका में 
ठ्ट्र गया । 


जसीडीह - ` 


रे जुलाई : क ८०) ₹० गुम गए। सावधानी रखता नहीं । दिन में कितावें पड़ता 
रहा । शेयरोके मावकरुछमंदे हँ परतुशेयरोंमेतो तेजी वालों की चरती है । क्यों फजल 
मे यह्‌ जड़ंगा से वैठा ? वजन यर्हा भने से कु वढ़ा है1 दिन में ९॥ वजे गौरीदकरजी 
के साथ मधुपुर गया। कुष्ठ रोगियों को देखने पास के एक गाव मे गया ! करई रोगियों 
को देखा । वहत ही अच्छा कामये छोग कर रहे हैँ । गोरीशंकरजी एक वहत ही अच्छे 


सेवामावी व्यक्तिं है] 
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कलकत्ता 


२९ जुलाई : नन्दको मां का तवीयत खरावरहु। कामकाज एक रकम ठीक चेल्ती है| 
चंदे का काम एके रकम वेद-सादहीदह) 

कलकत्ता-दिल्ली 

द अगस्त : सुवह्‌ ४ वजे उठा। थोड़ी कसरत की । ५।। वजे हस्वंद रायजी से मिला। 
पुरुपोत्तमं जी, नन्द, विरजू के साथ एयरपौटं गया । दिल्छी १० वजे पूगा ्जपथागयी 
तै! दिनम लोगों से मिला) पाल्ियामेट के लिए मेरे क्वेर्वन एक भी नहीं है। हैरानी 
हुई, पायंट दे दिया था} निमाई से पूछने पर पत्ता चला कि उसकी ठ्ड्की मर गयी इसदिए 


ववेदचन्‌ तैयार नहीं किए कुछ गल्ती मेरी भी थी मने घ्यान नहीं रखा पररतु उसको भी 
मुक्षे सूचित्त करना चाहिए धा! म वंदोवस्तं कर ठता । | 


दिल्ली 


४ अगस्त : सुवह्‌ दो मीर घूमा । गुप्तजी के गया, उन्हं छेखं सुनाए, यच्छे छम । १२॥ 
वजे पाल्यामेट गया! शामको पार्टी मीटिगमें गया! कास्लीवाल अच्छा वोदे! रात 


मेँ दीपचंद से मिलने गया) दिन में तीन-चार वार रभस के दूध कामद्ठापी चया 
परेशानी हो गयी । 


७ अगस्त : शामकीर्मधिकीशरणजी के घर जीमने गया। आज उनका जन्स-दिन था। 
कितना सरल ओर पवित्र जीवन इनका रहा है। देक की कितनी सेवा इन्दोनि की । एसे 
ही लोगं का जीवन सार्थक होता है! काफी वातचीत हुई। दिनि मे यछ खो कौ 
रूपरेखा तैयार की। पाल्यिमेट का कामः कम कर पाता हूं। पौ का जवाव 
रग्युखर दे स्ह्‌। हू 


८ अगस्त : सुवह्‌ मथिीशरणजी को ठे सुनाए ! दिल्छी वाला ठेख न्ह पसंद 
आया ९] वजे वौकानैर हाउस गया, फिर जगजीवन रामजी के! वी० वी° वर्मा अर 
अतुल्य घोष के मी गया था। मकतया से बेट नहीं हुई, घेर पर नहीं था} १२] वजे पाटि- 
यामट हाउस गया । ५। वजे तंक पटृता-क्िखिता रहा! गग के आने से काफी सुविधा हा 
गयी हु । घर में गौड़ मी आजकल कमती है । यशपाल्जी को फोन किया! दंकरः कौ 
२९००) रु९ ऊरी के किए उवार दिए! ८ वजे से ९॥ वजे तक मनु माई के कमरे मे धा ! 
राजस्थान कौ मिर्लो के वारेमेमीटिगहुर्ई। काफी लोग आएयथे। राजस्थान की मिलो 
का ठक की स्पेशल राहत नहीं दी जाती तो समस्या वनी रहेगी, एेसी मेरी धारणा है। 
शरङकंशन कास्ट चटाना जरूरी हं मौर दूसरी समस्या तो किसी रकम सुधारी जा सकती है । 
इन मिलो कौ फाइन, सुपर-फाइन मे नही जाना चाहिए 


९२ भगस्त : अजस तेरु मालदि शुरू करायी वैक पर पािामेट में वौला। 
शायद वहत अच्छा वोदा, जल्दी-जलत्दी मं तयारी की थी। 


१ क्या खोया, क्या पाया ? 


१३ अगस्त : एन० सी० डी° सी० की डिवेट थी । जल्दी-जत्दी तयारी की} एकं 
रकम अच्छा वो सका । परंतु ज्यादा स्टडी कर पाता तो जौर मी अच्छा हता। डिवेट 
दरू अंग्रेजी मे की, खत्म हिदी में। पंडितजी मीञागएथे) फिरोज गांधी काल्जों के 
च्एि रुपए माँगते है । कल्कत्ते डी० पी० गोयनका को लिखि हं) 

१४ अगस्त : पाल्िया्मेट मे शुगर पर !ऽवेट थी) अजिंतप्रसादजी की भिद्री पीतः 
हुई । वायद उनको छोड देना पडगा । 


सीकर-अजमेर . 


१५ अगस्त : सुवह्‌ ७ वजे पूगा । वजाज अवर्नं गया) सविसरमेल लादूयम, शोभा 
नाथ, रत्नं वड़नात्या, नरसिंह, दारका प्रसाद, सीतायम, ल!द्‌ याम पवार अदि सव म्लि 
गूखावजी चितंलागिया मी । ९००) ₹० सावरमल्जी को अव तक्‌ के हिसाव के दिए 

कल्क्टर से मिला! आदमी अच्छे ह| वाजार में क्षंडोत्तोखनं किया, कुछ वला मी। 
इनं दिनों कमजोरी महसूस कर रहा हूं । चक्कर मी अति दहैं। 


अजमेर 


१६ अगस्त : वेरिगरूम मेँ रातं नींद अच्छी आयी थी। भूख ओर नीद में अच्छे-वुरे का 
क्या पत्ता चे ? सुवह्‌ ५।। वजे उठा 1 वर्षाहौ रही थी । परंतु तीनं मील धूमं आया, 
वादशाह्‌ का वाग पूरामराहुञाथा,ठंडकेमी थी। ८वजेगगंजीके घरपुगा) वहाँ पर 
मूरयारजी मिल के माखरिया आए हुए थे! वहीं नाद्ता किया। फिर कारसे अजमेर 
देखने गए । १० वजे की टन से १२-वजे व्यावर पगा । रानीवालों के गया, खाना खाया । 


दिन मे मिल देखी, साधारण सी थी । शायद फायदा हो जाय । परंतु घर वाटो के जचेगी 
नहीं 1 


| दिल्ली 


१७ अगस्त : १। वजे अजितप्रसाद जी जेन का फोन आया । स्थिति जानं कर वहूते ही 
उदासी हूर । महावीर त्यागीःसे मिला । फिर ए०्पी० जेन सेमिला। वाते रह्‌ गयी । 
गरतफह्मी मिटी, क्योकि पिले जुक्रवार को मैते पाल्यिामेट में व्यक्तिगते रूप से उनके 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा था 


१८ अगस्त : सुवह्‌ जी° डो० के साथ मैदान घूमने गया, दो-तीन मी घूमा होरगा । 
दिन में वद्रीनारायणजी सोढानी, रघुनाथजी पारीक जयपुर से आए हृए ये! ग्ज रक्ना- 
वयनहै । पुष्पा के जाकर राखी वंधाकर आया, २०} ₹० दिए । मैधिढीन्ञस्णजी के गया । - 
दिन मेँ गंगावावू ज।र अन्य लोगों के साथ यर्निवसिटी गया, वहम फवरानं था, अच्छा रहा । 
वहं से एुटवाख का खे देखकर घर आ गया । विडखा हाउस का फोन आया, जीमने को 


१९५९ ई० २५५ 


बुलाया है 1 व्हा से आकर फिरोज गाधी जी से मिला} १५००) ₹० दिए 1 डी० प° 
गोयनका कौ चिट्टी जायी । २५००) ₹० उन्होने देना मंजूर किया हं। इस वारं 
खचं कुछ कम है! ९1) वजे रतत मेँ वीकानैरके लिए टेन से रवाना हुभा। 


लीकानेर 
१९ अगस्त : १० वजे वीकानेर पूगा । जुगर्जी के घर गया । वहीं मोजन किया । 


रामकिश्चनदास्जी के पास गया, अस्पताल मे ह, काफी वीमार रहै। आपरेशन हआ हं।. 


मुञ्े देखकर खुश हुए । दाम को दुबारा उनसे मिला था । वौकानेर आना अच्छा रहा, 
जरूरी धा। 


दिल्ली 


२१ अगस्त : जयपुर से साथ में गोछा थे। ८ वजे सुवह्‌ दिल्टी पूगा 1 स्टेडनं परं 
वकस रखकर वस से घर आया कागज-पत्र देखे। दम्माणीजी से मिला। आज वंक 
नेश्षलाइजेशन पर आर० गुप्ता का विल था, म मी वोका, शायद अच्छा वोला, थोड़ 
स्टडी कर री थी 


२५ अगस्त : स्वर्णंसिहजी से ५॥ वजे मिका, कोल के वारे म! इवर मेरे केख कमं हौ 
पाए हैँ । यत में जयप्रकाशजी के यह खने गया, गंगावाव्‌ मी थे, १० वजे छौटा दम्मा- 
णीजी के साथ। १२५०) ₹० उन्होने दिए, बातचीत की । लाम को गुप्तजी के यहा 
गया) सूवह्‌ भनु माई के घर वहत देर तक था। 

२६ अगस्त : मैधिटीररणजी गुप्त के साथ "हरक्यु लीज' फिल्म देखने गया । मव्य सेटिग 
भौर फोटोग्राफी मी कौशल्पुणं कितु रंगमंचीय' अभिनय था। हमारे यहां भौ महाभारतं 
पर आधारित फिल्मे अधिक प्रमावपूणं वन सकती हैँ यदि परिश्रम अर निष्ठा से वनायी 
जाये । वासुदेवशरणजी से वात हर । मुस्र गता है, संपूणनिंदजी की तरह भारतीय 
संस्छत्ति ओौर इतिहास का इनका अध्ययन वहुत गंभीर है । इनकी पुस्तकों का अंग्रेजी म॑ 
अनुवाद वहत जरूरी हँ परंतु वह तो अकेठे का काम नहीं) जगजीवन रामजी 113 
राजवदहादुरजी को चाय दी) 


च्पाचर्‌ 


२८ अगस्त : सुवह ५ वजे जयपुर मे अख खुरी ! पिचके कई दिनों से पेट दुखता है, 
पतल दस्तमी आ रहे हैँ रात मेँ तकरीफ हई । अजमेर तक मागीरथ जी ओौर चतुद 
जी साथ ये, मन ल्ग गया अजमेर उतरा, स्नानं किया ओर ` दही पी. ल्या, 
 प्रसन्नहौो गया। ९॥ वजे व्यावर पुगा। मिमे गया, परसंदं नहीं आयी) ३ वर्जे 
वृजमोहन जी से मिका। राते < बजे भीलवाडा पहुंचा } लोदाजी के यहाँ ठहरा, 
मोजन किया} मिल के वारे मेँ बातचीत मी की। व्यावर वालों के तकलीफ है। 


२५६ | क्या खोया, क्या पाया? 


२९ अगस्त : सुवह्‌ मिक देखने गया । कमजोरी महसूस कर रहा था, चक्कर आं 
रहे थे, पेट.मी दूता था । एसा छगता ह कि अब यह्‌ अङ्गा मेरे जीवन के साथ रहेगा । 
१० वजे लोढाजी के ओंफिस में गया । ब्यावर वाले आए, उनसे बंदोबस्त नहीं हौ पाया 
डेढ लाख मागतेये ! हम नट गए, लोढा जी की हालत मी खराव ह । माईजी १।॥ बजे की टेन 
से रतलाम चङे गए 1 मै रहर आ गया, महिल-मंडल देखा । २३२५ ल्डकिर्या हँ । भवन 
अच्छा है, व्यवस्था भी ठीक कगती है 1 २।॥ वजे टेन पर आया) साथमे रोढ़ाजी का 
मैनेजर मोदी था) चीन नै नेफा पर हमला कर ही दिया। महावीर त्यागीजी की वातं 
सही निकरी । पंजितजी की नीति की कमजोरी सावित हौ गयी । एसा लगता है, चमेल 
वटृंगा \ 


जयपुर 


३० अगस्त : रात मे १ वजे जयपुर पूगा! वेटिगरूम में था । नींद नहीं आयी । पेट की 
खराबी एक कारण ह 1 वहतं तरह के विचार भी आते रह । त्िन्वत की सेट चीन को 
देना मारत के हक मे अच्छा नहीं हुआ । इस मूल को सुधारने की चेष्टाभी नहीं की गयी 
उल्टे चीनं पर पंडितजी विदवास करते रहे हँ, शायद अगे मी यही नीति रखेगे । सुवह्‌ 
७।। वजे हरिदत्तजी जोशी के साथ सीकर गया। मीरिगं में गया, ७०) ₹० दिए} ओौर 
सभीलोगये। शाम कोप वजे वद्रीप्रसादजी गुप्त के साथ जयपुर आ गया। ५। वज्ञे 
मनुमाईकी टीण० पार्टी में शामिल हुज। ८ वजे रात मे फिर खाने पर। १० बजे स्टेशन 
आया, मनु माई के साथ । ट्रेन मे मनु भाई से १२।। वजे तक वाते होती रहीं । मन्‌ भाई 
वहुतं सावधानी बरत कर वातं करते है, यह्‌ सीखने लायक गृण है । 


कलकत्ता ` ` 


३ सितवर : कलकत्ते मे हंगामा है । टाम-बस बंद। ११ आदमी मारे गए। १२ वजे 
आंफिस गया; वी° एन ० एल्ियास से मिला । विरज के हु गली गंजेज लेने की नहीं जैची । 
मन मे थोड़ा दुख तो हुमा 1 मदन गौर मारईजी से फोन पर वात हई! भारईजी नाराज से 


थे। शाम को पुरुषोत्तमजी वगरह आए, न॑ंदकिरोरजी वाजोरिया के घर गए, ता सेते 
रहे ! तबीयत ठीक है}. 


४ सितंबर : आज मौ थोडा टेंशन रहा । दिन्‌ में वीऽ एन० एचियास से मिला 
वह॒ १५1) मे राजी नहीं हज । 


दित्ली 
५ सितेवर : एक हिदुस्तान गाडी रजिस्टरी करायी १३००० ) ₹० ल्गेगे। शाम को 
थोड़ौ देर के लिए काग्रेस ओफिस गया, ० रामसुभग सिह पंचहजारी जी आदि से मिला । 
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६। वजे कृपाढानीजी के घर गया, दलाई लामा से मिख्ने को, स्वणेरसिहं जी वगैरह भी 
थे । व्यागीजी से मिला, नेफा के वारे मे थोड़ी चर्चा हुई । वे दृखी से ह । पता नहीं क्या 
वात है, दिल्टी से मनं उखंडा सा ठगता है । 


सरदार शहर 


१० सितम्बर : सुवह्‌ ८) वजे सरदार गहर पूगा । घर मया, ` आव-हवा अच्छी ह 
लोगो से मिला ! १५०) ₹० कुंड के चंदे मे दिए, ४०) ₹० गौर खचं हू गए । ५००) ₹° 
छात्रैरी को दिए कितावों के ल्एि) लादव्ैरी ठीक चरती है, मकान की तकर्छषफह। 
नाव त्टसील्दार की छ्डकी मिलने आयी थी । वहत ही सभ्य अर सुश्चील। सच्छा 


रगा । अआचार-विचार ही व्यक्तिं की लोभा है, रुपया-पैसा नहीं । सुमेरमल ज यवचिलिया 
के जीमा, ८ वजे स्टेशन आ गया। 


क रक्ता 


१२ सितंबर : ११ वजे दिन मे दमदम पूगा! वारि ज्यादा थी। मुहम्मद इचलियास 
को उनके घर लोर सर्कुठर रोड छोड़ा । मन मेँ प्रसन्नता है। थोड़ी देर के दिए गदी 
गथा था, काम-काज एक रकम ठीक है । नोषानी जी से मिखाथा। नन्द्‌ की गिगया वहत 
खेखती है । मन कग जाता है) 

२१ सितंबर : सुवह्‌ नोपानीजी' के गया 1 वरहा दिल्ली से एक वैद जी आए हैँ । उनकी 
दवाशृरूकी। वहीलेषी। मदुठाचक्ेताहुं। १० दिन दवा देंगे! जयपुर वोटके लिए 


चूखते है! सुवह्‌ मनी वाईके घर गया। कांता उदास-साहौ रहा था, कुर कटा-सुनी 
हौ गयी है। 


२२. (सितंबर : सुवह्‌ ५ वजे उठा। मैदान गया, थोड़ी कमजोरी माम देती ह वरहा 
सेवैय जी के पास गया, कन्हैपाखाठ जी केजिडीवाटके घर भी गया। हमारे धरमें 
जोकिम अल्वा आए ह। ४ वजे घर से निकला । जयपुर का टिकट छलिया, जाना होगा । 
मेरा कोई काम नियमित नहीं रह्‌ पाता, बड़ी हैरानी की वातं है। खाना-पीना इन दो 


दिनों स संतुल््ति दै, पेट मी ठीक दहै। २ वजेर्व्॑य जी माए यथे, वादइफ को देखा। दिल्टी मं 
दवाई्‌ देगे। 


२३ ्तिवर : प्ठेन से जाने का विचारहै। टेन का टिकट फिरती कराया] प्ठेनके 
टिकट के लिए ४१७) ₹० खगे, सव के यही जेवा । समय की वचत भौर आराम म 
रहेगा । टेन मे तकाफ ज्यादा हती है) 


सीकर-नवकरगद्‌ 


२४ {सितंबर : सुवह्‌ ७ वजे पूगा । रात दितल्टी में टन मे, अच्छी जगह मिक गयी थी । 
तकरीफ नहीं रहौ । १२ वजे वोट हुए! मैने काफी मेहनत की परंतु हार गए एक वाट 


२५८ ` क्या खोया, क्या पाया ? 


से! कुछ पहले आता तो हारते नहीं शायद । मन में सृस्ती आ गयी। १३०) २० 
सावरमल् जीको, १००) रुण खादूरामजी को दिए) दाम को मृरारकाजी के साथ 
नवलगढ आ गया! वहं रहा । 


क लरत्ता 


१ अक्टूबर : सुबह वारिद वहतं ज्यादा थी) चारों तरफ पानी था) केलं शाम को 
श्रीनिवास जी गौर वाेङ्वर जी अग्रवार (हिन्द समाचार) आए थे, रात मे यहीं रहना 
पडा 1 आज १२ वजे गाडी से किसी तरह्‌ आंफिसर गया 1 ५ वजे डी° पौ ० गोयनका के 
गया, केख्विन भिर के च्एि। सौदा नहीं होगा} वे छोग दाम ज्यादा मागते है । तवीयत 
क्छ ठीक मालम देती है! खनि पर कटोल हे, 


४ अक्ट्वर : वर्णा वहुत जोर है) वेगाल मे सव जगह वादृ-सी भायी है! सडको पर 
पानी है) १० वजे मदन गोपाल जी खूगटा के साथ स्कर की जमीन देखने गया । 


जसीडीह्‌ 


१२ भकटूवर : सुवह्‌ ७।॥ वजे मैदान गया । वहाँ से कन्दैयालाल जी के घर गया। दो 
घंटे तादा खेडा 1 फिर घर आ गया! १०। वजे सामानं लेकर स्टेदन गया! गाडी छट 
गयी थी, वापस आना पडा उपा की सगाई जंच गयी है दिनि में १ वजे फिर स्टेशन 
आया! टेन में सागरमल जी वागा अपनी स्वी के साथ वनारस जा रहे थे] अच्छे भले 
जादमी रै,रंगूनके ह! २७ ता० तक रंगून वापस जायेगे । वर्माके वारेमे काफी जानकारी 
मिरी 1 हिदुस्तनियों के किए पहले जसौ वात वर्ह नहीं रही । व्क्कितें ह पर छोडते 
वनता नहीं । रात ८ वजे जसीडीह पूगा । 
१४ अक्टूबर : सुवह्‌ देवघर गया । १०।॥1 वजे तक था। कविराज को दिखाया, उसने 
कहा कंनिक सेद है । दवा कल से ुरू करेगे । उनका मन पपैटी मे नहीं है। कविराज 
अच्छे है" फीस नही खौ । कितवे पठता हूं । मन्‌ र्ग गथा ह । भवन मेँ बहुत आदमी है, 
ताश खेत हूं । इस वार ठाकुर निकम्मा आ गया, रसोई ठीक नहीं वना पाता] 
१५ अक्टूबर : युवह ५ वजे उठा पैदल ही देवघर गया । प्रायः तीत मील घमा 
 वैयजी से मिला) पेशाव एक्नामिन करायी शूगर नहीं है, विता सिरी व॑यजी के 
पासएकघंटावेखार्हा। दवारी। ११ बेघर आया] शामकोजोर से वर्षा आयी 
मौसम जच्छा हो गया} शाम को पोदूरजीके पास गया था) इन दिनों अपनी तदीयतं 
मे सुधार महसूस करत हुं । फूर्ती मालूम देती है, नींद भी ठीक आती है । 


11145 
२१ अक्टूवर : सुवह्‌ वयजीके गया। वे वीमार ये] दिन मे राय करष्णदासजी के 
भोजन करने गया! वैद्य जी कौ दवा शुरू कर दी है, वै तवीयत यहां ठीक मालूम देती ह । 


९१९५९ ह ५ ३५९ । 


पिता जी की तवीयत यहाँ प्रसन्न है। वंद्य जी यच्छे मालूम देते ह; दवाके दाम तो ज्यादा है) 
वनारस मन लगाने के छिए अच्छी जगह है! पिताजी काफी महूनतं करते ह इस भायु 
मे मी। 


कलकत्ता 


२७ अक्टूबर : सुवह्‌ मंदान रोज जाता ह, दवा एक सरमय केता हुं । काताके टा गाडन 
सादृ पाच खा में नयम जी भुवाल्का की पाटेनरदिप में हौ गया, पचि धाना, ग्यारह 
आना, अच्छा हुजा, मन में खुनी हुई । तवीयत शायद कुछ मुबरः रही ह! दवातौ कम 
ही ठे पाता हु 

२९ अक्टूबर : दिन में २०० शेयर काताके लिए ल्यि ४५३) ₹०्सं। देयर्‌ वाजार 


समान है। थोडी देर एक्सचेंज भौर गेयर वाजार मी गया था} च्खिने-पटने का काम 
कमहौपारहादै। 


दिल्ली 


१८ नवंवर : युवह ६। वजे पूगा । धरः अते-ञाते ५७।॥ वज गए । कागज वगेरह्‌ देख । 
पालियामेट वंद हौ गयी, किसी का देहांत हो गया । वर्मा जी के घर गया, उनसे राजस्थान 
के वारे मे वातत की। चीन का दवाव वठ्‌ रहा है, शायद भारतं को जमीन छोडनी पड्गी | 
जनेवाखी पीढी हमे माफ नहीं करेगी 1 पाच्यिमेट के सदस्यों कौ गलती है, इस माम्टे 
पर पंडित जी को डिखाई नहीं वर्तने देते मगर हम लोगों को अपने से फूसंतं नही, स्टडी 
नहीं कर पाते इसलिए पंडितजी की नीति का विरोधमीटठीकसेनहींहोतादै। ममी 
उन्दी मे हं । रसोई की व्यवस्था यहां ठीक नहीं है, वाइफ को वनाना पड़ रहा द) सर्दी 
काफी पडने गी है) 


१९ नर्व॑बर : ११ वजे पाछ्ामेट गया, दो क्वेद्न पर सम्लिमट किए जावाधंटा 
डिवेट मागा है। क्राम को अजमेर के छोट जी आए। मिल वेचना चाहते हैँ । 


२० नवंवर : ११ वजे एक वार पाल्यासेट गया, फिर वर्मा साह्य के पास । व्हा से 
हरिदास मृधड़ा के यहाँ डावरीवारू जी के साथ गया। काँटन मिल के वारे मं वत्तं की, 
दाम ज्यादा मागि रह थे । २। वजे छोषटाजी के गया, ३।। वे तक मीकवाडा मिद की वात 
की वरहा से पाल्िमेंट आ गया) ६ वजे तक धर आं गया! ठकुर आ गया है। 
दस-वारह पत्र च्छि) कागजों की स्टडी मी की। तवीयत टीक मादूम दती है। मनं 
सी ल्ग गया दहु! 

२३ न्ववर : ९॥ वजे एस° एन ° सिन्हा के गया, उन्हँ १७००) ₹० दिए! खुश य । 
ड° एन ० तिवारी जी से वात कौ चाय वगीचोंके वारे में] ५ वने पार्टी मीटिग मे गया। 
ढाई घंटे लगे, अच्छा रहा । काफी स्पष्ट वाते हई, मैने भी कटा । वर्मा साहव सुकन ये! 


२५० क्या खोया, क्या पाया ? 


डौँ० रामसुभग सिह नहीं जमे ! विडलाजी को रस जाने के वारे मे पत्र लखा जारमी 
पत्र च्खि। रातत में उायरी पठता रहा। 


२६ नवंबर : सुबह घूम लेता हँ, तेल माल्डि मी रोज कराता हं । १२ वजे जीप से 
एयर पोटं गया ! १।। वजे खाल वहादुर शास्त्री आए, वीमार से दिखणईदेतेर्हु। काफो 
आदमी आए ये- गुप्त जी, मेनन, सनुमाई आदि सव । मन्‌ माई से मील्वाडा मिल 


वात हुई । दिन में हाउस मेंथा। रात मे फिर मनुभार्ईकेघर। रमेरजीके साथ 
गया । उसने मिल छेते की वतायी 


२७ नवंबर : मेरे जृट के क्वेदचन को खास तवज्जुहं नहीं मिरी यद्यपि हाउस में 
सथ्लिमिंट कम ही हुए 1 कल कपिर्या मग । मनु माई से, कानूनगो से वाते हुई । रात में 
डेनमाकं पर लेख लिखने की चेष्टा की परंतु मूड नहीं था । दिमाग मे ओौर वाते चक्कर 
ल्गा रही ह। पढना, लिखना या लिखना दांत चित्त सेहीटहोतादहै। मेरे ल्एिएेसा 
मौका वहुत कम आता है, इसल्एि देरी हौ जाती है । जायरी भी रोज नियम से नहीं लखि 
पाता, वहुत-सी बातें छूट जाती है । तवीयत ठीक है, मन खुदा है; वजन वद्ता-सा मालूम 
देताहैा 
२८ नवंबर : सुवह्‌ पंद्रह ङंड निकार, तेर ख्गाया । साग खरीदते समय एक फर्वाले 
से स्रगड़ा हौ गया । वहतं उजङ्डपन पर वह्‌ उतर आया । पुलिसवाले को वुलाना पडा । 
पास मेरे पासथा, काफी लोगड्‌कट्ठा हौ गए फरवाला माफी मगन खगा! मेरेमनमें 
थोडा खेद हु जा, फजूर मं ञ्ल्ट हौ गयी । नहीं उलक्षता तो ठीक था । रातं में ८।। वजे 
के० के० विड्ला के गया। ८०००) ₹० की कितावों की वात लायत्रेरी के लिए की । 


२० नवंबर : स्व्णैसिह जी से वातकी! कल का टाइम दिया ह । के° डी० माङ्वीय 
से ४ वजे मिलने का टाइम ह 1 काटन मिल्स पर आधा घंटा डिवेट मिक गया है । भाज 
जूट मित्स पर डिवेट सात आदमियों कौ सही करा कर र्माँगा द । शाम को शिड्यूल कास्ट 
के मामके पर वोटिग मे वड़ी मह्‌ हुर्ई, कल फिर होगी । 


९ दिसंबर : सुवह्‌ ५ वजे गोवघंनदास जी को कलकत्ता फोन किया। मिल में 
डेढ-दो लाख तक्‌ रगा देगे ! बीकानेर महाराज-से मी इस विषय मे वातं की } उनका 
मन कमती. दह) १० वजे मनु भाई के सेमिनार में गया) ११ वजे पाल्यिमेंट गया 


चाय पर क्वेक्वनं था। मन में अवसाद-सा है, उनमाकं का कख अभी तक तैयार नही हो 
पाया1 गग हौता तो जरूर कु काम होता, परे पड़ जाता है । 


२ दिसंबर .: ३ वजे फाइनेंसकी मीटिग थी । मने कुछ सुञ्चाव भेजे नही, मुारका गौर 
वादू माई के थे। सिफ क्वेदचन से कुछ होने का नहीं है । सुबह स्पीकर के घर गया, वहाँ से 
पा्यामेट आकर उनसे मिला । आघा घंटा डिवेट मंजूर हो गया है1 एल० सी की 


सव कमिटी मे मी मेरा नाम है, चायद वंवई जाना पड़े। तवीयत काफी टीक्‌ माकम 
पडती हँ । 
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२ टिसंनर : पाल्यिमेंट मे क्वेद्चन नही था । दिन में नई सडक पर जाकर कदं तरह्‌ 
की कितवे खरीदता र्हा! ११ वजे कोँमसं सव कमिटी कौ मीटिग धी, गया। मधथुरा- 
दासं जी माथुर राजस्थान कप्रेस वे प्रेसिडट हौ रहे है! 

दिसंवर : रात में भाईजी ओौर नन्द्‌ को फोन किए मिल की वात की, वंवर्ई जान 
कौ तयारी की। नन्दरकीर्मां नाराज थी! दम्माणी अपनी मिलकेलिएकह रहर 
२० लाख अंदाज में । कीन' माटूष पड़ते दै! व° आर० भगत सेमिखनेगयाथा, 
अपरेशन हु है । अच्छा रहा, नहीं जात तो कसा ह लगती । 


जथयुर 


६ दिसंवर : व्यावर वालो से मिटखा। सरदार हुरखाछ सिह से मिटा, धारीवाल ज। 
सेभी। ११ वजे मीरिगमेंगया। ममी बोला, रमनाथजीके विरु । दिनम पर्दी 
मीरिग शुरू हुई, शाम तक हौती रह} एेसा महसूस कस्तो हं, जव मीटिगौ में वातो का 
इपारटेस ज्यादाहोनेल्गीदहै, काम की केम । उस तरफ कीं कोई शायद सोचता नहीं । 


सम्ब 


७ दिसंबर : सुवह्‌ ७॥ वजे प्ठटेन से वंबई पूगा । मिद ठीक चर रही है । मदन बार 
मगवती आए! दम्माणी जी के शाम के गया, उनसे मिलके वारे मे वातकी । उनको 
मंशा ऊँची मादूम पडती दह! मदन को कम जंचती है! मदन ने वताया, मा जी 
नाराज रहते है । . 


दिल्ली 


१० दिसंवर : सूवहं कुछ जल्दी उठ गथा था! पैदल ही विड़ला हाउस गया, ढां मद 
घूभा। आज राम को अमेरिका के प्रेसिडेंट का भाषण हुञा । वाद्फ को ठे गया था) 
आदजनहावर अच्छा बोले) वे सेना के रहै है कितु अव राजनीति में ह गौर सर्वोच्च 
प्रशासक । इतनी अच्छी जानकारी कँसे कर सके, कुछ आक्चयं होता है । विन्नाणी जी 
नागौर के सीटकीसोचरहै दहै) दिनमेदो घंटा सरदार शहर वालो के साथ कितवं 
खरीदने गया, २०००.) ₹० की कितवे ली 


११ दिसंवर.: आर० ड० ने एक सिख का प्रोपोजल दिया! अच्छा माटम देता है! 
शशाम को एप्रिकल्वर एक्जिविकशन' गया । जानकारी की वाते देखने मे आयीं परंतु एेसी 
प्रदशेनी प्रत्येक राज्य मे वारी-बारी से हनी चाहिए, इससे किक्तानों कौ काफी कुछ जानने 
` कौ मोका मिलेगा) राजधानी में तो यह्‌ तमाश्ा-सादहै। 
२ दिसंबर : राष्ट्रपति मवन ये शामको गया, पार्टी थी! ५००० आदमीयथे! सन 
मे कं सा-ता महसूस करने लगा । हमारे देल में विदेशी प्रथा की नकल जोरों से चल पड़ी है । 
पानी तो ऊपर से नीचे वहता है } थोडे दिनों मे इस दिखवे की वाट्‌ मेँ गरीव भी इवेगे। 


२९९ क्या सोया, क्या पाया -? 


१७ दिसंबर : सुवह जी० डी ° विडलाजी से मिखा । उनको वेस्टन इंडिया काटन मिल्स 
के वारे मे कहा। उन्होने कदा कि फाइनल होने के पहले चेष्टा कर देगे। आजकल 
पाल्रामेट का काव कम कर पाता हू । वादइफ के साथ एक्जिविदान गया, दो-ढाई घंटे 
रहै। एक रकभ जाना जरूरी रहता है, मिनिस्टर ओर एम० पी० अते है, शायद दिखावे 
कै लिए! मीध्मि प्टेषठ वन जातादहै।! 


१८ दिसंवर : दिन में पाल्यिामेट गया, नए साठ की उायरियां दीं। शामकोपंतजी 
के घर गथा। मनु भार्ईूसे वी० आइ०सीण्ठेनेकी वात कटुदीदहै। २५०० दोयर 
हिद्स्तान मोटसं के १७।~) मे वेचे । स्टीक माईंस ओर फाइनेंस की मीटिग थी । 


१९ दिसंवर : ९ वजेरूगटा जी, मदन गोपाल जी जौरवी० सी शुक्ल जी चाय पर आए 
९1) वजे श्री अशोक मेहता के गया । ११॥ वजे भारतं सेवक समाज की एक्जक्यूटिव कौ 
मीटिग मे गथा। मेरा सुज्ञावथा किं नथा प्रोग्राम लेना चाहिएु1 आजादी के वाद स्थितिं 
वदली है। शरू मे जिा स्तर, वाद में गों के स्तर पर प्रौढ रिक्षा ओर हाथके कामकी 
योजना को खादी ग्रामोद्ोग के सहयोग से करना ठीक रहेगा । सरकार के भरोसे काम 
नहीं होने का । वहीं कृष्ण प्रसाद जी मित्तल, गोयल जी से जान-पहचान हुई । इस संस्था के 
लिए कूजरू जी ने बहुत किथा, अपने को खपा दिया, पर अव ठोस काम नहीं रहते पर यहं 
ज्योति वृज्ञ सकती है ! १२ वजे सौढानी जी के साथ ओखला गया । वहाँ दो फँक्टरि्यां 
देखीं । रुपयों के कारण अटक हैँ । ४ वजे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी मे गया। ४! वज्ञे 
सरदार हुकुम सिह ने जे० आर ० ङो० टाटा को पार्टी दी, उसमे गया। आजकल पार्टी 
गोंलिटिकंस में पार्टियां वहुत काम करती दहं। 


क ककत्ता 


२७ दिसंवर : सुवह्‌ मंदान मेँ जी०्डी० विडलाजीके साथ घूमा। धर वापस आया। 
पता चला, सराफों के आनंदीलार जीकी वाईफ का देहांत हौ गया । उसके साथ स्मशान 
गथा। १२ वजे घर छखोटा। 


२८ दिसंवर : दिन में स्वर्णेस्हि जी से मखा, काटी प्रसादजी खेतान भौर देवकीनंदन 
जालान से वातर्चत हुई । शाम को विड़ला पाकं मेँ राजेद्र प्रसादजी' के साथ खाना खनि 
गथा । वाहूर के छोगो मे केवल भागीरथ जी कानोडिया, प्रभुदयाल जी हिम्मतरसिहका थे । 
३१ दिसंबर : सुवह्‌ धर पर ताग खेलने वारं आ गए । दिन मेँ गही गया) गमं आया 
था उसके साथ वैठकर ठेख जंचाए । तवीयतत एक रकम ठीक है । 
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९९६० 
कलकत्ता 


२० जनवरी : सुवह्‌ मैदान जाता ह्रं शाम को वाइकिग' ंग्रेजी फिल्म देखने गया। 
कितने यसभ्य, ववैर गौर निर्दयी थे, यूरोपियन के पूर्वज ! शायद अफ्रीका के जंगकी एते 
नहीं ये । मगर याज तौ युरोप सभ्यता मौर संसरति का अगुजा माना जाता है । मेरे मन 
मे आतता ह कि यनुष्यकी मृ प्रवृत्ति में कोई खास अंतर जाता नही, उपरी अवरण 
वदक्ता है) आज ३० जनवरी है गांधीजी का निर्वाण-दिवस। सारा जीवन जिस 
सिद्धात के छ्िए उन्होने छगाया, उसी के लिए उन्हे प्राण देने पड़े! कैसी विचित्रता है! 


३१ जनवरी : डायरी क्ु्न्‌ मे गूम गयी, इसलिए जनवरी का व्योरा रहं गया। इस 
महीने में वंवई, रतलाम, उज्जैन, सोपा, दै कास, नयी दिल्छी, वनारस, जसीडीहं यादि 
विभिन्न स्थानों पर गया } वंवरई मेँ एक कपड़े की मिर रोलापुर मेँ खरीदी, जिसका संदा 
कसिलहो गया) 


८४ फरवरी : रातं मे ९॥ वजे स्टेान . भाया । १० वजे देखा, सामान गुम गया। 
१०००) ₹० का था, चिता हद । ७००) ₹० नगद थे । मन चिन्न हौ गया । 


चिडावा 


५ फरवरी : रात सर्दी थी। मन्म चिता मीथी। दर, दूव पीकर कार से चिड्ावा 
गया! वहां लोगो से मिला। चोती खरीदी, तीया सी। चिड़ावा देखा! आरण के 
टाखमिया का एक स्कूल हु, सोमानियों का एक कचि देखा, अच्छा है । कमाये धन का 
इसदहगं का उपयोग हौना मी चाद्िए। 


पिद्ानी 


६ परवरी : १० वने पिलार्न) 
ऋ चष 
सूद 


1 
७ धति {~ पुरन ज ~ 
सनृ प्तं (पचान द्‌, इनमसदह्‌ 


य्‌ क 


के चि खाना हुए । ११॥ वजे पगे ! विडला वनो 
नद्ध । सरस्वती मंदिर का निमणि वहतं ही वदा यर 


२६४ प्या खोया, क्या पाया ? 


सास्विक सून्न है । भारतवपं मे पटक भौ विचा के कई कद्र थे, तक्षशिला, नादा, कासी । 

दक्षिण मे काची, पूना, नासिक इत्यादि पर सरस्वती का मंदिर नहीं देखने में जया । 

मेरी धारणा है, इस नयी परंपरा का श्रेय विडला-वंधुगो को है । विडक्रा परिवार के सव 

लोग यहं भिरे घनदयामदास जी से मिक्ना हुआ, शाम को ६ से ७।। वजे तक संगत 
ङा अच्छा प्रोग्राम रहा, 


सीकर 


७ फरवरी : सुवह्‌ ३॥ वजे उठा । गगंजी भी जग गएुथे। टेन में जगह मिरू गयी थौ । 
सर्दी कुछ कम हुई ह! ७ वजे सीकर पूग कर॒ वजाज भवन गया। सावरमल जी, 
करान सिह जी आदि से मिला। संगस्नके वारे में वात की] उनको कु स्पए देने 
को कटा । लक्ष्मणगढ स्कर का उद्घाटन किया, २॥ वजे} मीटिग थी ६००-७०० छात्र 
लौर काफी छोग ये। 


सरदार राहुर 


१३ फरवरी : तीन ही दिन दिल्छी रहं पाया, फिर वापस राजस्थान । अपनेक्षेत्र का 
दौरा कर रहा हं । लोग मृक्चसे वहतं उम्मीदें रखते ई, कंसे समक्षाऊ मेरी सीमा है। 
सरकार को सुञ्लाव दे सकता हू, अपने क्षेत के किए दवाव दे सकता हुः पर काम करा देच 
की जिम्मेदारी कंसे? वह॒तो मेरे वश की वात नहीं। पर अभी हमारे देश कौ जनता 
इसे नहीं समन्नती। लोग नाराज हौ जति ह) 


सीकर 


१४. फरवरी : सुवह सीकर पूगा ¦ वहां से ८ वजे रघूनाथगद़ गया । स्कूर कौ मीटिग 
होती रही, उप-प्रघान्‌ कौ! आपस में वर्ह गडा हो गया इसके वाद चारपांच गवो 
मरे गया} मीटिग हृड्‌ ! लोगो की सुनी, अपनी कही, समञ्ञाया । रात दसं वजे तक यही 
 कायेक्रम रहा 1 यै समता ह, इन गवो के आर्थिक विकासं की कोई ठोस योजना नहीं 
चनेगी तो समय, श्रम ओौर घन के सारे साधन व्यथं जायेगे ! सावरमर जी मोर, किशन 
सिह जी साथ थे। मने आपसी वात में सुञ्चाव दिया कि सवसे पहले पानी की व्यवस्था 
अच्छी होनी चाहिए \ इसके साथ-साथ कुटीर-उदयोग, गांधी जी का प्रोग्राम इसक्षेचमें 
, काफो सफल हो सकता हु ! परंतु इस पर वड़ नेताओं का व्यान नही, वे लोग वड पैमाने 
` पर हर कामं करना चाहते हैँ | 


१५ फरवरी : सीकर से १० वजे सुवह्‌ चले! कई गवो में होते हुए शाम को ४ वजे 
ल्छमनगढ्‌ जाकर स्कूल को कितावेदेदीं। लोगो से मी.मिरे1 रोज १०रगावधघूम-ठेता 
हं । आज मी राजस्थान मे -सरल जीवन दहै, विरश्वासदहै, प्रेमहै। काफी लोगों से 
सम्पक्‌ ह. जाता है! मास्वाड़ी में बोक्ता हं! 
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१६ फरवरी : दिने कोषधारी में स्कृ देख्ा। वहत यच्छ भधरा। मोहनं दर्मा षा 
रहै थे) ७५ ठ्डके थे। वातावरण भी वहूतं अच्छा छ्णा। म एक जगह वठं गया। 
जिस तेजी से स्कृख-काेज वद्‌ रह है, उस गति से शिधिते हने वारी नयी पीढी के छ 
काम की हम क्या व्यवस्था कर रहे ह? पानी ह नहीं किखेती टौ, दुसरे छोटे-मोटे उद्योग 
मी नहीं । १५-२० वर्षो मेँ तो एक अजीव समस्या खड़ी हौमी ! एक सावारण-सी मीटिगि 
हई, मँ मी बोला, मगर बहूतं थोडा । व्व को देखने लगा, उन्दी म अपना वचेपनं याद 
आ गया था। 


१७ फरवरी : म्व का दरा कर रहा हूं । जगह्‌-जगह्‌ का खना सर पाना, दड्-मरच 
दारीर पर्‌ असर कर गया! पट खराव ह, पत्तठे दस्त्र अ रह ह} परतु यावा म घूमना 


अच्छा क्गता दहै) इन्दं धोरो-टीवोयंदही तो मेरा वचपनं वीता था। 


१८ फरवरी : यूवह नगिखकी ढानीसेचले) कईं मं गए! विगरास्तर आए, 
वहाँ से लोल गौर खूड । खृड म २००) इ० एक स्कूर के किए दिया, कोट्यारी मँ २००) 
₹० का एक रेडियो । इसी प्रकार अन्य स्कूरों मे भी रेडियो, वित्ताय वर्मैरह देने को क्य । 
यात्रा कुक मिलाकर अच्छी रही । इन ५ दिनों मेँ प्रायः ७० गवो मेँ गया । रातं म सीकर 
वापस अ गथा। रातं मे ८।॥ वजे जव स्टेशन पर दिल्छी के लिए जाया, वहतं से रोग 
आएथे। ञ्ेपसी लगी, सगर खुदी सी हई, 


दिल्ली 


२२ फरवरी : भुवह ४।॥ वजे उठा) चिरटि्यां ल्खिीं) -कागज-पत्र देखे। १०) 
वजे पाल्या्ेट गया २ क्वेद्वन थे) अच्छेये। जी० डी० -विंड्छा. अग्रै म॑ 
अमेरिकाजारहेहु। ममी जातेकौ सोच राहुं) मुरारी दाल जी केडिया वनीरस 
से आये } अच्छी सूञ्चवृन्न यर -सादित्यिक रुचि कै है । वातं करने मे मजा आता दं 
नुटकुके खूव सुनाते हैँ । इन्द पालियामेट हाउस दिखाया । काम वहतं है, एक सहकारी 
रखे विना काम पूरा पार पाना मुरदिकल ह। 


२३ फरवरी : सियारामशरण जी के तथा हरिदचंद्र वर्मा के गया। ९ वजे दंडस्टी- 
कोनसं की मीटिग में गया। शास्त्री जी थे, मनृभाई, कानूनगो तया वंवरई के जौकी 
मी थे) टेक्सटाइर कमीशन के क्वेदवन आवर में मेरा एक क्वेद्चवन धा। गंगावावू 
के सनाथं घर परः खाना खाया । | 


२९ फरवरी : १० वजे खाना खाकर घर आर्हाथाकिः ओंकार जी बोहसय सि 
गये । उसके साथ. मुरारजी भाई के घर गया} उसका जन्म दिन था! वर्ह पाटिल 
जार रेडी भी भिके। वर्ह से नै पाल्र्मेट हृष्ट गया! के० पी० गोयनका; एस 
पी० जेन, रामेरवर प।टोदियां आदि सव वजट सुनने जाये, बी ° पी० पौहारः भी 1 वजट 
ञच्छा रहा) दौयर वाजार काफी तेज दै। 


३६६ | क्या खोया, क्या पाया ? 


१ मार्च : सुवह्‌ ५। वजे उठा। ७] वजे तंक प्रमुदयाछ जी हिम्मतसिहेका के साथ 
८मील्घूमा। पीण्डी०् से इस उग्रमेमी जो पूर्ती है, वह मेरे मे नहीं । उनके साथ 
रहने पर वहुत कु सीखने को मिल जाता है। कितने तरह के काम उन्होने अपने 
ज्यरजे रखे रै समीकोदढंगःसे करते ह जवकि मेरा काम अस्तव्यस्त होता हं। वाद 
मे उदासी मन मे रहती है। ९ वजे मालिश; स्नान वगैरह करके मुरारजी भाई की 
मीटिग मे गया। ११ वजे तकं चटी। अच्छी रही) मेने वेज वोडः के वारे में कहा) 
१०1] पर ्ररविला' मे राजस्थान की मिलोके वारे में मेरा एके सवार था, काफी 
अच्छा रहा 1 अंग्रेजी अखवारों ने मेरा नाम नहीं दिया} थोड़ी नियादासी हूर्ई। ओंकार 
वोहरा जी सुवह्‌ चके गये! लाम को मथिीशरण जी के पासं गया। अशोक मेहता 
के एविसडंट हुभा है, उनसे मिलने गया । बालकृष्ण शमां नवीन से मिला । अग्नियुग 
के इनं कवियों को राजसभा, खोक-समा मे लाना टाक नहीं हुआ । मुञ्चे एसा लगता 
है इनकी प्रतिमा कुंल्ति हौ रही है1 साहित्य के साघक को राजनीति से क्या मठेलव ? 
कालिदास, सूर, तुलसी, भूषण ने राजनीति से अपने को दुर ही रखा था। रवीन्द्र, गरद, 
प्रेमचन्दने मी 
३ स्च : बद्री प्रसाद जी पोहार के साथ लाल्वहादुर जी शस्त्री से मिलते गया। प्रेम 
से वातचीत हुई । भले आदमी है, आडंवर नहीं है, काय-कुरर है! रञ्चेएेसा लगती 
है कि कारी विद्यापीठ से निकठे पहठे के रोगों की विचार-शक्ति ओर कायं-री 
कुछ खास रकम की होती ह} सम्पूर्णानन्द जी, आचाय नरेद्रदेव वगेरहमें मी दस टंग 
की विेषता मिली । आज एक आदमी स्कन्‌ से आया। क्षय कारोगीथा। विना 
कहे घर पर आ गया, हया मी । मुञ्चे उसका गै रजिम्मेदारदट्ग बुराल्गा। मैने कुछ 
कड़े उब्द कह दिये । इतना नहीं कहना चाद्दिए था) मुसीवत्तं का मारा था। उसे 
मै ही दिखाई पडा, मञ्चे यह्‌ सोच केना था! अगे से सावधान रहूंगा । 
६ मत्वं : पिच्े कुछ दिनो से रात में नींद ठीक से नहीं आती। सर्दी वहूत जोर 
थी । सुवह्‌ वस से ११ वजे देहरादून पूगा! रास्ते म॑ दृर्य अच्छे कगे ।. सेन प्रसन्न 
हौ उठा । अवसाद मिट गया वससे उतर कर देखा ६०) ९० गूम गये । मन मे खिन्नता 
आ गयी बहर देखने का मजा जाता रहा 1 चिता भी हर्द कि दिल्ली वापस कसे 
पहुंचूगा । परल्या्मेट का काड वच गया था। स्टेरान आकर टनमेंसो गया। रात 
९1] वजे दिल्ली पूगा । सुखाड़या जी जयपुर जा रहे थे। उनसे मिला, बातचीत की। 
शायद किसी. आंफिसर को मिलो का कन्टोलर चना रहं रै । इससे थोडी निराशा-सी 


दुई क्योकि इसदटग से शायद ही कोई ठेस छाम मिले: फिर भी ञच्छेके लिए ही उन्हे 
सोच-विचार कर एसा किया होगा| 


सरदार शहर 
१२ माच : सुवह ९॥ वजे स्टेरन पर पूगा) चंकर आया था) भारईजी से मिका, 


१९६० ९० | २६७ 


राजी र्दु। वाजार्‌ गथा। होली की साधारणसी धूम) रात मेँ होटी का पूजन 
किथा। स्कल की सव तैयार्सियांदहौ रही ह) 

१२३ माचं : वाल मंदिर मे अग्रवाल की पंचायत हुद। सव धर पर आये, स्कृट 
वनानैके च्वि विरोषमे। मैने भौर बार्ईइजीने, दोनों ने उन्हें टि कर कहा! आखिर 
रास्ता वैठ गया, राजी हो गये। शाम को लोगों से मिलने गया। 


दिल्ली 


७ अत्रैल : उन दिनों मन खास नहीं लगता है। लाम कौ शस्त्ीजी के साथ एक 
फ़कशन मे गया! जैनेन्द्र, अक्षयकुमार, यङपार आदि थे। वापस अआने.पर पता चला 
किविडलानजी ने खने परवृखाया धा, देरदहौ गयी। जान सक्रा। "पाल्ियामेट में कोर 
खास रुचि नहीं है, क्वेदचन है नही, कुछ मन मी खिन्न रहता हे । 





अम्बाल 


८ उप्र ७ वजेलामकोघर आयाथाकि फोन जायाकि अंवाला में पुष्पा वगैरह 
को कार एविष्डंट से चोट आयी) ८ वजे कार सै चरा, रातं १।। वजे पर ंवाखा पूगा । 


अम्बाला 


९ अप्रैल : सोहन वावृ, पृष्पाके काफी ददं है परंतु कोई खास चोट नहीं हं वित्ता कमं 
हो गयी ! १००) ₹० मेरे खच हयो गए! टन से दिल्टी के छ्िए १२ वजे रवानाहौ गया । 
टेनदही मेनींद अआ गयी थी। 


दिल्ली 


१३ संप्रल : एक दाति कटाया। दिन मेँ मंधिीरारण गृप्तं अभिनंदन के काडं वि 
मौर कुछ च्खि भी! ४ वजे पाल्यिामेंट गया। चौवरी कूःभाराम मिले! एलेक्यन 
कीचेष्टा कर रहाहें 


१४ अत्रक : मन्‌ माई के य्ह गया) अधा धंटा था! वहाँ से साउथ एवेत्य्‌ गया। 
काड दिए, एलखवशन की वातमीकी। शायद इस वार हो जायेगा) पाल्यिामेट्मे मी 
काडं वार्ता रहा} सररेिदिनिमे १०० काडं वटि] 


१७ अरर : पेट दुखता दै, पत्ते दस्त हँ। चायद यह्‌ मेरी. जिदगीके सायं लगा 
है। परंतु इसके लिए काम करना वंद नहीं करता लोग कहते ह, वुरा होगा! दवा छे 
छेताहु। कुछ टीकदहौ जाता दहु मगर मै अपनाटंग वद नहीं पाता। ८] वजे राष्टृपति 
मवन्‌ पूगा। ११।॥ वजे तक फकशन था । प्रायः ५०० आदमी थे, चुने हुए, विद्धिष्ट 
खोग 1 अच्छा रहा । राष्टूपतिं वहूत अच्छा वौके। वर्ह वहूत से रोगो से नजदीकी 
जान-प्हुचान हू ई । एचक्यन के किए चेष्टा कर रहा हू । 


३६८ क्या खोधा, क्या पाया ? 


२९१ अप्रेल :-चनावकीतेयारीदह्ेरहीरह) चेष्टाभी पूरी कररहाहूं। कमलनयन 


वजाज भी आए दहै देखे क्या होता है। घूमने केम जां पाता ह पर तल-मा!छ्य राज 
कृरताहू। 


२४ अ्रैठ : चिताल्गीहै, दिनि में छिला-पठी की। ओकारजी आए। दिनि में 
मेवरों के धरः गथा । सुवह्‌ जगजीवनराम जी के घर गया। महाराज वीकानेर के 
यहाँ गया, अच्छा रहा । 


२७ अग्रै : सारे द्नि चुनाव अभियान रहा । युखाड्याजी का फोन आया । उन्होन 
वैठ जाने को कटा! एेसा माम देता ह कि इस वार मै जीत जाऊँगा, जरूर । काफी प्रचार 
हु है। अजमभीखोगो से फोन से ओर मिलकर के वात की ओौर एक नये तरीके पर 
प्रचार किया! परंतु सनं में चिता तो वहतं है 


२८ अप्रेल. : सुवह खा-पीकर १०।॥ पर पाल्यमिंट चखा गया } कमरूनयन ११।।। वज 
आएं । वोटिग मेरे फेवर मे होती माटूम हई 1 इस वार चेष्टा भी वहतं रही ओर अच्छी 


प्लानिंग के ठंग से! कमलनयन वहीं पर थे। ४ वजे तक्‌ पता चख रहा था किमजीत 
जागा । 


२९ अप्रैल : रातं मे नींद नहीं आयी! १०।॥ वजे पाल्यि्मेट गया । १५ मिनट में 
ही मेरी जीत का पता चलने लगा । आखिर, म जीता। रामसुमग जी मी जीते | प्रभुदयाल 
९ ५ 


जी ओर सारे मित्र जीत गए। मन में अच्छा लगा। इज्जत वट्‌ गयी। सव वघार्ह दें 
रहे थे। 


कटक्तत्ा, 


१९ मई : इन दिनो कोई खास वातं नहीं हुई । मिर्ना-जुल्ना, घूमना चलता है। 
कसरत रोज नियमित नहीं कर पाता। तवीयत ठीक रहती नहीं । जर्सड\ट्‌ जाकर 
आम-कल्प' करने का सोचा ह। ३ वजे गंगा वाव्‌ ओर सीताराम जी के साथ क्षुधित 
पाषाणः देखने गया । उच्छ था] वंगला सिनेमा वाले मूल रचना को जहाँ तक संभव 
दै सही उतारते है पर हिदी सिनेमावकलेतो भ्रष्ट करदेते ह| गंगावाव्‌ का कहना हैँ 
कि हिन्दी सिनेमा के क्षेत्र मे अस्पशिक्षित लोग अधिक है, ओर इन खोगों का दष्टि- 
कोण हल्का रहता हँ ! ६ वजे विधवा-विवाह्‌ मे गया। अवतो एसे विवाहौ पर 


ज्यादा टीका-रिप्पणी नहीं होती, वल्कि लोग लोग सराहना करते दह परंतु पहले कितनी 
मृसीवतें उठानी पडती थीं । 


शिल 
२३ मई : सूवहकीप्ठेन से ११ वजे िखांग उतरा। लाहोरी जी के पासं र्हरा। 
१।। वजे तक फिरोज गाँधी जी के पास था; वहाँ वरज. फखरुदीन अहमद थे । फिरीज 
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३६९ 
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जीकी वात सेएेसाक्गतादहुकिवे सरकारके काम करने के ढंग से खुश नहीं । फर्टीन 
अहमद दलम हँ अपना चस वनाते ह । परंतु मुञ्षे इन सव से क्या मतख्व‡ भते 
अपने विचार स्पष्ट रखृंगा । ठंड है, मौसम वहत ही अच्छा है । 


२६ मई : श्री फिरोज गधी के लिए यहा भाया था) एकं प्रकार से गच्छा रहा। 
कोख माद््सके दासों का तार दिल्छी दिल्ाया। मि० मिव से सिमेट कपनी के लिए मिल। 


जसीडीह्‌ 


२ जन : स्वास्थ्य सुधारने आया हँ । कितने दिन रह्‌ पारगा, ठीक नहीं । वहं तीन 
मीच घूमा, ३ वार दूध छया, आम खाए ) इटाज शुरू केर दिया है । 

८ जून : सुवह २ मील घूमा । ११। वजे तेल-माच्दि। खाना भाजकल उड्‌ सेर दही 
या मट्ठा, ३ पाव टू का छेना } दूध कूर ढाई सेर, २० छोटे आस, ६ पुटके, आधा सेर 
साग। २ वार वे की ठंढई छेत हँ ! तवीयत ठीक है, कसरत थोडी शुरू की है । ८ दिना 
मे २ कितवे कंद ओर समुद्र, "सुनीता 'गद्कुंडार' पदम ह कर वाधमारा पुस्तकालय 
के लड़के आए थे, २० कितावे दे दीं । 


आयर 


२४ सून : २ वजे आगरा पूरा) गरमी वहतत थी। ३॥ वजे ताज गया। कड़ी धूप 
मे सफेद संगमरमर नजर टिकने नहीं दत्ते थे! कत्र के पास जाकर वंठा । कुछ ठ्डक सा 
थी । अच्छा लगा। मुमताज गौर शाहजहा अगल्-वगल चिरनिद्रा मे सोये ह । जिदगी 
मे मुगल्िया ताज का कितना बड़ा वोद राहजर्हा को सम्हाटना पडा ओर मृत्यु के वाद 
उसकी मटर पर ताजमहठ का कितना वड़ा बवोञ्च है} ४। वजे दयाल वाग गया 1 अर्व 
तक राधास्वामी पंथिर्यो का यह्‌ मंदिर (समाधि) वनही रहादहै। न जाने क्या वनाना 
चाहते दै, कव तक वनेगा ! संगमरमर पर काम कलापे है, कितु वहत प्रभावी नही 
र्गते ! दयाल्वाग ने शुरू के दिनों मे जो उद्योग-धघंधे चलाए थे यदि उस पर ध्यान देते 
तो वहुत उपकार हौता। सुनने मे आया कि इन लोगों में मी आपसी खीचातानी वहतं इ । 
यहां से रिका करके ५ मीक पर कल्यस्न गया! रावीजी से मिला) मुच्च अच्छं भादम। 
क्गे। एक घंटा रहा । जंगर-सी जगह हैँ यमुना किनारे शांतं वातावरण हं) ८ 
वजे लौटा  गोरघन होटल मे खाना साया, अच्छा था। 
पठानकोट 


२६ जून : सुवह्‌ ७ वजे पठानकोट पुमा) व्हा मृत्ली के पत्ति की निगह्‌ की। 
पत्ता नहे। चला । ८ वजे कौ वस से चे) दिन मे १२ वजे जम्मू पहुचे । एक वप्णव 

ददर म खूब उट कर खाना खाया, अच्छा-सा था! १।। वजे जस्म्‌ से चला, शाम को वटाट 
मं उहरे। उाकवं गले मेँ अच्छी जगह थी। साथ मे चौवरी रणवीर सिंह का छ्डका था 
गौर साथी मीये) रात में काफी सर्दी कगी। एकं दुकानदार के य्ह अच्छा खना मिल 
गया । धकावट्‌ थी, नींद जल्दी आ गयी । 


४ क्या खोया, क्या पाया ? 


` "भ्म १२.६, 


"५५४ 


"~ =. 


बरोट, श्रीनगर 


२७ जून ; वटोट से सुबहु ७।॥ वजे चदा । ११ वजे एक जगह माधा सेर खुमानी 
खायी। १२ वजे वेरीनाग) एक क्रना है, वहां गए। वहुत ही सुंदर स्थान हे। 
स्विदेजरकैण्ड मे एसी उन्मुक्तं एवं स्वामाविक सुंदरता नहीं देखने मँ आती । यह्‌ जगह्‌ 
इतनी सुंदर दै--सक्ात्‌ स्वगं ! ३ वजे श्रीनगर पूगा! एक गुजराती हीटरू में ठहरा । 
५।) ₹० रोज मेँ साधारण कमरा था 1 ५।! बजे निशात वाग ओर शालीमार बाग गया । 
संदर है, सजीला मी, पर मुञ्े तो प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में ज्यादा जाकषेक रूगती ह } 


श्रीनगर 
२८ जुन `: सुवह्‌ ७ वजे उठा रातं में थकावट वहुत आयीथी] देरसे सोया भी) 


१०॥ वजे फिरोज गाधी के गया। वे छोग सोनमगं गए है, इसच्एि सिरना नहीं हज । 
दाहुर घूमता रहा । चदमेदाही गया । वहाँ कई परिचित मिल गए। कदमीर के वारे 


मे वातचीत हुई। सुवह्‌ ९ वजे बस्सी अब्दुर रदीद से मिलने सीताराम जी तथाः 


साहनी जी के साथ गया धा। 


२९ जन : सुवह्‌ ५ वजे नीद सुक गयी 1 ५॥। वजे तागा से शंकराचायं गया । चटाई 
सी पड़ती है । ऊपर का दृश्य सुंदर था। भारतीयों में विक्ञेषता रही है कि प्रकृति की 
प्रत्येक रम्यस्थली मेँ मंदिर या तीथं वना दिए ह! इससे अनजाने मे ही पयंटन-श्रमण 
हो जाता है सस्कतिक एकता भी सुदृढ होती है । ९! बजे फिरोज गधी, इंदिरा गांधी 
के गया) आधाषंटाथा। इंदिराजी प्रेमसे मिरीं। खौटकर बाजार आया) एेसा 
रगत है, कश्मीर के मामले मे हम रोगों ने कुछ बुनियादी मूल की हं । शेख अब्दुल्ला के 
प्रति इनमें वहुत विद्वास है। अन्य प्रदे के लोगों पर यहां काम करने या वसने का 
प्रतिवंव हटाना चाहिए नहीं तो आगे चलकर अं हो सकती दै। अमरनाथ जाने की 
` तैयारी कर रहा ह । रात मे सामान खरीदने गया । १० बजे आकर हिसाब लिखा । 


गलसर्णः-खिरनमणं 


३० जून : सुवह्‌ जान जी के पास गया। वहीं पर शांतिलार माई, शाहु राम 
किशोर जी, शंकर सहाय जी शर्मा, एम० पी०के० मिनिस्टर, जगतवाब्‌ बिहार 
के मिले! एक वजे कार से जाखान जी के साथ गुलमगं गया) बहुत अच्छी जगह्‌ है । 
११,५०० फीट कौ ऊंचाई पर -खिकनमगं भी गया । पवेत-श्रेणियों के हिमशिखयें को 
देखकर मन में ईद्वर की लीखा के प्रति अपने अप मावना उमडती है । थोड़ा-सा वपं 
पर्‌ फिसल्ने का आनंद मी ल्या । साहस का काम्‌ है, अभ्यास हो तो खव आनंद आता 
है। इस जगह से जाने का मन नहीं करता था) ९ वजे तक वापस आया! जन मे जसी- 
डीह ज्यादा रहा । पिके दिनो मे प्ट ओर कदमीर के चिएि चखा आया! एसर° 
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से० सी० से ्षमेखा हो गया, कटक्ट रहं हो गए । मिल भी खराब चल रही है। मेरी 
तचीयत ठीक नहीं । | 


श्रीरगर, सा्तण्ड, पहलगावि 


२ जुलाई : सुवह्‌ जान जी के पास गया। ३ मीक धूमा । तवीयत कुछ ठीक माटूम 
देती है। किशमिश, नीवू रोज ठेता हूं । ११॥ वजे वस से पंहल्यांव को चला । रास्ते मं 
मार्तण्ड तीर्थं देखा । पडे के पास विरज्‌ का भौर नन्द का नामधा! भला आदमी था। 
मने १) ₹० दिया । ज्यादा देन चाहिए थे । यही तो इनकी आजीविका है । हम मौज-शोक 
मे खर्च करने में नहीं हिचकते तो अपनी परंपरा को सम्हाऱ रखनेवाो के लिए कजूसी 
क्यों ? वाद में पछतावा हया । शाम को ३ जे पहलर्गांव पूगा । गुजराती हौटल में 
ठहरा, साधारण-सा था । 
पहला 


क 


३ जुलाई : आज तवीयत्त ठीक माल्मदी। मालिक्ञ करायी। खाना भी अच्छा मिला। 
दही, खिचड़ी, मक्वन वगैरह । सुवह्‌ एम० एक० सोढानी से भिला। वे श्रीनगर चे 
गए । मध्य प्रदेश के कछ मिनिस्टर एस० डी० शर्माशाम को जीप से चंदनवाड़ी चले गए। 
म कल घोडे पर जाऊंगा । पहल्गवि काफी धूमा । ढलर्ता सूरज शाम को अजीव रगं 
विखेरता ह! यहां जो जगहे मैने देखी, सवसे सुंदर हैं । 


पहुरगाव, चस्दनवाडी, श्षेषनाय . 


४ जुई : सुबह ९ वजे चड्ढा जी की गाड़ी से ४ मीर गया, फिर घोड़े पर चंदनवाड़ी। 
वहां खाना खाया । १२॥ वे देपनाग के लिए चकते! रस्ते में वफं के दुर्य देखता. जा 
र्हा धा। कर्टी-कहीं तो लगता था, वफं के पुलसे वने ह। (र 

ध्‌ जुलाई : सुवह शेषनाग में ५ वजे उठा! घोडे पर ६ वजे चरला । रास्ते मे अभूतपूवं 
दुर्य देखने को मिले! घोड़े पर से उतर पड़ा र पैदल ही वफं पर चला। मन में 
एक वात उरती थी कि क्यों ऋषि-मुनि हिमालय की वर्फडी चौटियों पर यनं को खोजते 
थे 1 क्या वहीं परम आनंदं ह ? १२,००० फुट ऊंचाई पर था। साथ मेँ थे मच्यप्रदेश के 
मिनिस्टर शर्मा जी' मौर कानपुर के चड्ढा जी । उनके वच्चे गौर स्त्री भी । पंचतरणी 
एक वजे पूगा । १।)-वजे अभरनाथ के मंदिर के घंटे की भावाज सुनायी दी। मन मुग्ध 
हौ गया। मंदिर गया। एसा छमा, जीवन कौ एक साध पूरी हौ गयी । स्वयं ही मवित- 
भाव जग उटे। तीन वजे वापस छौटा। पंचतरणीं में रुककर विश्राम किया। खास 

धकावट नहीं शी। ` 


पंचतरणी, रेषनाग, श्रीनगर 


६ जुलाई : सुवह्‌ ८ वजे सर्दी काफी थी) पंचतरणी से ५ वजे रवाना हृए। वफंपर 


३७२ क्या खोया, क्या पाया ? 


ली चला। अच्छा मालूम दे रहा था। ऊपर चटृती दफे जितना उर माटूम दता धा 
तना वापसी मे नहीं! ८ वजे चंदनवाड़ी पहुचे! मूख खग आयी थी, भरेट माजन 


किथा । एक वजे घोडे पर चला । ३ वजे पहर्गांव पूगा । मच्यप्रदेदा के मिनिस्टर र्मा जी 
मोटर से आए। 


दिट्लो 


८ जुलाई : सुवह्‌ किशमिदा का पानी पिया। खाने-पीने की इन दिनों खास सुविघा 
नहीं रही ! फिर मी गडवड़ नहीं थी । एेसा महसूस होता ह कि एक आदमी सफर में 
वरावर साथ रहना चाहिए । दिल्ली में दिन मे भूखा ही रहा, चाम को जन होटल मं साना 
खाया । दिन मे एस० टी० सी० वाले से मिलाथा। अमी कुक रास्ता नहीं वैठपा रहा 
है, पाल्यिामेंट ओंफिस मी गया था। गंगावावू के गया था, वर्ह पीटर अल्वरिस से 
मिला 

जयपुर 


९ जुलाई ; सुवह्‌ ७। वजे जयपुर पूगा सीघा ज्ञानचंद जी मोदी के घरगया, खाना 
वहीं खाया । माथुरजी से मिला, सुखादय जी उदयपुर गए थे। धारीवाल्जी मी नहीं 
ये! मोहन शर्मा मिल गए 1 वताया, न्यावर मिलू बहुत अच्छीचल रही ह) रात में 
ज्ञानचंद जी के साथ शचौदह्वीं का चदि सिनेमा देखा । मरिल्म समाज पर हमारे य्ह 
सामाजिक फित्मेएकहीदंग की वनती ह। कोई खास नयी वातं नहीं थी। अभिनय 
अच्छा था, कूरेक गानेमौ । रस्तेमे डां० काल्दासनागसे भेट हो गयी। प्रेम से मिले 


दिल्ली (रेक) 


१० जुलाई : सुवह्‌ ७।। वजे पूगा रात में नींद आ गयी थी) दिल्टी मेर मे जगह 
थी 1 ईर्वरदास जी जालान,हीराखार जी दास्वी, साथ ये! दिन अच्छी तरह कट गया । 
दानो ही राजनीति के क्षे मे जच्छ अनुमवी ह, समाज के लिए मी बहुत काम इन लोगों 
नेकिएदहं1 कात्तपुरमें ८ वजे करई लोग ईदवरदासजी कोलेन आए, प्रायः १५ लोग ये। 
जयपुरिया.जी मी ये। मस्ते मी कहा, पर॑तु मैने उतरा ठीक नहीं समन्ञा। दिन में 
च्छिटूज, हिदुस्तानं टाइम्स, संडे स्टैडडं आदि पदता रहा । जयपुरिया जी ने दहा, तम्हारी 
तवीयत खराव नजर आती है, इलाज करना चाहिए । मेरे मौ मन में विचा र सावा, 
वास्तव मे तवीयतं तो खरान है । 


कुलकं 
जुलाई = 
१२३ जुलाद : वर्कं को स्वित्ति स्टादुकः को लेकर कंसी-सीटो र्ठद चसु, कामकोड 
चालू है। चेयर माकंट गया। ४०० दोयर फिल्म वार्वेन कै १९} मे वेच ! यालाः 
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१४ जुलाई : कर्कत्ते मेँ भज पूरी तौर पर हडताल रही । मगर शांतिपूवेक समाप्त 
हौः गद। | । 


गोहाटी 


१७ जुलाई : सुवह्‌ प्ठेन से जगन्नाथ जी वेरीवाट, मै, सीताराम केडिया, पुरषोत्तम जी 
केजडीवाल, गोहारी गए । व्हा पर एन० के० के ठहरे। खाना खाकर फिर लोगोसे 
भिले। कैप देवे। मारवाडियों से, असमियों से वात की। हेम वरु, गोस्वामी मौर 
आसाम पी सी° सी के प्रेसिडट से मिले) 


शिकांग, नवगाव 


१८ जुलाई : पानी जोरसे रहाथा) फिरमी प्रोग्राम बदला नहीं। माणिकर्चंद जी, 
फरुदीन अली अहमद, सदनुरू हक चौधरी भौर विजय भगवती से भी । मुक्षे फखरदीन 
यी महमद थोडा पहचान पाये । खैर, पंडित जी से मिलना तो नहीं हुमा । इंदिरा जी 
ययी नहीं । ५।। वजे कार से मवर्गाव आए, केष देखे । यहाँ काफी नृकसान हुमा है । 
कलकत्ता | 

६ जाई : सुवह्‌ जीण डी० के साथ २। मील घृूमा। -सन्मागे' मे काफी वड्‌ हरफा 
मे आसाम की मेरी यात्रा का विवरण था, परंतु जगच्चाथ जी वगैरह का नाम नर्हा 
धा, यह्‌ गखती रह गयी । 


दिल्ली 


३० जुलाई : दिन में गंगावाव्‌, सुरेद्र मोहन घोष से मिला । १० वजे काग्रेस पाल्यमिंटरी 
पार्टी की एक्जिक्युटिव की मीटिम में गया) वर्ह वहत से लोग मिले) वातवीत हूई। 
मै आसाम पर कु भी बोल नहीं पाया, कुछ दर वैठ गया था । सुवह्‌ एयरपौटं पर गया 
था। ० वी° सी० राय, फखरुीन थी अहमद; बुतुल्य घोष, एम० एम० चाह से 
मिला! गाड़ी की चामी गूम गयी,{चिताकी वात ह गयी, कल घडी गुम गयी ! 


सीकर 


३१ जुलाई : सुवह्‌ सीकर पूगा । किशन सहनी गौर सवरमल जी सिके! ५००) ₹० 
काग्रेस को दिए} काम ठोक-सा चल रहा है । वस से १२।। वजे रीगसं पूगा । वर्ह से टक 
प॒र ८1) वजे श्री विशन जी की खानों पर पूगा! वरहा से वारीवार जी के साथ उावर्ला 
गया! वहाँ स्कूल का जक्सा था! मृञ्चेमी कुछ चंदा देने कोकहा। घारीवालजी से 
व्पावर मिल की वात हई । कृते हँ कि मिल ने जून में ७५०००} ₹० कमाया 1. यदहं 
टिप कुक मिटा कर्‌ यच्छी रही} कई मादन अोनर मिले 

दिल्ली 


१ अगस्त : वम्र, व्यावर फोन किया) माईजी की नीति स्पष्ट नहीं रहती, 


३७ क्याखोया, क्या पाया? 


कोई कामं करने का मन उनका नहीं रहता है। आज पाल्यर्मिंट खुरी । लोगो से मिर्ना- 
जुखना हुआ 1 क्वे्वन देखे, साधारण से ह । 


४ अगस्त : सुवह्‌ ९] वजे से १० वजे तक सोमानीजी से पाल्यमिंट में हौनेवाले कपडे 
के डिविट पर डिस्कस किया। साम को क्लांय डिवेट मे हिस्सा ल्या । सोमानीजी ठीक 
वो! दूसरे मेवरों ते काफी इंटरेस्ट लिया । परसो डवेट फिर है । 


४ 


सीकर 


७ अगस्त : सुबह १० वजे सीकर पूगा । १० वजे गाँवों की तरफ जीप से गया । ५० ) 
पटोल वरह के खच हुए 1 कई गवो का दौरा किया इससे काफी फायदा रहता है 
लोगों से निकट का संपकं होता है। साथ मे रामचंद्र जी चौघरी, किशन सिहजी, सावर 
मल मोर ये! ल्मेगों मे अच्छा उत्साह है। काग्रेस कौ स्थिति ठीक है। शायद अगली 
वार करस जीत जायगी) 


दिल्ली 


९ अगस्त : सुवह्‌ ददा के यहां गया । आज “मारत छोडो" आन्दोलन दिवस दै! इस 
पर कु वाते हुई । अव इस क्रति की वात कौन यादकरतादहै। पौ सी° सीण्को 
६००) २० दिए 


कलकत्ता 


१५ अगस्त : दिनमे लोगोसे मिला! ताश खेला! शाम को कालेज स्ीट की तरफ 
दंगा हो गया! स्थानीय सरकार यदिप्रांतीयता की भावनाय को उभारने को सजनीति 
मे पड़ेगी तो देश के लिए वहत वृरा हौगा । एसी छोरी-छोटी वातो को भी कड़ाई से ` 
दवाना चादिए । इतने वषं हौ गए हमे आजाद हुए, फिर सी हम भारतीय नही हौ पाए, 
बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, गुजराती ही रह गए! आज पंद्रह अगस्त है, स्वाधीनता 


दिवस के लिए कोई खास उत्साह नही, दिखता) वंवई के काम से सत्यनारायण को 
संतोष नहीं है । 


` १६ अगस्त : सुवहं मेदा गया, वर्षा आ रही थी 1 ५-६.जगह्‌ स्कल के चंदे के छिए 
गया । दिन मे रतनलाल भरतिया से मिला ! मरतिया स्टील वेचना चाहता है! सत्य- 
नारायण के केम जंची । जी° डी° जयटिया के गया १०,०००) ₹० चंदे के भिदे । 


१९ अगस्त : दिन में रतना भरतिया से सिल्ला) उसको भरतिया स्टीर का ओंफर 
दिया। रतम माई जीसे वातं की! सौदा क्लोज कर लिया है। मन मे काफी 


चिता सी रही1 रतनलालने कल १०] वजे बुलाया दहै) वाव्‌ जीके काम अच्छी 
तरह जच गया. हु) | 
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२० अगस्त : सुवह्‌ १०।। वजे रतन मरतिया के सफिस गया } वाव जी, नेन्द्र साथ थे। 
एडवांस के शुरूमे दे दिए, चिट्टी ले ली) माद्‌ जी, मदनं की मनाही बायी है। 
मन' से वड दर्दिचता रही । चाम को पुरुषोत्तम जी के यहां ताश खेलने गया । लोगो 
को सौदा वरा नहीं ल्गा। मादजी का रात मे फोन था, काफी नाराज ये। 


२५ अगस्त : आज युवह मदन व्भैरह अआ गए} मदन, विरज फैक्टरी लेने मे नाराज 
है) भेरे मन मेँ काफी चितासी हरई। क्यों इतनी ्ंज्ञट की ? यहतो नफेकासदाटं 
ओौर लोग भी इसके वायर' है, नहीं केता तो ओर भी मुर्किर होती 


२६ अगस्त : सुबह देवीप्रसाद जी गोयनका से मिला। उन्होने इंडियन वक भार 


यूनियन वैक को फोन कर्‌ दिया, स्पयों के किए मी कहू दिया) चीज तो सव अच्छी 
वताते ह 


२९ अगस्त : कल्कत्ते १७ दिन रहा, तवीयत।' ठीक नहीं ह । लक्ष्मी निवास्जी विटा 
से मिला) मागीस्थजी से बात की} ४। वजे भरतिया स्टीटकी मीर्सिगिमे हम लोग 
डायरेक्टर हौ गए । विरज्‌ ने २००० शेयर लिए । रुपयों का एक वार तौ वन्दोवस्त 
ह मया है। परततु जव तक इंडिया वक वाखा नहीं अता दहै, चिता रहती दहीहै। इन 
दस दिनो मे वड मेहनत करनी पड़ी ओर मन मेँ भी चिता रही | 


३० अगस्त : सुवह्‌ सव कोई कारखाने गए 1 वहाँ जेनर मैनेजर ने कारखाने को अच्छा 
नहीं दतलाया । सन में वड चिता हुई । सव लोग मुञ्नसे नाराज हय गए 1 वापिस वेचनं 


की वात कहते हु । अगर नहीं विक पायगा तो मेरी वड़ी हंसा होगी । सारईदजी का फोन 
आया, छोयडस वैक रूपया देने कों नट गया} 


२१ अगस्त : इस महीने भरतिथा स्टील लेकर कड़ी गती कर ठा । सव घर व 
-विरोवमेंये, तवमूञ्ले ही क्या दरकार थी? तवीयत खराव हुई ही, अ्ंस्लट मे पड़ना 
पड़ा । संर, परमात्मा ठीक करे । 


टिल्लीं 


७ त्ितंवर : मन्‌ कसा-सा रहता दह । गलती मेरी ह। सव नाराज हु।. मैने तो सच्छा 
समस कर ही किया । स्वास्थ्य मी ठीक नहीं । पेलाव उतरत नहीं! सलाद लो, खून 


जाता दहै! समय दही खराव द! दिन में पालियामेट मेथा) मन नहीं खगा) सत्यनारायण 


से वातं इई, माईजी से भी, स्प्यो का वंदोवस्त नहीं हया । चिता हृरद । २ वजे मदन्‌ 
चचा गया! मोटर १०२००) रु०्मे वेच दी 


जयपुर 


८ सिवर : मीटिग ८ वजे थी; जल्वोडं चला गया। कारवाई मे काफी रुचि री) 
घ्रानं वटर जाने से मन कुछ हत्का हुर्जा । लोगो से मिला! १०।! वजे तक मीटिग मं था) 


2७६ द्या खाय, क्या पाया 


फिर जोगेन््र सिंह जी मेहता, विष्णुदत्त जी शर्मा से मिका) सरदारश्हरचुरुके वारे मे 
वातचीतं की। १२! वजे खाना खाया, बड़ा रही था) फिर साइकिल पर असेवटी 
गया । वी० सिंह महत्ता से जल्बोडं के वारे मे मिला । नाराज थे, ्ंक्नट हौगी | 


सरदार शहर 


१० सित्तंवर : ८।॥ वज्ञे सरदारशहर पूगा! टन मे रेडियो जी थे) दोनों समय 
सुमेर जी के जीमा। ५०) ₹० महाराज को दिए । कुवे पर, स्कूल पर गया । काम देखा । 
वर्षा से नुकसान हृभा ह । स्कूल अच्छी वन रही है । सरदारशह्र ४ महीने वाद आकर 
दवारई्‌ लेने का विचार ह) 


दिल्ली 


११ सितंबर : सन अशांत है। इधर-उधर मटकता है, शांति नहीं मिलती । दिन 
भर लोगो से मिक्ता रहा! सुवह चन्द्रमानु गुप्त, त्यागी जी, डां ° नगेन्द्र वैरह से मिला} 
९ वजे मुगले आजम" सिनेमा देखने गया, साथ में ददा, सेगरजी, डा० नगेच्छ थे । मृन्ञ 
कुछ जँचा नदीं] मगल वादश्ाहौं परः बनी फित्मे प्रायः एक ही ढंग कौ वनती हँ । वस 
तडक-मडक मे कुक फकं मले ही हो । 


१२३ सितंबर : १० वजे सुवह्‌ एयरपोटे पर षव गए । सवेपल्टी रध क्रष्णन आए 
तान मारती का फकशन भाज है । शांति प्रसाद जी जंन थोडी देर से जए खर, फकरान 
अच्छा रहा। एकं लाख स्कृ को मिखा। मै मी ठीक से वोला। बीचमेंथोडासा 
हिचकिचा गया। सुवह्‌ कुछ जगह चंदे मे भी गया। कारखाने को चिता ल्ग रही दहं। 
रुपयों का वंदोवस्त नही होपारहादहै) लोगोंको रुपएदेने रहै 


१५. सितंबर : वाजार बहुत मंदा है. मरतिया शेयर १२।॥1) है । रावतमलजी नोपानी 
से राम को मिला) छः आने हिस्सा रखने को तयार हैं| 


१९ सितंवर : गंगा जी गया, तेल-माकिश करायी, अच्छा मालम दिया। फिर चंदेके 
गए । प्रायः २५.०५०.) ₹० मंडा। विडला जी को माडनं स्कल देखी, सीताराम जी के 
साथ} अच्छा ल्गा। रुपयों के वंदोवस्तं को चितादहौर्हीदै। रातमें ९ वजे वंवर्ईका 
फोन आया । वंदोवस्त वैक का हो गया। एक्‌ वड़ी चिता मिट शयी । 


२० सितवर : भरक्तिया स्टील फो लेकर ताने भिल्ते रहे परंतु कष वंवर्ईू का फोन आ 
जाने से सुविवा रही! आज चटी थी । पितृ-विक्जंन अमावस । सुवह्‌ गंगा जी गया, 
वहां काफी भीड़ थी। छोग तपण क्र रहे धे। पूरव पुरुषो को याद कर उन्हँं भंजकि कै 
जक से तृप्तं करन के पीछे कितनी सात्विक भावना ह; आज तो जीवितो के प्रति कृतज्नत 
नहीं वरतते । याद री नहीं करते। 
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२५ सिंतंवर : सुवह गंगा जी नहीं जा सका! करई जगह चंदे के किए गया। रत्तं 
खाना खाकर विमल मित्र का "साह्व वीवी गुलाम" पठता रहा! आज अदोक मेदता अए। 
२६ सितंबर : कारलाना ७ दिनों के च्एिवंद है। दिन में शेयर वगैरह का कितनाही 
काम किथा।जे० थामस की आओंफिस्र मी गया। २२०० मन पाट मत्थे घरा। 


दिष्टी 


२९ दिसंबर : दिन में करई जगह गया। रोगो से मिल्ा। कमजोरी सी महसूस करता 
हू । इन दिनों भरतिया वारी {विता से शरीर को काफी नुकसान इभा । श्री केशव देव 
माख्वीय के गया, कपिला जौ के गया। मातादीन चेतान यदीं हैँ। सूखाद्धिया जी 
मिला! वहत सी वातं हु, राजनेत्तिक भमी } 


सरदार शहूर 


१ अवदूबर ` : दिन मेँ दीपचन्द जी सेठिया के पास सुमेरमल्जी टंडारिया के साथ गया । 
वहत ही जच्छ सज्जन पुरुष दै । ज्ञान की वते कीं। वादफ के सदी जोरसेहो रही हं। 
सुवह ताल की तरफ घूमने गया था। अच्छा खगा, खुरी हवा, सर जीवन । वचपन कौ 
वहत सी वातं याद हो आयीं । पचास.वपे काहे गया। नाम ओर क्न कमाया मगर 
शांति भौर शरीर गेँवाया ! एेसा मालूम पड़ता है, यहां की आवहवा मुहौ जच जय । 
गायच्नेकीचेष्टाहोरहीहै 


४ उवदूवर : मारईदजी आए) नन्द, मा ओर माई जी राजल्देसर चले गए। भं रहं 
गया। दिन में मिलता-जुरुता -रहा। खाद्रेरी भें मन र्ग जाता ह। करई पत्र ल्वि। 
पाियामेंट के क्वेर्चन भेजे। वजन हृ, १५० पौड माल्म नहीं इतना कम क्यों 
दायद काटा खराव है, शरीरः तो स्वद्य्‌ लगता है रात में शरद्‌ पूर्णिमा की विर्यां 
देखने मदिरो मे गया । 


[ 


६ अक्टूबर : तीन मील घूमना हौ जाता है) तारादांकर की आरोग्य निकेतनः खतम 
की। भच्छी किताव है। शि कपाडंडर का चरित्र अच्छाः वना है। शरद्‌ वावू के वाद 
वंगखा उपन्यासकारो मे इन्दं अच्छा सम्मान मिला} विमल सित का 'साहव वीवी गामं 
वर्तं वड़ा हं । वसे विषयवस्तु के अनुसार वड़ा है! समकालीन समाज का वहतं 


स्वामाविक वणेन मिलता है । लादत्रेरी रोज नियम से जाता हँ । चंदमानु गुप्त को पत्र 
दिया, बधाई का। वे जीत गए 


७ अष्टूबर : ते मालि कराकर स्नान करता हूँ गौर सो जाता हं । ताद सेलता ह , 


मतीरे का रस गौर मौत्तमी का रसपी केता हं । .पाट का वाजार वहत तेज -सुनकर मन 
म त्वित हई । 


१८ उक्टूवर : कद पत्र च्चि। शाम को बाजार में धृक उड़ने गती दै । जी घवर 
उटाद) अव यहां मननहींकल्गरहादै परंतु रहनाही हयमा! मकानतेजीसे वन रद्य 


३७८ | क्या खोया, क्या पाया? 


है । परसो कच्चा दघ पी गया था 1 गलती कर वैठा । पतल दस्त आते रहे । आज कुछ 
ठीक है! मगर कमजोरी आ गयी 1 रातत काफी देर तक ताराङंकर वंदोपाध्याय कौ 
'कालिदी' पदता रहा 1 बहुत अच्छा लिखिते हैँ । मेरी धारणा है, ये वंगा कै प्रेमचन्द हैं । 


१५ अक्टूबर : 'लेहयक्ल' गुजराती उपन्यास खत्म किया । अच्छा है। परंतु बंगला वालो 
वात्त नहीं ह । कभी-कभी यह्‌ सोचता हं कि वंगा मे रहने के कारण वातावरण का प्रमव 
शायद मेरे स्वमाव पर पड़ा है, इसलिए वंगला मे उपन्यास मुञ्चे अधिक अच्छे र्गते ह । 


कंपनी के कागज पट्करः चित्त दुखी हा । वैक की लिमिट घट गयी है पाटमेभी 
घारादहोसयादहै। 


१७ अक्टूबर : दिन मे चंदनमर जी वैद्य आए! ५००) ₹० शहीद स्मारक को देने 
के च्िए कहा, रुपये तो मेरे पर मी खच हौ ही जाते है, अच्छे काम में खगे तो उत्तम ह । 


१८ अक्टूबर : १२ वजे सोढानी जी, साँवरमल, रामचंद गौर्‌ किरन सिह जी 
सौर चै जी आए; वे खोग ४ चजे तक थे! ५००) रु० काग्रेस को दिए, ६०) रु° ओर 
खचं हौ गए 1 


१९ अक्टूबर : कर से सौफ-सोठ की दंवा शुरू की है। ताराशंकर की "रायकमर' 
पटी 1 यज दायद ३६ वर्षों वाद यहां कौ दीवाली देखी) वहत ही साघारण-सी । 
फिर मी, इसमे शांति काः प्रकाडा है । 


सरदार शहूर 


७ नववर : २५-२६ दिल्ली रहकर वापस राजस्थान आ गया। तव से गावो क्रा 


दौरा कर रहा हरं । त्वीयत एक रकम ठीक है । तिता शरीर को तोडती है 1 यहा रहने 
से चिता कम रहती है! कई आदमियों के साथ उदासर गया! 


सोकर 


१५ नवंबर : सुवह्‌ ७ वजे सीकर पूगा । रात मे चूरू स्टेशन के वेटिग रूम मे सो गया 
था सीकरसे १० वजे नेवा चखा गया! वर्ह सावरमख्जी मोर, दारका 
प्रसादजी, मदनखार जी, लछमनगढ़ वालो से मिला 1 कोट्यारी भी गया ¡ राजनीतिक 
स्थिति इन जगह कौ ठीक है पंचायतो के चुंनाचों की तैयारी हो रही है। 


दिल्ली | 
२२ नवर : कलकत्ता जाना व्यथ रहा । स्वास्थ्य ओर मन दोनों खराव हज । रात 
९ वजे द्री पूगा । शिमला जाने का विचार था, वह्‌ अमी हटा दिया । टेन में मुहम्मद 


इल्यास मिले ! रास्ते मे वाते करते, कितवे पदृत्ते समय कट गया ! मन में उदासी ड, 
२२३ नवर : सुवह्‌ सत्यनारायण का फोन आया, जे० के० वकि भरतिया स्टीटसयें 
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दटरेष्टेड है। माजी से पूगा । इस वार पाल्यिामेंट के कामों में एकदम पिछड़ गया 
गविों का दौरा, अस्वस्थ शरीर, नाना प्रकार की चित्तो के कारण। लाम कां इद्राणा 
रहमान का नृत्य देखा । मावपूणं ओर कलात्मक छगा । 


सरदार शहूर 


५ दिसंबर : आज दवा का जा्ठर्वां दिनं है। द्ध ४।। सेर पिया। अनार तीन पाव 
ल्थिा, वारह-चौदह्‌ पत्र लिलि । कलकत्ते से नन्दं का पत्र हँ, कारखाना वहतं अच्छी तरह 
चल रहा है! नवंबर मे एक लाख का फायदा नेट रहेगा । दिसंवर में शायद सौरभी 
वेदौ रहेगा । 


१४ दिसंबर : वजन ठीक से वद्‌ रहा है। तवीयत ठीक माटूम देती है। दूध ५ सेर 
तक वढा दिया हु! १२-१५ दस्त आते है! 


६ दिसेवर : इन दिनों पत्र-व्यवहार काफी करता हं। एकं सिघी ठ्डका जयदेव 
साता ह । ययपि पटा-च्खिातो कुर कम ही ह परंतु उसको दिल्टी ले जाने की सोच रहा 
हुं । पं वक की “माड सेवरल वल्डंस्‌" खतम की । जच्छी किताव है । शुड अर्थं जव नि 
पटठे पढ़ी तमी घारणा वनी थी कि इसमें प्रतिमा है। आज मी याद दहै, चीनी समाजं 
का जितना वास्तविक चित्रण उसमे मि, उतना अन्यतर कहीं नहीं । 


२० दिस्वर : आज दवाका रेरवाँंदिन ह) मन में उव्साह्‌-सादटै) सीकरका पत्र 
साँवरमल्जीमोरका हु, ५००) रु० मंगाया दै गौर २० दिनके च्एिजीपर्मागी रह) मन 
देने को मंजूर किया है । प॑चायतों के चुनाव एक तरहसेठीकसेहीहृए ह। मनसेर्म 
एसे पंचायतों का समथेक नहीं ! इनमे राजनीति गौर दल्वंदी को वढावा मिलता ह 
अपनी पूरानी प्रथा अच्छी थी। उसमे थोड़ा हैर-फेर करके आज के मुताविक वनाया 
जाता तो ठीक रहता । 


१ दिसंवर : दिन में १० कागद दिए। सत्यनारायण काप था] मरतिया स्टील 
मे नवंवर मं नेट फायदा यच्छा हुमा । मन सं संतोष हमा ! पिता जीभमीखुडये। कट 
जा रहे है| यतमे ७ वजे से ८} वजे तक्‌ रामायण सुनी ) 

२ दिसंबर : वजन १६० . पौण्ड है। इतना. शायद कमी नहीं हुआ । स्वास्थ्य मी 
इन्‌ दो-ढाई वर्पो की उपेक्ना ठीक मालूम देता है । दव ५।। सेर, अनार एक. सेर केता हूं । 
३० दिसंवर : वजन एक मन ३९ सेरदहै) अव नहीं वठ्‌ रहाय है। काम को सोहनलाल 
वैद्य आए, उनन्ने काफी देर तक वात हुई । तवीयत तो ठीक है परं दन दिनों क्जन 
नहीं बढ़ा! = | | ५.५ 

३१ ईिसेवर : पाल्िामेट के कुछ क्वेस्वन वनाए। याज वपं का धंतिम दिन है। 


इस वर्षं फादर्ने्न के हिसाव से ठीक ही रहा { ` नया काम मरत्तिया स्टीक का किया 1 मृच्े 
चिता सी रही, पाल्ियामेट का काम ज्यादा नहीं कर सका। ध 


२८० व्या खोया, क्या पाया ? 


९९६६ 
सरदार शहर | 


१ जनवरी शायद ३६ वपं वाद नया दिन देश मे मना रहा हं । दे दिनोँसेदवादे 
रहा हं, पपर्टी, वजन वदा है। चेहरे पर रौनक माूम देती है। बहुत दिनो वादं 
स्वास्थ्य में सुवार हुआ । मन मे एक तरह कौ खुरी हई । दवा जयचंदं महाराज देते हे! 
अच्छे वैद्य है, मले आदमी । पच्-व्यवहार रेगुलर चाद है) काफी पत्र आते-जाते रहते 
दै 1 'दूव पांच सेर गौर वेदाना एक सेर केता रहता हूं । 


पिच वपं मरत्तिया स्टील खरीदने से मन मे वहत संताप रहा । गलती मेरी थी । परंतु 


अव यह्‌ कारखाना वहतं अच्छा चल रहा द| नवंवर-द्िसिवरमेर३ेलख का नफा 
होगा । 
९२. 


३ जनवरो : थकावट नहीं है । .२-२। घंटे ताश खेर चेता हूं। हिदी की कुरेक किताें 
पट्‌ लेता हं । कर से पाल्यमिट के प्रन वनाने शुरू कर दिए । आज ४० सवार्‌ दित्खी 
भेजे} केख तयार करने की चेष्टा मेहं} सुमेरमल्जी आच्या, छाद्रसाम जी गोल्छा, 
जयचंद लाल जी वोथरा आदि सव आ जाति हैं। मन एक दम ल्ग गया) परेतु दवा 
केने मे कुछ आलस आता है! ज्ूठ कम वोल्ना पडता ह । २-३ दिन से सदी ज्यादा है। 
पंजाव की तरफ वफ पड़ी हु! वहां पांलियिक्स की हालत सराव है, फतेह सिह की मूख 
हडताल चालू है1! जे° पौ० सल्टाने कौ चेष्टा कर रहे है} पेचायतो के चुनाव में 
कूमारामजी की पार्टी जीत गयी है। मने अपनी जीप सीकर भेजी है। कर मगनमलजी 
संचेती आए ये} कहते थे, ६ महीने तक पुरे परहेज के साथ रहना होगा । 


३१ जनवरी : ५ वजे स्टेडन पर आया} रतनगट़ में दित्छी के च्एि बीकानेर मे 
मे जगह मिल गयी 1 सरदार शहर की यह्‌ यात्रा अच्छी रही । वजन भी वढ़ा । मन भी 
ल्ग गया 1 अव वजन २ मनप सेर है। इतना शायद ईन वर्षो में कमी नहीं हुमा था । 
कल्कत्ते कमः जाऊंगा; दिल्टी ही ज्यादा रहने का विचार हँ! काइफ ने काफी कष्ट सह 
कर इलाज को पुरा करवाया मौर भी रोगों ने काफी मदद की । 


१९६१ ६० ` धि २८१ 


दिल्ली 


५ फरवरी : सुबहु ८ वजे पहुंचा । जाम ६ वजे नाथं एवेन्यू का पलंट देखा, अच्छा है 
फनिद्ड भी है1 ३ वजे सोमानीजी के घर गया, काफी बाते हुई । उन्होने कहा कि 
माथुरजी कहते ह, सीकरवाले मेरे से सुद नहीं ह गौर भगे वषं व्यापारियों को रिकटं 
कम देगे। 


१५ फरवरी : सुबह घूमने गया तथा विदवायतन योगाश्रम मी गया । स्वास्थ्यःटीक 
है, वजन मी ठीक है। किताव वाखा काम अगे नहीं व्‌ पाया। कांगो पर मेरा सवाल 
अच्छा था, पर स्पेिग मे गर्ती कर गया । थोडी हंसी हई । 


१ भाचं : सीकर का दौरा कर युवह दिल्टी आ गया। ११ वजे पाल्य्मिंट गया। 
१।। वे तक लोगों से मिक्ता रहा) १२॥ वजे राजस्थान के मेवरों की मीरिग थी। 
वीकानेर महाराज ने मृक्धे जयपुर आने को कहा । स्पीकर ने कहा, पा्यामंट कम अट 
करते हौ। घ्यानं रखंगा। मनं नहीं ल्ग रहा हं) 


७ म्राचं : पंडित गोविद वत्ठभ पतं का देहांत हौ गया) स्वायीनता संग्राम का एक 
वोर सेनानी हमारे वीच से चला गया।. सोचता हू, इनकी पीढी के लोगो जसं 
कर्मठ अगे क्यो नहीं हो पाए । पंतजीके घर गया) १।) वजे तक था ओर भी वहत 
लोग आए ये । वोकानेर हाउस सुलाड्या जी के पास मया। माथुर, नाथूराम मिर्घा 
रामनिवास भिर्वा, हरिमाऊ उपाध्याय माएये। पंतजीके लिए खोगोंके मन में काफी 
दोक है । 


१४ माच : सुवह विडलाजी के साथ घूमा) ८ वजे रामकृष्ण जी उाल्मियाकं 
सिकेदरा रोड मे गया। १०) पर एक्जिक्युटिव की मीटिग मे गया । खाल्वहादुरजी 
नंदाजी, मुरारजी साई्‌थे। ११ वजे पा्यमिंट में सवाल था। कल कोयले पर पाल्यमिट 
मे प्रन है। मुञ्चे दस्र मिनट बोल्ने, का मौका मिलेगा 1 अच्छा नहीं बोट पाता, मन मं 
चितासी रहती दै) | 


रामपुर, मैरठ, दिल्ली 


१७ मप्चं : रामपुर इंजीनियरिग वक्सं देखने गया! रुपयों की कमी से धारे म चरता 
दै। अगर १० लाख सुपएु र्गा तो नफा केर सकेगा } आदमी सव अङ ह! रामपुर 
गहर गया 1. महक गौर वाजार देखा! कोई खास नहीं । नवावी जमाने मेँ इन्दं गाने का 
रोक रहा, शिक्षा के ल्मी कुर किया, पर केवर मुसलमानों के छ्िए, जवकरि यधिकांग 
प्रजा दिद रही । फिर मी नवाव कटर नहीं रहै! खांडसारी की भिर देखी, छाम का 
कामं दे। ५ वजे नौचंदी का मेढा देखने मैरठ गए] अच्छा मेला कगता है! काफी 


३८२ । क्या खोया, क्या पाया ? 


। 


प्रसिद्ध है! विहारके हरिहर क्षेत्रके मेले की. तरह्‌ बडा तो नही, फिर मी इस अचर का 
काफी वडामेलादहै। 


कुरकक्चा 

२५ भाच : चारों तरफ पुरुषोत्तम जी के चुनाव को चेष्टा करता रहा । थकावट महसूस 
हो रही है! वजन भी घट गया है । कई मीरिगों मे गया 1 कलकत्ता ज्यादा नहीं ठहरूगा 
चुनाव मे पुरुषोत्तम जी की जीत मालूम पड़ती है । मेरी याय है कि १२५-१५० मतो से 
पुरुषोत्तम जी विजयी होगे । 

२७ भाच : दिन में पुरुषोत्तम जी की गिनती थी । ५ वजे रघुनाथ जी, गोविद जी के 
साथ पूगा। ६ वजे तक हार निरिचत सी हौ गयी । घर आकर सुस्त होकर पड़ गया । 


फिर फोन आया पुरुषोत्तम जी जीत गए । वापिस गया, काफी देर बाद घर ञाया। मन 
मे कुछ राति मिरी । 


२८ माच : आज दिन में सावित्री चांडक जीत गयीं । ३२ मतो से। काफी चहर-पहल 
रही, वडा जुस निकला । हजारो आदमी थे। सावित्री जी का जीतना मारवाड़ी 
समाज के लिए वड़ी वात है, पता चरता है महिलाएं मी आगे बढ़ रही ह! चुनावों मे 
रायद मेरे आनेसेही जीत हुई, लोग एेसा कहते ह । 


दिल्लीं 


१२ अप्रेक : ५।। वजे विङ्ला पाकं घूमने गया । ७।॥ वजे साइकिल से ड1० रामसुमग 
सिह के घर्‌ गया । काफी बातचीत हई । घर में काफी मेहमान आए है, जगह की कमी 
दै) गंदगीदहोजातीदहै। चाम को वी० आरण भगत के यहाँ खाने पर गया। 

२४ उप्रेल : दिनमेंमुरारजी मारईसे मिला! वे चुनाव मे खड़े रगे, एसा मालूम 
पडता है! में सोचता हूं! मुन्ञे रोग कुछ कम अच्छा समञ्चते हैँ। मुज्ञ इंधूव करना 
चाहिए । जगजीवनराम जीने कहा, चूनाव में मुञ्चे ज्यादा हिस्सा नहीं लेना चाहिए 
परतु आदत से काचार्‌ हूं । 

२८ अग्रे : सुवह्‌ दहा के गया 1. १० वजे पालियामेट हाउस । हस्ताक्षर वाली वडी 
भूर कर दी 1 शायद सुरार जी माई जीत जति । पंडितं जी काफी गुस्सेमेथे। ६ वजे पार्टी 
मीटिग हृद्‌ । करई भाषण हए । मादूम पड़ता है, चुनाव सरक जायगा । जगजीवनराम जी 
आए थे । पंडित जी ने सव अधिकार ले क्िएि\ मन मेँ हस्ताक्षर वाटी चिता हुई ओर 
लोगों ने मी कहा, थोड़ा सोचकर काम करना चाहिए । मुरार जी माई आए ये, उन्होने 
मेरे दस्तखतं के वारे मे कहा, मेरी बड़ी गलती हो गयी । 

३० भग्र : इस महीने कल्छकत्तं स ३ ता० को आया \ तीन वार जयपुर गया, दो वार 
सीकर । एक वार शिमला गया । वजन शायंद २] सेर -घट गया) कुल दे) सेर 
वजन घट गया वैसे, तवीयत ठीक रही 1 २९कोरूसजाने का प्रोग्राम वना ल्या, 
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घनरयाम दाजी मे कटा, मसे भी जची। धमेस्किजानेकामी मनद, पर अमी चिज 
नहीं सिदेगा, फिर कमी सही । तवीयतं एकः रकम ठीक रही । 


छलकता 


२ मरु: दिन मे चूनावमें खड़ादोने का विचार किया) लोगों से मिल्ता-जुच्ता 
रहा । 


दिल्ली, तशशकंद 


११ मई : ५1) चे एयर पोटं पहुंचा । कस्टमवाल्ां ते जि नहीं कौ। ६।॥ वजे 
ताशकंद पहुंचे । रास्ते में हिमालय की वफ की चोटियां देखने को मिरीं । यात्रा-वेणनं 
अलग से नोट करना ठीक रहेगा । वहतं सी पावंदियां ह । 


वस्बदं 


२० जून : सुवह्‌ ५ वजे वंवरई पूगा। प्रमुदथाल जी सौधे चकते ` शएु) यात्रा अच्छी 
रही । वहतं कुर देखा, समदने की कोशिद् कौ ! राजनीति के नाम पर वाद को वदना 
खतरनाक लगता है । राष्ट के जीवनमे तनाव आता दहै! अपने देक में मी यह्‌ रोग 
धर करचूकादै। भाईजीएयर पटे पर आएथे। ८५) रुन्वचुंगीकेदखगे) मिकका 
प्ठार्निग दंग से नहीं होने से नुकसान लगता है। 


कल्कूता 


२८ जन : प्रभुदयाल जी के यहा वंठने गथा 1 उनकी छडकी चती रही । वड़ी ददनकि 
वात हुई । १२ वजे गंगावावू आए । वसंत व्भैरह्‌ कठ दिल्छी से आयीं । उन्दने अपनी 
१८,०००} रुण्कीकनिकीदृगखोदी। चिता-सीहोरहीरहै) 


३० जून : सुलाड़या जी रविवार को कल्कन्ता चंदे के लिए जा रहे ह । विधानं वावू 


मी चंदा करेगे) जी°्डी०्ने का, तुमलेगौकामी नाम है) शाम को दिनकरजी 


धर आये) ९ तक कविता होती रही! अच्छा लगा! दिमाग का तनाव दरद 
जाता दै! 


१ जुलाई : रात में सुखाडिया जी से फोन पर वात हुई, योे, चिता कौ वात नहीं ह 
सम्हल जायया) मां जी तथां वादफ कहती है, चुनाव मे खड़ा नही ह्यना है । 


£ जाई : सुवह्‌ साखाजी का फोन भाया, उनका लडका गूम गया} ६।॥ वजे 
ग्रांड दोट्ल में मनुमाई शाह्‌ के पास गया! पीण्डी० मीये) फिर उनके साथंदरुडिया 
फन में गया } इद्रजितं गुप्ता ओर कारी मूकर्जी से वातं हुई । श्री गृप्ता को घर पर वाया । 


दिन मे विजयं सिहं जी नाहर के पास गया, फिर काटीपद मुकर्जी के पास) शाम्‌ को 
वजे तक खालखाजी के य्ह था। 


३८४ क्या खोया, क्या पाया ? 


७ जुलाई : मनु माई के मेरे यहाँ आ जाने से.काफी खोग आये। पुलिस कमिर्नरः 
डी० सी० ओर ए० सी०के पास गया, फिर लालाजी के आया) ६ वजे एयर पोटं गया । 
७ वजे मनुभाई चके गये । तारकेरवरी सिन्हा मी आयी थीं, विहारीलाल खंडेलवाक 
के यहां उह्री थौ । 


८ जुलाई : १२ वजे मुहम्मद इल्यास अये। कारखाने की वात की। शाम को 
इद्रजितं गुप्ता, चेद ` डर आये, वातचीतं की फोन आया कि सुशील मि गया 


१३ जुलाई : ९! वजे वी° एम० विरला के गया] स्कूल के किए ५०,०००} तय 
हो गया है। 


२० जुलाई : एस° पी जन के यहां राजस्यान के वारे में काफी वातचीतं हुई । मेरी 
सौरतोप्रायःतयहीदै। एस०पीन्जेनसे ओौर मी काफी वातं हुई, आपसमेजो 
गरतफटमी थी; वह्‌ वहत अशो मे मिटी । एेसा मालूम पडता है, लायद मुस राजस्थान 
असवरी मे जाना पड़। 


करकत्ता-टित्ले 


२२ जुलाई : सुवह्‌ मेदान गया । वरहा से बापू जी के साथ प्रमुदयार जी हिम्मतसिहका 
के गया । टृस्ट कौ वातचीतं की } नया टूस्ट वनाने की जेची ! दिन मेँ कमलनयन वजाज 
भ्लिथे। शाम को ७] वजे प्ठेन से रवाना हुआ। वहूत लोग अये थे। १०॥ वजे 
दिल्ली पूगा । टैक्सी लेकर गुडर्गाव आया । २०} ख्गे। १७) ए०सी०सी०्केल्गे। 


एक वजे रात तंकं सुखाडिया जी से बातचीत करता रहा । काफी वाते हुई । मेरी सीट 
तो पक्की-सीही है) | 


सयी दिल्ली नि 


# 


११ अगस्त : एडवडं मिल का काम रास्ते पर है1 मैँथिलीशरणजी, वर्मा साहव के 
गया! मोटर खूद चला रहा हुं । सनु माई को चाय-संदेश व्थि। १२1 वजे इंदिसा 
जी से मिद ङष्णा जी से जान-पटचान की। १२ बजे `पाल्यमिंट आया, 
लोगों से मिल्ता रहा। सोमानी जीसे फोन पर वात की। उनको सीट नहीं 
मिल रहीदहै। | | | ॥ 


ाडन्‌ू-सुजानगदृ-विदासर 


१३ अगस्त : सुवह्‌ रतनगढ़ मे अख नहीं खुली, छापर मे जगा तव तक लाडन्‌ चखा 
गवा था। वहां से फिरती तागा से सुजानगढ्‌ आयां । वहाँ से मोटर से मदनजी .कंकरा- 
निया के साथ वीदासर जाया। पुजजी महाराज के आया! काफी आदमी इकट्ठा ये। 
मने मौ व्याख्यान दिया । साधारणतया अच्छा था! ५ वजे सुजानगढृ पूगा । एक 
चाय-पार्दी शुमकरणजी दसाणी ने दी थी] २५-३० आदमी अये.ये । 
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व्थादर , 


१५ अगस्त ८ युवह १० वजे व्यावर पूगे! स्टेशन पर वहत से आदमी भये थे! दिन 
मे कमरे गफिस मे गये! शाम को गरी पर आरई० एनन्टी°्यण्सी°्की पार्टीथी) 
उसमे थये! १००-१५० आदमी थे । दाख्वाटी वनायी । रातत हौ गयी, ठर्षां आ रही 
थी । खास जेची नहीं । व्यावर वाटी वात पार पड जाती मालूम हती है) 


नई श्दिल्ले 


२९१ अगस्त : सुबह ५ व्रजे कलकत्ता नन्द को फोन किया । व्यावर के शेयसो के 
५०००} मेँगाने के ल्ब । नन्द का फिर फोन आया; एस० एन ०, विरजू, वाधूजी सव 
वहुत नारजं है । मन" मे बहुत ही दुखं हंजा । विरजू कटं आ रहा है} 


२२ वगस्त॒: कलक से वाप जी के.नाना. तरहकेप्त भा र्ट हैँ] काफी नाराजं 
से है । विरजू से काफी वातचीत हई! एस० एन ० का फोन था । मन मेँ बहुत ग्लानि 
सीदे रही है रातत मे २-२॥ वजे तक नींद नहीं आयी । 


२९ यपस्छ : एक आदमी की पास मे दरकार है) पाल्यमिंट का काम कुछ भी नहीं 
कर पाठा ह| | 


३९१ अगस्त : माविद अली केवर भिनिस्टर -से.मिल्ा। न्दर की चिट्ढी . जायी) 
च्तिकी सी वते है।. रात ये महम्मद इसदहाक ओर वीरेन छेवर खीडर के साथ 
यदोका होटल गया , ३५) ` खचं हुए । कारखाने के संवंघ की वातचीत्त थी । स्वामी 
शरणानंद खी क्ता प्रवचन अच्छा था। इस महीने मे एस० टी° सी० का -१,२१०००) ` 
वाको घाद वह्‌ आनेकी वात्त हौ गयी। व्यावर मिका कास काफी आगे वेढा, पर 

माडयों मे मनमुटाव हुञा 1 मेरा मन काफी खिन्न रहा 


२. सित्तम्दर,: दहा के साथ विडला मंदिर. गया } व्यावर का फोन था, ९।-१०. रखें 
रुपया चछगाना होगा } कपास गौर सूत का वाजार मंदा है) एस एन० कापर था 
गरत्तिया स्टीर का माव..१०।॥) है, चित्ता के से समाचार है। शूपर्यो की टान.टिखी 


1 रातत मे सीकर के लिए रवानाहथा) सीकर फोन मी किया। आगरा २-३ वार 
फोन किया। 


क्तख व 


५ चितवर : सुवह ६ वजे पूगा रातमेपष्ठेनंमें-तकर्छफतो हती है। नन्दः एस° 
एन ० यद्‌ प्रोटं पर सये ये). सीधा हर्चंदराय जी के पास गया काफी वीमार 

राति ट! मन्म कसयादही च्गा-। शायद ज्यादा दिन न वचं. दिन" में आंफिस गया। 
सममक्ण्च्‌ देखे १ मतिया स्टीठ एकं तरह से उसी रकम चल रही है। 


३८६ क्या खोया, क्या पाया 


१२ स्ितंवर : सुवह गंगाजी गया, तेल-माल्दि करायी । पुरषोत्तमजी के धर गया 
ताड देङी 1 एक वजे चोरवागान गया । घर आया, जीमकर आंफिस गया । ४ वजे ,. 
मजदूर के लीडर से वातकी शाम को ६।। वजे तेक्‌ चोरवागन था । ८ वजे हस्चंद 

रायजी कारीरं हो गया। रातं में ८ बजे फिर गया। २ वजे तक गंगा जी ओौर 


स्पशान ये था! हरचंद रायजीके जाने से मन दुखी हुंजा। शुरू के दिनों मे इनका 
वहुत सहारा मिला, म आगे वड सका। 


नयी दिल्ली 


२५ श्वितंदर : ११ वजे पाल्यमिंट गया! प्ररत द्यि। सियाराम शरणजी के गया 
वीमार है! वहीं सेगरजी तया गौर मित्र भी मिले। 


जयपुर 


२७ िततदर : जगजीवनं रामजी अये थे। माथुर साहव रासकिशोर जी, व्यासं 
संपतराम जी भिके।! सीकरसे लोग भये हू। जयपुर में वहतं लोग भये हुए है। काफी 
मीड है। टिकटेतयहो रही है) सुनते है, अव तक ८६ टिकटे रत्त मे तय हये गयी रै। 
सारे दिन टिकटों कौ भाग-दौड़ में घूमता रहा । किरन' सिह भौर रामचंद्र को अव तक 
टिकट नहीं मिले है) सुखाडिया जीसे सुवह्‌ मिला! तंवीयतं परेशान सी है) 

व्यार 


३० सितंबर : व्यावर मे पिचले दो दिन से काफी व्यस्ते रहा। सावंजनिक कायं, 
पार्टी व्मैरह। काफी लोग आये)! रानी वालों से सौभाग्यमल्के वारे मे वात की। 
उसकी खास गलती नहीं थौ । मिल के वारे में वतिं हु! वेखोगर जखसेकममेंतय 
नहीं करना चाहते) मन में. दख हु} रात मे मिलू के सपने आते रहते . है! नवेस 
वीकनेस सी है 1 एक वजे मिल में उायरक्टसं मीटिग थी। सव काम सुचाररूप से हो 
गया। ३ वजे तकृ मिल्मेथा। ४ वजे एक पार्टी मे गया) टाउन हारम काफी लोग 
थे\ म सीञच्छावोला। ७ वजेसोमानीजीकी पार्टयीमेथा। एक वजे टन पर आया 
काफी रोग पहुंचाने अये । व्यावर कौ यात्रा कुक मिलाकर अच्छी रही। 

जयप्‌ र-सौकर 


१ अक्तूबर : सुवह्‌ २ मील धूमा रानीवाखा के गया। राजस्थान वैक वरमैरह को 
फोन किया) घारीवाखजी से मिला) दामोदरजी के पास गया, ये नहीं) २1) वजे 
सीकर पूगा) सावरमल्जी शाम को जये। वड़ी' मीटिग वाजार मेँ हरई। मै बोलने 
र्गा तव हल्ला हौ गया! कद करनी पड़ी मनमेंकंसाही र्गा] घर जाकर सो गया। 
चयी . दिल्ली 


८ अवतर : च्पावर से `जयपुर, खंडर, सरदारखहरः, कोट्पुतरी, नीमका थाना, 
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वरूदा का दौरा करता हुजा, आज ७। वजे सुवह्‌ दिल्ली पृगा। नेन्द्र को फोन किया 
सव ठीक है। वीकानेर हाउस मे फोन किया। सुखाड्याजी राजस्थान मेही है 
माथुर साहव आज वंवई से आयेंगे | नन्द्‌ तथा वादईफ ने कृठ्कत्ता वाया हे) चाम को 
वीकानेर हाउस गथा। माथुर ओौर कूमारयमजी थे) जयपुरकी सीटोके वारे मे वातं 
इं । 

हनुभानगट 

११ अक्तुवर : सुबह ७ वजे तलवार चीर पूगा। कूमारामजी, माधुरी, हरचंद 
जी, यमनिवास जी सव साथ ये! नहर के पास लोगोंकोह्षंहो रहा था। पानी 
आने से बहुत फक पड़ जायेगा । १२ वजे हनुमानगढ़ पूगे। सुखाडिया जी से वतिं 
हई, शाम तक वर्ह थे। हनुमानगढ़ आना एक तरह से अच्छा रहा) 


सीकर, जयपुर, अजमेर, व्यावर 

१२ अक्तूबर : ७ वजे टन से सीकर पूमा। १० वजे जयपुर! रानीवालो के गया। 
खाना वृजमोह्न जी के खाया। ३ वजे वसं से अजमेर गया। वहां ओकार सिह जी 
लोढा जी ओौरमगंजी से मिला) मीटिग में शायद ज्ञभेला नहीं करेगे । वातचीत कौ 
ह। मैने उन्हें डायरेक्टर लेते को कहा ह। अजमेर से १० वजे व्यावर पूगा) रतंमें 
मच्छर वगैरह वहतं थे) दिन भर काफी हैरानी सी रही । परतुमिलू का काम मेरी 
जिम्मेदारी पर हज है। इसचल्एि इसको सुल््ाना ज्यादा जरूरी है । 


टिल्लो 


१५ अकतूबर : आज कम वोरना पड़ा । इन ३-४ दिनों मेँ वहृत ही ्ूठ-सच वोकूना 
पड़ा । सन में मी ग्छानि-सी मालूम पडती रहती थी } जयपुर मेँ एेसा मादूम दिया कि 
ज्यादा वोल रहा हं ओर्‌ उससे शक्तिक्षीणहोरहीहै। 


कलकत्ता | | | 
२४ अक्तुवर : कल्कत्ते मेँ सव ठीक दहै। व्यावरसे फोन आया, लोढा गोलमाल कर 
रहेर्हु। मनमेकेसाहील्गरहाहै) जाने की सोच रहाट परंतु घरवालों से उरसा 
गता है। 

व्टकचा 

२५ अक्तूबर : आखिर जयपुर-व्यावर जाने का विचार कर चया, एस्ष० एन० को 
कहा । वाइफ नाराज हौ गथी है} रात भें ७ वजे दन से रवाना हआ । 
जयपुर-अजमेर 

२७ अक्तूबर : सुबह ५।॥ वजे जयपुर स्टेशन पूगा । स्टेशन पर रानीवाङे आए-थे) 


३८८ क्या खोया, क्या पाया ? 


उन्होनि कहा रोदा यहीं ह, आप यदी उतर जाइए! जयपुर में दामोदस्जी व्यास से मिला । 
सौमाग्यमल जी आ गए ये। कानून की किताव देखी ! ६ वजे सुखाड्िया जी के घर पार्टी 
मे गया! रामकरण जोली, भीखाम ई, रामकिशोर जी व्यास आदि से, सव से मिला । 
७ वजे जीप से चला । १० वजे अजमेर पहंचा, पेट मे ददं था। गगजी के घर उतरा, नहा 
सो गया। 


व्याचर 


२८ अक्तूवर : सुवह्‌ ७॥ चजे एक वकील के ओंफिस गया । उसने कहा कि खतरा हं । 
पूरी हार हौगी। मन में निराया सी हूई। एक वजे सिलमें पूगे! मीर्टिग में छोढाजी 
आएं ये} काफी वहत के वाद प्रस्ताव स्थगित रख ल्य | 


कल्क्त्ा 


३० अन्तर : १० वजे हवड़ा पूग । नन्द स्टेशन पर आया था। काम-काज यहां 
ठोक चर रहा हं । पंडितिजौ के साथी मसुरियादीन एम० पी° मेरेपास अषु, घरमं 
स्ठ्र। परम द्द्‌ कुद कम दह्‌) 


नयी दिट्टी 


१९ नवम्बर : पुवह्‌ एयर पोटं आया! एक° एन० साथ था} पृर्पोत्तम जी भौर 
नत्थू मौ जाए ये) माई्‌जी का पत्र जाया, उन्होने एक रकम खड होन कौ अन्नञादेदी। 
` पिताजी राजीहो गए ह। एक तरह से आन्नामीदेदी। ११॥ वजे दिल्टी पूगा। मन 
प्रसच्च रहता ह । इस वार २०-२५ दिन ल्गही जायेगे। 


२० नवम्बर : पाल्विामेट गया। लोगों से मिला। सीकर से ८ आदमी आणएहृए है| 


काफीरैरानीहौ रही है। ठछमनगढ्‌ से ३० लड़के .आणए हृए है । जयपुर महारानी के 
सड होने की वाति हे। 


.२२ नवम्बर : सुवह्‌ ३ मीर धूमा, कसरत की, कान्सूटियुंशन हाउस गया । एक वजे 
कुमारामजी, कृष्णकुमार जी जाए । खाने पर ओर मी वहतं से रोग आए । काफी भीड़ 
हं 1 टिकटों का चुनाव हो रहा है} चाहता हं, सीकर की सीट पुरोहितं जी को मिले) 
वर्मा साहव से इस वारे मेवात की है। 

२५ नवम्बर : वीकानेर हाउस गया। सुखादय जीसे भमिखा। बातचीत की। 
पुरोहितिजी के चषि जोर छमा रहा हूं । शायद हो जाय} ज्रूठ-सच तो वहुतं बोलना 
पडता र । वडा ट्र्ना क्‌ कम्‌ २ ] | 

२६ नवस्नर : धरकोगोसेभरापड़ाटै। खाना वहुतं वनता ह! सीकर की टिकर 
रायः त्य हौ गयीं । सौकर की टिकट पुरोहित जी को मिटी दहै! कोट्पुत्तली की 
नट्‌ ट । - ~~ । 
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ठप्राचर 


२९ नवम्बर : १०॥ वजे व्यावर पहुंचा } ठाकुर ओंकार्सिह से मिला .रोढाजी के 
वारे मेँ कोई रास्ता नजर नहीं आता है। निरालाहो रही दहै) ५०००) ₹० की एक जीप 
खरीदी दहै! सीकरमेंढंग ठीक दै, पर रामदेव सिह काडर कगतहै। 


नयी दिल्ली 


४ दिसम्बर : जयपुर, सीकर, ठछमनगढ़, महारानी, रीगस, श्री माधोपुर का दौरा 
खत्म कर सुवह्‌ ७।। वजे स्टेशन पूगा । जीप तकलीफ देती है, कछ मनगढ़ मे काफी तकलीफ 
हुई! खराब गाड़ी आ गयी दहै । चुनावके क्िएएक रकम ढंग ठीके है) मेहनत तो करनी 
होगी । गंगावाव्‌ के साथ अलोका होटल मे महाराजा बीकानेर के साथ खाना खाया। 


५ दिसम्बर : गंगावावू के साथ मैथिरीशरण जी के गया। दिन में पाल्यमिंट में था। 
काट्वह्ादुरं शाव्रीजी से वात की महाराजा बीकानेर के वारे २े। 


८ दिसम्बर : आज पाल्यभिट का सत्र समाप्त हुआ ! लोगो को नये साल की २५-३० 
डायरीदी। शामको ७।। वजे द्ंदिया जी के यहां गया} रात करो स्टेशन आकर सीकर के 
ल्एिट्ृनमेरवठा। कक्षरत भौर घूमनादह रहाहै। 


स॒जलचरट्‌ 


१० दितम्बर : सरदारशहर, रतनगढ़ होता हज सुजानगढ आया । फिर यहां से 
सुवह्‌ ७ वजे चदा } शंकर को जीप खरीदने के चि छोड दिया । ९।} वजे नेवा पूगा । 
सविरमल जी, किश्र्निह जी, कोगों से मिखा । इस तरफ रोगों के मन को ठीक किया। 
१२॥ वजे सीकर पूगा । ` रामच जीके पास २। वजे खेडा रवाना हभ । साथमे 
७-८ आदमी ओर थे। ४ वजे पूगा। छोगों से वातचीत की! अगर सेल्स टैक्स को 
समस्या हहे जातीदहंतो यहा का ढंग ठीक वेठ जाएगा। ५ वजे स्वाना हुञआ। ७।॥ 
चजे सीकर पूगा । गुलावजी के हौटल में खाना खाया . उनसे वाते हुई । 


सीकर, छडमन गदः 


११ दिसम्बर : सुवह्‌ २ मील घूमा, कसरत की । फिर शामली स्टेशन वद्रीनारायण जी 
के गया। बातचीत की} ९ वजे लौट आया! रोगौ से मिलता रहा। १० वजे पार्टी 
के मेवर सखोग आए। पुरोहितजी मी अआए। १५ ता० को चुनाव एक सीट का ह। 
पुरोहितजी के चिस अच्छे हैँ! १२ वजे रुछमनगढ्‌ पुमे! एक वजे पंचायत समिति को 
मोटिग हई९। ४१ पंच आए) मैं मी योडा-मसा वोखा। अच्छा रहा। 


नयी दित्टी | 
१२ दिसम्बर : माईजी से काफी वातं हुई, एक तरह से सुश्च ह अखवार में पटा, 
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१९६२ 
जयपुर-सीकर _ 
१ जनवरी : क रात श्रीचंद जी मेहता के घर मे सोया । सुवह॒ उठकर रोगौ से 
मिला! सूखाडिया जी के घर तथा पी० सी० सी° मंफिस में गया। रामदेव को जीप 
दी व्यावर्‌ वाली । यर्हाके कामका कुर सिरक्षिल्ा जमाकर कार सेसीकरकेक्एि ३ 
वजे रवाना हु । रत में सवरमरू जौ वगैरह से वातचीते कौ । 


सकर 


२ जनवरी : सर्दी काफी पड़तीहै) जोशीजीमी आए हए 1 परोहित जी जयपुर 
गए हैँ! चुनाव का ढंग अभी तक ठीक है परंतु मेहनत पूरी ठ्गेमी । अखवारों मे देखा, 
स्व्त्॑ पार्टी ओर जनसंघ मे समन्नौता नहीहो पाया। वोट बकेट जयेगे) दिनिर्मे 
सुखव जीसे मिखा! उनकी राय दहै कि सागरमल काफी एविटिव है। 


३ जनवरी : कसरत भौर घूमना रोज चाद है। शरीर ठीक रहता है। आलस नहीं 
आता) दाति के डौक्टर के गया, नाप देदिया।. दिन भर लोगों से मिरूता रदा । कांग्रेस 
के प्रति रोगों मे विवास है परंतु काग्रेसियो के वारे में मरोसा नहीं । वत्ताते हँ वादा पूसा 
नहीं करते, अपना-अयना काम वनते है! शाम को मुरलीधर जी जोरी के साथ विहानियों 
के गया। सुना कि जनसंघ भौर स्वतंत्र पार्टी का समन्लौता हो जायगा । स्वतत्र पार्टी से 
ज्यादा खतरा नही, परंतु `जनसंघी थोडे होने पर मी वहत . संगच्ति दै । समञ्ौता होने 
से मुसलमानों का पूरा सपोटं कीं्रेस को मिक जायगा, एसी धारणा वनती है फिर मी 
` चिताकी वाततोदहै1 रात में चुनाव के सपने आति रहते हैँ । 

४ जनवरी : वद्रीप्रसाद गुप्ता को गाडी मेजी। पुरोहित जी के साथ मुसलमान कौ ` 
मीटिय मे गया । सिवा काग्रेस के उनकी सुननेवाला कोई नही, इसे वे महसूस करते है । 
चुनाव मे जोर तो लगेगा परंतु जीत जायेगे , रुपये जितने आए खच हौ गए । 

ध जनवदी : सुवह्‌ ६॥ वजे उटा) दो मीर धूमा! कसरत को! पृरोहितभजी के १० 
वजे गया । फिर दीवनि जी के धर। वाजार मेँ मया, दुकानों मेँ गया। कु लोगों नै 
तकं किया कि मने पिछले पचि वर्षो में कुच नहीं किया । मैने संक्षेप मे वताया कि परेक्षेत 
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का सवाल है केवर सीकर दहर की वात नहीं । फिर प्रान्तं गौर केन्द्रं के मंत्रालयों से, 
सरकारी अफसरों से जूञ्ना पडता ह 1 इन सव में टाइम ऊगता हे, सव कौ अक्ग-अलग 
नीति होती है। फिर भी जितना वन पड़ा है, किया है। ज्यादा छोगतो मेरी बातत मान 
जाते है परंतु अडगेवालों को क्या कहं ? कुछ तो रुपयों के लिए कं्ञट मौर वेतुकी वाते 
करते रै! २॥ वजे घर आया जगत सिह को ६०} रु० दिए । माई जी, वापूजीके पत्र 
ये, चिता की बात थी। मन में दुरिचितापे उस्ती है। घर की, व्यापार की चिता रहने 
पर चित्त मे खिच्वता हो जाती है, हिम्मत घटती है। सुनते है, जिला स्तर पर 
जनसंघ ओर स्वतंत्र पार्टी मे समज्ञोताहो गया है। एस० पी०्को सीट पर अभी तक 
वाकी हैः। 


सोकर 


७ जनवरी : २ वजे सीकर से चला, ३ वजे नातूडा पूगा । लोगो से मिले! साघारण-सी 

मीरिग हई । वह से खूड गए, मीटिग थी, थोड़ी ज्ञडप मी हुई । चुनाव मेये सवहोनेका 

अनुमव हो चुका है । मुह्‌ नहीं खोलने का मोका देना चादिए, खुर जाय तो वंद करने का 

उपाय करना पड़ता हैँ । वैसे मेरे फवर मे है, कूर मिलाकर । ४ वजे दाता के छि चके] 

पौने सातं वजे पूगे। रातं मे कासरीवालों के यहाँ रहे. दिन मे आस-पास के गविोंका 
दौरा किया, मीटिगे हुई । विशेष क्ष्ट नहीं रही । 


दाता-रासगद़-केरड 


८ जनवरी : वेद्य जी के साथ सुवह्‌ रामगढ़ शहर गए । वहाँ रोगो ने काल सड दिखाए । 
खवर मुज्ञ थी, कुछ लोग एसी धमकी से रुपए एेठना चाहते रहै । स्कूल को केकर गलत 
फटमी फलायी गयी हु 1 मने अपनी पोजिशन साफ वता दी । देखे क्या होता दहै) य॒द्धमें 
व्यवस्था ठेक रखनी होगी । चोट करनी ओर सहनी पड़ती है! लोसल ४ वजे पुगे। 
वहां अच्छी मीरिग हुई । पंच आए थे । मदन जी ने ५००) ₹० हरिजन के लए मांगा, है । 
जचने कीवातदहै, मने देने को कटाह] वजीर था, उसने पुरोहित जी के विरोध में 


मगीस्य वय को खडा होने को कहा दहै । ये खोग जीप जयपुर ठे जा रहै है, वहां मरम्मत 
करायेगे । 


१२ जनवरी : सुवह्‌ जीप से रवाना हुआ । पिले कई विनो से दौरे कर रहा ह । 
सगर्वा पूगा। ओौरमीदो तीन गविोंमे गया शम को रानौरीमे हीरालालू से 


मिले! आर मी करई आदमी थे। यहाँ शायद विरोध होगा, उधर रामदेव सिह विरोघ 
कर रहा ह) 


रेवासा-रायपुरा . . क 
१३ जनवरो : सुवह्‌ रेवासा गया वहाँ से. ओर भी आस-पास के गाँवों भेगया। 
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कोर मे एक अस्पता की वत्त कौ} राययुरा में १००) ₹० दिया स्कछको। दति ` 
रामगट्‌ काढंग कुल मिलाकेर ठोक है) 


असर्‌ 


१५ जनवरी : पी० सी० सी० ओंफिस गया) एक ज्योतिषी के गया) जयपुरं 
मे अमी तक पाटय मे समञ्लौता नहीं हुजा है। मन में कुर ` चिता-सी वनौ 
रहती है । 


सीकर 


१८ जनवरी : जनसंघ ओर स्वतंत्र पार्टी का समन्नौता ट्ट गथा। १२ वजे हम लोगों 
ने फोँमं भरे ओर मी लोगों ने मरे) दिन में २ वजे हतुमानवक्स जी के साथ रामगट्‌ भौर 
आसपास के गिं मे गया । स्थिति ठीक मालूम पड़ती है । काम एक रकम टक चलं 
रहा है। परंतु जव तक जीतता नहीं, चिता वनी रहेगी । 


१९ जनवरी : सज गरवो के दौरे पर नहीं गया। रिपोटं काम की केता रहा । भुवह 
मुसरमानों से मिला । किशन सिह जीसे सुना कि दो मुलमानं फामं मररहेरहं। इससे 
शायद वोटों में कुछ फकं आ सकता है परंतु मुस्खमान यह्‌ जानते है कि वे अकेले जीत 
नहीं सकते । पुरोहित जी की हवी की तरफ गेया । ३००) ₹० पुरोहितं से जीतने के . 
लगाए) भौरमी सौदे किए 


सोकर-श्रीमाधोपुर' 


२० जनवरी : सुवह्‌ हनुमान से बात की} ९ वजे मङव जी के आया। बाजार में कुछ 
दुकानदारों से कहासूनी हौ गयी । दोष मेरा था। मृष्मे चुप रह्‌ जाना चाहिए था, चुनाव 
मं गख्त-सही वात तो सुननी पड़ती है । परंतुः हमारे कायंकर्ताजं को परेशन करने से मुद 
कुछ गुस्पा आया था। अगे से सावघान रटंगा । दिन मे फोँमं मरे जा रहे ये, १२ छोगों 
ने पाल्ुामेंट के फार्म मरे, तीन मुसल्मानोने मी। हम लोगों ते मी एक फामं राजपूत 
का मरया। तीन वजे श्रीमाधोपुर गए, साथं ये श्रीरामचंद्र जी गौर सविरमल्जी थे। 
३०००) रु० की हुंडी की! श्रीमाघोपुर का दंग अच्छा है। वंशीधर जी स्वतंत्र खड हए ` 
हं। तितासोतो रहततीही है1. विरज्‌ का कल्के का. फोन. आया, ओम को लडका 
हुआ, सुरी हुई । 


कं्न्‌ 


२३ जनवरी : सुह तारीक को लेने स्टेशन गया । दिन में मुसलमानों के मोहल्लों मे 
` वहुत अच्छी मीटिग हुई । रतत में मी वहत अच्छी सीर्मि हुई । एक त्र्‌ से वातावरण 
मं युचार भया । रातत में नीद तो. जाती है परंतु स्वप्न उसी तरह के आति हैँ । ९ वजे 
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तारीक जो के साथ मुरारका जी से मिलने गया। १२ बजे वापस खौटा। तारीक जीको 
छोडने स्टेरान गया । कुल मिलाकर आज का दिनः अच्छा रहा। 


२४ जनवरी : सुबह भाई जी से बातचीत की । १५,०००) ₹० उन्होने दिया । उनको 
एक रकम आशा है कि जीत जाज्गा। गों की तरफ नहीं जा सका। मुसलमान प्रत्या- 
लियो को वैठाने का प्रयतत चर स्हादहै। ` 


२५ जनवरी : मंवर सिह राजपूत कितने वोट केगा, इसका पता नहीं । सागरमल 
ज्यादा एफिटव हो रहा है । भाव-चौदह्‌ आना-~ढाई .सुपए काह । दिनि मे सीकरमेही था। 
११ वजे कोटे गया। फामं वापिस लेने के किए ३ वजे तकर प्रयत चलता.रहा। काफी 
परेशानी थी । सव की गरज ओर . खृशामद आदि! सपए मी ज्यादा ल्ग रहे हैँ । स्थिति 
उल्कती सी.नजर आ रही ह। 


२६ जनवरी : परेशानियां वहतत है । रामदेव भी नाराज हौ रहा है! एक साथ सव 
जगह कैप जाॐ ? मगर-समी चाहते है, पह उनके य्दा पहुंच । सविरमल जी नहीं आए 
दिन मे २ वजे पुरोहित जी तया ओर लोगों के साथ गावो मे गया । रघुनाथगढ़ कौ तरफ 
मी गथा। रामदेव के बारे मे चिता की खबरें मिरु रही है। आज जन्मदिन है, ५४ वंषं 
पूरे किए] भगवान्‌ ने वहतं कुछ दिया । चाहता तो शाति से रहता, पर हमेशा उसे ही 
खोता रहा । शरीर ठीक है परंतु मन कुछ खराब । | 


सीकर-जयपुर 


२७ जननरी : सावरमलजी के साथ कार से ९ वजे चला। सारे दिन जयपुर में रहा । 
प्रमुख रोगों से मिक्ता रहा कुमारामजी से मिला] वंशीघरजी तथा एक मुसलमान 
खड़ हँ) उनकी चिताहो रही है! वैसे, स्थिति एक रकम ठीक जान पडती है । काग्रेस 


के प्रत्पारि्थो कौ जीत निरिचत है परंतु कही-कहीं पासा पक्ट भी सकता है, आपसी 
कमजोरी के कारण। 


जयपुर-सीकर 


२८ जनवरी : सूवह्‌ ८ वजे जयपुर से चला । १० वजे कोटयपुतली पूगा।. वरह लोग 
नाराज दही सवरुपयों को मायाहै २,५००) ₹० कालेज के लिए देने को कहा, नगद 
ही दे दिा) लाद्तेरी के च्एि किताबों का. कहा) मौके का लाम समी उठाते है 


व््रपारी, नेता, वको, उक्टर समी। वदं से अजितगढ़ गधा। काफी रोग मिले। 
यंकत्तथि से वात हुई । काम जंचाया। 


सोकर-श्रीमाधोपर .. 


२९ जनवरी : सवेरे श्री माधोपुर ११। वे पूगा। १२ वजे मरारजी माई आए 
वड़ी मोटिग हुई । तीन-चार हजार आदमी थे। अच्छा जमा। संवां दो, ढाई वजे सीकर 
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जल्वोडं पूगा । पूरोहित.जी के यहां खाना खाया । वाजार में ३ वजे वड़ी मीटिग हुई) 
४ वजे ग्गंजी आए । ५ वजे मुसलमानों के मुहल्ले मे गया 1. यही वैरेस रखते है । 
जिघर श्ुकेगे, ए क साथ ररहैगे, वहतं वड़ा गुण है । इनके साथ अभी तक मेरी स्थिति ठीक 
सी मादूम पडती है । शाम को जोगी जी के यहा वैठने गए, उनका मतीजा चलता रहा 1 
रात में चुनाव के सपने अते रहते हैँ ! मेटल टेन तो ह ही । 


सौकर-जयपुर 


२० जनवरी : कल्कत्ते का चिता का पत्र भाया। सेल्स टैक्स के तीन लाख रुपये 
टटिया ब्रदसं पर खगा दिए! एस० एन० वगैरह कल आ रहे है। चुनाव में रुपये गते 
जा रहै रहै। मौर मी लगेगे, परेशानी -सी है। किरथे की पद्रह्‌ गाडि्यां मी चल रही ई। 
कुर मिलाकर वीस-इक्कीस गायां है। वंीधरजी का लडका आया । उनके चुनाव 
काखासजोरनहींदै। फिरभीवोटतो करु कटेगे। एक-एक वोट की कीमत होती हं । 
रामदेव सहसे एक रकम त्य कर च्या दहै! मन मेँ कुछ शांति सिरी । सवा 


एक वजे कीटेन से चला। पौने छह वजे जयपुर पूगां । एक जीप वद्रप्रंसाद जी 
को भेजी । | 


सीफर 


२० फरवरी : वहुत दौड़-धूप रही । कव सोया, क्या खाया, कुछ का पता नहीं 
पिच्छ दिनो डायरी भी नहीं छलि सका। मेहनत मे कमौ नहीं कौ 1 कल से मतदान 
शुरू ट। जीत लगती हैँ। खच वहत पड़ रहा है । सोढानी जी के आने से. पोजिदान 
ज्यादा वनी | 


सीकर 


२१ फरवरी : आज सीकर का मतदान था। दिन भर धूमता रहा } वर्ह कौ स्थिति 
ठीक-सौ लगती है परंतु क्या मरोसा ? युद्ध मे मी कमी उल्टा चक्कर वैठ सकता दै। 
नीम का थाना गौर कोटपृतली का मी मतदान जज है। कोटयुतलो कौ वेशी चिता 1: 


सिगरावटं 


२६ फरवरी : सीकर का मतदान ठीक रहा, खवर मिली! आज लछमनगढ लर 
सिगरावट मे मतदान हा } गिरावट में सारे दिन घूमता रहा । दति रामगढमे मी 
आज मतदान हज । एसा च्गता है, दति रामगढ़ म अच्छी मेजोरिटी आएगी। 

गख फरवरी : सारे क्रो के मतदान खत्म हौ गए! श्रीमाधोपुर वाकी है। जीत 
निदिचत-सी लगती है) माव जाट-जाठ अनेका है। सौदा कमती है) पिके पच ` 
वर्पो मे जपनेक्षेत्रकेच्एिजो सीकर सका उसका फल मेरी जीत्त का एक कारण रहेगा, 
रुपये तौ हरः हाक्त मे लगते ही! | 


३९६ क्या खोया, त्या पाया 


२५ फरवरी : च॒नाव खत्म हो गए 1 कर से गिनती है) आज गिं मे घूमता रहा 
रोगों को घन्यवाद दिए! इसका अच्छा असर पडा। अज श्रीमाघोपुर का मतदान 
खत्म हज | 


२६ फरवरी : दिन के वारह्‌ वजे कांग मे गधा | सीकर ओर सिगरावर दोनों जगह 
जीत गया। सागरमल जी वगैरह थे, उनको काफी निराशा हुई} जीतं से मन की चिता 
कम हुई, मार्जी मी खुश हौ गए) 


दता 

२७ फरवरी : दिन मे दता की गिनती होती रही । €&०० मतो से जीता, धारणा इससे 
ज्यादाकी थी। दाम को जछमनगढ नीमका थाना, थोई्‌ की मी खवर आ गयी। 
श्रीमाघोपुर 


२८ फरवरी : दिनं मे माघोपुर था! काङ्ग चल रही थी। काफी अच्छी जीत 
रही । मन मे प्रसन्नता हुई्‌। राजस्थान में काम करने का एक वार फिर मौकामिला 
लोगो ने वघाद्यां दीं । रात मे वड़ा जुस निकाला । रोगों में प्रसन्नता है] ३७,००० 
परतो से जीता। 


लोसल | | 
१ मत्वं : सुवह ९ वजे रोस पूगा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद द्या। वहाँ भी 


ज॒लूस निकाला गया, काफी लोग थे। भने ज॒लस के च्एि मनाभी किया, पर किसीने 
यान। नहीं । अच्छी जीत हुदे थी। लोगो में उत्साह था। 


जयपुर 


२ माचं : कार से जयपुर अया) वर्मा साहव से मिला) सुखाड्यिा जी से मिखा। 
रामचंद्र जी वगैरह भी आए । रस्ते में रीगस मे जुटृस था । कांता वगैरह कलकत्ते गए । 


सीकर-जयप्र 


४ माच : सीकर से एक वजे चला एकाउंट किया । २७.०००) र० सौदे भे आए 
सारे खत्म हौ गए । ३ वजे जयपुर पूगा। लोगों सेमिला। रातमे ९ वजे कार से दिल्टी 


चला, पौने चार वजे पूगा । “ 


-दित्ली-देन 


५. साचे : सुवह्‌ ८ वजे स्टेशन पूगा! ११०) ₹० ङाइवर को दिए, पुलकित को दिल्छी 
रोड़ा ९ वजे टेन से रवाना हु । टन में सोचता रहा, कि इस वार अपने केच का कामं 
केसे जंचाया जाय! सावरमर्जी का, सोढानीजी का, ओौर मी लोगो का सहयोग मिक 


£ न न 


क त क्ण 


जायगा परंतु सरकारी अफसरों का अड़चन वहुत वड़ा अङ्गा दहं । काम ठीक समय पर 
होता नहीं ] | - 


कलकत्ता 


१० भाच : सुवह्‌ मैदान घूमने गया। चुनाव चर्चा होती रही। फिर जँनेद्रनी से 
मिलने गया । प्रसन्न हृए । पुरुषोत्तम जी के धर गया । फिर शाम को पाँच टिकट चिए 
धियेटर कै ६ वजे जैद जी के घर गया । वै, उनकी च्डकी, ओंकारजी भौर मँ थियेटर 
गए! लडकी सुशिक्षिता है, व्यवहार मौ मधुर! साहित्य भौर साहित्यकार मूत्रैभच्छे 
लगते हैँ शायद इसङ्ए कि मेरे मेँ साहित्यकार वनने कौ एक दवी इच्छा दह) मरने क 
वाद मी साहित्य जिदा रखता है। 


११ माच : स्वेरे ८ वजे मे १॥ वजे तक किल्खा की पंचायती मं रहा। काम सरूट 
जायगा, एसी जाश ह । इवर वहत दिनो से छ्खिना-पट्ना वंद-सा है । 


२० मां : सुवह्‌ ७। वजे पुरपोत्तम जी, सीताराम जी, न्य्‌, कन्दयालाल जी, पचिखाठ जी 
सौर मैँ--क्रार से चले! तीन वजे छृष्णनगर पूगे । मिट की मू्तिथां, खि्छौने की कारीगरी 
के ल्षए प्रसिद्ध हँ करद्‌ एक दूकानोंमें देखा) दाम मी सस्ते। विदे मे इसकी मि 
अच्छी वड सकती हं । कृष्णनगर एक समय मे विद्वानों का कद्र माना जाता था। पहले 
जैसी वात अव नहीं रही । संस्कृत की पढ़ाई अव हीती नही, एकाव टेक" कदी-कदीं दै । 
गर्मी वहत ल्ग रही थी} मन मी कंसा-साहो रहा था। किसी तरह ५ वजे रामचद्रपुर 
पूगे। माजी, पित्ताजी से मिला) गौर मी वहूतसेकोग जाएहृएये। गंगाजी मे स्नान 


किया, मन को शाति मिली। पौन सात वजे चके ओर १९१ वजे रति धर वापस 
गए 


२४ माच : अज रात र९वजेकोटनसे सीकर रवानाहौ रहा हं चुनाव में किए गए 
वादों के-वारे मे सोचता रहा । काग्रेस में आपसी फूट के कारण कमजोरी वदती जा रही 
हं । एडमिनिस्टेशन की.दिलारईः वढृगी, एसी. धारणा है । 


सोक र-सरदारदहूर 


२५ माच : -सूव्रह ७ वजे सीकर पूगे! सबरमख्जी को ६००) ₹० दिए} -१०॥ वजे 
सव से मिक्कर जीप ते लछमनगढ़ गया ।- दुगदित्तजी के जीमा । लोग मिलने आते रहे । 
२ वजे फतहपुर =: पूगा । एक घंटा वर्ह रहा। रोगों ते वातचीत हुई! मवि के ल्प 
उन्नति चाहते है । मैने वताया केवर स्क, काठेज गौर -अस्पताछ से काम नहीं चरने 
का | इनका फायदा तौ तमो दोगा जव आवादी हौ । गवि के सव खोग देसावरों मे रहत 
टं! यहा उद्योग-वंवे कौ चेष्टा वानी ठीक - रहेगी । ` इसके चपि माव वाले को कोरिदा 
करनी होगी । सरकार सहारा.ल्गा देगी) मेरी ओर से पुरा सहयोग रहेगा । रतर्नगढ़ 
होता हुभा ६॥ वजे सरदारदाहर पूगा] रास्ते मे थोड़ी थकावट-सी आई । ` 


२९८ क्या खोया, क्या पाया ‡ 


६ भाच : सुमेर भार्ूजी के. खना. खाया । दिनि मे सेवाराम आया था। उसकी 
जमीन के ४५००) ₹० तय किए । -रोगों से मिलता रहा। मौसम जच्छा है । मर्दीः 

ममी. यहाँ रहेंगे । आज दो आदमियों कौ हत्या यर्हा- हौ गयी । अतंक-सा है! एसी 
घटना इनं वर्षो मे नहीं हई थी । . 


२७ भाच : सुवह से रोग मिलने के किए आति रहे} वातचीत कौ । ११ बजे स्कल 
गया । ४०० लडकि्यां पढती है । फर्नीचर वगैरह नदीं है । वंदोवस्तं करना हीगा। 
अपने गाँव की उन्नति तो चाहता हं पर कंसे हो, समञ्च मे नहीं अता। धन का अमाव नहीं 
रहेगा, पर कायेकर्तप नहीं मिर्ते । ` शिक्षा, स्कूल के लिए थोड़े समय देने वाले मि जाति 
है, युघारक विचार के। परंतु इससे तो आज के जमाने मे काम नहीं चखने का। खेती 
हाथ का काम, वगैरह का घंधा सिखानेवाले मौर इसके लिए टाइम देनेवाों का अभाव 
है! इन्दी के किए ट्‌निग सेंटर चाहिए 


नयी दिल्ली 


२९ मार्च : ददा के गया, दिनकरजी थे} दिनकरजी ने अपने मन से व्या विजय 
सुनाया । वहुतं अच्छा खगा) आवाज मे वदी छै, पसंनलिटी मी अच्छी ह, कहने का ठंग 
मी जोरदार । गंभावाव्‌ का आज चुनाव था, वे यहीं है। जीत का चास हें। पन्नालाल्जी 
सरावगी ओर सीताराम जयपुरिया को सीट मिल गयी, वघाई का तार दिया 


३० साचं : गंगावाचू चुनाव जीत गए, खवर सुवह्‌ मिरी ] मनमें बहुत खुशी हई । 
दिन मे पाल्यामेट मे अपनी तरफ से कोटिं करता रहा ] | 


जयपर-सीकर 


३९ मप्वं : सुवह्‌ ५। वजे जयपुर पूगा \ गवमंट होस्टल सें ठहरा ! पोने नौ वजे 
सुखाडियाजी के गया । काफी बातचीत हुई । मोटे तौर पर मेने सीकर क्षत्र की कुछ 
` समस्यामों की. मी. चर्चा कर दी। १२ बजे. विष्णदत्तजी शर्मा के य्ह सौमाग्यमल्जो 

आए । रानीवालो से वातचीतकी। मिल काढंग ठीक-ठीक है) ज्ञाम को ५. वजे रवाना 
हया जौर ८ वजे सीकर पुगा। खाना होटल मे खा ख्य). चृनाव का हिसाव करने पर 
लगता है फाल्त्‌ खचं लगे, ठगाई मी हौ गई} इतना खचं नहीं कुगना चाहिए था। जिन 
पर विरवास किया वे ही कच्चे निके 1 परंतु उस समय मौर क्या हो सकता था ? चुनाव 
मी युद्ध कौ तरह है, एक रकम सव कुछ अनिरि्त। दूसरों का सहारा लेना ही पडता है । 


१ अप्रेल : सुवहं `घूमने'गया। कसरत तो एक रकम छूट गयी । वैसे वजन वगैरह ठीक 
है । किखना-पठना कम है 1 २००) ₹० दता के छि दिए, २५) ₹० ओर. खच हो गए। 
दीन मुहम्मद के घर वैठने गया। जिला परिषद्‌ की मीरिगं मे गया! आपसी वात में 
मैने सृञ्चाव दिया कि पूरे क्षत्र के लिए तहसीर या चार्पाच गवो को य॒निट वना कर 
उद्योग-घघे के चिकास-की योजना वनायी जाए सरकारी स्तर पर मीःकुछ एेसा ही 
सोचा जा रहा है, अतएव दोनों की योजनामौ का ताल्मेक वैठाना ठीक रहेगा । शाम को 


१९६२-० ` ९९ 


कृलक्टर से मिखा। ४॥। वजे वजाज मवन आया । एक अजीव अनुभव हौ रहा है, रूपये 
के क्एि्ीगम ह्र तरहसे तंग करते रहते ह, वहत खचं हौ रहे ह। चूनाव में जीतना 
सौर हारना दोनों ही दुखदायी है । लाम को ५।। वजे मीर्टिम गया, सौ जादमी थे} रात 
८ वजे दिल्ली के लिए रवाना हज । स्टेशन पर वहुतं भआदमी आए ये। 


नयी दिल्ली 


२ भ्रं : सुवह्‌ घर अने पर पत। च्म, वहुत से अतिथि आएर्हुः वच्चे मीर) काफी 
मोड़ है। परेशानी सी हूर, मगर क्या करता ? रोग चिना सूचना दिए जा जतिं ह। 
पाल्यिामेट गया। रोगो सेभिला) कैग की वेष्टा कर रहा हँ! मठंयाजी से मिला) 
मार्ईनी का, चन्दर का पत्र आया, सरतिथा ठीक चलता ह । शाम को दहा, रामकृष्गदासजी 
ओर डँ° मोतीचंद के साथ वुद्ध-विहार गथा। सरदार शहर से ज्ञानवंद -दार्मा मिलने 
गये | 

१७ म्र : आज सुवह्‌ हवाई जहाज से कलकत्ता से आया ¡ ४ वजे पा्यिामेट वटी, 
सपथ ग्रहण किया! काफोलेगबाएर्है। फोनतो ख्य गयादह। पर मकान को व्यवस्था 
ठीक चहीं वटी है । 

१८ अग्रे : मौसम वहुत अच्छा है! ९॥ वजे पाल्िमेंट गया] र्टूपति का माषण 
हुथा। -३॥ वजे मनु माई से मिद्ा। फिर पाल्यिमेट गया। शाम को मैथिलीशरणजी 
के गथा, वहीं वंवर्ई्‌ के राज्यपाल श्रौप्रकाशजी आए! सज्जन ई, विद्वान मी) दिनम 
"कारंट ओंँफ मांटे क्रिस्टी' पदी ! परसो कलकत्ता जाना है | 


कलकत्ता 


र अप्र : कल वजट वा गयः} खास लराव नहीं है] शेयर बाजार तेज रहे । 
५०० हिदुस्तान मोटसंँ १९।।) मे वेचा । मरत्तिया १।॥।=) , 111} है। दिन मे मागीरयजी 
को ओंफिस गथा वा) सीकर के वारे मे उनकी सखाहटी। घर मेंख्पयों का हिसाव 
कर रहै रहु। एलक्रन का खचं मेरे नाम मढ दिया। 


अआयरा 


२९ अप्र : सुवह्‌ ५॥ वजे मनुमाई के साय रवाना हुया। १०।। वजे आगरा पूगा । 
वरहा एक मौद्ग में भी वोल्ा। कोयो से जान-पह्चान हुई । रात्त मे ७।। वजे दून से 
जयपुर के च्एि रवाना हुगा। मनुमाई से सीताराम मिखके वारे मी वात हई। 


जयपुर 


३० उभर : रते ३॥ वजे पूगा। स्नान वगैरह कर ५।॥ वजे तयार हौ गया। 
गवमट-टीस्टल्मे ञा गवा। दिन मे ४ वजे सुखाडियाजी के साथ इंदस्टरी पर मीर्टिग 


४०० . | क्या खोया, क्या पाया 


हुई । मे मी काफी बोला, शायद सवसे ज्यादा । टेक्सटादंल पर खासतौर से ६ भिलो कौ 
हालत पर मी कहा । राजस्थान में टेक्सटाइल इंडस्दी को वढावा देने के ङ्ए्‌ विशेष 
नीति ओर सुविधाएं रखनी होगी । सौमाग्यमलजी मिक्ञे, -उनसे व्यावर की वात की। 
श्रीचंदजी मेहता के साथ खाना खाया, उनकी जीप सारे दिनि काममेली).. 


सौकर-सरदारशहर 


५ मई : ७ वजे सुवह्‌ सीकर पूगा! लोगोसे मिला। खाना वासेमें खा ल्या) 
रघुनाथजी पारीख साथमेंथे) सीकर मे छ्छमनगढ के लोग मिक गए उन्हुं शारदा 
पुस्तकालय के लिए कितवं दीं । एसा लगता है, सुखाडियाजी राजस्थान की उन्नति के 


लिए विशेष कोशिज्ञ कर रहै हँ । अङ्गेवाजी भी वहुत है, फिर भी जितना हौ जाय वहुत 
है । राजनीति का क्या ठीक? 


सरदारशहर-च्‌र 


सई : सुवह्‌ ७ वजे जयचंदलाल्जी छोटूलाल्जी. सेल्यिा के गया। ९ वजे गाघी 
विद्या मंदिर गया] मी््गि थी! सोहनलार्जी द्गड़ भी कलकत्ते से आए ह चुनाव 
हुए, साठ-सत्तर आदमी थे। ३! वजे लाद्त्रेरी की मीटिग मेँ था। रावाकृष्ण गोयनका 


ओर पूरण मीमाणी विरोध कर रहे हैँ । शायद प्रस्ताव गिर जायगा । ५ वजे मोहनजी 
जेन के विवाह्‌ में गया। , 


नयी द्दल्लो 


१२ मई : इन दिनों दिल्छो में घटनाएं तेजी से वदी हँ । मन में बहूत तरह रह के विचार 
अते रहे! राजनीति मे आनामेरे जंसोके ल्एिठीक नही; नको अंकुशहंओरनदही 
नैतिकता । स्वाथं का जोर ज्यादा चता है! अव पीछे हटना संमव नहीं । देखे, क्या 
हता है। ८ वजे ददा के साथ पाल्ामेंट गया । डोंक्टर राजद प्रसाद राष्टरपत्ति पद से 
रिटायर कर गए 1 लावी मे कुछ अजीव-सी बातें मी सुनीं। क्गभग दस मंहीने पहले 
राजेंद्रवावू जव बहुत वीमार पड़े तो नेहृरूजी को उनके वचने को आशा नहीं थी। 
शास्तरीजी को उन्होने आगे का वंदोवस्तं करने के लिए कह्‌ दिया था। मुञ्चे कु अटपटी 
सी वातं ल्गौ । 


सरिसका (अलवर) 


श मं : १०॥ वजे पर्ाल्यामेट गया । गाडीतो है नहीं । .३1] वजे गंगावाव्‌ के साय 
कार मे रवाना हुआ, ६।। वजे सरिसका पूगा ।. रात मे ८ वजे मुरारजी भाई मी पूग गए । 
६०० रऊड्के लड़कियां ह 1 गंगावावू काम देखते हैँ ! अच्छा काम है काफी अनुशासन 
है, एमा आजकल कम ही देखने मे आत है 1 देखकर प्रसन्नता हुई । नयी पीदी को तैयार 
कृरन। देर की वहतं वडी सेवा है । . 
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सरिघका (अलवर) -तयी दित्ली 


१५ मई : रात कट काफी ठंडक थी! मगर त्करीफ नहीं रही । आराम मिला। 
जगह काफी रमणीक तथा सूंदर है। ६॥ वजे थे, र्डके भौर छुडकियो की शिक्षा शु 
हई! वहुत ही सच्छा छगा जपने गुरुकुल की याद जा गयी । १० वजे तक पढाई चरती 
रही 1 मन में एक वार इच्छा हुई, मँ भी इसी तरह छात्र वनकर पट्‌ पात्ता) हम लोगौं 


को एेसा मौका नहीं मिला । सुखाडियाजी ८ वजे जयपुर चे गए । मुरारजी मादंके 
साथ काफी बातचीत हुई । 


वटोट-रामपुर-वनिहाल 


१७ मर्द : सुवह्‌ वटोट से चके! गाड़ी खराव हो गयौ, उवमपुर से किसी तरह रामपुर 
पूगे । माड़ी का कलच ट्ट गथा । परेल्ञानी रही, सारे दिन वहीं ठहरा पड़ा । उपाध्याय 
जीकोएक वससे रवाना कर दिया। मन में विचार अये, आजकल सवे साघन 
होते हुए मी जरा सी तकलीफ हम सहं नहीं सकते । पहर महीनों कग जति थे, 
यावा मे। लोग सव वर्दाङ्ति करते भौर यात्रा करते। शाम को वनिहाल मे कार आ 


गयी । रात मे वहीं सोये। वनिहार की घाटी का स्टटिजिक महत्व हँ । कुर देर धूमा 
मी । दुद्य अच्छे छ्गे। 


श्रीनगर 


२९१ मई : काफी अच्छा मौसम हु1 वाजार गए रात में सर्दी पडती है) घूभने काफी 
दूर तक जाता हं । मन क्म गयाहँ1 गरीवी यर्हादहै। मारत के प्रति य्ह के मुसलमान 
परायापन का भाव रखते ह 1 यह्‌ चात खरती है । दसरे प्रातो के लोगों को यहा वसने 
की सुविधा नी, यह्‌ वात्त भी कम जची] अपना देश हते हुए मी परदेस लगना कंसा 
लगता है। वैसे मनख्गगयादठै। चीजें महंगीर्ह 


२२ मर्ह : ८॥ वजे दो मार्या लेकर वृर शीर घूमने गये ! सौ मील का चक्कर पड़ा । 
काफी थकावट.आा गयी } दुच्यतो सुंदर है ही, शांत जगह दै । ल्खिने-पद्ने के छ्ए वहतं 
ठीक। गाड़ी ठीक काम देती जा रही वै. खर्चीटी जगह है। टूरिस्ट से काफी पैसा 
वसूलते ई। 

पहलर्गाव 

२६ मई : मौसम मच्छादहै) मन ल्ग गया है। भूख भमी यच्छी रगत है। यह्‌ जगं 
श्रीनगर से ज्यादा ट्टी है) ज्यादा मीडं मी नही । रातत में क्वे में चे जति ह| दिन 
मे मार्को पोलो को यात्रा" पदता रहता हें । 

पटहखर्गांव-चन्दनवाड़ी | 

२८ मई : युवद दाडा के साथ घोड़े पर चंदनवाडी चके १५ मीक । वहां वफ पर काफी 


४५२ जया खोया, क्या पाया? 


फिसले, राज भी था। काफी आनंद रहा 1 आती दफे थकान थी, वदनं में ददं मीथा। 
घोडे की सवारी से एक रकम कसरत तो हो जाती ह पर अभ्यास की वात है । दिन में 

कितावें पठता रहा! पी० डी° है, मन ल्ग जाता । 

पहलर्गोव-श्रीनगर | | ट 


र ष 
५५ 


२९ मई : हिदी हाई स्कूल के वच्चे भए हए ह। पी० डी० के साथ उनकी कसरत 
देखो ।1 वच्चो को खुश देखकर खुली होती है । २। वजे पहकर्गांव से चले, ५। वजे श्रीनगर 
पूगे । घर आकर आराम करता रहा । कु वृखार-सा मालूम दिया । 


श्रीनगर 


३१ मई .: कल पी० डी० के साथ वी° एम० विरला के जीमा। पी० डी० आज चले 
गए । हम रोग. एक वजे एस० पी० जैन के यहाँ हौटेल मे खाने गए! काफी बातचीत 
हई । वी° एम० विरला मी मिके। चाम को बाजार में घूमते रहे 


„ श्रोनगर 


१. जून : कई पत्र आए हैं। पतर द्रूसरी दुनियामें ठे जति ह। पीछा दृता नही । 
जयपुर में रिक्षा वोडं की मीदिग है। पी० डी का पत्र आया, अमी हडस्िग कमिटी ने 
शायद कुछ तय नहीं किया है । दिन मे चिनाव के चार्‌ द्वीपो पर गया। घूमना, पठ्न्‌। 
आर आराम करना, वस यही कामं है। अज थोड़ी देर वडमित्यन॑मी खेला 


२ जून : रघुनाथजी सेततान के साथ उनके कारखाने गथा! गलोचे वनते है । अच्छे हैँ। 
वहां से श्री नारायणजी वेमका के आया, दिनं मे टेनिससेली । शाम को दो मीर घूमा, 
अव यहां मन॑ कमती चग रहाहै। दिल्लौ जनेको इच्छाहौ रहीहै। पाल्यिमेट का 
काम मौ देखना है! सत्त मे माततादीन के य्ह खाना खाया | 


सोनमगं 


३ जून : सुबह ५ वजे नींद सुखो । वुमन ंफ रोम" पठता रहा! फिर घूमने निंकलं 
गया । ४ मौल घूमा} स्वास्थ्य ठीक है। मतादीन जी के साय मदनजी उावरीवाल भए 
हुए है! ९ वजे सोनम कार से गए। रास्ता वहत ही खराव था! मीड भी ज्यादा थी। 
साथकोदोमोटरे खरावदहौ गग्रीं। ६] वजे कटे) सोनमर्गं ठंडी जगह है। 


४ जून ; सोनमगं अच्छी जगह्‌ ल्ग परंतु मेरौ तवीयत ठीक नहीं रही । दोपहर तकं 
पदाव बद हो गया। तकलोफ वढ़ गयी} स्वर की सलाई लो, काम नटीं हुमा) तमा 

ठक र अस्पताल गया! उोक्टर ने रोहे की सल्राई्‌ दो, वडी देर बाद पेदाव उततरा। 
वहते चकान आर उदासी सौ रही] मोटर भी खराव हुई पड़ी ह। 


2 ~ = चद 


५ जून : दिन में एक वजे खाना खाकर अमयराम के घर गया} वेणोशंकरं शर्मा सिल 
नहीं । नन्द मोर के वजरे मे आए) वर्ह तीन घंटे ठहरे। वह्यं से ७ वजे चलकर एकं 
मुरास्का ह" उनके हयउस बौट मे गया। रंगून से अषए है। अच्छी तरह मिले! रन 
मे काफी कमते हैँ! मारतीयों के लिए गृंजाइश् वततायी है) मुञ्चे कुछ ताज्जुव हु 
व सर्कार को नीत्ति मारतीयो के लिए बहुत उदार नही है । शायद मुरारका वरह के 
वारिदा हो गए है। 


श्रोनगर-रापवन 


९ जून : सुवह्‌ चार-्पाँच मील घूमा! अच्छाल्ग रहाथा। कश्मीर को भूस्वगे कहते 
ह्‌ । वास्तव मे दृ्यं सुंदर हँ, आवहवा भी अच्छी । सौधा-सादा जीवन है। ओ समन्ञता 
हु, सभौ जगह स्वगं है यदिमनमें चिता न हो। वितता छ्गतेही स्वगं छूट जाताहै) 
प्री तरह आनंद इसी ल्ए.उठा नहीं पात्ता। बाजार की तरफ गया यर्हाके लोगे 
बात की दुरिष्ट के सीजन में कुं कमा छेते है! वाद मे कठिनाई होती है। -फलो के 
वागमेेयाहाथकी कारीगरी मेक कमाई होती रहती है । करमीर सर्कार कुछ ध्यान 
दे रदी है । शेख अब्दुल्ला के लिए इनके मन मेँ वहत इज्जत है, इनकी धारणा है, कदमीरं 
को वही हिदुस्तान से अल्ग रल सकता है। १२ वजे खाना खाये ओौर तीन वजे कार से 
रवाना हुए । रास्ता थोडा मूल गए थे! ५ वजे वजन्िहाक पूगे। चाय पी] वहीं एक 
आदमी कार में वैठा । उक्षको कार.ङाइव करने दे दिया, उसने एकिसडंट कर दिया। 
किसी तरह वच गए । गाड़ी गहरे खड्ड की ओर मुँह किए किसी पत्थर से जड़ गयी 
इसील्एि हम वचे। मगान्‌ नेदही मतत से बचाया}. एक चिचित्र अनुभव हा 
किसी तरह रामवन आये। 


नई दिल्लो 


१३ जून :' रत ठंड रहती है । दिल्ली आकर घूमना भौर कसरत एक रकम दूट गयी । 
राज्‌ आरः वाइफ को केकर राजघाट गया, वहाँ से फिरोजशाह्‌ कोटला । रस्ति मे मोटर 
खराव हौ गयी) घर अकर दूसरी मोटर मेजी । परेशानी रही। साधनों के भरसे से 
कृभी-कमो बहुत तकलफ होती है। १०।। वने पाल्ियामेट गया। एक मामृकी-सा 
व्वेडचन था । ५. वजे वर्माजी के साथ खंड भाई से मिला) चनाव मेँ स्जरर कै चिरि 


मेरा खड़ा हौना निर्चित दै । जज १५० रु° दो आदमियों को दिए ! जरूरत वताते 
थे, पता न्दं ठीक किया या गख्त। 


१५ जून : दिन मे एलेकंडन के कामं मे क्गा रहा । करू के किए फामं वर्मैरहु भर कर 
भेज दिए । एचेक्यन की काफो चर्चाहै। ` | . 
१८ जुन :. पाल्यिमेट में एदेक्शन में काफी गंदगी है दाव-पेच मी वहतं । काफो 


लोग खड़ ह} कमलनयनजी कनटेस्ट कर रहे ह! पचहजारी विधद्ध कर गये है । मुस 
मरोसा हे, य जीत जाञ्गा। ¦ 


क क्या खोया, क्या पाया ? 


१९ जन : सारे दिन च॒नाव की कोरि मे रहा! श्री पाटिल भौर माल्वीयजी ने 
मेरे किए कोरिच की अौर भी रोगो से वाते हुई । मुने क्गता है, ३६०-७० मत हौ 
जायेगे। १६० मन्ने, १३० कृमलनयनजी, ८० अचल सिहजौ । प्रचार अच्छे ढगसेहौी 
रहा है! वैसे काफी क्ज्ञट हो रही है, फिर मो जीत जाञ्गा, एसी जारा .हे। 


२० जन : सुवह्‌ नौ वजे पाल्यामेंट गया} चुनाव ११ वजे शुरू हुआ । ५\॥ बजे 
रिजल्ट अ गया। १७ मतो से हार गया। मनम वड़ी चिता हुरई।:ःखोगो में हंसी 
का पाच वन गया, मेही मह्‌ परन कहं) गलती थी, चेष्टामे कमी र्दी, दुसरा के 
मरोसे रहा । स्टेटेजी मी गलत वैठी । आडइंदा पाल्यिामेट काः काम ज्यादा-कर्गा । 


करठकत्ता 


३० जून : गरहौ गथा । एक-दो जगह चंदे के-क्एि मौ गया विरलछाजी के साथ सुवहं 
घूमने गया था! व्यावर मिल मे हम लोग कमीरान को केकरःहार गए।.मनमे सारी 
सात चिता रही) . 


जसीडीह 


१४ जृलाई : दिनम गर्मी यहाँ हो जाती है! सुवह्‌ ५ वजे उठा, नीसापी। 
ताऊज। के पास गया। जसीडीह में मन कग जाता है । दिन में कितावें पदता रहता हू । 


 व्याचर 


५ अगस्त : सुवह्‌ रानीवालों के, वुजमोहनजी के गया । मिर.की हालत खसाव चल 
रही है दिन में अजमेर गया। गर्गजी, ठाकुर ओर संपतमल लोडा से मिला. कोई 
रास्ता नजर नहीं आता। शाम को उन लोगों से वात्‌ की) कोई नतीजा निकठ्ता नहीं 
नजर अति, दोयर सी नहीं आते दिखते । । 


, नई दिल्ली 


८ अगस्त : पाल्यिरेट मे काफी क्वेदचन रहते ह । डाक तथा भौर काम का वंदोवस्त 
मौ एकं रकम ठीक है। अशोका होट मे दागर मिल्वालों की पार्टी थौ, मातादीनं 
सेतान भी धे । विचार अते हु, इन्डस्दटी वाले एक तरफ घटेको रोते है परंतु महंगी 
पाध्यिां कैसे देते दै? शेयर हौल्डरों को मृनाफे का हिस्प्ा नही मिलता । ल्मी 
पंजी का व्याज तक नहीं उपजता 1 परन्तु पार्टी देने का रिवाज एक रकम जरूरी हो 
गया है \ 

९ अगस्त : शाम को ५।। वजे पंडितजी के-साथ वी°सी° राय फंड की मीटिग में गथा । 
पं तीस-चालोस आदमी आए थे। सपए इकटखा हो जायेभे } उसके वाद इंपीरियल होरे 
मेमीद्गिथी,रोटरीकी। मँनेभौ सवाल पृषछे। एक०के० ल्या स्पीकरथये, मीटिग अच्छी 
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रही । पाच्ामेट का काम ठीक चल रहा है। इन दिनों कितावं पढ़ चेता ह चिद्ठी- 
प्री भी ठीक चरूरहीषहै। | 


१० अगस्त : पाल्यिामेट मे एक० आई० सी० पर बोला । साधारणतया ठीक बोला | 
केवेर्चन मी पूछा । छाइफ इंश्योरेस का फंड यदि ठीक से इन्वेस्ट किया जाय तो वहतं 
वडा काम हौ सकता है परंतु सरकारी मक्लीनरी मे यह संमव नही, एसी मेरी घारणाह। 
११ अगस्त : पाल्यिमेंट के काम में सहायक के विना दिक्कत होती है। सेक्रटरी मन 
माफिकि नहीं मिक्ता! भाज दो को बुलाया, बातचीत की) 


१३ अगस्त : आज रातत में ९ आदमियों को पार्टी दी! कल्कत्ते से ४ जुट मि वाले 
आए} मन॒माई से मिले थे। मनूमारई ने कहा कि अप वाके आदमी वहतं फाल्तू वात 
करते थे! मूञ्े कैसा-सा र्गा} उन्हनि समश्च होगा कि मै उनकी सिफारिद करता हुं। 
अगे से सावधान रहूंगा । दिन में पाल्यामेट गया, रदाख पर डके था, एंथोनी वहुत 
ही अच्छा वोक्ते। पंडितजी के सामने भलेही कोई न वोक्ले, मगर छवी मे चर्चा होती 
कि उनकी फोरेन पाछिसी फल कर रही है । चीन के मामले में उनकी दिलाई रही अर 
वहत सी वाते छिपायी गयीं ! परंतु भव तो सव सहना पड़ेगा, चीन दवाता जायगा । 


१४ अगस्त : दौ दिनों से पाल्यिमेट में क्वेर्वन कमह रहै ह! लवी में चीन के 
मामज पर खूव वाते होती ह। चीन-वडी ठ्डाईकौ तयारी में है। पिके महीने मुरार्ज 
माई ने दस हजार फूट से ऊपर रहने वारी मिदि के लिए अतिरिक्त भक्तेः कौ मजूरी दै 
दी ह। परंतु भिल्द्ी वाले आधुनिक हथियारों के च्िए पाँच-छः अरव रुपयों की जरूरत 
वताते है मुरारजी साईने कहा है कि रक्षा-मत्री इस मामले को कैविनेट में रखे । 
पडितजी का कहना है कि इसकी जरूरत नही, चीन हमखा नहीं करेगा! समञ्च से नही 
आत्ता कि क्या सही भौर क्या गलतं। 


१९ अगस्त : मुरारजौ भाई से मिला। काफी वातचीत हुई वहीं मनुमाई अर 
जीवयाजजी थे]! ९। वजे ज्ानचंदजी के साथ देवर भाई के गया) दहा अौर रायकप्ण 
दास्जी मोजन पर अए। ५ वजे पार्टी मीरिगि में गया था। 


२८ अगस्त : याज यखवारी में मेरी स्पीच आयी, लोगों ने पसंद को! युवह स्टट 
भिनिस्ट्सं की मौटिगि में गया, काफी माय लिया समेट र छो के वारे में वोला। 
दके वितरण की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए 1 रुकावट से प्रोजेक्ट र्फैः रह जाते ह । 
` राजस्यन के छ्िएु विदोप सुधिवा रखनी होगी । देखें क्या होता है 


उट 


३१ अगस्त : तीन वजे मीरिमिथी। मने मौ माग ल्यि। लोगो से जान-प्िचानं 
दई। मन मे संतोप रहा उटी उच्छा हरू स्टेकन है! जोवपुर कै मारवाडियों का 
सत्तर दूकान ह| क्ट एककेःघर गया) लोमव्याज कामी कामि करते ह, 


४०६ क्या खोया, श्या पाया 2 


कु्र-मद्रास 


१ सितम्बर : सुवह्‌ ६ वजे उठा! सर्दी काफी थी घूमने गया। ९ वजे कुलरूर पूगा 1 
मौटिग थीः । कई आदमी ये! १२) वजे को कोयंवतुर पूगे! हवाई जहाज का टिकट मिल 
गया था) कनोई ने सव रूपये दिए 1 मेरे पास थे ही नहीं । मद्रास २ बजे पूगे! रात में 
जयकरण के घर खाने पर गए । अच्छा भोजन था। मद्रास के बाजारों मे घूमा, समुद्र 
के किनारे मी। 


मद्रास-तिरुपति-नई दिल्ली 


२ प्ितम्बर : युवह ६।॥ वजे जयकरण के सायं तिषूपत्ति को रवाना हृए । साथ में 
वावृलाल शर्माथे। १०० मील गए) १२ मीक पहाड़ पर । वहतत ही सुंदर दृदयं मिलते 
है 1 तीन हजार फूट की ऊंचाई पर मंदिर है। वहुत ही मव्य । सालाना आमदनी १० 
करोड रुपयों की है। स्कल, कोलेज, अस्पताल ओय. धरमर्थिं कई संस्थां का खच मंदिर 
की टस्ट चलाती है ! दर्शनं किए, मन प्रसंन् हो गया, सफाई मी अच्छी है। वनारस की 


सौ पडो से परेशानी नहीं होती) वहत यात्री अते ही सहते है। ठ्हरने की व्यवस्थामी 
अच्छी है। ४ वजे कटे 


कलकत्ता 


१६ सितम्बर : सुवह्‌ मैदान गया फिर र्घनाथजी के धर ताश सेरुता रहा) श वजे 
एन ० एकऽ कनोई के यर्हा भोजनं करने गया । एस० डी° मिश्रं उपुटी मिनिस्टरं अफ 
कोअआपरेटिव परव आए थे। 


१७ सितम्बर : कुर अनियम करलेताहुं। जुकाम हो गथा है) कसरत नहीं कौ परंतु 
मैदान गया था! दिन मे जओंफिसं भी; इसके पहले वेजिटेवल के कारखाने मे जमीन 
देखने एस एन० के साथ गया, ` चाम को ५ वजे घर पर सात-जाठ आदमी चाय पर 
आए । समस्वामी डिपुटी रेलवे मिनिस्टर आए) ८ वजे पी° डी° के खाने पर गया । 
इस्टनं रेल्वे के जनरल मैनेजर मि ° खंडेल्वार मिले! ` 


२० सितम्बर : इन दिनों सावरकर की कुछ कितवे पदीं अच्छी लगीं! स्पष्टवादिता 
है। हिदू ओर हिदूत्व के बारे में उनके विचार संकीणं नहीं कहे जा सकते! इतिहास 
इसका फसल करेगा ओंफिसं नियम से जाता हुं, लेय माकेट गया था । 


जसीडीह्‌ ` 


९ अक्तुबर : राम को ८। वजे पुरुषोत्तम जी वरह आये; स्टेशन गया भागीरथ जी 
रासकरूुमारजी कर गाए मौर आज ५) वजे की गाड़ी से चे गए। मेरे पास 
सहरे थे। नेफो का कमांडर केपिटिनेट जनंर कौल को वनाया गया है। अन॒मव- 


हीन आदमी है! एसा र्गत है, मारत के दुदिनि आ रहे हैँ । .धिनैया कीः वात सही 
तिकठेगी \ 
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करकत्ता 


२० अक्तूबर : शाम कौ ६ वजे रायकृष्मदासजी, सीतारामजी, भागीस्थजी, नयमल्जी 
तथा म सेतुः नाटक देखने गए । यच्छा रहा) रातं में १० वजे सौतायमजी के घर 
लाना लाया । फिर १२ वजे तक मतृमाई के पास था।, कई तरह कौ वाते होती रही! 


९९ भक्तुवर : खवर आया, चीनः ने नेफा पर हमला जोरसे करदिया है) मनम 
वहत्‌ दःखं हुंमा । अपना कुछ मौ तैयारी नहीं है, हथियार मौ नहीं । सेना ने पिच्छ जन ` 
महीने मे सातवीं वार रक्ना-म॑वरालय को हथियार सौर सामान की. कमी के वारे मे चेतावनी 
दीथौ। हम रोगों ने छृष्णमेनन से भो मी्िगों में कृहा परतु उसने किसी की नहीं सनी! 
पंडितिज ने उसका फेवर कर के वहत वडा खतरा उठा लिय ह! 


२२ जक्तुवर : दिन में एक.वजे ओंफिस गथा । पंडितजी के माषण से लोगो मे निराला 
ठे! वाजार में शेयरों के माव वहृप्त. तेजी से टूट । तरह-तरह की अफवाहं मा रही है। 
मनू माई कल चे गए। | , 


२४ अक्तूबर : सारे दिन लडाई की चर्चा-कि क्यूवा में मभेरिका ओर रूपं त्या 
हिमालय में मारत्त सौर चौन च्ड रह है । परतु रूस ओर यमेरिका ते अपक्त मे नहीं ल्ड 
रहँ ह वमकिर्या ह । मृन्चे तौ दिखावा छ्गता है। चीन ने तो हमारे ऊपर धाना वोर 
दया है। दुनिया में कमजोर रहन अपराध है। वाजार मेँ वहत घट-वट्‌ है। मन जें 
अशाति टै, पंडितजी के साय-साय सारे क्रिस नेता, एम० पौ वर्गरहं मी नेफा कड के 
च्िएु जिम्मेदार ठुरायें जायेगे। मन में दुव-स हो रहादै। | 


९५ अक्तुवर : सुवहं के° एक° ठांडतिया के गया सौर लोग मी थे । डापफ्ट वनाया फि 
दीवेषछौ पर रोनी वभैरह्‌ न कौ जाय, परंडितजौ की. मपी है! याय को मारवाड़ी 
सम्मेखन को मौटिग मेँ गया। मनं मे अपने को दोषौ पाता ह । देशके चि कुर करने का 
मन हो रहा दै 1 हभारे बहुत से जवान मरे यौर घायल हृषु वताते ह हय मेँ मामुलो 
देथिथार, वदनः पर जरूरत के गर्म कपडे तक नहीं । ठंड से हाथनपैर की उर्व्यां 
गल गयीं | । 


1 


९६ भक्तूवर : सुवह्‌ भखवारों मे देखा, टुएनसांग चा गया । चीन की सेना वाड की 
तरह आ रदी र्दै। आसाम पर खत्ता उतने से पाकिस्तान मी ज्ञमेखा जरूर खड़ा कर 
देगा सन मे दुःख होता है। अपना देश ह्यरता जा रहा है, हमारे वहादुर जवान कौ 
जान हमारी छापस्व्हौ से नास्ही है। कल जो स्ट्ट्मेट चैने दिया था, वह्‌ अश्ठवारों 
मे आया। | | 

२७ जक्तुवर : द्म लोमा ने वार फंड में एक छाख रपय देने का तथ किया। पिताजी 
को मौ जच यत्रा) मार्दनौ को देश चिट्टी छी, समाचार दिया) मन कौ कु गाति 
मिरी । 


४०८ | क्या खोया, क्या पाया ? 


२ नवम्बर : लडाई की हर्त अच्छी नहीं है। नेफा के कमांडर कौल तो ११ तारीख 
कोह दिल्ली बा गए ये] उन्हनं पंडितजीः ओर मेनन को वता ¶दया धा कि चीनकी 
ध॒सपैट हय चकौ है मौर उन्दः दवाना वृते के बाहर है) इस बोच मेने अखवारों भें कईं 
ठेव भेजे मौर पत्र मौ.संखद के अपने मिनो को च्वि है। देखें क्या होता है। जदार्ख में 


- हमारी सेना ने चीनिथो को बढ्ने कहीं विया! कौल को फिर से नेफा कमांड. पर भेजा 
गया है] ह . 


नयी दिल्ली 


६ नवम्बर : : सारे दिन मेनन कै वारे मे लोगों में चर्चा रही । एसा लगता है, पार्ट 
के सदस्यं ओर्‌ संसद सदस्यो को पंछ्तावा ह ओर असंतोष भौ) 


७ नवस्वर : चाम को पार्टी मीटिग में पंडितजी ने मेनन को हटा दिया } एक प्रकार 
से मजवूर थे। मेनन के हटने से सव को सुशो हुई । सुवह्‌ सिसेज रेणुका सय से मिला 
था दिन में सेहेताव के घर वीस्-पचीस लोगो को मौसिगि हुई) 


८ नवम्बर : कर पार्टी मौटिम में पंडित्तजी ने मेनन को छोड़ देने को कह दिया) मेरा 
मो इसमे हाथ र्‌ा, मुञ्चे संतोष दै। रायंद पंडितजी नाखुश हगे 1 


सरदार शहर 


१७ नवम्बर : पौने नौ वजे सरदार शहर पूगा} ५ वजे रतनगह से चङ( था} स्टेशन 

` पर एस० गड तथा ओौरलोग भमौ अएथे। स्कृ में छाटत्रेरी कौ मोटिग थी, वहं गया 
मेने फर्नीचर वनवाने को कहा |: शाम को महिला मंडल की मीटिग थी, ५००)र० दिए। 
संरदार रहर मे काफो गरीवो है, सोहनलाल्जौ काफी रुपए वस्ते हैं) यहद की 
कारीगरी ओर खेती का वंदोवस्त किए. विना गरीवी नहीं मिरेगी। ष्ढाई वह्‌ र्टीरहै, 
वेकारी मी वदृगी, एेसौ मेरी धारणा है! | 


१८ नवम्बर : सुवह्‌ घूमने निकल गया । ठंडी हवा अच्छी लगी) मन मे विचार जते 
रहे । मगवान्‌ ने मुञ्ने कितना अगे बढाया, परंतु मेख गवि अमी मौ गरीव गौर पिडा 
है1 कोश करता हं परंतु अकेखा कितना कर सकता हँ! ८ वजे गांधी विद्या मदिर 
गथा। एस०.एन ° सिन्हा नदीं जाए" काफो निराला रही । ` मोहुनखालजी जालान आए 


थे} उन्हं प्रधानं अतिथि वनाया) द्निमेंगांधी विद्या मंदिरकी मौरिग मे मथा, यैं 
तोला मी) 


१९ नवम्बर : सुवह्‌ उठकर मंगियों के म॒हल्के मे घमने गया। दो मील घमा ! लोगे 
` से वात को। पढ़ाई के प्रति इनमे खास उत्साह न्दी है! शायद इसक्ए कि गव में 
` लिल-पढ कर भी अर्ग-अल्ग ही .इन्हं रहना पड़्गा । इन लोगो ने यह्‌ मी वत्मया कि 
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ल्िवि-पढे होने पर अपना कामं चीं करना चाहम । वेकार रह जायेगे। एसी वत्ति तो 
यर जगहों मे भौ होगी । इनके किए हाथ के काम की व्यवस्था ठीक रहेगी, एसी मरी 
धारणा है। जातर्पाति टीली तो हो रही है पर एकदम भिट्ने में टाइम ल्गेगा। दिनि में 
दो मोध्गों मे बोला, साधारण-सा था। सोहनलाक जी दूगड के साथ था। १० वजे 
स्कर गया! ज्डकिथों के क्षु वैज वगैरह वनवाने की व्तकी। शाम को ७ वजे 
लाद्रामजी के खाना खाकर रतनगड के लिए रवाना हृ, कार से! ८! वजे पूगा 
मोहनलालजी जाखानं के संमापतित्व मे मीटिगमेंवोखा) नैफाके मोचं की खवर खराव 


भारहीहै। 
नयी दिल्ली 


२० नवम्बर : युवह ७।॥ वजे पृगा। गंगा ववृ के गथा, दहा से भिला। ११ वजे 
पाल्यिमेट गया, तीन सवार थे। दिन में रुडाई के वारे मेँ खवर सुनता र्हा । मन चिन्न 
टो सहा है। दुनियावाले हम लोगों पर हुंसते हौगे। ४ वजे नेहरूजी से मिका, मौर भी 
लोग थे) तीन वजे मुसारजौ भाईके साथ मौटिग हई थी। रत में महावीरजी त्यागी 
आए । नेफा के मामले से वे बहुत चितित थे। 


२१ नवम्बर : सुवह्‌ उस्ते टी अखवारों में देखा कि चीन ने सौज फायरः कर दिया है! 
दिन में नेहरूजौ का स्टेटर्मट युना! कुछ दम नहीं था। दुनिया ने देख लिया, हमारी 
विदेदा नीति कितनी कमजोर है जीर विदेशो मे हमारा कितना प्रमाव है1 पाल्य्मेट 
मे डां० श्यामाप्रसाद मृखर्जी जसम कोई जोरदार विरोच करने वाली हता तो पंडितजी 
सम्हठे रहते गौर देदा का भला होता । लोहियाजी बोलते हैँ परंतु उनकी चोट पंडित्तजी 
पर व्यक्तिगत रहती है । चीन॑कोजोकृरनाथा कर दिया, जमीनतो हडपही ली] 


जयपुर्‌ 


२२ नवम्बर : सुवह्‌ ५1 वजे पहुचा 1 स्टेरान से ग्वेमेट होस्टल मे गया । रानीवाला 
से मिक के वारे मे वात्चीत की। शाम कों सुखाडियाजीकी ल्डकीकी शादी में गया। 
वहृत्त से परिचित लोग सिर गए । अच्छा रहा | | | 


कलकत्ता 1 ५ . | = 
११९ दिसम्बर : सुव पिताजौ के साथ घूमा) फिर. विक्टोरिया गया। ९ वजे ज्ञान 
मारती कौ मोटिगि मे गया। काम ठीक.चल रहार कुछजड्गे है, वे ठीक दहो जयेगे। 


अव्यापकों मे दल्वंदी-सी है) इससे पढ़ाई मेँ अडचन पड सकती है । लड़कों पर मच्छ 
प्रभवं नहीं पडता ) 


गोहाटी-नौ्गोव . - 
१३ दिसम्बर : सुवह्‌. ८॥ वजे हवाई जंहाज से गौहाटी पूगे। हिम्मतसिह काजी की 


५. क्या खोया, क्या पाया ? 


फैक्टरी देखने गए , बहुत अच्छी है । नफा शायद कम होगा । १२ वजे जीमे. शहर के 
लोग मिल्ने आए ४ वजे चे ६॥ वजे नौर्ांव पमे) लाल्चंदजी के यहां यहरे) यहां 
वासं समस्या नहीं है । पाट का वाजार कुछ तेज है । . चीन चुप वैठा है, उसे जितना करना 
था कर दिया, हम देखते रह गए । चीन के हमले से गुरू मं कुछ उरसा वना था पर अव 
लगाम चवसखहट तहा ह्‌। 


नोगव-डश्नगट 


१८४ दिसम्बर : सुवह्‌ ७ वजे नौगवि से नाद्ता -कृर के च्े। ११ वजे 
जोरहाट पूरे! लालाजी के यहा ठहर, जीमे) २। वजे जौरह्‌।ट से चले, ४।। वजे 
शिवसागर पगे लोगो में साहस वनाहुआ है। काफी लोग मिलने आ जते है) 
अपने घायर जवानों को हारुत देखकर दुखी थे! कुछ रोगों ने ओल्मा मी दिया कि 
हम लोग पाल्यिाेट में क्या करते ह । अच्छा लगा, प॑ठ्लिक्‌ का जगा रहना देश के लिए 
फायदेमंद ह 1! ६ वजे डिन्रूगढ पूगे, जालानजीः के ठहरे। अच्छी व्यवस्था थी) सर्दीथी 


म तो लायद २३ वषं वाद य्ह भयाहू । पुरानी वातेएक वार खों के सामने आ गयीं ] 
पता नहीं मे वदला या स्मय! मगवानकी कपा ह्‌। 


तिनसकिया-तेजपर 


१५ दिसम्बर : सुवह्‌ ८ वजे चिनत्रगढ़ से तिनयुकिया कार मे गए । अच्छी द्विप रही, 
द्रास्का प्रसादौ वगड्यि के य्ह खाना खाया सक्मानंदजी तोदी से मिला वाजारं 
मेंलोगोंसेमिला) ११ वजे वापिस चके! मोहनवारी होते हए २॥ वजे तेजपुर पूगे । 
वहतत सारे लोग आए थे! लोगों ने चीनं के हमले पर हिम्मत नदीं छोडी । कोई भगवड 
मो तहीं मची) जवानों की सहायता के कामं भी यहाँ हए वत्ताते है। इन सवसे अपने 


समाज का इमेज अन्छा वना। दह्र में गया, ल्ग से मिला) य्ह केरोगों ने 
सवसे ज्यादा काम्‌ कियाद) 


तेजपुर-गोहारी 


१६ दिसम्बर : युवह ६ वजे घूमने गए, पहाड़ परं ओर शहर में धूमे। खड्ग सिंह 
कोठाराजी, वौ° डॐी° शर्मा तथा आर जोग अगए। यर्हाकाढ्ग ठीकहै। लोग कारवार 
मे जम रह हँ। परन्तु सव ने डिफेन्स को मजवूत वनवाने के च्िए जोर दिया ! पूर्वी 
पाकिस्तान से वीच-वीच में हिदुमो का अना चाट दै ओर मुसलमान मी मारत की सीमा में 
माकर वसते जा रहै हँ, इस वत्त की मी चर्चा हुई । आगे चलकर इ ससे प्रावलेम वदेगे । 
यहां से १० वजे कार से चला । १॥ वजे खारुपेटिया में चपालालजी गौर कुछ लोग भिरे! 
४ वजे गौहाटी पूगे) शाम को ६॥ वजेस्कूखमे बड़ी मीटिगहुई। मी बोला) अच्छा 


भोग्राम रहा। आसाम कौ यात्रा उच्छी रही। लोगों मेहम रोगों के प्रति स्नेह ओर 
विश्वास. गढा | 
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भौ हृाटी-क कत्ता 


१७ दिसम्बर : सुबह रेख्वे सिनिस्टर रामस्वामी से मिला) असाम अर पूर्वी भारतं 
के प्रातो मे रेल्वे कौ लाद कमती है। बाडर पर खतसा वना रहेगा इसलिए रे ल्ाइनों 
का वाया जाना जरूरी है। यने अपनी इसवारकौ यात्रा कैः अनुमव मी उन्हं वताये। 
पो० डी० साथमेंथे। पलेन से १०। बजे कृल्कत्ता पूगे । मार्ईूजो का ववद का पतवर था। 
कपड़ा नहीं विक रहा है, रपथो कौ दरकार भौ है। 


१८ दिसम्बर : दिन मे कर्‌ पत्र आसाम के वारे में लखि! जाम को आसाम के चीफ 
मिनिस्टर चाल्हि से मिलने एयर पोटं गथा। ८ वजे छौटा। एक ठेख मौ तैयार 
कर र्हा हं। वि । 

यांति निकेतनं व 

२४ दिसम्बर : शांत्ति निकेतनं काफो घूमा। काची पिर्वविदयाल्य कौ तरह नही है 
फिर मो, काफी वड़ी जगह है! रवीद्रनाथ ने वहतत बड़ा कामं कर दिखाया है, कला अर 
शिल्प कौ शिक्षा के लिए! श्रीनिकेतन मी देखा! उत्तरसायन आर चीन भवनं भौ गया। 
गंगावावू भौर खाडिल्कर से मिला । वच्चो ओरं छात्रों की पढाई कौ खुला व्यवस्था 
वहतं अच्छी लगी) मेय मन मौ इसी तरह से वच्वौ को पठने कटो रहाहै। 
इसे वट्‌ कर पुण्यं जौर किसे हं ? 


रुल्कत्ा 


२७ दितम्बर : कुछ तकलोफ मालूम देती. है, कसस्त करता हं, घूमता मी हं! घर . 
आया) गंगवावू याए है) देच कौ राननीत्ति ओर शिक्षा-व्यवस्था पर वात्तचौत हुई । 


एक केव अग्रेनौ मे छवि, अखवाये में सेजा। कर्द पत्र भौ ल्वि। विर्लजी कौ एक 
कित्ताव भायीदहै, पठ्‌ र्हा हु 


४१२ क्या खोया, क्यापापा? 


१९६३. 
लखकत्ता 


५ जनवरी : "क्तो अजानारे" किदाव ण्डी! ज्ञानसारती गया। पी० डी० हिम्मत 
सिदट्काजी को फोन किथा । वनचजी दूगड़ ने ५,०००)} ० स्कूल को दिये । स्कृ के पेटे 
२,०००)} ₹० दिए । शाम को ८॥। से ५।॥। बजे तक दिनकरज की परशुराम" कवित्ता 


सुनी, यच्छी थौ पंडितजी की छली चिट्टी शाम को सिल, उनकी अपनी सही की 
हई थो । 


कुक्च 


२३ जनवरी : एडमिरछ शंकर से भिल्ा। ३।। वजे पाल्यमिटस्ेघर आ गया। हवाई 
जहाज मे ¶दल्ली से चला कलकत्ता ९॥ वजे जा गया । वावृजी के पास रिलोफ सोसादटी 
गणा, ददं है, चोट काफी आयी है, जापरेशनहोगा। 

२६ जनवरी : वावृजी के पास गया । आपरेदन अच्छी तरह हो गया प्र्‌ तवीयत 
उसौ तरह है! सोसादइर्टः मे ज्लंडोत्तोखनं किया, फिर ज्ञान-मारती का । 

साज मेरा जन्म दिन है) ५३वषे काद गया ह| दिन मे 'चौरगौ' किताव पठता रहा) 
कसरत वंद हे! कारण, २-३ दिन पके छती.मे ददं आ गथाथा। चंदेमेनहीगया। . 
& फरवरी : रात मेँ छाती में थोडा दर्द था सुखाड़या जी के. साथ दिन में था। 
१०,०००) ० देन होगे, भरे पास से ही जायेगे) वद्रीदास्जी: गोयन्का के खाना 
खाया । इसके पहले एल° एन० विस्छाकी टी पार्टीमें गथा। रोगों सेस्कूलके वारे 
म बातचीत कौ । आजकल कुछ यकावट महसूस कर रहा हं । नन्दं के ३।५५. परं 
रंडका हज । मन मे लुलो हई । 

७ फरवरी : दोस्त लोग घर आए । एक वाजी ह्वाशः खेरी । फिर ` सोहंनलालजी दूगड 
के समथ विरलाजी के हँस्पिरल की नीवमें गया काफी रोगथे। चह्वाण आए यथे। 
वहा से १०॥ वजे स्कल आया 1 ११॥ वजे सुखाड़याजी आए, ओर लोग मी 1 

१२ फरवरी : काला हंसं' किठाव पद्क्वा. रहा । अच्छी ल्गी। आज गोगेंकानाम 
था! काफी रोग मए .ये। जच्छा रह्‌ । मन मे एक तरह कौ प्रस्ता हुई । 
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नयी दिल्लो 


१ माचं : थुवह्‌ पी० डी० के साथ घूमने गया। देला, संडे नीचे ह! सजद्रे वाव नहीं 


रहे। वहत दुःख हुजा } राष्ट को वड़ा नुकसान पहुंवा) एसे छोग फिर कव अयेगे ? 
वजट वहतत खराव है! 


न 


४ भाच : राज्यसमा मे गया। मेहत्ताव के गया। शाम को कुमायमनी, काटजू 
मैथ्यू, पौ° डो° वर्गैरह्‌ खाने पर आये! पटीं मे खड हने की' चेष्टा कर रहा हू । 


८ माच : दिन मे वजट पर, सोने पर, कमेटी की मीटिगि थी, मैने भी माग ल्या) 
१० वजे रात हवाई जहाज से कक्कत्ता पहुंचा । 


कलकत्ता 


१० माच : कई जगह मिलने गया! कल्कत्े मे.वजट के प्रति लोगो मेँ उत्साह कम ईं) 
दोयर, मकिट से' मकिड इकटूठा कर्गा । 


तयी दिल्ली 


१३ मार्च : “विर्वमिव' मे मेया ठेख च्या है। प्ठटेन से १०॥ वजे दिल्ली पटुचा। 
पाल्यमिंट गया, लोगों से भिला। जो भाषण हुए उन सुना। रेयर कुं तेज है} पी 
डी० से मिला, शाम को जी० डी० से! उनकी सय मे वजट खराब नहीं है । 


१६ मार्च : ९] वजे स्पीकर के गया! पात्यमिंट के छ्ए स्मीच की स्ट्डोकौ। १२॥ 
वजे बोलने का मका मिला! ५ मिनट मे अच्छा वौलां। कलकेकिएु छर्मोको 
निमंत्रण दिया । 


१९ माच : जगजीवंनं रामः, मगत, महामाया वातृ, वी० एन वर्मा वभर्हं १२ ख 
आये अच्छा सा. जिमाने मे खच थर हैरान तो है पर नजदीक से सीखने-समन्षने 
का मौकामिल्ताहै। मेरी गाड़ी खयवपड़ीहै) पी० डी० की गाडी अ।जातीहै। 

१ साचं : सुवहं बदन में ददं था, कमजोरी भी। नीव्‌-का पानी च्या, दरूषमें सट 
लो) दो मेवरोसेभिला) दिनं मे ७ किदे दीं! लोगे से जान-पहवान मीकी1 सामं 
को पार्टी मीसिगि मेँ थोडा-क्ता बोला । कमलनयन वजाज मी बोले) मै जल्दी-जल्वी 
वोरूक्ता हं जीर थोडी देर वोक्ता हूं । इसे.ठीक करन चाहिए 


तयी दिल्ली-बम्बर 


२५ माच : सुवह्‌ ६ वजे दिल्की पग सरदाररहर की यात्रा एक रकम अच्छी रद्य । 
१००) -१५०) ₹० ल्गे। वंवर्ई ॥ वजे पूगे, जी डी० विरला -के स्राय। मिलका 


५. क्या खोया, क्या पाया ? 


हालत खव है भिर वहुत्त दिनों वाद देख रहा ह ।! पिले वपे वरावर रही । बोनस 
के १२ छाख ल्ग गए ! 


चिर्गव (ज्लसी) 


२ अप्रेल : सुबह ६ वजे सी पूगा) तागा लेकर शहर गया । वस से चिरर्गाव ७ वजे 
पूगा। ददा के घर गया। दति मूल गया था, इसलिए दिन मे खाना नहीं खा संका, केवल 
गते का रस गौर दही की लस्सी लो} १० वजे कलसी आकर किला देखने गया । शिव 
मंदिर जर्हा रानी पूजा करते आती थी, उसे देखा । किला साधारण-सा है | 


तयी दिल्ली 


७ अप्रेल : सुखाडियाजी से मिलनं गया, एक घंटा था। वात्तचीत हुई । दिनं मे ए० 
जआई० सी० की मीरिग में गया। पत्नाङाल सरावगी चेष्टा कर रहे हैँ! एस० एन° 
खिन्दा से मिला। उनका रुख साधारण-सा है। 


२४ अप्रल : १० वजे खालख्वहादुरजी की मौटिगिमें गया मँ मी बोला) चृनाव के 
ढंग अच्छे मलम देते है । कमलनयन तो एकदम चेष्टा नहीं कर रहे है । पन्ना थोडी 
वहत कर रहं ह 1 

३० अप्रेल : इलेवरानं कैम्पेन जोरों पर है1 दिन में पाल्यमिंट मे चेष्टा करता रहा। 
एसा विद्वास है, जीत जागा! कट अतुल्य वाव जा रहै है, वे मेरा समथन करेगे । 


२३ मर्ह : चृनाव का क्राम जोरों परह) मे मी अपनी जान पूरीः चेष्टा कर रहाहू। 
कमलनयनजी मी कर रहै है। उन्दने कहा कि मैने आई० एन° टी० य्‌० सी० के विरोध 
मे चिदट्ठी लिखी है, इसलिए गृजराक्त वाले मत नहीं देगे। खंड माई देसाई से मिला। 
मे जीतृगा, यह्‌ निरिचत्तसी धारणा है । 


७ मई : २०९ वोट से जीत में रहा काफौ चर्चा रही। कमलनयन सुस्त दिखाई दे 
रहे थे। राकी टेन से सीकर रवाना हौ गया नींद ठीक से आयी। 


६ जून : पिक्ताजी अज ज्यादा वमार रै. डाक्टर कहते है, ज्यादा दिन नहीं निकलेगे । 
कारोनरी थुवोसिस हो गया है, कफ मे खून आता है। उन्होने शाम को वनारसं जे 
जाने के किए कहा) रातत में उन्हे काफी तकलीफ रही 


वाराणसी 


८ जून : सुबह माजी के साथ ७ वजे मृगलसंराय उक्तरया। वहीं नन्दर का साला थ।। 


उसने कडा, कल रक्त में पित्ताजी का देहात हो गया है। मन में दख हृ । माताजी 
विलाप करने लगीं । 


१८ जून : प्मा। वजे दहा के साय एक्‌ मकान अस्सी पर देखने-गया । वडा मकान था । 
परतु गरीवो के कारण टूटी हालत मे है । ४० वपं पहङे वना था। अग्रवाल ह! आदमी 
कौ खराव हालत होने से किततनौो दयनीय दाहो जाती है] 
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कटका 
२८ जून : सुबह धिनोवाजी प्ठेनेटोरियम मे आए ! मै मी संसद सदस्यों के साथ गया । 


२ जुलाई : ४ वजे विरला प्लनेटोरियम गया। पंडितजी अाए। फिर जनसभा में 
गथा । प्रायः एक्र लाख आदमी थे। 


नयी दिल्ली 


४ जुलाई : सुवह ५ वजे उठा 1 सत मे वाहुर दूव पर सोया था। पड़ौस से चाविरया 
लेक्रर किसी तरह ताला खोला । पीर्टी मीट्गि मेँ ९ वजे गया। पंडितजी सृस्तं थे। 
म मी काफौ वोल्ा, शुगर (चीनी) पर। धरमेएक्रदमवृल्सी पड़ीं) 


कलकत्ता 
१९ जुलाई : दिन मेँ स्कूल का चंदा संडानै गभा । १४,०००} ₹० मंडे । मन को अच्छा 
लगा परंतु कारीरिकि कमजोरी महसूस होती दै। 


तयी दिल्ली ` = 

५ अगस्त : सुवह्‌ 'त्रावछी" पठत र्हा! अखवार भमी पठे! ९ वजे श्री महीर्व/र 
त्यागोके घर उमा भार छोटी र्डको से राखी वधाने गया! ४२) र₹ु° दिएु। यहा भान 
पर तवीयतं वहूत अच्छी हौ गयो। सौनेमे दद नहीहै। उवक्टरःका फोन अया, सूनः 
पेशाव, हारे सव नार्मचछ है, चिता मिटी । दिन में पाल्य्िंट गया । 


६ अगस्तं : वेल्िगट्न दीँस्पिटरू गया। सर्जन ने देखकर वताया प्रोस्टेट ग्लंड हैः 

ओंपरेशन जरूरी है । मेरा विचार सितंबर के पहले सप्ताह का है! कल-परसोौं मे फोटो 

कगे । पाल्यपिट गथा, फिर एक्ष° एन० सिन्हा के घर मीटिग में गया। वर्ह पन्नालाल 

सरावगी केः दहत की वातं यूनी। 

चंडगद 

११ अगस्त : ५।॥। वजे चंडोगढ पूगा। वहुत अच्छा शहर दै, नए ` ढंग क्रा। आचाय 

हजारी प्रसाद द्विवेदी के गया। ११॥ वजे आनंदपुर पूगे । यहां गुरु गोविद सिह 

थे, वड़ा गृषुटारा है । २वजेश्री गृप्ता कोलेकर भाखड़ा वाच देखने गया। वडा काम 

हुजा है! १॥ वेपं वाद ९ लाख किण्वा० ओरपावरदहौो जाएमा। एसी यात्रा अच्छा 

रहती है। मन होता है, ह्र रविवार अया जाय। - 

सयो दिल्ली 

१७ अगस्त : राम कोमोटरसे लोगो को केने गया, गलती कौ। मुद्ध र्त मे मोटर 
न्दी चनो चाहिए । क्राफा परेदानौ हई । रात देर तकं नींद नहीं जयी। क्रौव 

चुरा चात है, वहू वात स्ाधारणदटठंगसेमी कही जा सक्ती है। 


४१६ | क्या खोया, स्या पाया { 


- नयी दिल्ली 


२० अगस्त : १२ वजे पाट्यमिंट गया । ५. वजे तक था। पाटिल वहु अच्छा 
वोक्े, उन को सुन क्ररएेसाक्गा कि मएेसा क्यो नहीं. वो पत्ता। चेष्टा करयो 
चाहिए । देवर माई आए, २४ को मिलने कहा है । | 


९० तितस्बर : के° डो मालवीय के गयाः क्राफी वात्तचीतं हुर्द। एविजक्युटिव की 
मोरिग में मै थोडा वोला, कुछ ज्यादा बोलना चाहिए था) किर पंडितजी ` से अखबार 
के वारे मे वंत चीत कीः। 


उद्ययुर 


१५ सितम्बर : कुछ संसद सदस्य साथ ह, उदयपुर दिखाने खाया हूं । सुबह चित्तौड क 
किला देखा देवता ही रह्‌ 1 पुरन्ध भौर मव्य है । तरह-ठरहं को मावनाए्‌. जयी । 
राजस्थान कौ धरती वीर-प्रसूता है । र्जवड़ों कौ दुर्गति क्यो 'हुई ? राजपूती ज्ञान 
कहाँ रही ? अगे क्या समय आ रहा है ? ब्राह्मण, बनिये, मील समी तलवार उठते ये, 
उदयपुर पूगे! वर्षा हो रही थी, दृद्य अच्छा ्गा। 


म, ४ 
ग्‌ ~ 
ए ४ 


हल्दीदादी-नाथदारा-अजसर . क 


१६ सितम्बर : दिन में हल्दीघादी देखी । वहत कु पडा आरः सुना था। हत्दीधारी 
का युद्ध. कंसा रहा होगा, सोचने लगा! उनडा-सा स्थान है, देखने मे कुछ खास नहीं} 
अभिशमप्त-सा च्गता है। इसे एतिहासिकि दष्ट से संवाया जा सक्ता है। नायद्रारया 


अया पुष्टिमागे के वरे में ज्यादा जनता नहीं । खोग किवदंत्ििरथां अधिकं सूनाते 
एसो लगा] | 


नयौ दिल्ली ` ` ` , 


२० सितम्बर : पंडित जी के घर गया} चाय देकर आया इदियां जीः से वाते हुई, 
पंडितजी कल कै मोज मे नहीं अयेगे। ` | 


कलकत्ता „~ 
२४ सितम्बर : सुवह्‌ वुखार था । कुंजल किया, पेट मे वहतत आव है, काफी दुखता है} 
आज हडताल है) कुछ दोस्त लोग आए, सारे दिन रह, ताश खेखा । 


२६ सितम्बर : बुखार है। डोक्टर कते है, जल्द ओंपरेशन कराना होगा। =° 
एस० एल० दास ने देखा, दवा ली ! कहते है, आपरेरन नहीं कराना होमा ¡ कमजोरी 
आ र्हीहै। खानेमे लापरवाही करता हुं, उसका फल है] 


जसोङीह्‌ 


५.१४ * ी 


२२ सक्तुबर : १ महीने से ज्यादा हो गए तवीयतं ठीक नहीं होती1 तरह-तरह के 
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विचार आत्ते है इन वर्षो में इतना वीमार नहीं पड़ा कमजोरी काफी -है। देयरो. 
वारी व्वत्ता ओ है । 


२२ अक्तुवर : रात्त में खूव नीद आयी }. छ ताकत भी मादूम देती है! एक्‌ दिनम 
इत्तन्स एकं, सार्चयं की वात है 1 . 


२९ सवत्व : तवीयत्त तो ठीक है परंतु वजन कम होता जा रहा है। सूख क्गती हे 1. 
एक स्वामी जी जाए, वैद्य ओर उक्टिर दोनों ह । मुञ्चे मी देखा! वोले, किडनी खराव ह । 
वात तो कुछ मिरी परंतु मुच्ये कुछ जवे नहीं । काफी कोग भा जाते है। काफी मीड ही. 
गयी है, क्षर सी मालूम देती है । 

३० अक्तुवर : दरद कृम है! सुवह्‌ प्ताऊ जी कै गथा । लाम को थोड़ा धूमा ! यशपाल जी 
माएुये॥ करू जीमने को कहा है! जोयर बाजौर्‌ गरम हैः । प्रेमचन्द का गोदान फिर 
से पट रहा हं ॥ , । 


१३ चदन्वर : तवीयत्त में सुधार है पर लीवर मे ददं जमी सी है] कुच करता नही 
तार खेखता ओर पदता हुं । -दइवर कितवे खूव पदीं । गुजसत्त के नाथ", धट मेढे रास्ते 
कल गौर बाज में खत्म किए । मवन के जलसे मेँ गया। सृते मी वौलनें कहा, साधारण 
सा वोचा, रिपिरिदान कर देता हं, यह गत है । 

कृकरः . ~ ` 7. `" 9 ^ 441. 
२्‌ दिसम्बर : ७ वजे मारवाड़ी सोसोाइटी आ यया । नन्द ओर उसकी मा जसीडीह से 
ञा गयी ९॥ वजे वेहोशी कौ सुई दी। १० वजे परेशन हुआ, ११ वजे तकर हता 

रहा) एक वजे मृञ्चे चेत हभा। मनं मे खास चिता जसी कहीं थी । दिन में ३! वजे एकं 

प्रकार की श्ट हुई । डाक्टर आए, ठोक कर दिया । जीवन में ्ंज्टे तो रही । करटा 

तक कोई वचेमा ? उाक्टरो काकह्ना है २५ वर्षोकारोग था;मिरगया। 

२९ दविसस्वर  : . रक्त मे- नीद -अच्छीआयी। छटपटी. नहीं रही । कुठ मिलाः कर. 
आपरेश्न चहु ही अच्छा रहा । मेरी हिम्मत ने.साथ दिया! - मागे के लिए संकट -कृट 

गया। जी० डी° विरला ने फल गौर फूल भेजे । उनसे व्यवहार की वाते सीखनी 

वादहिए १ | 


= 


४१८ . यया खोया, क्या पाया ?. 


` १९६४ 
कलकत्ता 


१ जनवरी. : सुचह्‌ पाच वजे उठा । रात्‌ वाली नसं काफी मटी हँ । वद्रीनारायणजीके 


उपवास के लिए २९ तार दिए । इम्परूव कर रहा हुं । कठ सुबह सोसाइटी से घर जाञ्गा। 
वजन १४७ पौड | - 


जसीडीह्‌ 


१४ जनवरी : तवीयत ठीक हौ -रही थी, मन प्रसन्न था। फिर गल्तीःकर वंठा, १1 
सेर नीस पी. गया । पठले दस्त आने लगे, कमजोरी महसुस करत हं । 


१७. जनवरी : गंगावाव्‌ के साथ मुरारी मोहन सिन्हा प्रिसिपल, देवघर विद्यापीठ के 
यहाँ गया 1 वहतत विद्वान है । विचा वेतन तीन वषे से काम कर रहँ हैँ) अखवार देसे 


कल्कत्ते मे शांत्ति है रात्‌ मे किताव पता- रहा । जवाहरलाल जी बीमार है। मेरी 
समन्न से लार वहादुर शास्त्री उपृटी प्राइम मिनिस्टर होगे । 


२६ जनवरी : सुवह्‌ सवा पाच -वजे उठा.) ७५ माला फरी) दिन मे असत्य नहीं 
वोला 1 मत्रन गया क्लंडोत्तोलन किया] आज. ५४ वषेकादहो गया हूं} स्वास्थ्यं कुछ 
सच्छा ह । पिछला वर्षं एक तरह बहुत्त अच्छा यहा.परंतु -स्वास्थ्य जरूर खराव रहा । 

४ जनवरी : नीया रोज ङ्ता हं । वजन मीः ठीक है 1 माज तेर मालिक के वाद आइने 
मे देखा । वृूढा-सा कगने.र्ग गया हूं । कसस्त शुरू. को पर रेगुलर कर नहीं -पत्ता हुं । 
डेविड कापर फील्ड' फिर से पठ्‌ रहा हुं । डिकन्स मृन्ने अच्छा लगत्ता है। उसमे कर्ही-कटीं 
खुद को पत्ता हुं । . परसो गीगा का जन्म दिन है] 


६ फरवरी : आज गीगा का जन्म दिनं है] नन्द, यज्‌, वेला कल्कत्ते से आए] दिन 
मे ४५ ल्डके-ख्डकियों को कपडे दिए, -खाना . खिल्या । अन्यं ५० स्त्री-पुरुषों को 


क्ता दव्िया। काफी लोग इकट्ठा हुए । अच्छा उत्सव-सा र्हा। सारे धरवार का 
ग्रप फोटो ल्य) गीगा खु था] 
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कटका 


१० फरवरी : सविरमल मोर के साथ दो-तीन जगह गया । उनके ९०००) ₹० चंदे के 
ह गए । एक तरह से ठीक रहा परंतु मृन्ने उत्साह च्हीं था। रूपए खगो को उधार दिए) 
उधार ठेना-देना ठीक नही, दोस्ती की कंचीः है) फिर मी मजवृूरी के आगेक्या चले? 


नयी दिल्ली 


१२ फरवरी : जगजीवनराम जी के य्ह गया} अघा घंटा बात की। कोफी नायज 
ये, काग्रेस से। दिन मे लोगों से मिल्ता-जुरुता रहा क्रे प्रेसिडंट को पार्टी दी। 
उथासलाक सर्फ के घर आया | 


१३ फरवरी : लोगों से काफी वाद्चीत हुई । गंगावाव्‌ चाम को जाए । उन्हें ३ कितवं 
दी, मोसयर जी माई को दो कितवं दीं] लोगों का कहना है, मेय स्वास्थ्य वहत अच्छा हं । 
सृक्षे मी एेसा ही मालम देत है! शाम को पाल्यमिंट से पैदरू आया । मेरा मन सेक्रेटरी 
के च्िखडादहोनेकाहै परंतु समयदे पाञगाया नीं? 


सीकर 


२२ फरवरी : सुवह्‌ ७ वजे पूगा. सवरमल जी भरं दूसरे लोग स्टेगनं पर अआएये। ` 
इवर कम अनेसेलोगनाराजतो हही । किवं छाया था, बद्रीनारयणजीकोदेदी। 
सीकर की रयाजनीत्तिक हालत लरावदहं। 


नयी दित्ली 


२६ फरवरी : शाम कौ दहा ओौर पत्नी के साथ पंडित जी के धर हरी उत्सव में गया! 
जगजीवनराम जी जच्छ वोले। 


१ माच : कर वजट जया, एक प्रकार सेअच्छादहै। दिन मे पत्नी के सपय प्रदर्शनी 
देखने गया । वजट कौ प्रतिक्रिया शेयसे पर गर्म रही । वक वाला ठेख टाइप हो गया। 
अच्छा हुआ है। पत्नी को वहुत काम करना पडता) लोगो को मेरीः कितवं पसंद 
आती है, मेस उत्साह वटक है। ` - , 


७ साचं : दिन में एविजक्युटिव की मीटिगः थी। व्री गुल्मं मृहम्मद. माए ये। 
६।} वजे तक पार्टी मीटिग चलती रही) रात मे फोन किया, व्यावर सिलकाकास दहो 
गथा ह) रमे माई्‌जी से वातत करा रहा । जसीडीह मे शारदा की तबीयत ठीक है। 


१३ माचं : सुवह्‌ ९।। वजे इंदिरा जी के घर भेशनल हैराल्ड' कौ मीर्दिग्‌ मेःगया ! कर्नछ 
जेदी, के° के० दाह मौर मी' लोग थे। दस लाख रुपए इकट्ठा करने हैँ। शाम को कै 
के० दाहं के.चर पर गौर लोगों से मिला) कछ बातचीत हई! आदा कम है! शायद 
मने गर्त कदम उठाया । अपनी लिमिटेदान को समस्चना चाहिए 


४२० क्याखोया, क्यापाण? 


सीकर. 


१४ माच : सुबह ७ वजे सीकर। २] वजे मीटिग हुई । अच्छीथी। गमँभीठीकसे 
वोढा] कमलनयन जीं ओर रामछृष्ण जी बजाज आए ये। जोशी जी, वावां बलदेव सिह 
भी भि) ` चीजों के व्रते दामों की वजह से कम्रेससे लोग नाखुश ह। ४५ कितवं 
नेछवा स्कल को तथा १०० अंदाज टी ° बी° सेनैटोरसियम के लिए लाया । 


नयी दिल्ली 


१८ माच : दाम को क्ल्व मँ दहा कौ पार्टी थी] कवियों की कविताएं हुई । भाईजी 
के साथ वाजार गया। १७०) ₹० गुम गए 1 मन॑ मे एक वार तो दुख-सा हुआ । सुवह्‌ 
दस वजे करष्णमाचारी जी के साथ फाइनान्स कौ मीटिग होती रही 1  . 


२ अप्रेल : शम को अमेरिकन सेकंड सेक्रेटरी मि० काटैर मिलने आए! दिन में 
अमरनाथ विद्यालंकार भिदे, इतिहास परिषद्‌ के लिए रुपया मांगते थे। चारों तरफ 


स्थो कां खर्वा! दिल्ली मे जमीनलेनेकीजंचारहा हूं शाम को गुजराती समाज 
का मीरा नाटक देखा, अच्छा था) 


जयपुर 


४ अप्रैल : सुवह्‌ वेटिग रूम में स्तान किया । च॑ंदनमल जी वैद के घर गया । सुखाडिया 
जी से वात्तचीत हुई । सरदारशहर के घंटा धर का हुक्म दे देैगे। कन्या पाठलाला को 


अपग्रंड कर.देगे। दिन में असेवटी मे गया । वरकतुल्ला जी से मृखाकात्त हुई । जयपुर 
अना एक प्रकार से अच्छा रहा। 


सरदारशहूर 


५ अत्रल : सुवह्‌ रतनगढ पूगा। ३-४ मील घूमा। ९ वजे टेन से संरदारशहर 
पूगा 1 गोगरजजी, सुमेर्मरू जी आए थे) गौशाला गया। छोगों से मिलता रहा, 
कखक्टर साहुव संगियों की वस्ती के छिए रुपये माग रहं है । २-३ हजार तक देना पडगा 
रत मं रतनगड़ पूगा) गौशल्ाका ठंढा दव के लियाथा। पेट दृखने ल्गा। ढानेमें 
खाना खा कर जोधपुर मेर में वंठ गथा । अकाल पड़ा हु है" गरीबी है ही 


नयो दिल्ली 


२० अप्रल : जी° डी० के साथ घूमने गया ] फिर भागीरथ जी के साथ जमना जी गया। 
तेल माल्डि कराया 1 स्तन किया ताजगी आ गयी! पाल्यमिंट गया] सादिक आए 


थे, कदमीर के वारे में वातचतकी। 
२२ अप्रेल : तथीयत कल से कुछ सुस्त है! पल्यमिट मे आज मेरा अमेडरमेट था । 
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ज्यादा वोर सफत। था, पर चक्‌ गथा । योना च द्त( था, तय्य(र मीः था अच्छा नह 
ठगा। ठे एसे ही पड दह) 


२९ अप्रेल : ७वजेसेजे० पी० नारायण के गया। अपने मित्रके ठहर हँ) वहुतंदही 
सुंदर छान आर मकान हं) प्रमावतीजी मी मिरी। पान घंटा जेऽ पी० से वतं हृद। 
उनका दृष्टिकोण समञ्चन कायक है। वहत दुखी प्रतीत हए 


१ मई : मुश्चमे कुछ परिषतेन आ र्हा है, एसा छगत। है) छीवर मेँ थोडा ददं था, मुद्र 
सववान रहना चाहिए) पल्यिपिंट मया । नूनाव में टेजरार के किए खड़ा हना चाहता 
ह। सुमद्रामगिवभीहो रहर) कस कसा कगता( है, जल्द चला नहीं जाता) वहुत से 
खोगभागषर्ह। जगह कमं है। आजकल बाहर सोताहु। , 


५ महद : चुनाव का काम जोरों पर है) पीण० डी° हिम्मततसिहुका जी के मोजन प्रायः 
होता है) एसा माम देता है, जीत जाजगा। मृ पूरा भरोसा है। 


७ मरं : सरेद्धिन चृनविकौ चेष्टा में रहम ।. ४ वजे चुनाव खत्म हुजा। जीतने की मुञ्च 
पूरी अजा थो) ५ वजे रिजल्ट जाउट हुभा। ६० वोट यानी १७४-२३४ से जीता। 


रधुनाथ दिह्‌, विमूतति मिश्च भी जीति। पी० डी° हिम्मतसिहका २० वौट से हार गए। 
मनं वहत ही चिन्न हृञा | 


वबद 


१७ सई : सुबह ए० आरई० सी० सी० मीर्टिग मे गया। कवई मे चहल-पहल है पर 
मेरा मन नदीं च्गता) एयर की टिकट तो कल कौ मिल सही धी) मेख मनँ ३००} ₹० 
वचनिकादहौ गया) टन मे वत्ती भौर पनी नहीथा) समय खाना ले लखिया दहै, 


कल्कता ` 


२४ मरं : सारेदिनताश वेल्ता सहा) दसि को मन मे काफी दख हसा) सुव 


त्थागीजी-के यह ग्धा) उन गंमजौ तया कक्टोटििप ममोरियछट छाया। लोगो से 
र. 18 | 


२७ मई : प्रंडितिजी का देहत हौ गत्ा। एय क्गता है, अपने देश्च के इतिहास का 
एत्र दोर खत्म हु} उनके घरं गथा । काफी लोग थे, उदासी छायी थी 


२९ मई : चुनाव का चक्कर जोरों पर चल रहा है। एक्पपेक्टेशन शस्तीजी काह) 
चामी किर खोवैछा। रति में मौना वागि गया। दाला तोडा) क समान काया। रात 
मे दस वजे से १२ वने त्क मुरारजी मारके घर रहा । भौरभीलोग आए थे। मुञ्च 
लगत्ता है" मुखर्जी माई हर जयिगे। सोचता हूं इतन्य पटं मृञचे नहीं लेना चाद्िए । परतु 
अदत सौ ह। एकिजिक्युटिवं की मीटिग में.काफी वोला। । | 


` ४२२ क्या खोया, क्या पाया? 


१ जन : दिन में प्यामिट में रहा] कममरज के गथा। भौर मौ बहुदः कोग गए ये । 
यह निश्चय है कि लाल्वहदुर शस्त्री पी० एम ° होगे । दिल्ली मे गर्मी १०४ अंदाज है 


ससी-चिरभाव 


३ जून : ६॥ वजे सी पहु । गंगा वादू साथ ये। स्टेशन पर सुभित्रा जी कारं लेकर 
अगएथे) ९॥ वजे चिरर्गाव पूगे, ददा मिङे। € वजे ओरछा पूगे। प्रवीण राय कौ 


ह्वेलो देशो! मन में इतिह्‌।स इन जगहों पर वोलता है, एसा कगत्म है । वेदना के किनारे 
एक स्टेट गेस्ट हाउस है) 


कलकत्ता 


१३ जुखाई : यात्रा कौ तयारी कर रहा हं) लोगों से मिलने गया वागलाके सया 
भौर रामगोपाल जी चांडक के । भरतिया के ६ मई के रिजोत्युशनं पासं किए । हेखियन 
मंदहै, कुछ चितातोहैही) रतम नींदसें यात्रा के स्वप्नं आते रह। 


कलकत्ता-रगूनं 


९४ जुलाई : सुवह्‌ मंदान गँगाजी, चेक गया। मागीस्यजी केघर गया॥ १० बजे 
एयर पोट पुगा। एयर पोट पर. वहुतं लोग थे) खाने-पीने करा समान पूरा-पूरा 
साथ ल्ह) रग्न की तरफ की पहली यत्रा है।' मन में काफी उत्साह दै। 
` ५ वजे रंगून पहुचे । समने वहृत-से रोग आए थे। शम को ६॥ से ८॥ ठक रोग मिरने 
अते रहे) स्टैं होटल मेदो कमरे केकर ठहरे। फस्ट क्छासं होर्क है। यक्त मे सि° 
महर ने डिनर दिथा। ५०-६० आदमी ये] कफो वादबीत हृई। भारतीयों कीं हाक्त 
यहां अच्छी नहीं है। रात मे १० वजे समगरमल जौ ओर उनकी पत्नी आयी। ११ तक 
दोनोये। वे ७० के गौर पतनी पको] परंतु अमी तक्‌ काफी सुंदर है। ५ वषे पहले 
देखा था, खास फक वाटो वत. नहीं देखो । डिनर में भि० महर ओर यै, हिदी में बोला! 


कदं रोगों से जान-पह चन हुई! होटल एयर कंडिशनेंड है। मदन ओर मार जो से फोन 
पर वत"हुद। यावा के संस्मरण नोट अल्ग.से कर रहा हं । 


षः = 


रग्न 


१५ जुङदई : ९ वजे साइट सोदंग के लिए रवाना हुए] करई वैगोडा देका बाजार, 
स्यान घूम-घूमं कर देते! अच्छाल्णा) करद्‌ लोगों से जन-वह्चन होती गयौ । 
ततलोफतोहैही। मेरी समल्च मे वंगाल मे मी कहीं एसी (ल्त न बने! -अमी से संमल 
जाना जच्छा रहेगा । वर्माजौर कंक्राकेरोगमौ क्रिस जमानेमे भार केये। राजनीति 
ने उन्हें अमारतीय कर दिथा) रंगून सफ रार है । किसो समय बड़ा व्यापारिक शहर 
था, लोग खर्चीलि ह| गोदनका ने मोज दिया, ७० अमंत्रिद् ये! ऊोगो की समस्याएं 
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सूची, जेर मे काफी रोग हैँ। भोमेगा सेकेड हड खरीदी; -२७२) रुपये ख्गे।. रंगून मे 
लोगों नै बहत खातिरी की । इनके लिए हम. कुछ कृर सके तौ . बहुत. वड़ी वात होगी । 
पो० डी० श्री गये) पेट दुखत्ता-सा ह। रामङृष्ण मिशन देखा। बहुत काम 
करते थे, परंतु अव खर्चे की दिक्कत है । ७ वजे क्षिगपुर पहुंचे। एयर पाटं पर. सर्फ 
तथा मौर रोग आए ये) ९ वजे धर आ गए । वहुत अच्छा मकान है, रात अच्छी नीद 
मायी) 


सिगापुर | | 

१६ जुलाई : जुकाम कमं था। चीज, मक्वन तथा फल खाए । तैयार होकर &॥ वजे 
स्पीकर से मिलने गए) वातचीत की) १ वजे त्क शहर देखा । वहुतत-सी जगं 
देखीं । शहर सुंदर है, अमाव नहीं है, चीजों के दाम सस्ते है। एक दूरवीन तथा एक घडी 


सी, रगनवाटी घडी. का दाम-ऊचा था रेडियो फर. टंक -दिया। ७ वजे कौकटल 
पार्टी ओर डिनर था) | . 


व्वालाल्पुर-हागकाग 

१७ जुलाई : ९ वजे क्वालाक्पुर पूगे। मेया भारत का ठडा हुआ दिस्सा-सा ह। 
माषा, माव मे हिदुस्तानीपन है। रोग मुसलमान होते हृए मी द्र से कगे, पास से देखन 
पर । " सास्छतिका बंधन वड़ा होता है! २। वजे हांगकांग ठीक समरथ पर पूगे । श्यामरुंदर जी 
त्था गौर मी वहु .से आए थे! गरमी यहां बहुत च्गी। चए सूट क्रा आर दिया। 
हागिकोग वहते सुंदरं शहर दै1 स्िगापुर कौ तरह यहा मौ चीजें सस्ती मिर्ती ह । 
सारतीय सूपयों का दाम ९०) कम है । यहाँ के मारतीय व्यापारी खुद्द) - `. 
हांगकांग - ८ > 4 । 

१८ जुदाई : १० वजे शहर धूमने निकला, १२]! वजे तक घूमता रहा। मरीवी भौर 
अमीरी दोनों मपनी-मपनी हद को य पार करती है । हटेक' वापिस जाया, नया सूट 
वन गया था, २२५ डालर खगे! खाना खाकर फिर निकल पडा । खर्च ज्यादातर मँ 
ही कर रहाहं। ७ चजे से १२ वजेत्तकमोटर रुच मेंहांगकाग कैः हिस्से देखे। दीप का 
चक्कर र्गाया । यर्दा माकर खोग खर्च ज्यादा करते है। कृचामन के पंचहि मी. थे, वहुत 
वर्षो से यहां रहते हँ! अच्छे आदमी है कमीदनर मी भाया था, शराव वहुत्त पी रहा 
था, गुजरात के किसी रजव!डे का राजा था! हांगकांग्‌ पर लिखने के लिए काफी सौम 
मनम वेठ गथीदहै। | 


१९ जुई : वसं से चायना टाउन गया। एकदम थक गया कुछ देर वर्ह घूमे) 
जं। धवय उला। चारों गौर वदचू, मांस घोषे भौर अजीव चीज, । वहुत्तं ज्यादा घनी 
ओगवादी । छवे-खेवे साइनचोड। अंग्रेजी से काम चल जाता है! चीनियों की यग्रेजीमें 
म चनीपनं है! कच्निई होती है। हमारी भत्रेजी मे सी -मारतीयपन है। अपने-अपने 


1 | क्या खोया, क्या पाया? 


ठंग के उच्वारण । होटल आकर कच ल्या} खा न संका, बदवू सघ दिमागमें भरी 
थौ! २] वजे प्क सोया! फिर घूमने निकला । ४ बजे कौट आया । ४11 वजे श्याम- 
सुंदर जी आए। अपने घर के गए । मृकज्ञे विस्कौ की प्याली से ओठ ख्गार्ना पडा टीक्‌ 
वात नहीं र्गी पीतो नही, मगर ना केर सक्ता था) संकोच कर गथा) सविधानं 
रहंगा । जुकाम है। ठीक नहीं होता ।. ६।॥। वजे हांगकांग टाप पर गये। अच्छी ठंड थो। 
१८०० फीट उची जगह है। त्यागीजी तया ओर लोगो को होटल आकर पत्र छलि) 
११॥ वजे कपडे घोकर सो गया । खवर मिरी स्वणं सिंह मिनिस्टर हौ गए 


२० जुलाई : हांगकांग अकेला खूच घूमता हूं । दुनिया स्मिट कर इस टपू मेहे, एसा 

लगता है! अच्छदर्या-बुरादइ्या, वड़-छोटे, घनी-गरीव समी लँ अफ ग्रेविटेशन पर धूमते 
से रगे) शाम कोदयामसंदर जी ने काकटेङ पार्टी मे आमंतित्त किया । करीव ९०-१०० 
लोग ये। तरह-तरह की दाराव ओर मांसः; रधी, चीनी, मारतीय समी प्रकारके रोग 
ये। यहां के लोग खातिरदारी बहु करते द। राप्त ११ वजे होटल जाए । कु पतर 
छ्खि। कपडे धोए, सो गया] 


हगिकांग-साकां-कोवे 


२९ जुई : सुवह्‌ ७।। वजे तक पैकिंग नगेरहं खत्म कर तेयार हौ. गया] ९ चज प्लेने 
से चक्े। १०॥ वजे त(यपेह्‌ पहुंचे! एयर पोट . साधारण-सा हँ शहर घूमने का समय 
नहीं था] इच्छा वहुततं थौ! फिर कमी । दो वजे भोसका पहुचे । गर्मी बहत थ 
एयर पोट पर सोढानी, खेम॑का, महावीर जिया आए थे। होटल का कमरा अच्छाथा। 
टेन से कोवे गए, आघा घंटा लगा । शहर मे नाइट कर्व वहु है, फलो की बहुतायत है । 
अच्छा राजस्थानी ` भोजन खाया। फलं खाए, पीच, तरवजे स्वोदिष्ट है} हांगकांग. से 
तीन लाख येन ठे अण रै, प्रहिव्यवित्तं १००) २० का फायदा हौ गया। भूख बहुत्त कगती 
दै। मारवाड़ी रोगों न हमे वहतत सहायत्ता दी, संकोच-सा होत्रा है । 


जोसाका-कोबे 


२२ जुलाई : अपने मन म॒पताविकं घूमना नहीं हो पता स्थानीयं न्यापोर-उदयोग के 
अध्ययन के लिए वैको ओर सरकारी दपत्तरों मे जाना पडता है। अफसर से मिखना- 
जुखना, खा्तिर्दारी, जंपचारिकत्ता मे समयं हृत्त नष्ट हता है। य्ह कै लोग वहत 
व्यवहा रःकुशल ह" विच स्र भौर शिष्ट । ` - `. 


१॥। चजे ववद रेस्तसं में मोजनं किया । २) वजे एक यियेटर मे गए, ३० मील पर है] 

अच्छा वड़ा थियेटर है) माषा के कारण नाटक समन्न में जाया नहीं) जापान मे अंग्रेजी का 
भचलन नहीं को तरह है 1 उमेरिकिनो के कारण कुर रोग टृटी-फूदी बोल छेते हैँ} रात 
नाइट कर्व जाने का प्रो्राम था, नहीं गया, इच्छा नहीं हुई । 
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ओसाका-कोव 


२३ जुखाई : जपन वह रहा है, अच्छा है । परतु जन्या वहत ज्यादा है। स्यन्‌ 
पर समुद्र की छहर की तरह छोग दिवारई देते है! कर्मठः सफाई मी'है। चीनियोकौ 
तरह गंदे नहीं । 


ट्यूब रेल्वे मे अकेला वैठकर हिताची गथ।} धूप वहुतं थी इसल्ि दैवी ठी 1 यही के 
रेस्तरों में विचित्र खाना मिच्तादह, जी घवरा उत्ता है। ष्वम्वह रस्त मे खाना 
खाया। दाम को ४॥ वजे कोकै गये वहाँ से फेनी कूलर सेः ३००० छुट की उचा पर 
पहाड़ी की चोधी पर पष्ठ॑वा । य्ह से कोषे, ओकसा साफ दिखाई पड़ते ह) वहत 
ही सुंदर दुर्य था] तवोयत् बुश हौ गधो । रत में यत्रा-संस्मरण के नौरस्‌ तयार किए । 


रोक्रियो 


` २४ जुलाई : सुवह ८ वजे तफ टोकरिो के किए तैयार हो. गया। एयरपोटं के लिप 
८-५० मिनट परः रवाना हभ ११॥ वजे टोकियो पूगे। गरमी बहुत ज्यादा थौ 
पसीना आ रद्‌/ था ३ वजे राजत मेहसेवा से मिलने गए ।. वहुद तेज मालूम देते ई। 
वादचीत कौ । टोकरियो टावर देखा । वहुतं ही सुंदर ओौर ऊँचा वना है । सास शहद 
दिखाई देद्ा है। नायर रेस्तयं मे लाना खाथ() अच्छा था, ३०} ₹० प्रि व्यविति कगे । 
दार घूमता हं । यहा का जन-जोवन विचय को प्रमावि्ठ क्रत( है। 


टोक्रियो 


२५ जुलाई : रात नीद खूव आयी । एकर वजे य(कोहामा स्टील देखने गए! राजदूत 
के आदमी मि भटनागर आएये, दो कारें सय थीं। काफी चीजें देखने को मिली । 
मारत कौ अपेक्षा मजदूर यहां कम है, कारखाना वंठाने मे खर्च मी कम है । होटल अया, 
नन्द का पत्रे था, जवाव दिय । गंगावावृ को भी लिखि] तोलिवा वाय मेँ गया, १३६०) 
₹० लगे । लडकी जो मटेन्ड करती थी, एक प्रकार से नंगी थी। उससे वाते कीं । काफी 
तेज दै, वहत सी वाते जानने मे आयीं । हमारे यर्दा मी तो दिगवर साधु है । नंगा कौनते, 
कौन नहीं? विचारों क। वेक है। शहर घूमता रहा) भिच्मुई का स्टोर देखा । वहत 
व्डादे। शाम को ६ वजे टूरिस्ट वससे सैर को निकरे) पहले एक रेस्तर्रा. मेँ यया) 
रोग मांस खा रहे थ, कसा ठ्या) भूस उचट यथी । इक्षके वाद -हम रोगो को एक घटिया 
नाद्ट क्ल्व मं ठे जाया गया। हम लोगो ने साप्टङ्िकि ल्या! एकशो मे गए। स्पेनिश् 
नाच भौर गने थे। वरहा से गीश्चाके गए। वहत टी स्वच्छ वातावरण, धामिक स्थान कौ 
तरट्‌ धा! तरह-तरह की जानी -र्डकियां थीं । अश्लीलता नही । मीशा नाच वरह 
मी देखा । छडकियों से वते कौं । विण्टाचार, उनका नान प्रमधवित करता है। भाषा 
को कठिना हती है। मारतं के वारे मे वहत ही कमण जानती ह! शायद विवे्योमं 
दमारी ्रकार के प्रचार की कमजोरी मे एेसा है। 


४२६ क्या खोया, क्या पाया ? 


-टोकियो-तिक्को 


२६ जुलाई ; सुवह ९।॥॥ की दैन से निकको रवाना हुए 1 १। वजे पचे । सुंदर स्थान हं । 
प मिनट ज्ञीट मे वोट से घूमे) वहत अच्छाल्गा। ठंढक मी थी। प्राकृतिक उद्यान 
यौर चरने आदि देखने में कु थकावट जरूर आयी परे मन प्रसन्न ही उटा। 


८ वजे टोकियो वापस आ गया । काटीचरण वंस मिका। १४ वर्षं से जपन में है। 
जापान एकं प्रकार देखा पर ठीक से देखने के लिए एक महीने का समय चाहिए । निक्को 
के किए यातायात के कई तरह के साघन सिरते हैँ। विज्ञापन भी खूव करते ्ह। मारतमें 
एषी वात नहीं है। वहां एक हजार वर्षं पुना मंदिर. देखा! खचं बहुत हो जाता हे, 
` परंतु नये मुल्क देखने को मिल जाते हैं। ` 


२७ जखाई : ९॥ वजे जहाज वनाने का कारखाना देसने गए} आई० एच० आ्ई० का 
चड़ा कारखाना दै। काफी जहाज ओर अन्य सामान बनते हैं। १५,००० मजदूर काम 
करते ह। आधुनिक मशीनें, अनुशासन, दक्षता देखकर प्रभावित हो ज।ना पड़ा । विचार 
अति ह हम लेग भारत मे एेसा क्यो नहीं कर पाते? शाम को तोलीवा कपनी का 
कारखाना देखने गए। ४०० करोड़ का माल वनाते हैँ! १,१०;००० मजदूर काम करते 
है) काफी महीन काम है। ज्यादातर काम कडकिर्यां करती हैँ। रत में खल्जी 
मेहरोवा, राजदूत के घर खाने पर गय।। बहुत ही अच्छा शाकाहारी भोजन मिद । 
सात-आठ महत्वपू्णं छोगं भी भोज पर आए थे। जापान सेः कल सुवह्‌ हम जा रहे हँ। 


-होनोलल 


२८ जुलाई : सुबह दूतावास की कार आयी 1 एयरपोटे से १०1 वजे- चे! हौनोटूट 


का ससय ५ घंटा अगेःहै। हम २८ को चलकर २७ की रात को सवा दस वजे पूग गए 
होटल मे आए, घटिया-सा हटकर था। एक. वजे नींद आयी । 


सुवह्‌ ९।॥ वजे घूम कर अ।ए। मिसेज वाटृमल आयीं । अनस्रास का कारखाना देखा । 
विद्व में सव से वडा है) योजना अधिकारी से मिले, काफी वाते हुई। होनोटृट्‌ की 
आव-हवा जच्छी है, पर काफी खर्चीटी जगह है 1 खास तौर पर हम लोगो के छ्िए 


२९ जाई : युवह एक मीर घूमा फिर ९ वजे दही व्मैरहु का नाइता ` कृर.९॥। वजे 
होटल से चङे! ४ मील जाने के वाद रामकुमार जी को कैमरा भूलना याद आया। एक 
वारत्तोमं टेक्सीसे उतरने लगा परंतुवे स्क गए] पकं हावैर देखा, जरह जापानियों 
ने अमेरिका के कर्द जहाज इवो दिए थे। होलोलृ््‌ वास्तव में स्वास्थ्यप्रद जगह है, 
परतु हमारे देशमेंमी एसी कईं ह। लोग जाते नहीं । मारत में पर्यटन को बढाना चाहिए, 
हर कोमत पर। जनसंख्या ७ लख है। शहर की सादे चार जख ओरतें एक प्रकार 
से सुदरी कहौ जा सक्ती ह, स्वस्य सविली सी। यहां अमेरिकन लोग काफी आते है! 
हनो से हवाई जहाज दारा ७॥ वजे लस एंजेल्स पहुचे । टैक्सी लेकर होटल आए 
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वहत ही बेहतरीन दै, अव तक जितने होटल मिके सवसे अच्छा । वाजार धूमं ते निकला। 
वैमव विरा दिलाई पड़ा! एक दुकान से फल भौर दूध ले आया। फल. भौर टव , 
वगैरह सस्ता है। `  & 

लांस एंजेल्य ्‌ 

३० जलाई ; नीद अच्छी भायी। भुवह उठकर कपडे घए} होटल वहत अच्छा मिला 
है। होटल के माल्कि के पास २०० करोड़ रुपये है, १० होटल है। मेरा कमरा सजावट 
सौर आधुनिक साधनों से भया पूरा। वजन की म्चीने हैं। रेडियो, टेक्िविजन तक हेर 
कमरे मे। `. - . 
टूरिस्ट वस में निकके। ४ घंटे शहर घुमाया। किसानों का बाजार देखा : काफी दुकान 
थीं, फल खरीदा। पाकर पेंसिकरू खौ वैठा। दूध, दही, अंगूर जैसी चीजें कुछ ` मँहगी गीं । 
नीग्रो, चीनी, जापानी सव घूमते दिखाई दिए! पीढियों से, वर्षो से यहाँ वस गए द। नाई 
की दुकान मे दादी वनवाई के.५) ₹०, वार कटाई १०) ₹०: कगे । चार वजे वस से फिर 
घूमने निकटे, हमने अमेरिका का यह्‌ पहला शहर देला। सडक ऊपरनीने ४-४ है, कई 


जगह! आदमी रंदन की तरह भागते नजर नहीं आते। खच बहुत लगता दै, जितने सपय 
मिक है, उनसे चायद पार पड़ जाए। | 


लसि एंजेल्स-सानफ़रसिस्को 


३१ जुलाई : दस वजे एयरपोटं पग गए । वहुत वड़ा ओर व्यस्त है, ३९ करोड़ की लागत 
से वना है। एक वजे.सान्फ्रसिको पूगे। दूतावास के वुदधिराजा-आए थे। उन्हींकी कार 
से शहर धूमे । काउंसल जेनर भि० मेनन से मिक] उन्दीं के साथ समृद्र-तट सैर को गष । 
फलो का सलाद ल्या, १२) ₹० एक-एक प्ठेट के । चार वजे वापिस वैक जए। 
व्हा से कौजर कनी के वादइसःप्रेसिडेट से मिरे! २१ वीं मलिक पर उनका दफ्तर है, 
वड़े खुश ये, 'कोका-कोला पिया । भारत के वारे मे उन्होने काफी वत्ते कीं! वार्दिगटन से 
राजदुत का फोन था, हमें वहां बुलाया है! रत मे शहर धूमता रहा । काफी रोनक- 
रोदनी चासो तरफ। ९ वजे भारतीयं रेस्तरां ताज जाफ दंडिया' में गए) देशी खानी 
मिला, ५५०) ₹० ल्मे, मैने दिए । भारतीय विद्यार्थी मिरू गए, रात दस वजे लौ । 
यात्रा के नौटूस अरग से चनाता ह" संस्मरण छिना है। समय नहीं मिरूता ! वहतं 
घूमता ह, थकावट आ जाती ह। ` | 


१ यगत : बादर घूमता रहा । रातत में मार० के० के साथ एक सिनेमा में गया! जंगली 
जातियों के रिवाज दिखाए गएये। मारत के विवाह का मी दद्य था। नाइट क्क्व अर 
वाथ' मं नहीं गया । पैसे कम ह| समय की भूुविघाथी, पी०डीऽकेमिव्रकी कार चकर 
प्रायः सौ मीरू धूमे, चाम को मी घूमते रहे। 


४२८ क्या खोया, क्या पाया ? 


शिकागो 


२ अगस्त : यहा मने पर देर से उठ्ना होता है । वाजार गया, वंद था, ११ वजे एयर 
पोटं पहचे । छंच जहाज में ही च्या] ४॥ वजे शिकागो पहुचे । पीं० डी° के मित्र कार 
¦ लेकर आए थे] टेक हिल्टन में ठहरे। चाजं बहुत ज्यादा है, सिंफं आवासः पर इतना 
¦ - खर्च व्यथै-सा छगतां है। रहर धूमता रहा । शिकागो दूसरे चरो .से वडा है, ज्यादा 
समरिकीं ठंग का क्गा। जीवर का ददं नहीं है, तबीयत ठीक है! सानफरंसिको को तरह 

यहां सर्दी नहीं ह 


३ अगस्त : कुछ कन्ज-सा लगा) किरमिश का पानी छ्िया। सुबह. नारता किया 
दही, चिवंडा, दाख, खजर, मक्खन-रोटी ! अचि चा्जंके वारे में साथियों से कहा। ढग 
से कहना चादिए, वुरी नहीं छ्गनी चाहिए । यहाँ गरमी बहुत र्गती है 1 मि० लेगी के 
साथ घूमने गया। उनका कारखाना मी दे] शाम को उनके संध ही पामर हाउस में 
 डिनर ल्या। गवत ज्वा आजाद भी थे! उनको भी हामि कर छिथ : 


>£ ५ जगस्त : ७। वजे नारा म्रा कै लिए चे! `प्ठेन ओर बससे १० वजे पूगे] ठेक्सीसे 
+: देल पहुचे! वहाँ से टेक्सौ मे नियाग्रा। एक साधारण-से हटेल में ठहरे। दसं डालर मे । 

„ एक वजे न्चरना देखने गए कनाडा की ओर मौ गए, ७ वजे त्तकं थे 1 . देखने कायक है 
विसि रह्‌ जाना पडता है! अथाह पानी गिरता है 1 शायद एक ` सेकेंड मे १७ करोड़ 
भल्न। व्हा से एक क्फ्ट मे ज्ञरने के पीछे ३२४ फट नीचे गए 1 देखते ही रहं जाना 
पड़ता ह्‌} प्रकृति की कित्तनी' दाविति है । ९ वजे होटल आए, थके थे! खना खाकर पी० 
डौ० के साथ्‌ फिरएक वार सत में प्रपात की रंग-विरगीं रोशनी मे देखने गए बहुतः.हीः 
सुदर लगता हे, वदोवस्त मी अच्छा है] नियाम्रा प्रपात प्रकृतिं की अद्मुत कृति है । 
नियाग्रा-्वाशषिगटन - 
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२ ४ नगस्त : सुवहं फिर ्ञरना देखने गए, एक म्यूजियम मी देखा । कई सैर करने वालो से 
8", वत्तचीततं हृदं । म्यूजियम में पुरानी चीजें रखी है, नियाग्रा के वारे मे अच्छी जानकारी 
ध मिल जाती है ५ वजे एयर पोटं पहुचे} बफेरो मे खास कुछ देखने. कायक नहीं, साघारणे- 
,, सा बहिर ठै) पलेन से ९ वजे वादिगटन पूगे) रत मे वस से शहर देखा । वारिगेटन 
1 गया दिल्ली कौ तरह है! सात-अाठ लाख की आवादी। रत्तं में बहुत रौनक नहीं 
| रटत है। 
। ८ अगस्त : टेक्सीः से वी° कै° नेहरू के-घरं गए] वहत्‌ हीः अच्छा न(द्ता भिला। 
॥*, माके वारे में काफी वातचीत हृईः 1 उनका ख्याल है; कादमीर के वारे मे समज्ीता कर 
; केना चाहिए । इसके विना दुनिया मे हमारी वदनामी होती है। इसी प्रकार चीन सेमी 
1 | प्म्ञता कर छेना चादिए 1 योजनाएं मौ विना परिवार-नियोजन के फेल होमौ! मारत 
# ५ के वजट को कम करना चाहिए] स्पण्टवादी लगे, खरे भी.1 य॒० एस० ए०्के 
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पाल्यिमेट मवन मे गए] हमारे संसद-मवन से बडा है। . 
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८ अगस्त : यारत से जए १ अगस्त का स्टेटसमन पठता रहा, काफी लवर थीं। दूर 
विदेश में ददा कै प्रति ममत्व वड जाता है, बहर की काफी चीजों को देखा} अरो 
खरवोकादेश है) 

तवीय॑त वहतत ठीक है! विदवं मेला देखने गए । दुनिया के करई देशो के कई कक्ष देखे। 
भारत कोामी। जीण ई० सी० ओर उर्तकपं के कक्ष वहुत अच्छे ल्ये।! खच ज्यादाल्ग 
जाता है, कंसा-सा मनं होने लगत्ता है । भास्तीयं अखवार देखने कौ मिक, वर्ह अकाल 
पड़ गया, वाढ आ गयी, हमारे गरीव देदा परर से यहं अथिशापं कव हटेगा ? . हैसियत के 
माव ४७.७५ ₹० हं] 


९ भगस्त : न्यूयाकं वड़ा रहर है, वड़ी वाते, बड़ी चीजें । ` च्गत्ता है, अमेरिका हर दिशा 
मे बड़ा गौर वढ्ा रहना चाहृत्य है । पूरा मेनहेटेन का चक्कर छ्गा आया). दिनं भर 
सूच धूमा । पेद मी काफी । फिर मी जितना देखना चाहिए था, नहीं देख सका । 


१० अगस्त : शाम को वोल्डफ एस्टोरिया मेंश्री विरा के साथ खाना खया। वहतं 

ही अच्छा था। इससे प्रे टी वोडं मे गया था। 

विभिन्न उद्योगों भौर कपनियो, के कड कैः आकलन की व्यवस्था वहत ही अच्छी है । 

इसके लिए पृथक्‌ रूपं से अनुभवी एवं दक्ष व्यवित्तं रखे जाते है । ` इसंसे जानकारी वटती 

है; व्यवसाय का जोखिम कम हय जात्ता है! हमें मी एसी व्यवस्था अपनानी चाहिए । हसी 
* का एक नाटक देखा ५०) ₹० की टिकट थी, अच्छा ल्गा। एंपायरं स्टेट विल्डिग 


देखा} अमेरिका के वारे में अकिड़े मौर जानकारी इकटूढा कर रहा हूं! लिक पाया तो 
नयी वाते लोगो को मालम्‌ हो सकगी । 


१२ अगस्त : ११ वजे विद्व मेला मे गया । इसके पहले मारतीय दूतावास मेँ । आसम 
के वित्त मंत्री फखर्टीन अहमद आए हए है । मेला देख कर पी० डी° वगैरह ४ वजे चले 
गए ये, मै ठहर गया। जेनर मोट, फोड, चीन (फारमोसा), मेकिस्को, वेनेजुएला 
अर अफ्रीका के देशो के.स्टाल वेखे। काफी घूमा } टये रेच्वे से स्यूयाकरं ९॥ वने अंदाज 
घूमा) । - 


न्ययाक-रदन 


१२ सगस्त :. युवह जल्दी ही होटल का विह चुका करय्क्सी से एयर पोट आ गया। 
दूतावास के कर्‌ छोग माए ये) ९ वने प्ठेनं उड़ा। 

लंदन एवर्‌ पोट पर नारतीयं दृत्तावास के मि० स्वामी क्रार लेकर माए! कमरा जच्छ 
मिल गया। पटले मी सा चुका, छदन मेरे चिणि नया नही! पिकाडिली की तरफ.गया, 
फरकेञाया। काफी रनकथी | पी०डी° के साथ रहन से जच्छा रहता है, जल्दी मा 
जाना पडता है! ऊंवने में काफी सर्दी दै, न्यूयाकं से १० दग्र ज्यादा 
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१४ अगस्त : दिन मे एंडय्‌ जट के.आओफिसं गया । ग्रेट पिरामिड के बारेमे वाक्त को} 
सत्फेड सासन के दप्तर मेँ गयाः पाट-हेसियन बहुत गरम है 1 र्त मे मारतीय विद्याधियों 
का जरसा था) वहीं डिनर लिया १५०-२०० छग थे) पौण डी° नें छोटा-सा 
व्याख्यान भी दिया ! पुरषोत्तमजी ' का लडका प्रकार मिला! | 


१५ अगस्त : भारतीय ` उच्च आयुक्तं ॐं० जीवराज मेहता के जीमनें गए 1 इडया 
स्टेडियम मे गए, बहुत देर हौ ` गयी थी, जगह नहीं मिरी । वापिस आए भारतीयं 
विरद्यधियों की तरफ से स्वाधीनता दिवस का समारोह था, उसमे गए] डां० मेहता भी 
थे 1 एके गुजराती, शाकाहारी रेस्तरां खुरा ह, यहां से थोडी सीः मिठाई के आया 
सोत्ते कार्ल जाने का विचार है! वजन शायद वूं घट गया है) कदन मे मन नहींक्ग 
रहा है। धर जाने की इच्छा होती है) देक से २ दिनों से कोई पत्र नहीं आया। 

कदन 

१६ अगस्त : सुबह विरलाजी का फोन आया। १ वजे बाहर घूमने चर्गे। तैयार 
होकर हम लोग ११ वजे डारचेस्टर पूगे) ११ वजे दो कारे केकर निकल पड़े} समुद्र 
तट पर ग्रांड होटेल मे खाना खाया अच्छा रहा! खच तो वहत ही हो गया। वी° 
एम ० से चहुत्त सी वाते हृद । रात दस वजे निकला सोहौ कै नाइट क्क्व मे गया! . १२) 
रिक्गि लगे काफी नीचे स्तरका है! चार र्डकिर्यां वारी-वारी से नाचती थीं 
एकदम नंगी हो जाती थीं] छदन से १९ कोजातेकापत््यकियादहै) देल जाने का मनं 
हयो रहा है) 

कदन ` 


१८ ` अगस्त : इंडिया हाउस के प्रेस कानफस मे काफी लोग आएये) पी० डी० शायदं 
कुछ गलत वोर गणएु। आयरल्ंड के वारे में ज्यादा कहू गए 1 जीवराज मेहत्ता कुछ 
उप्रसन्त-से लगे । . ६ 
जनवा 


१९ अगस्त : एयर पोट पर समय से पहुंचे। सारे दिन .वहा रहं! प्ठेत्न खराव हो गयाः ` 

था! ८1] वज्ञे अंदाज जेनेवा पहुचे! स्विस हौटेर में ठरे! रास्ते में एक पाकिस्तानी 
मुखख्मान्‌ लडका भिला। कराची मे उसका व्यापारिक दपत्तर है1 अच्छा तेज है! 
होटल मे सामानरख घूमने निकल गया । काफी रौनक थी ।.. 


जनवा 


^ 


कम 


२० अगस्त : -राहर घूमने निकला) . सारतीय काउंसेङ के दप्तर गया । वाजार मे ५० 
"ण्ड कैः स्निस फरक ङे.ल्एि। शाम को दाकाहारी रेस्तयां मे खाना खाने गए! ओर मी 
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ददुस्तानी साय हो छिए। विदे मे अपने रोगों से मिलने पर वड़ी सुरसी होती है 
स्वामाविक है। हम कग स्विस हटेर में ४४ फक में ठटरे ह) 


तयूजनं-लजां 


२१ अगस्त : ल्युजनं के मेले भे दैन से गए) न्पूथाकं के मेले से बहुत छोध है । सारे दित 
चमे, वर्षा मा रही थी । 'जार० कै०° ओर पी० डी० २ वजे जर्नेवा लौट ग्रु, मेँ अंकेखा 
घूमता रहा । ठेजां भी गया । वरहा पहुंचने पर मावनामों से सन सर गया! १५ वषं 
पहले यर्हा- आया था! विरज्‌ वीमार था). कितनी चिता-परेलानीः थी। जज ५४ वर्ष 
६ माह्‌ का हो गया हं कितना समयं निकल गया. अजीव सूनापन-~सा सगा] यह माव 
पहले से वढा है। जिस मकान में विरजू था, वह्‌ देखा। समय कितना वदल्ता 
है, कंसे वदल्ता है, पता नहीं चठ्ता, विचित्रता है। 

नेवा 

२२ अगस्त : आर० कै०° आए एक . टरिष्ट वसः से रहर. देखा}. स्तरिस रोगो -ने 
संजाने-संवारने मे कसर नहीं. सखी} अपने देशं में सुन्दर स्थलों की कमी नहीं मगर हम 
ध्यानं नहीं देते! हौटख्ल आकर दही-चिवडा खाया ।. फिर दूसरी ट्प पर निकट पड। 
३३०० फट ऊची पहाड़ी पर गए} ` फरंसीसी क्षेत्र था पर पास पोट नहीं देखा } पहाड़ी 


पर रर्यो पर चलने वाके खटोकङे पर गए 1 रस्ता मू. गथा था, किसी तरह पहुंचा, 
देर दहो गयी) 


२३ अगस्त : एकं स्विस गव मे गए! काफीं वेत, फल कै वाग, गाव मे सव चीजें भिलं 
जाती है। दवाखाना, हौरेल, रेस्तरां) अवादी २००० द्गी) किस के मकान मी 
अच्छे देखने मे आए हमारे गवि में एेसी सफाई नदीं रहती । रेल का किराया वहतं 
महंगा है) सुबह रिस्परी म्थुजियम देखा। अच्छा है, प्राचीनं वस्वुएं इकट्टी है । हरेक 
काकमसार्‌। वजे खाली.करना पड़ा। पाकं में घूमते स्ह}! मनमेथोड़ाकष्टत्तो हुजा। 
५ बजे एयर पोटं आए! ६ वजे जहाज उड़ा। यास्ते मे ज्यूरिक मेँ एक घंटेरुका। एक 
वजे वेनि पहुचे । भारतीय दूतावास के अफसर टेक्सीः लेकर आए थे । हौटेल साधारणः 
सारै। वाहर घूमने गया) अच्छी चदृल-पहल है! मेरे दति टूट गए, खाने का मजा 
जाता रहा । दाति जल्द. वनवाने होगे । | 
वेनिसं . 
२४ अगस्त : दसं वजे सहर देखने निके! परनि ठंग का किंतु मव्य राहुर हिं। वड़ी 
डो सडक । वेक के मनेजर से मिला, ठंडी खात्तिरीकौो। कु कितवे दीं। सजप्रसादः 
देखा । आजकठ इसमे सरकारी कप्तर दै! समर पैलेस जाए, काफी वड़ा वगीचा मी 


साथ मेहे, सुंदर है! सकड़ों कमरे, सोने की नक्कारी के काम! वादशाहत खत्म हो' गयी, 
फिर मी अरयो रुपयों की संपत्ति है1 ३) ₹० क्गे। दव, फल सस्ते ह । दिनेडा शाह कै 


४३२ क्या खोया, क्या पाया ?. 
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सीकर से दूसरी वार छोकसभा के लिए निर्वा 
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रक्नामत्री श्री कृष्ण मेनन गौर श्री रामेदवर टंटिया 
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धर्‌ गथा। साधारण कितु अच्छा-सा है। शहर घूमते रहै काफी जानकारी मिली । 
यात्रा के नोट्सं रात में तयार किए 


२५ अगस्त : दस वजे भारतीयं दूतावास गए । पाकिस्तान के विजा कै लिए पूछा | 
एयर इंडिया गए पी० डी ० ओर आर० के° ने कल्कत्ते के लए टिकट ल्या! मने 
वगदाद के च्एिकह्यःतोनाहौ गया) 


२ वजे दिनेदा शाह्‌ कै साथ कई जगह घूमने गए 1 ५. वजे इंटर नेशनल फलछावर एकज 
विशन देखने गए 1 वहत ही वडा आयोजन है । नान प्रकार के फूट, पौधे विभिन्न देशों 
से गाए है। वेनि रोमन साश्राज्य के गुजरे जमाने को को आज मी रखता हे। हमारे 
देदा मे अतीत की स्मृत्तियो को हम भिटाते ह, यह्‌ ठीक नही । वनारस, मथुरा, दिल्ली में 
 . प्राचीन काल की सको वहुत - कम रह्‌ गयी । अयोध्या मजो कुः दिखाति है उस पर 
विवास नहीं होता । परेतु यहा उत्तौत.को संवार करर रखने की चेष्टा रहती है । ट्रिस्ट 
इसे देखने आते ह्‌ । ॥ि 
२६ अगस्त : वेनतिस का वहुत-सा अं जल में छोटे-छोटे टापुओों पर है। पलों से जुड़ 


ठं। एक होटल मे नौका से पहुचा। गंदा-सा है, विन वाधरूम का कमरा] शहर 
घूमने निकला | 


मन उचट गया है । - कचकत्ते का कोई पत्र नही 1 .वेनिसमें कंसाही दगताहै। शीशेकी 
कारीगरी खूबसूरत हं 1. एश आर एेयाशी के ल्एि मदं तो क्या विदेगों से ओरते भी वहक्त 
मती रहती है गोदोखा अप्नेमेएकदही दहै) 
मारत जल्द पहुंच, इच्छा होती है । गरमी वहत 


रोम-दस्तांबल 


२७ अगस्त : सुवह्‌ तवीयत खराव सी रही । सात वजे के प्लेन से रोम -पहुंचा 1 चौदह 
वपे पहले अया था। प्रायः वसाही दै) ज्यादा वदा नहीं] वसं से एक्रोपोकिस तथा 
पुसनी इमारतों को देखा, अच्छा लगा । अतीत मे वतमान सो जता है, दूसरी ही दुनिया 
दिखती है। एक्रोपोक्िसि में पौ० डी० कै साथ एक फोटो लिंचवायी। चेह वहत सुस्त 


ओर बुदढाया-सा मालूम दिया, मन मे तकलीफ हुई । ` दिल्ली जाकर रेगुलर रहूंगा, कसरत 
कृरूगा) 


२८ अगस्त : शहर घूमता रहा] एक गोवरकोट ल्य 1. २) वजे हौटेल से एयर पर 

के लिए चला 1 वङुखज मवोक, सुरेदा देसाई ओर मी वहूत से लोग मिले). यात्रापररहुः। 

एयर पोटं पर दो घंट ठकना पड़ा} हवाई जहाज मेँ खसवी.आ-गयी थी 1: ` ` 

इस्तावूल उत्तरे पर काफी ठंढक महसूस हई । मौश्तम मच्छा.थां। एयर पोट पर मारेतीय 
त(वासं के सूचना पिमाग के 'जधिकारी आए थे। होटल में वहत ही.वडे कमरे लिए] 
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वीस छख की आवादी का, पुराना नया दीनो तरह का बाहर हं। फल श 
वहुतायत्त हं । । 


इस्ताचल ` 


५ 


२९ अगस्त : यह एदिया का दद्य दिखायी देता है , स्नान कर समुद्रे किनारे गया। 
कुछ संडकं वहत्‌ छोरी-खोदी हैँ । र्त सदी थी, दिनं मे गमी लगी । इंडस्ट्री चवर गया 
वहू प्रेसिडेंट, वादस प्रेसिडट, सेक्रेटरी जेनर से मिलाया गया! टर्कीके वारे मे वहत 
सी वतिं कीं। काफी जानकारी मिली। सादप्रस की अंज्लट है)! लगता है, मविप्यं मे 
टकी वहत वडा वखेडा उठाएगा ! भार कौ तरह साद्रप्रसं का वंटवाय हौ सकता हं। 
मुसलमान मजहव के वहने देकं का द्ुकंड़ा करने मे नहीं हिचकते। 

३ वजे मि० कासिम के घर गए) यहाँ के प्रसिद्ध राजनेत्तिकं एमण्पीण है| वंटेमरमें 
बहुत सी वाते हुई । मले च्गे। शाम को घूमने निकला | ठर्की के विद्यार्थियों का वडा 
जुलमं निकला था, साद्प्रस के लिए नारे लगा रहे थे। सातं वजे पुराने रहर में गया । 
वहत ही वदवूदार। 


इस्तावल-वरतव 


३२० अगस्त : दस वजे शहर घूमने निकला ! वादाद्‌ का मह, एक हजार वपं पहर का 
भिरजा देखा। प्रसिद्ध है 1 पहले मंदिर था, फिर गिरजा वना, वाद में मस्जिद । कमार 
पारा ने इषे म्यूजियम वनां दिया । वह्‌ तुर्की प्रर असव सस्छृद्धि का प्रभाव सहन नहीं 
करता था। शायद इसीलिए वहत सौ इस्टामी हटजीवे मी वंद करने की कोरि क । 
अरवी में अजान तक वंद कराए गौर तुर्की मावा मे चलाए! वहूद सी मस्जिदं देखीं । 
मारत की तरह सुंदर चीं है । य्ह के प्राचीन एतिहासिक स्थान एवं संग्रहो से विचार 
प्रमावित होति दै। ददाने मारत भारती में लिखा है, चट्त्ता प्रथमं जौ व्योम मे भिरा 
वही मार्तंड है टर्की पर ठेख लिंग ] 


वेरुत 


३९ अगस्त : सात वजे चाहर घूमने निकला । बाजार गया, कीमते-कम हैँ! 
१२ वजे भारतीय दूतावास गया, राजदूत मि० चोपड़ा से मिर्खा। भके हः सहयोगपूर्ण 
व्यवहार है। काफी सुविधाएं री! पी० डौ० आर० के० पाच वजेकैष्ठेनसे चले 
गए । कं्कत्ता टेलेवस कसा दिया । 

यहा मौ इसाद्यों ओर मुसलमानों मे दवी हृई खीचा-तानी है । च्गता है, यहं भी किसी 
दित रग चएगा।' फिटस्तीनी चरणार्थी य्ह प्रमावी ईह, उत्पतीसी। ` ` 

पुराने हस्ते मौ देखे! र्गता है प्राचीन काठ में यद्यं असीरियन सम्यत्य रही हौमी । 
इस्छाम ने तोड़-फोड कर सारे चिह्न मिटाए, खंडहर वताते हैँ । भास्तीय यात्री वहतं 


४३४ . क्या खोया, क्या पाया ? 


कमं इधर अते है। बेरुत एक प्रकार से मेरी विद्व-परिक्रमा का अंतिमः चरण है) फिर 
पाकिस्तान से दिल्ली हता हुभा कलकत्ता 1 


कराची 


सितम्बर : २३ वजे कराची पहुंचा} एयर पोट पर प्रोटोकोल असिस्टेट आए थे 
वेचारे रतत दो वजे घर से चले होगे) होटल मे पौन दो वे तक सोता रहा} दसं बजे. 
दूतावास की गाडी आयी 1 डिप्टी हाई कमिदनर दन॑र से मिला) भले आदमी हैँ) कल 
भारतीय अखवार मी पदे। मख ओर बाद, प्रदशेन चारो तरफ हौ रहं है 1. इंडियन 
क्रेसी यहा बदली नहीं जाती, मन मे चित्ता सी हरई। 
दाहर घूमने निकला । अपना पराया हो गथा । मन में केसा लगता है । स्टेट वेक की नयी 
इमारत देखो । वडी मारी बनी है, काफी वड़ी लाइन्नेरी मी वना रहे है; कई करोड लगेगे । 
लाहौर के लिए विजा तयारहो गया) चाम को एक साधारण से मंदिर मे गया: -कुछ 
हद्‌ य्ह है इन्दं मेया खतरे.का अदेशा रहत है! 
 भि०्जिन्नाकी कत्र देखी) यहा कु लोग पाकिस्तानं वनने से दुःखी ह, पछताते भी रहै। 
भारत से आकर वसे मुसलमानों से कु देष मी रखते हैँ । 


लाहौर ` 


२ -क्ितम्बर : सुवह्‌ फरस्टं सेक्रेटरौ कारः लेकर अए। एयर पोट .पहुंचा। .९॥. बजे 
` लाहंर। आई० ए० सी० का डी° सुजा .सज्जन हैँ । इंडस हौटल, मार रोड पहुंचा | 
२४) ₹० पर जच्छा कमरा था 1 दूव-चिवडा खाकर लहर घूमने निकला 1 साथ में सी 
आई० डी० छग गया, मन चिन्न हो गया । कटं कुक स्ं्ट न हो जायं । मकवरा ओर 
राही. मस्जिद देखकर वापिस होटल आ गया) छाया की एरह्‌ जासूस पी र्गा रहा । 
पैदल वहत चलना पड़ा} गंदा रहर, भिखमगे, गरीनी फली है} लाहौर पहले मी देखा 
था, जव पाकिस्तानं नहीं वना था) सजनीक्ति है या सप्रदायिकतता; इसकी तो दुगेति 
हो गयी 1 हिद नजर नहीं आते। 

लहर तीस वषे पहले देखा था। अव उससे बड़ा जरूर है परंतु शहर मे रौनक नहीं है । 

रातु मे. अनारकली गया । ` 

मन मे दुःखं हुंजा। रातु भर जासूसौा. का उरः वना रहा वुरे स्वप्न आते रहे । 


लाहौर-नई दिल्लीं 


सितम्बर : < वजे शहर घूमने निकला नये हिस्से देखे, शहर. से पाच-छ्ह मील 
पर वने हु कोई गेर-मुस्लिम नहीं दिखा । पता चला, हैँ मी नहीं । मारत कै प्रति विदरेष 
अर घृणाको मावनाहै। वस में वैठ्कर शाङीमार वाग गयौ । जहागं।र के जमाने का 


है। सुदर ओर वड़ा है। मुगल्कालीन कई एक इमारतें भी देखी । ओज कै लिहाज से 
वहुत हीः साघारण से लगे] । | 
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१२ वजे आई० ए० सी० की गाड़ी आयी। १ चजे एयर पोट पूगा । कस्टम वालों ने 
कोई जच नहीं की। डी” सूजा मी अए थे । जव तक जहाज नहीं उड़ा, मन में थोड़ी 
चिता थी) खेर, २! वज्ञे जहाज उड़ा । ३! वजे दिल्ली पूगा । स्कूटर से घर आ गया। 
शाम को त्यागीजी के घर गया । वहीं खान्य खाया 


नयी दिल्ली 


५ सितम्बर : ९ वजे सुवह जेऽपी०केगया ११ वजेततक रहा। पाकिस्तान के वारे 
में काफी वा्तचीत हुई एक प्रकार से उनका कहन ठीक है कि कदमीर की समस्या इल 
नहीं हई तो नागाक्ड मे भी सारपीटदहो जाएगी! चायो रफ कह्कङीफ। चीजौ के दाम 
वु रहे ह । लोगो से मिख्ता रहा, मोटर खराव है, तकरीफ महसूस होती -दै 1 


७ सितम्बर : खाच समस्या पर काययै-समिति की ` वैठक में मैने मी कुछ कहा । ११ वजे 
कवेरचने अवर मेँ २ रुण्लिमेटरी पृषे, परंतु एक मे चूक गया। एक सहायक रखनी ही 
होगा, काम में दिक्कत पडती है । अशोक मेहता को देखने गया, मापरेलन हया है । 


नयी दिल्टी 


१५ ्तितम्बर : चुटकारा नदीं भिल्ता। अन॑चाह जकड़ जाता हुं । वैक से १० लख के 
ऋण की वात्तको। एके प्रकारसे नट गए। मन में सोच हुमा । मदन, स्त्यन्यययण 
को पत्र किले, रातत में फोन भी किया। यु° को० वैक शायद लिमिट एक्सटेंड कर दे परंतु 
देन वैक ने अमी सपए नहीं दिए है दिन में राजेदवर पटेल के साथ महिला चरखा संघ 
के छ्िए चंदा उगाहता रहा] अच्छे कामः से परिभरम स्गथक वनता है} ` 

२१ सितम्बर : ३॥ वजे मादस कौ मीर्टिगर थी। मै ठीक हीः वोल्ला। इन मीिगों में तो 
ठीक से वौल क्ता हुँ कितु पल्यमिंट मे थोड़ा घवा जा्ताहुं। तैयारी करके मा 
नहीं जाता) 

कानपुंर-चिरर्गाचि 


२७ {सितम्बर : १) वजे चिरर्गाि पहुवे ।- दहा बौर स्व ये। दहा को भोमेगादेदी 
वदलेमेदूसरीषड़ीलेलो। सूदो उठे! कितनी सरल हंसौ थी । कानपुर आना वेकार 
रहा 1 वनी नहीं मिले, सतीशचंद अभेरिका गए है! कानपुर में गंगा-स्नान मी कर 
ल्या) | 


कलठकता 


१ अक्तुवर.: कल्कत्ता अना ठाके रहा। चिता दूर हृईः. लाति मिरी । सत्यन्धययण् 
कौ पत्नौ की हालत सुधार पर है। काफौः भराम -है। अस्पताल भौर घर में काफी कोय 
आ जाति ह| 


षदे .  क्याखोया,क्यापाया! 


२० अक्तूबर : रांची की संस्थां देखीं । वजरगलार्जी काठ साथ थे। अच्छी 
संस्थाएं है, काफी काम कर रही है। पेट खराव है, केवल वे का मुर्वा खाया । 


कलकत्ता-दिल्ली 


२ नवम्बर : १६००) रूपथा चार वंगारी स्कूलों मे छात्रनृत्ति, १५००) रूपये काग्रस 
को, जार० के० मुवाल्का की मार्फत चन्दा मारवाड़ी सम्मेलन को दिए 


नयी दिल्ली 


नवम्बर : सुवहं मनुमाई के यहाँ कृपलानीजी मिल गए । उनके घर गया । पार््यामेट 
गया] पटला क्वेरचन था, एक प्रकार से अच्छा वोल्ा।! डं० लोहिया के घर गया। 
उनसे कहा कि ददी में वोदंगा। पास्यमिंट मे वोल्ा भी ओर ऊोगो ने पसंद किया। 
मिनिस्टयो के लिए शायद अच्छा नहीं बोला] 

सरदार शहूर 


१० दिसम्बर : गंगावाव्‌ साथ ह। काफी सर्दीहै) दिनि मे मंदिर का समारोहं था) 
रोग आए ये) काफी अच्छा प्रोग्राम, रहा। मंदिरका काम पूराहुआ, शांति मिली) 
१२ दिसम्बर : थकावटसीहै। कल रातं दहा का देहांत हौ गया देहा को क्या खोना 
पड़ा, नहीं कहु सकता! ने जो खोया, वह पा नहीं सकता । .वेसहास-सा हो गया । 
सासी-चिरगँव 


२२ दिसम्बर : चिरगाव के किए सुवह्‌ रवाना हभ} ३ वजे ज्लासी से चिरगांव पूगा । 
७ वजे चिर के चखा! ८ वजे व॒न्दावनलालजी के गया 1 उनसे वात्तचीत की! दहा 
के चिना सव सूनासाल्गा) श्रीर्ह, प्राण नहीं। टन में नींद नहीं जायी। 


कटठकत्ता 


३० दिसम्बर :. सुवह्‌ वस से १० एम ० पौी० गौर. शिपवोडं के मेवरों के साथ ८1] वजे 
डायमंड हावेर पहुंचे । जगह काफी वदल गयी है। १० वषे पहले आया था, गव साथा) 
अव तो छगता हि, कलकत्ता यहाँ तक वठ़ आएगा आदमी से चायंद प्रकृत्ति घवरा कर 
मागती.है। उस पारः २५ मील पर हल्दिया है । स्टीमर से गया।: साधारणःसौ जगह है। 
पोट वनतेमे देर ह, . 


कलकत्ता 


३१ दिसम्बर : न जने क्यो मन मे उदासी सी है) वषं का अत्ति दिन है) क्या 


खोया, क्या पाया क्या किया? करना बहत है, चाहता भी हँ, कर नहीं पता। 
सरंसटो से पीछा टता नहीं । . । | 


भकः 
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१९६५ 
चटका 


१ जनवरी : ` सुबह उठा मेदान गया। नये दिनं की खास चहल-पहल नहीं मादूम 
पड़ी । 


दुगपुर 

९ जनवरी : रात मे एक वजे मास्वाड़ी रिलीफ सोसाडटी के कंप मे सोया था! काफं 
हैयनी स्ही। सर्दी लगी, थकावट मी आयी) मन लिच्च रहा। सुन्जेक्ट कमिटी कौ 
मी्टिग मे गया। के० पौ० सहाय, पाटिल, कुंमारयाम, रघुनाथ सिंह, सी° वी° गुप्त, 
रामकिदोर सिह आदि स्वसे मिला) पीण्सीण्सेनसेमी। 


कलकता 
१२ जनवरी : युवह मुरारी माई के साथ प्राकृतिक निकेतन, डायमंड हावर राड पर 
गथा । काफी देर तक वातचीत हुई । दिने मे ओंफिसं गया था । शेयर वाजार समान ठ 1, 


२१ जनवरी : सुवह्‌ विनोदा वाच्‌ से मिला} कित्ताव देकर आया) विदूजी भए थे। 
मी कितावेदीं। मेरे फोड़मेददंकाफी है परतुटीक होताजा रहाहै) संक कर 
रहा हं! शेयर वाजार काफी गरम है) मेरे मत्ये है। 


लकखमतचगद 


६ फरवरी : सीकर से जीप में वेठ्कर छक्ष्मणगट्‌ पूगा । पस्तकाल्यकीमीरिगिथी। म 
मी बोला । मेरे ते दुक्तरे अच्छा बौले। वोरते समय मेरा सिर दुखने ख्या था! ७ वजे 
नरकतुत्ला (मंत्री) मिले) सरदारगर्हरके घंटा घर का-जाडर देने का कहु रह थे। रात 
को स्टेशन परः. करई खोग मिलने जाए थे) 


नयी दिल्ली 


१४८ फरवरी : दिनं में छेख किखत्य रहा । युवह रोगों से मिलता रहा} पाटिषामट 
गया} पार्टी मीरिग में वहत अच्छा वौला। लोगों ने पसंद किया) 
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जसलमेर-शेरगढ 


१० अत्रैल : नादता करके चले। १० मील का रास्ता बहुत ही खराब था! २० जीपे 
थी) थकावट आ गयी) -गरमी मी मयंकर थी) न पानी अर कु पीने को मी नहीं| 
फिर मी लोगों मे उत्साह था! रास्तेमेंजोर सेओंघी आयी। कर्दःलोग मटक गए 
पाकिस्तान से सटे इलाकों मे मसलमान कगमग ७५१ है, अच्छी डील-डौल वाले! ये 
मूलतः राजपूत थे ! वाकी हरिजन है । ठाकुर, ब्राह्मण, वनिये वहत ही कम} प्राकिस्तान से 
सटे इलाकों मे इतनी वड़ी तादाद मे मुसलमानों का वसना सुरक्षा की दृष्टि से टीक नहीं । 
दरि पर के करई साथियों ने इसे महसूस किया कितु किसी ने शायद ही इस पर वुं कहा या 
ल्खिा। मुञ्चे एेसा लगता है कि इस तरफ यदि सरकार, केट्रीयं ओर राजस्थान दोनों 
कोरि करे तो यर्हा मी हसियारी जा सकती है । यदि इधर नहीं व्यान दिया गया तो 
सजस्थान में मरुमूमि का वदना रोका नहीं जा सकेगा] 


१९१९ अप्रेल : वाईर पर गए! पाकिस्तानी चौकी दिखायी दे रही थी । इस प्रफ रस्ते 
अच्छे मिले) वर्ह से कवीर्‌ वस्ती आए! खाना खाया। एक मीटिग हुई । अच्छा काम 
हो रहा है! परकाफी है, यहं नहीं कहा जा सकता) ४ वजे जंसलमेर पूगे). फिर 
किला देखने गए । .जन मंदिर भमी देखा । वहत ही अच्छा है। जेंसल्मेर की यात्रा 
अच्छी रही । 
१२ अप्रेल : जंसंल्मेर भौर पोकरण पर राष्ट्रीय दृष्टि से विदोष ध्यान देना जरूरी लगा । 
स्थानीय छोगों ने वताया कि यहाँ कौ पहाडियों में अग्रजो चै कोयला, ्चादी व लोहे के खानों 
का पता लगाया था पता नही, जमो तक क्या हज । सपि यहा बहुत है! रोगो को 
चमड़ के मोजे पहने भी देखा} मेरी धारणा है, जैसलमेर से २० मील उत्तर की काणोद 
सील पर काम अच्छा दह सकता है। यह्‌ ठगसग १५ मील है ओर बरसात का 
काफो पानी इसमे आता दहै भौर पूवे की ढाल में वह्‌ जात्ता-है।. जैसलमेर की याचा 
अच्छी. रही । | 


तर्‌ दिल्ली 


३० अप्रैल : नुनाव कौ तैयारी कर रहा हूं । शाम को ४ वजे एकिनिवयुटिव की, मीटिग 
थी। चुनाव के वारे में चर्चा हुरई। लोगों का मन है। रघुनाथ सिंहं सरकाना चाहते है। 


मेरी जीत का चास है ।. रोज १५-२० व्यक्तियों से वात्‌ कर केता हूं । स्वास्थ्य वहत ही 
अच्छा हे! 


१० मह : सारे दिन चुनाव के सिरसि मे व्यस्त रहा । शाम को ४ वजे घर अ गया ) 

मन मे कमजोरी जयी थी । मिश्रा १९६ गौर मेरे १३९, तारकेशवरी के १२५५ एस० एन्‌ ० 

हजारिका के १०० आए! गलती मेरी थी! ज्यादा विश्वास कर गया। कैसा-सा 
ल्गता दै। मनमेहारनेकौी चितातो होती 'है। ` 
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कलकत्ता 


५ जुलाई : रतिया के शेयर ज्यादा विक गए, मनं मे चिता हुई । शाम को पूरपोत्तमजी 
के गया। ६ वजे मौटिय थी, वडा वाजार युवक समा का, समापत्तिथा, ९ घंटे री । 
छ्डको कौ फूर्ती मौर स्वास्थ्य देखकर मनं मे प्रसन्नत्य हई । ताय खेन छग जाता हू 
दस समय को पठने-ल्खने मे लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा) 


२३ जुलाई : सरे दिन दौपचंद चांडक के घर्‌ रहा} उसकी लडकी का विवाह था। 
रत्तमे १) वजे पर जाया) वादफमीथौ) वर्षा मी, परंतु काफी लोग जएथे) ठ्डका 
सवो को जंच गया। मेरे मन में संतोप हया) थकावट कांफोञागयीदहं) 


२५ जुलाई : सुवं वर्षां वहतं ज्यादा थौ । अतुल्य वाच्‌ सेमिदखा। हड्डी टट गयी ह । 
वे मुद्यसे स्नेह्पूर्वक मिले। 


कल्कुता 


२४ जुलाई : सुवह्‌ गंगा वाव आ गए) दिन मे पुरुपोत्तमजी के यहां गया} सजनीति 
रहस्यं है कितने उल्ट-फर होते ह, ख्व अनिरिचत ! एसा क्गताटैकिदेखकी यथा 
समाज की वातं खोग कम सोचते है, अपनी वातं अधिक। व्यक्तिनीति को “राजनीति 
कहना ठोक नही) कितु यही चाद शब्द है। वंगलौर केप्रि्र मे मुयरजी हार 
जायेगे, एेसा माम देता है। मै नहीं गया) रत में लोगो कै .वारे मे स्वप्न 
अतिह। ४ ` 


सीकर 


९ अगस्त : सुवह्‌ स्टेन पूगे। वहृत्त स लोग आएये। रास्ते में करद्‌ दरवाजे-तारण 
वनाए गए ये) वहत्‌ व्यस्तं कार्यक्रम र्हा, काफी चहल-पहरछ म्‌ 1 त्यागौजी खुद ह 
गए} मैने मीः दो-तीन जगह मापण दिए) लोगों से संपकं करने पर उनकी समस्याओं 
की जनकारी मिलती ह। दिक्कत हमारी मी है, समाघान अपने हाय में नही, परतु 
कोरि पूरी करता हं ज्यादतिर छोग इसे समञ्चते नहीं } 


मथुरा ` 


२० अगस्त : आजदचु्ौथौ। कारसे मथुखाके लिए स्वाना हुए} ४ वजे पूगा 
विरला धर्मशाला मे जगह मिल गयी । जमुनाजी स्तान्‌ किया, वृन्दावनं गए । शुसकरणर्ज। 
के यर्हा खाना खाया। रक्त मे लोला देखने गए) गौड वहतत थी) मथुरामे कसा 
मन हो जता है। मंदिर को तोडकर मस्जिद खड़ी.कर दी गयी} याज भी खडा दं। 
कहते ह, इसी स्थानि पर कसं के कायागार में श्रीकृष्ण का जन्म हृजा था} मस्जिद का 
देखकर इंफोरिथरिटी कप्लेक्स-सा हेता है । गुलामी वहत्त वडी सजा है । 
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दिल्ली. 


२४ अगस्त : मथ॒रा, आगरा, जयपुर, राजगट्‌, न्न, हिसार, हासं का दौरा ठीक ही 
रहा 1' सुवहं ११ वजे दिल्ली पूगा। पाल्यमिंट गया। पाकिस्तान को कद्मीर में हम 
लोग पीटर है) मगरपहुरोगतोहमेशाके किए हमे गही गया, देवासुर संग्राम जसा) 


वाराणसी 


६ सितम्बर : सुवह्‌ तेक-मालिशि करायी, गंगास्नान किया! नन्द को अस्पत्ताल में 
मरत कराया। कल अपरेदान होगा । 


सितम्बर ` : सुवहं ७ वजे अस्पताङ शया} ९-९। ` वजे तक्‌ आपरेशन हता रहा । 
सरकारजा आएयथे) मन मे चितावनीरही) दिनिमेठटीकथा) शामको सरकारजी कैं 
पासं गया-था! लडाई चाल है, गोलावारी होरटीरहै। युद्ध है, चिताकीवाततोहैही) 


रात्त मे १० वजे सोया । अआंपरेशन हो गया, अच्छा हुजा 1 ववद जाने मे नाना प्रकारका 
ससटे है \ . 


८ सितम्बर : अस्पताख गया 1 -नन्दू ठीक है) दिन मे १२ वजे विनोवाजी का दर्शेन 
करने गया 1 वहाँ कमख्नयनजी वजाज, श्रीमन्नारथणजी, मदाल्साजी, जानकी देवीजी 
सघाकृष्णजी से वात्त हई! ३ वजे लौटा, अस्पतार गया । पर दुखने रगे, वृखारुसा 


हो जया) ६ वजेषरआया, दवा ली) लडाई चाद है, चीनने वानिगदीहै। शायद 
वट जाय, उर ठग. रहा है) - 


११ लसितम्बर-: सुवह्‌ नन्द्‌ की आंख की पद्री खुरी । वेहर्तर् है! २।! बजे वादइफ के साथ 


-गंगाजी नौका में गया वहत तेज घार थी, वापिस आ गयं ! अस्पताल गयो, सरकारजी 
के गया। 


दिष्टी 


१२ सितम्बर : ` १२॥ वजे प्ठलेन से दिल्ली पूगा। २० पत्र छिखवाये, पहले का काम 
देखा 1 कलर सवोजो, अन्नपूर्ण आ र्ही है, राजा मी। १५ त्ता० को सुवह्‌ स्व(मीर्ज आ 


रहै ह। २ दिन र्हँगे। लडाई मे मारत जीत रहा है) मञ्चे लगता है, चीन आ जायगा 
तव वडा चेज होगा] 


३ प्ितम्बर : सुवह्‌ पाल्यमिट गया मीटिग थी, कमस की} वनारसं से आनंदकृष्ण 
जाए हं} १९ वजे सवी, अच्नपूर्णां गौर वच्चा आया । सुन्दर बच्चा है, आनंदकरष्ण के 
साथ आफिसों मे घूमता रहा। पाकिस्तान की च्डाई चाल है, हम लोग जीत रह दैः 
लाह्‌रकीतरफवद् र्हं) वे लोग.गोलावारी चल्ारहे है | 


२० त्तितस्बर : सुवह्‌ प्रमुदयालजीः की गाडी लेकर नयी दिल्छी स्टेशन गया} रावी, 
अनो चले गए] कच्चासो र्हा था] इन ६ दिनों उनके साथ रहकर काफी मन कग गया । 
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तरह-तरह कौ वाते हृद । सवीजी को ज्ञान मौर अनुमव है! लगत्य है, सही उपयो 

नहीं कर पाए 1 भावृक व्यक्तिं अदर्यवादी स्वमाव के हते र्है। मगर दुनिया न्याव 

हार्कि है। कैसे चले ? दिनं में हासीवाे च्डके चले गए खन्द दिल्ली घुमा दिया 

सीधे-सदे है, मले है| मगर कहकर आना. चाहिए था। मुन्चे हसी बुलाया है। कुल 

१००५ ₹० खचं हुए 1 दिन मे ३। वजे डँ रामयुभग सिंह गौर श्री संजीव रेड्डी कै 

गथा) नाजिराकौलकेल्ए्छेदीदाल्के गया) चेष्टा कर रही हं खन्ना को सीतासम 
मित्स के लिए फोन किया) 


२४ त्ितम्बर : आज पाल्यमिंट का सत्र समाप्तं हो रहा है । मै सीधे कक्कत्ता जा रदा 
हु। नन्द काफोनथा। भिलके वारे मेँ वाद करनी है, इसलिए वंवई न जाकर सीषे 
कृककत्ता जाऊंगा । भमाईजी को कह दिया है । भरतिया में स्टराइकदहौ गयीहै। 


कलकत्ता 


१ अक्तुबर : आज से वाजार पूजाके लिए वंद है। राव्तमल्जी चोपानी का २५ ता 
को देहत हये गया, वनारस में ६१ व्प॑कौ यवस्थामे। मैने ५ ता० की टिकट तो व्ल 
केक्एिलीहै परंतु भव बनारस जाने का विचार दहै। 


वाराणसी 


९ अक्तूबर : सुबह टेन मे अखि चखुखी। फतहपुर मे नीवू का पानी पिया। फिर १२ 
वजे मुगल्मराय पूगा) इसके पटले इलाहावाद मे स्नान करचल्िया था] १२॥ वजे 
नोपानोजो के घर पूगा! वहत लोग माए थे! मेरे नहीं आने से वुया होता, यतमे 
समेश्वर्जो नोपानी से वाते करतय रहा! पृष्पा की सगाई के किए छ्डका देखा, जच 
गया है 


कलकत्ता 


१३ नक्तुवर : सुवह्‌ पी० सी० सेन से मिक्ने गवा) काफी देर तक वाते होती री । 
व्यापारियों मे संतोप नहीं है। मिलो के वारे में मी वात्चीत की] १०॥ वजे भंर्फिस 
याया) वहत से पत्र छ्ववाए} जेल मौ च्वि रहा हुं । मिलू में मजदूर की स्त्र ही 
रही है। काम में एक वार तो वडा टंटा पड़ गया] -अगर जल्दी नहीं सकट पाया तो गार 
वट्‌ जाएगा! ए 

२५ मक्तुबर : सुवह्‌ कई जगह मिलने गया। चाम कौं ४ वजे विदुद्धानंद विदयाल्य मे 
दीपावली संमेठन का आयोजनं था। तीन-चार सौ अच्छे-अच्छे व्यक्ति आए ये उस्म 


यो । सच्छा र्हा । पटले कमी इतना नहीं बोला थां लोगो नै पसंद किया । त्वायत 
लक © 
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`१५्‌ नवम्बर. : “दिदुस्तान' मे छपा शस्वणं योजना" पर मेरा ठेख रोगों को पसंद आया । 
समी चर्चा करते ह। वापसी मे सोहनलाल्जी दूगड़ के पास गया । वहाँ सीकर वगेरह्‌ 
लोग आएये) कलेक्टर मी आए थे) | 


१९ नवम्बर : उषा का विवाह आज हज 1 सारे दिनः घर्मे रहे} ३ बजे वारतं 
आयी) उसके पहले हम लोग कोरथ लेकर गए 1 वार्त मे ज्यादा आदमी नहीं थे। 
विवाह्‌ काफी सादगी से हुमा । इन दिनं छिखना-पद्ना एक प्रकार से वंद-सा हौ गया है । 


२३ नवम्बर : माजी ज्यादा बीमार हैँ। मुञ्े शायेद वनारस जाना पड़े] - ` 


नयी दिल्ले 


९ दिसम्बर : शाम को शास्त्रीजी से मिला । गोल्डवांड की वात हुई । मनु मई के साथ 
कलकृत्ता-वंवरई का प्रोग्राम कर रहा हूं । वर्ह से मद्रास का) 


४ दिसम्बर : सुवहं तीन-चार मील धूमा मनु भाई के गया, फिर टी० टी° कै) 
काफी वात्तचीत हुई । पाल्यमिंट गया। १॥ वजे गंगावावू वगेरहं आए, काफी पी] 
५ वने वीज्‌ पटनायंक के गया। वर्ह गौर मी बहुत से रोग आए थे। शास्त्रीजी 
वगैरह, नंदाजी आए ये। सोचने लगत्ता हूं, यजनीति मी कितनी रहस्यमयी है । ईमानदार 
को वेईमान भौर वेर्ईूमानं को ईमानदार बनाने-वनने मे देर नहीं लगती) वीज्‌ का 
मान-सम्मान था, कितनी वदनामीः हई, फिर आज उन्हीं के घर पर सव आए 

८ दिसम्बर : जी ° डी° सोमानी की गोल्डवांड की बहुत ही अच्छी पार्ट हुई । पाच-सात्त 
सौ जादमी थे! रास्त्रीजी भौर वहतत से मिनिष्टर आए । वहत ही सुन्दर प्रोग्राम रहा। 
टी°्टो०केसेकाफी वाते हुई) मुञ्चे पता नहीं क्यो विहारी की .पंक्तिर्यां "कनक कनक तें 
सौ गुनो मादकत्ता अधिकाय'यादञर्ही दहै) एकनदोया दसं व्यव््तिके वौराने से देश 
का कूं विगडता-वनता नही, पर सरकार के वौराने से बड़ा खत्तरा वन सकता है 1 वाद 


मे लेनैवाले ओर देनेवाढे के लिए शायद गोल्डवांड समस्या वनेगी, लोगो का विश्वासं 
हट्गा, एसी मेरी धारणा है) 


बम्बर 


१५ दिसम्बर : सुवह्‌ ९ वजे मदन के साथ मिल गया । इस १ वर्ष मे मिल मे बहुत 
परिवर्तनं हए ह! ११ वजे मनुमाई की मचंट चवर की मीरिग मे गय] १०० 


आदमी ये, सोने में दिलचस्पी नहीं ले रहै थे। कक्कत्ते का प्रोग्राम इससे कीं 
अच्छा रहा) 


कलकत्ता 


४ दिसम्बर : फमिरी-प्लानिग कौ मीटिग में प्रिसाइड किया। इन दिनों कुछ चिख 
हीं पा रहा हुं । विचार अते है, पर जमा नहीं पाता] दिन में फोन से पता चला, गर्गे 
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स गवा हु। चिवना-पटना हौ सकेगा) जा० ङा° यहीं ह, रोज जाता. ह। नन्द स 
मातादरौन री ते वात हुई, मिल कौ संसट शायद मिट जायगी । 

२५ {दित्तव्यर : ८ वजे सुव्रह्‌ लान मारतो मे गथा, इसके पटले गर्गवेः। च्ोके वारम 
व्रातकफौ। जान ग(रतीमें मा वोला) दति वालके गया, दति तकलीफ द्रे रहै है, खाना 
नही ला नक्ता! शमि को दि्ायत्तनं मे नारक देखा, अच्छा था 

२६ दित्तम्वर : मुत्रह्‌ ज० डी° विरलाके साथ उद्‌ मौल घूमा फिरज्ञान मासतीकें 
उद्धम गधा। वहां मे नाग(स्वज( के साय रावराजा हनृत्त सिंह केः साथ वागड़जो कै 
गथा उन्दने १५०००} रण्देनेका वादा क्रिया] १९ वजे श्री यक्षायतन गया। 
ने नगवतौवर्णन वर्मा अदर श्रा अमृतलाल नगद को लेकर घर्‌ आया। १ वजे 
ग्नि खकर्‌ फिर वकृप्ण गगं कै धर गया। ३। तकृ था। विभि विषयों पर वतिं 
स्ना स्दीं। मनकफािल्का पर्‌ देख तयारदहो गथा) 


+: मयो सोय, भद पपा 


१९६६ 
कलकत्ता 


५ जनवरी : वेणीशंकर शर्मा के यहा गया। एक किठाब दे आया. रात मे खाना नहीं 
खाया! एक दात निकलवाया 1 सचिन चौधरी के गया। छृष्णचंद अग्रवाल से मौ 


मिटा | । । 
८ जनवरी : "सस्ति में पाकिस्तान का लेख लोगों ने पसंद किया। "रुपया कहां 
गथा” ? का अंग्रेजी अनुवाद 'इकोनोमिक टाद्म्स' मे भेजा । 


९ जनवरी : धरमचंदजौ सरावनीः के यहाँ मुराजी माई के साथ दिनं मे खाना खाया। 
शुद्ध सात्विक भोजनः । 


११ जनवरी : युना, रात्त मे गास्वीजीः का देहात हौ गया। मन मे वड़ी चिता हुई 


१५ जनवरी : जापान पर लेख पूया हौ गया। संतोष हुआ । सर्ता" मे हवाई का 
लेख अया! लोगों ने संसहनय की । 


नयी दिल्ली 


१७ जनवरी : सुवह्‌ कीः टन से दिल्ढी पहुंचा । घर गया, सफाई कराई । मुरारजी 
माई, इदिराजी, सुखाडियाजीः आदि से मिला दोनों तरफ काफी प्रयतत चल 
सी 

१८ जनवरी `: सुवह्‌ जी० डी° के साथ घूमा। मन्‌ भाईके घर गया। कादि भाईको 


विश्वासं हे, वे जीतेगे। चुनाव मे ज्लूठ-सच खुल कर चरता है) मेरा मन कहता 
मूरार्जी माई हार जायेगे। 


१९ जनवरी : स्जिल्ट आउट हु! मुराजी माई हार गए] 


२० जनवरी : विरलजो पिलनीजा रह है) मृल्ने मी चलने कां कहते है। मेसा मन 
सरदारशहर जाने का है। 
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२१ जनवरी : पाल्यमिट हाउस गया) इंदियजी की जीत से केपिटिस्टो का जोर 
18 

१ फरवरी : गंगावाव्‌ घर आए हैँ। पत्नी से करार हो गयी। मन मे अच्छा नहीं 
ल्गा। गलती शायद मेरी ही थौ। एडजस्टमेट मुञ्च करना चाहिए । 


सरदार शहर 
९ फरवरी : टेन मे उपेद्रनाथ अश्क की, वासना के धरः पटी साधारणसीथी। ९ 
वजे पूग(! लाइतरेरीः गथा! विरधीचंदजो, वद्रीदासजौ कोठारी, हरिपरक्षादजी चौधरी 


के गथा। हसप्रस्यदजौ से एक अरूमारी तथा वद्रीदासजी से १२५०) ₹० राङ्त्ररी का 
दिए) तोन आरमासियां कितवो की रने दीं। लाङत्रेरी बहुत अच्छी चल रही है । 


१ मार्च : वजट पर सारे दिन मेहनत कर लेल चखा) "हिदुस्तान' के आफिस मे 
रतनलाल्जी जोशी को दे जया मृज्ञे बहुत अच्छा लगा है।. शेयर समान है। मुञ्च 
दसं वार का वजट ठीक नह लगता हे) . 


९. माचं .: दिद्स्तान मे बजट'पर मेरा लेख निकला। लोगों को पसंद आया, च्चा 
दुर । श्री सचिन चौघरी से भेट हई, कवी मे) शेयसं समान है, वोनसं निकल कृर तेज 
हौ जायेंगे) शाम को डँ० नगेद्र गंगा वाब जीमने आए 


३ माचं : सुवह्‌ स्टील मिनिस्ट्री की मीटिगि में गयां। सने भौ काफौ पटं लिया! 
शिक्रागो पर्‌ ठे टाइप कराकर. “सरित्य'.को-भेजा । . त 
सरदारशर्हुर 


८ माचं : दिन में छोगों से मिलना-जुखना रहा । १०,०००} ₹० वालमंदिर वारो का 
दिए। दिन मे १०.वजे मुनि श्री.नगराज बौर महेदरकुमार स्वामी के पास गया । काफी 
देर तक्त वात्तचीत हई] , - | | 

९ माच : वजट पर बोल्ने कौ तयारी करं रहा हुं । वाकषिगयटनं पर लेख ल्खा। ` ` 


११ मच : आज वजट पर बोलने का मौका नहीं मिला पेट खराव है! कुछ कमजोरी 
मी दो तीन दिनो मे जयी है। थोडा-सा सम्हल कर मुद्ध रहना चाहिए 


१३ माचं : सुवह्‌ श्रौ अशोक मेहता से मिला! २॥ वजे दिवदत्तजी उपाध्याय के साथ 
सजस्यानी समाज कै जखक्े मँ गया करीवं २०० आदमी थे। राजस्थानी गीतनृत्य 
ये, अच्छा प्रोग्राम था। एक्‌ छल राजनीति परर छलि दै, शायद अच्छा ःरहैया ! 


ण्ठ क्या खोया, क्या पाया? 


खंतड़ी 


१० अप्रैल : १९) वजे सेतडी के तवि की खान देखने गया] आफिसर .तनातत थे] 
खाना खाया, फठ मी था। खान देखने गए । आगे जाकर देश के एक वड़े अमाव की 
पूति कर सकेगा । खान देखकर विवेकानंद आश्रम देखने गया । यहां उन्हें ज्ञान प्राप्त 
हुआ धा। 


वनबुटी 


१ मई : थोरवों के गाँव पहुंचा) रास्ते मे घना जंगल था। चीते का वच्वा मिला, 
वहतं से हरिण भौ] स्वछन्द जोवन मे खततया है पर मुक्ति है। मन वधा नहीं रहता । 
रातं मे थोर नाच देखा ! थोर नेपाखी से कगे, सीषे आर नम्र पर मेहनती जरूर है। ` 


२ मई : थोरवों का गवि अच्छा ख्गा। पुरुष गौर स्वरी मेहनत करते हं । : घूधर नहीं 
है, संमिल्िति परिवार है। आगे की तराइयों मे घूमा वहुत कुछ देखा गरीवी ह 
परंतु असंतोष नदीं । जीवन का एसा रूप पहले नहीं देखा धा । अपरिग्रह यदि स्वभावं वत्त 
जाए तो मनुष्य को दख का कम अनुभव होगा, शाति मिलेगी । 


१७ सई : चुनाव मे ८५ वोटों से जीत हुई । बोट कुल ४५५ गिरे। इंदिराजी नहीं 
आयीं । मुरारजी आए! सीकर मे उन्दं अच्छा स्थानं प्राप्त हुमा) चुनाव मे काफी 
जोर पड़ा अगली वार नहीं खड़ा होना चाहिए 


१८ मर्द : मुरारजो भाई से मिला, बातचीत की। ओर लोगों से मी वातेकी। 
नेंदाजीः का पत्र वघाई का आया। ओरभी खोगो के आए, फोन भी। ३ वजे एक्जिक्युटिवं 
की मीद्गि थी, साधारण ओपचारिक। दिन में प्रभावतोजी र र गंगावान्‌ आए, सीकर 
नहीं जा सकृगा । आगरा जाने का मन है। 


बोमड्लि 


२६ मई : "निसान" जापानी जीप आरामदेह है। दोला में फौजियो ने जगह-जगह यस्ते 
मे चाय पिलाई ! कितनी अधिक उंचारई पर हजारो फौजी पहाड़ में गुफओ में रहते है। 
ठंड काफी दहै, वारिशिं भीहो जातीः है। नेफाकौ यात्रा काफी जानकारी कीर्ही 

सरकार को वहुत कुछ करनय होगा । भारत के अन्य भागौ से तालमेर रखना होगा । 


मिशनसिथों ने यहा गलत काम किया। इसाई धमं के कारण यहम के लोग अपने को भारत 
से पृथक्‌ समक्षते ह . 


कलकत्ता 


प जून: ताश सेलना कम करना होगा ।  परचात्ताप हता है । नष्ट होता है। 
न्यूयाकं पर'ल्िखना शुरू किया है | | ह 
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६ जन : स्पयोंका म॒ल्यं घटा दिया गया। वक्‌ वंद हैं दोसर, सोना थोडा मरम है। 
दिनं मे फिर गया, वाद में अमेरिकन लाडत्रेरी बौर, नेशन लादवरेरी । यहां ख्ख 
पटने का वातारण मिलता है) | 

७ जन : अवमत्यन पर एक ठेख ल्खिा। शाम को गही म वालक्रष्ण्‌ कै समध वंरठ्कर 
सामयिक विषयों पर चर्चा की। 

१० जन्‌ : यलवारो में ठेखव आय्य । वहु चर्चा खी । मेरी शारीरिक क्षमत्य शायद ' 
घट रही ह । गाठस अता है) कसरत कर नीं र्हा हूं 

१७ जून : न्थूयाकं प॑र केख कौ रूपरेखा तयार कौ। ` सारे दिन लिख्या रहा) 
द्दियजौ भौर वामपंथी कम्रेसी' लिखि है, स्पवारण-सादहो पाया है! जो कहना चाहता 
हे, उभार नहीं पाया। राज्‌ को छ-सात दिनों सेजोरोंका बुखार है 

२१ जनं : युवह्‌ संसद्‌ के प्रह सदस्यं नधदते पर आए] उन्हें ठेने गया भा) :वादचीत 
होती सही । इस तरह कौ गोष्ठः मं विचारः खुल कर अते हँ।` स्वास्थ्यं का व्यान न्द 
रखता हं । तकलीफ हौ जाती है) गख्ती मेरीदहै। 


1 


जागरा 


२५ जन : जम॒नाजौ मेँ स्नान किया) रावीजी अच्छी जगह वना चे है। कटाक मे 
याहि ह! मन ल्ग जत्य है। 


तथी दिल्ली 


२७ जुलाई : चाम को.मीटिग थी। इंदियजी से काफी वाते हुई । उनका मूड अच्छा 
था। मनु माई के गया) 


य अगस्त : राद मं लेग भोजन पर गाए) वीज्‌ पटन्यय॑क, वख्यी गुलम मुहहम्म 
दिनैश्च सिंह, दिनक स्जो, रतन लार जोश्ली, वी० आर० सगत मी । अच्छी गपडदापं स्ी। 
दिनकरज ने कविनधरं सुन्ययीं । जगह कीः कमी अखर गयी । कोग काफो थे] 

१० अगस्त : पाल्यिमेंट भौर पार्टी की मीरिग मे वोद्धा। नंदाजीः मै बुद्ाया था। 
मिलने गया। मासम मेंदगाहो गया है] बी० पौ० -वाजोरिया आए] वातर्चात 


हुई । वी० आई० सी० कौ सं्नट मिटी रही) इंदियजीः से आसाम कै वारे म 
वात्तचीत कौ } | । 


जोरहाट 


१५ अगस्त : सुवह्‌ तंथ्रार होकर ८ वजे बाजार बाया] दूकान ट्टी गयी ह। 
मास्पोट कौ कई वारदात नहीं हुई) नंदाज कौ फोन खाइत नहीं मिरी 1 `उद्कुर वाड 
मं मीटिग ह) करईमीटिगों में गया) कोगोमें रोपदहै। स्त्रियो को कष्ट दिया गया था) 
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राजनीति के गंदे खेल से रोगों को काफी नुक्सान पहुंचता है । असम मे जो मारवाडियों 


के साय हज, कल वंगाल्ों या गैर जासमियों के साथ मीहौ सकता हे । 


नयी दिल्ली 


२२ अगस्त : पल्यमिंट मे पी० ए० सी० पर वहस थी। सुत्रहण्यम्‌ कौ छोड देना 
चाहिए सुवहं एस० एन० मिश्र, सत्ये ओर सुाडियजी से वात हुई । शाम कौ 


नंदाजी ओर म॒रारजी से मिला) तवोयत ठीक नही। मुहमेखछठेहौ रहे ह) सीकरके 
लिए भारईजी ने कह दिया है 


कुरक्षेज 


६ सितम्बर : दिप अच्छी रही। कुंड में स्तन क्रिया। विरला मंदिरदेखा। ष्ण ने 
जर्हा गीता का उपदेश दिया था, उसे देखा । 


पुना 


२३ नवम्बर : मारवाड़ी संमेलन में १,३०० तो उल्गिट आए ह! स्यनीय रोग मीः 
काफी दहो जाते 1 सममाजिक मसलों पर विचार-विमश्ं स्वस्य परपरा है। इतने छोग, 
इतनी मीड, नियंत्रण रखना पड़ता है । कुछ लोग कानूनी नुरूतो पर अडते है। अपना- 


जपना स्वमाव। पूना संमेलन से मेरी इज्जत वढी है, एसा लगता है । सिघीजी का कल 
जोरदार माषण हुमा । 


नथी दिल्ली 


२७ नवम्बर : जी° डी० के पासं गया, वह से मनु माई के। काग्रेस पार्टी की मीरिग. 
थो १॥ चंटे रह्‌) वादमें न॑दाजी से मौ गौ-रक्ना पर वात्तचीत हुई) एस० एन० 
सिन्हा, जगजीवन सम, टी° एन० सह्‌, डं ° खोर्हिथ।, सी० डी० पडिय से मी वाते ई । 


सवाई माधोपुर 


३१ नवम्बर : ६ वजे सुवह्‌ आख सुखी, स्टेशन पा तो सवाई माधोपुर । चित्त बहुत 
खिन्न हो गया। आगरे से रात्‌ मे गलत दैन मे वैठ गया था। दोनों मीये रह गयीं! 
दूसरी गाड़ से दिल्ली पूगा। 

जयपुर 


ई नवम्बर : सुल्ाड्याजी पर टिकटों का पुरा भार है! उनके घर गया। बातचीत 
की। टिकटों का प्रायः तय हौ गथा। ५ वजे की देन से सीकर पहंचा। वहूठ से छोगर 
मिलने अआरए्‌। ज्यादातर खुश थे। यात ११ वजे मुकूंदगढ़ पुगा। पास की-घर्मशाला जें 
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म गया! दिन ये दामोदरजी से मिला श्री जगदीश माथुर से पता "चला क्रिसीकर पर 
उन्ह कोई व्यविि सिखा पीं है) | ` 


तयी हदित्ल 


२५ नवसभ्वर : मकार वोहसय आए थे. राजस्थान कै सारे टिकट माज तय ही गए 
सवरमख्जी वरह सव रात मे चले गए । . सीकर के टिकटों का वंटवाय एक्‌ प्रकार ठीक 


हे यया षि क 
२६ नदम्नर : दिन में पाल्यार्मेट हाउस गया) मन मे कमजोरी-सी च्गती 81 
२,०००॥} ₹० विहार्रिलीफ मे देने को कहा । 

सीकर 

२३ दिसम्बर : सुबह सीकरमेदहीथा। कुभासयम जी ने.पार्टी छोड़ने का तयं कर 
च्या दं 

सीकर | 

2३० दिसम्बर : खवर खयाव गआ रही है] जन्संघव आदिका स्मक्षौताद्ो रहा दै) 

समच॑द्र चष्ट सीट छोड रहे टै । चुनाव.की "हकत क्रा अमी कुछ भी पता नहीं चरता । 


मन ओ उदासी रै। श्नु तथा दुसरे गवि मे गया} सूरजगढ्‌ में सूचना भिटी कि वपसं 
जयपुर्‌ चन होगा, `सुखाड्ियाजी ने. वृ्ाया है । | 


द५० क्या खोया, क्या पाया? 


[र 


१९६७ 
नयी दिल्ली , 


१ जनवरी : रविवार है, साल का पटला दिन । मन मे आदा रै, यह्‌ वषं डीक से 
वीतेगा। अवक्तक आगे वृत्तय रहा हु, पस्मात्मा-का मरोसण है। ५।॥ वजे सुवह्‌ दिल्छः 
पुगा। धर गथा, चिटि्याँ देवीं । वनारसं से नन्द का फोन जाया, सव राजी है) जी° 
डी० का, कठ्कत्ते का फोन जाया। वी० एम०सेमिला। दिन सें सोमानीजीसे २ वार 
मिला मनु माई से मिटा) तीन-चार पत्र कल्खि। ङेख ठीक किया। पार्ईजी से फोन 
पर वात्‌ की, वे चतित से है। न 


सीकर-सुजानगढ. 


२ जनवरी : रात मेंटन में वहुत्त तरह के विचार आते रहु। चुनावके बारेमे भी 
विचार जाए] काग्रेस की इमेज विगड़ रही है। किसी को चित्ता नही, शायद मुज्ञ मी 
नहीं । परंतु मं एसा था ची, वनना पड़ा उपाय नहीं । सुवह्‌ सीकर पूगा। सावर- 
मलजी फतेहपुर गए है । मै दिन में लोगों से मिख्ता रहा । शाम को रघुनाथजी से मिला 1 
काग्रेस की हालत कमजोर है । जनसंघ पहले से मजवृूत हुजा है । फिर मी, मुञ्चे सेटर मेँ 
काग्रेस कौ ३०० सीट आती नजर जती ह| सीकर की सीटकी हालत कमजोर है। 


सुजानगढ्‌ 


३ जनवरी : रक्तमेदिल्लीफोनकियाथा) कारञओख्हीहै, तीन जीपेमीञर्हीरहै, 
दो जीपें गौर मोल लीं] सृवह्‌ लोगो से भिखा--दामोदरनी, मूघड़ाजी ओर मी इंपाँरटेट 
व्यक्तियों से। यहाँ कौ स्थिति तो अच्छी मालूम देती है। के° एल० सेषिया से मी मिखा, 
उनकी तयः नहीं है । एक जीप ओर पेट की कट्‌ के आया हूः जीप भेज दी है। २ वजे 
काडनू गया) पूजजी महाराज के दशन किए] फूलचंदजी जैन से भिरा । 

. सीकर-जययुर 


४ जनवरी : सुवह्‌ चाय पीकर रघुनाथजी वै; घर गया } . रात में चित्त वहुतत चिच्च हो 
गथा था) पार्टी के मदर की फूट ने वहूत्त नुक्सान पहुंचाया है, एसा लगता है, इसं चुनाव 
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मे वतिं उमर आयेगी। ७।॥ वजे की टन से जयपुर चला, साथ मे गजाननजी शर्मा 
लछमनगढ वोचे थे] जयपुर वैक मे गथा] १२) वजे मुच्तिलाल्जः मोदी से 
वात की २,५००) सु० केदा दे दिए। ५ वजे मरु सहनौ के गया] उन्हुं समन्नाया, 
कामं ठीक हो गया) चिता वढती जाती है) पता नहीं चलता कौन साथ देगा, कौन नहीं] 
पटले क चुनाव मे खोगो के मन मे सफाई थी, अव नहीं मालूम पडती । 


सीकर-श्रीमाधोपुर-नयी दिल्ली 


७ जनवरी : रमदेव सिह क्षावर अदि आ गए। जयपुर की खासं खवर नहीं है। 
आज वद्रीनासययणजी सूजानगद्‌ जायेगे। १० वजे कार से रवाना हा ११ वजे 
रीगसं पूगा) वहां से १९ वजे श्री माधोपुर) संवा घटं रहा। मुक्तिलाल्जी मोदी 
गौरमी खग गवं मे चनव प्रचारमेजारहंथे। १ वजेकी दन से चल) रास्तेमें 
पतरौ में देखा, सीकर से जगदीश खड़े हए रहै,.मन.को राति मिलो । 


नयी दिल्ली 


१२ जनवरो : नर्था-त्थी वत्‌ सुनने म अती ह| चनव की स्टेटेजी ठीक समञ्च में नहीं 
आती । स्वतन्त्र पार्टी मार जनसंव का जोर वदता हृंजा मालूम पडता है] राजस्थान में 
खास फकं नहीं पड़ना चाहिए । पौ० एकत पी का स्पोटं मञ्चे मिक्गा। जौ० डोम, 
ची० एम ° विरला से मिला । जनसंघ को वी° एम ° ने सपए्‌ दिए वत्ते हँ पर पत्य नही । 
सच क्या है। 


सीकर-मृखन्‌-सीकर 


१३ जनवरी : सुवह सीकर पएूगा। कार केकर द्युञलनूं गथा । साथ में लादूसाम पवार 
थे] वहसे विस्म पूगा। लोगो से मिला) हवा अच्छी वन र्हौदहै रत्तमें ८ वजे 
सीकर वापस जा गथा। रामनारायणजी' को एक जौप भेजने कौ वातत थौ परंतु वह्‌ 
खयवदहो गशयी। , 

१४. जनवरी : रात में सीकर मे वकसं मीटिग.हूर्ई। सुबह नन्द को, माईजी को फोन 
किया जनसंध कैडिडेंट खड़ा करेगा, सावृर्ज के मी खड़े होने की वात्र है। एसा र्गत्ता 
है, पूया जोरं कीं जायगा पर्तु परेडानी.तो वदृगीही। . .. 


सीकर-फतहषुर 


१५ जनवरी : सुवह्‌ सीकर के मुहल्ले मे गया । अच्छा रेस्पौस मिला। फिर १२॥ 
वजे फतेहपुर के लिए चला । रस्ति मे गरवो का दरा करता. रहा । कईं जगह छोटी-टोटी 
मीटिगें थी। अच्छी रहीं । इधर काम एक रकम ठीक हो रहा दै । फतेहपुर रतत मेँ ९ 
वजे पूगा । ` सौतारामजी केडिया के धर में था, थकावंट आ गयी है। 
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सीकर-वीदासर 


.१६ जननरी : सुवह सीकर वापस आ गया। वकंसं से वाते की, रोगं से मिलता रहा! 
सावजौ का अभी तक ठीक नहीं ह । मेरे किए आसार अच्छे है, परतु रपंएं बहुत खग रहं ह । 
आज-आज में ८,५००) ₹० खच हुए । रातत मे वीदासर धममदाल्ा मे ठहरे। स्वी 
वहत ह्‌ | 


सजानगट-साकर-संञ्न-मडा चा 


२१ जनवरी : सुवह्‌ सेठिया कै० एल०, घनराजजी' दूगड़ आर तोदीजी से मिला । 
यहा की हाक्तं वहत अच्छी है । शायद, पौँच-छः हजार वोट सरे जीत जाउगा } पूकचद 
जादमौ अच्छे रह सीकर ११ वजे पूगा) खास व्यक्तियों से मिल्ा। चुनावका ठ्ग 
वदल्ना वताते रँ इस बार हवा का रुख कव बदले, कहा नहीं जा सकत्य । इसलिए अंत . 
तक्‌ जोर वरावर रखनय होगा । इतने वड़े चुनाव-क्षत्र मे कंसे पार पंड़गा, जचाना होगा] 
रामं को मंडावा गथा] वहां गर्त-फहमी हौ गयी थी, उसे ठीक किया] इस्लाम स्कूल 
मे ३,५००) र० देन तय किया । सीकर काप्रेसके लिए भी १२,५००) ० का-चंदा 
कर देने का वचन दिया) चृन्यवं के सौदेका भाव समान चल रहाहै। 


सृजलनगड्‌ 


६ जनवरी : स्थिति ठीक है। सुजानगढ़मे घुमा भी) इसक्षेत्र में ' दस-वारहं हजार 
मतो से जीत जागा) सीकर से.कल्याणजी आए थे 


सीकर-रामगढ धि ॥ि 


२७ जनवरी : सुवहं सीकर पूगा! जगजीवनरामजी आए 1. बाजार मे मीटिग हुई, 
साघारण-सी थीः यहां माव १२ आना"मेरे, २) ₹० सानूजी के है, ५)९० त्रिलोक सहज 
के चले रहे हैँ! मन में चिता रहती है] रतनगढ्‌ गया, फतेहपुर होकर । रतनगदढ. मे 
जोर की मीटिग हुरई। मेँ मीः बहुत अच्छा बोला रात्त में रामगढ़ ठहरा । नन्द साथहै । 


रामगढु-खंडला 

२८ जनवरी : सुवह्‌ ८ वजे सुखाडियाजी आए । ९ वजे रामगढ में मीटिग हर्द 
जच्छी रही। ११ वजे फतहपुर मे वड़ी मीटिग हुई । १ बजे ल्छमनगढ्‌ मे; फिर २। बजे 
सीकर मे! इनं मीटिगों का प्रभाव अच्छा रहा। ५ बजे श्री माधोपुर, ७. वजे खंडे, 


वहां मौ वड़ी मीटिग हुई । एसा कगता है कि सीकर का रिजल्ट वहूत अच्छा रहेगा | 
७,०००) ₹० का संदा किया । टीक्‌ नहीं रहा । इत्तना सौदा नहीं करना चाहिए 


लोसल-दता ५ 
९ फरवरी : लोल मे रोगों ने वदनामी की! धूर वगैरह भीः फेकी, गाली दौ । मन 
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में दु स। हुअ। मेने इनं लोगो का वुय कमी नहीं किया । जितना वना, करता रहा । 
राजनीति का यहं ठग तवि नहीं यत्ता । दाता मे जगदीदाजी वेद्य से मिला। वहु ठाकुर 
का प्रचार कर रहे ह। हमारी हालत इवर कमजोर है। 


दांता-रानोली-श्री माधोपुर-सीकर 


२ फरवरी : समको गविोके दौरे से याया) यरोखी वगैरह गयाथा) दिनमेश्री 
मावोपुर गधरा था) रत्ति मे नरसिहजी फागल्वाल से लडाई दहो गयी) मं नहीं चाहती 
था परंतु वे कुछ जवदंस्ती उल्श्न गए । मँ वरदादतं कर गथ्रा। जगन सिह हार जाएंगे 
एसा रगत है, परंतु वोट तो वटेगे। 


मटढसी्र 


३ फरवरी : युवह सीकर मेलोगों सेमिखा। वर्ह से कन्हैयालाख्जी को लेकर 
कमलजीके साथ गवो मे वूमा। स्थित्ति यर्हा अच्छी दै। इसक्षेत्र मे १९ हजार वोटों 
से जीतूगा। 

मडावा-विसाञ 


४ फरवरी : सुवह्‌ कन्हैथालाक्जीः कै घर पर धा। दिवन।रायणजी नेमनी कौ काटा 
देली । ११ वजे तक गविोंका दौसा किया) फिर विसमे लोगो सेमिला) कल्फिर 
यना होगा दौ जीपों कौ तुरंत जरूरत है। सीकर की हालत ठीक दहै। 


सीकर~लछमनगट 

६ फरवरी : गवो में दौसा किया। यहाँ चुनाव की हवा, ज्यादा अच्छी नहीं है । सावूजी 
वगैरह वहत स्पथों का सौदा. कर रहै ह। ने २०००) ० का १) मेंकिया। 
दिनि मेमन में दुदिचता सो रही, खचं काफी र्हा है) २ वजे कछमनगढ़' गया, व्हा 


रोगों से मिका । ८ वजे नारायण. सह्‌ के साथ वापस आया नवलगढ़ के ठकरुर सहव 
से वति की। दिन मे थोड़ी नवेसनेस महसूस की । 


सीकर 


१५ फरवरी : सपकर मे मतदान शुरू हुमा । युवदह से ही घूमना गुरू किया । मुसलमानों 
कै अच्छे मतं मिले)! एसा लगता है, जोत जाञ्गा) 


सखडला 


१९ फरवरी : सुघ्रहु ९ वजे रामदेवजीः के साय गिं में घूमता रहा 1 हालत विप 
न्ह है। खंडे भी गय।। कुच कहा नही जा सकत हिदुमो के वोट तो वेट 
। कृ कभम्रिसी मी विरोव करर, एसी खवरह। 


पष्ट क्या खोया, क्या पाया? 


संडला 
२० फरवरी : सुवह्‌ मतदान हुजा। कभ्रेस के पृक्त मे.मालूम देता है । परेखान वा। 


१,०००} ₹० का ३,००० वोरो कौ जत्तिं पर स।द। किया) मदनजी के साथ राद मे सीकर .. 
वापक्ष जा गथा) परेबानी ओर चिता है परंतु जीत कौ आसा हे। 


२१ फरवरी : सुवह सीकर की गिनती शुरू हुई । दिन मे भाव वदृते-घटते र्ट ¶ सत्त” 
मे १२ वजे नन्द सुजानगढ़ से आया! ९,००० वोटों से वहां की हार सुनकर चित्त खराव 
हौ गया। न्दर यहाँ से उसौ समय चला गया, नीम के थने को काउंदिग पर १ सुजानगढ् 
से मुञ्चे एेसौ आशा नहीं थी, वहत वडा धोखा हुजा । 


२२ फरवरी : सुवह्‌ उठा 1 थोड़ा वृार था। चन्दर वेगरह्‌ मा गए ह सुजानगढ्‌ के 
रिजल्ट के वाद मेरी हार निरिवित दहय गयी है। मन में काफौ उदसौ है। सारे दिनि पड़ा 
रहा। मार्ईजौ रजल्देसर जाकर स्पे टे अषएु। कार एक्सिडिट होते-टोते 
- वची । मनं मे इतनी ज्यादा {चिता है कि फमेः नहीं हुई रतमे जी° डी० विरलाका 
फोन जाया । सुज्ञ कमी मी इतनी चिता नहीं हई थी । 


२३ फरवरी : सुवहु मन कुछ ठीक हुमा ! हना ही था, जी होना धा, वह्‌ सामने मा गया। 
मन में काफी चिता रही । नन्द्‌, राज्‌ दिल्छी गए । मुज्ले रोना आ गया। सावरूजी मिलने 
जाए] १५००० मतो से हारं हरई। कामराज, अतुल्य घोष अदिमीदह्ार र्हेैरहै। 
काग्रेस काफी कमजोर हतीज। र्दी है। मेरी हार के पौरे काग्रेस की अंदखनी दखवंदी 
ओर कमजोरी है, मे महसूस कर रहा हूं । 


२४ फरवरी : सुवह सेटी काम संख्टाने कौ न्यवस्था करने लगा ॥ ४६००००} ० 

कल्कत्ते. पर्‌ हृंडी की । पेमेट किया लोग मिलने अते रहं । मनम दुःख है हृकसीः 
र्गतो दै! त्यागौजी हार गए1 मन्‌ माई, पाटिल अदि सव हार गए इतन दुःख 
जीवन मे शायद एक वार हज, ३० वषे प्के जव फाटक्रामे स्पथाखो्दियाथा॥ फाट्का 


ओर सजनीति दोनों हौ मेरे चि माफिकर नहीं। परंतु व्यपर्मेर्पथाखोनेका दुःख 
एसा नहीं हता । 


नयी दिल्ली 


२५ फरवरी : -सुवह्‌ ६॥ वजे पूगा) सनं मे उत्साह नहीं था) जा वजे छक दिस्दर 
पर पड़ा रहा। पेरोमेददंदै। श्रा) वजे तकघर मेँ रहा। फिर पाच्याेट हाउस” 
गया, लोगों से मिला। पी० डी° हिम्मर्सिहका से भमिखा, कुछ शक्ति गिली 

मोरारजी माई के गथा, काति माई सेवत की। मन में एक प्रकार की सुस्ती है, लेप-सी 

अती हे 1 उदसौ का वातावरण छाया हुअ। है 1 'सस्ति।' के विश्वन(य मिलने आए 


२६ फरवरी : सुवह्‌ थकावट जौर आलक्ष स्था मन मे विचारः आते है, कटी पततंग 
की तरह्‌ हुं । कोर सूत्र नदीं रहा 1 किस काम के साथ अपने को जुड़ा सर्म ? इन वर्षो 
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मे व्यापारः काम-काज से एक रकम अल्ग ही रहा अव राजनीति सेमी संवंध ट्ट-सा 
गया । जव आस्यम से नियाश्च होकर गवि वापसं आया था बहुत वर्षो पहु, मन॑ कौ 
हालत वसी सी हो रही है) वाइफ साहस दिलाती है परंतु मन का वोन्न हल्का नहीं होता । 
९ चजे वादफ के साथ त्यागीजी के गया । वहाँ से घर वापस आ गया। लाम को मुराजी 
खे मिला! मनुमाईके घर राततम १० से १०॥ वजे तक था। वहां मीः उदासी का 
वात्मवरंण है। वहीं बीन्‌ पटनधयक मिरे, वहं मी उदास्ये। हारका हार पहने सव वैठे 
है, इस वार कै चूनाच ने वड़-वड़ को उलट दिया) प्रायः समी कहते ह ापसी फूट ही 
चा कारण है। जनता का विदेवास क्रिसपर कमहोताजारहाहै। 


कलकत्ता] ˆ` 


९ माच : युवह्‌.८॥ वजे पूगा । र्टेदान पर एसं० एन ०. वगैरह. थे । . दिन मे आंफिस 
यया} जी वहत खराव है, किसी काम में मनः नही र्गा} शाम को आस्नपारी" देखने 
गया दिमाग भे भौट्दीः दरु दिखायी दे रहय था। हल से.चस्ा याया) ४ .वजे 
मातादीन्जी सेतान के साथ मार्ग रथजी' के अफिस गया] दुक शांति मिली 1.जो रोग 
जीत गए है, खुरी मना रहँ है। 


२ माच : रधनाथजी के गया । थोड़ी देर त्ता सेली दिन मेँ आंफिसं गया मन 
स्थिर षीं है। वंगाल मे वहत हैरफेर हो रहा है1 कम्युनिस्टों की भिनिस्टी वन रही 
है 1 इतने वषे, समयं ओर मेहनत चणा कर क्या मिला? सामाजिक का्यकेरतातो ज्यादा 
सेवा होती, कुछ कर मी पाया था परंतु यजनीत्ति तो वेमतल्वकी है! इसमें कुछ.करना 
चह तो हो नहीं सकत। बल्कि उल्टा ह जाता है] 

३ मार्च :-रा् मे सोचता रहा, इस तरह चिता करने से क्या फायदा ? मुद्ध मन को 
स्थिर कर कुच काम करना चादिए। मन तो खरावहही। दारीरमी चित्य से खराव 
ही रहा है। 

४ माचं : रात नींद टीक आयी, पर सपने आने अभी मौ जारी है। मँ अपने को बदलने 
कीवचेष्टामे हु 


६ माचं : मनुष्यं पर जव विपत्ति आती रहै, तव धैय नदीं रख पाता! दूसरों को घीरज 
देना जासान है पर अपने पर आने पर वदा नहीं चलता है) इस महीने में जितनी चिता 
गौर हैयनी-हो रही है, वह कमी नहीं सोचीः थी, खासकर पिके पंद्रह दिनोःमेतो हद.से 
स्यादा दिन मे मोफिस मे था] क।मकाज तौ देखन चाहिए परस्तु मन स्थिर नहीं कर 
पाताः हं । | 


७ माच : सुवह्‌ एस० पी० जन कै यहीं अरोक से वात हृई। एसा ठ्गा, कुछ ज्यादा 
चट्‌ कर वोट रहा था फिर मी, ठ्ड्का अच्छा है। कह रहा था, सुखाडियाजी सीट दे 
देगे! दिन मे रोग मिलने माए) वंगश्री मिल की चित्ता खाए जा रही है) सिलं मः 
चनाव मे जर जमीन मे कर्दलाख फर गए 4 9 न . 


श्प ` क्या खोया, क्या पाया? 


८ माच : सुवह्‌ छेक गया फिर मागीरथजी. के यहां । सुखाडियाजी से भी! वातः हुई 1 
९ वजेसे १० वजे तक वीऽ एम० विडलाके। जी०्डी° नहीं आह) वे रहतेतो 
मन को घीरज मिलता) यू० पी० में काग्रेस गवमंट रहं जायगी । इन दिनों प्रायः सभी 
प्रातो मे कांग्रेस कै किए समस्या है। यही हार्त रही तो ट्ट जायगी । काग्रेस में कार्यकर्ता 
नहीं रहे, नेता रै । जनतासे वे दूर हटे जा रहं है । इन विनि मञ्चे जीवन से कोई सार नहीं 
दिखता) च्खिनैकाकाम भी कट गया'ह्‌ं) - | 


नयी दिल्ली 


११ माच : टेन सेकल दिल्ली रातं में पहुंचा । मारईजी मी चितित है । वातहीएसीहै। 
अम्बेस्डर ९७५०) रु० मेँ वेच दी । अच्छे दामं आ गए हैँ । दिनं में पाल्यिमेट गया। 
रोगों से मिला1 मनमेएकप्रकारकी उदापसीसीतोदैही) कवुकर्चेप भी माम देती 
है! त्यामीजी नहीं है। 


१२ माचं : दिन में कमला नगर गया, उसके प्के म॒रारजी माई के गया। ११ बजे 


सेटल टोंक मे नया चुनाव हुआ । मुरारजौ माई खुश नहीं थे, इदिराजी मी खुश नही थी । 
देखे, कसा चल्तादह। ` 


१५ साच : मन करता है कि किसी अनजानी जगहं चला जाञॐं। कितना प्यार किया 
राजस्थान को, कितनी कोरिशे कीं अपने क्षेत्र के लिए) लोगो चे गलत समन्ना। शायद 
घन मेरी हार का वहत वडा कारण हौ । समी जगह्‌-रुपयों की माग क्योकि भँ पैसेवालाः 
समला जाता रहा! गल्ती मेरी मी थीः, मेँ देता रहा । घन कौ मूख बदती है, मिटती 

नही, नहीं मिलने पर क्लोम होता है। परंतु मञ्ले संतोष है, यहां कुएं तालाव, सडक, 

स्कूल, अस्पताल रगे मैनमीरहूंतोक्या। १२) बजेकी वससे ३ बजे सरदार शहर 

माया। लोग मिलने आए, पहली बार मिलने पर मन मे एक प्रकारः कौञ्चेप मार दुःख 

सा महसूस हज । मंदिर गया। मन के लिए एाकतत की प्रार्थना की | 


नयी दिल्ली 


२० माचं : राजस्थान से कौल गौर वर्मन आए कौल मरे यहाँ ठ्हरे है! 
प।ल्यामेंट मे राजस्थान पर वहस थी । कौर का मनं दिल्ली से राजस्थान मे आनैकादहै। 
नन्द्‌ का फोन था, मुञ्चे कलकत्ता अने को कहता है† ` 


२१ माच : मन मे कुर मजवृूती महसूस करने लगा ह । दिन में पाल्ामेट मे गया, 
लोगों से मिखा मनु माई शाह्‌ के गया, त्यागीजी के गया । उन्होने फखरुटीन से भिल्ने 
कोक्हादै रात मे गंगा.वाव्‌ के गया, वर्ह सेविरलाजी को फोन किया) 

२३ भाच : सीकर का फोन था, मुले अकाउंट सवमिट करने के लिए वाया है। 


९! वजे मुरार्जी के साथ वाते की। काग्रेस मे दंदिराजी अपना अलग गुट वना सही ह, 
रायदं वामपंथी उनका समथः दे, मुस्रे एसा महसूस होने लगा है। 


२५ मच : होचिका-दहन अज है। घरमेंदही रहा। कुछ पत्रिकाएं पटृत्ा रहा। 
कहीं नही गथा । कुछ करना चाहता हं पर समञ्च में नहीं अता क्या करू रसजनीति का 
नशा वय होता है, उतस्ता नहीं । 

२८ माच : सव कामं सल्टा कर स्टेदनं आया! ८ वजे सुवह्‌ गाड़ी मेँ वेढा । रस्ते में 
कितव पडता रहय । गर्मी नही थी । बुखार था, परंतु कल्कत्ते जाने का मन हौ गया, 
इसलिए त्य कर छिथ नन्द्‌ के फोन आने के वाद से मनं उतावलाहो रहाहै) 


कलकत्ता 


१ अत्रे : ९ वजे सुवह्‌ ज्ञानमास्तीकौ मीटिग में गया) स्कूर का कामं ठीक चल रही 
है। ल्डकिथों के स्कूल में हिदीमाषी अध्यापिकां को रखने के वरे में मैने बत्तचीत मं 
सुञ्ञाव रखा। इससे अगि चल कर वहत सौ असुविवाएुं नहीं रहेगीः। परंतु हिदीमाषौ 
टोचरं कमती मिलती है, एसा वतते रै! 

२ उप्रल : सुवह्‌ जी० डौ० के साथ घूमा। फिर विक्टोरिया ममोरसि; गया। ७। 
वजे से १२ वजे ठकं रधुनायजी कै घर था। धर आकर खाना खाया}. पुष्पा गौर्‌ 
जए । गर्गे ने एक रकम ओरमा दिया, छ्खो को पूरा करने के लिए जोर दिया। मन 
-ठीक नही, कंसे पूया करूं ? 

आगरा 


ख उतरैल : दिन मेँ ३।॥ वजे दंड पूगा । वस ५ वजे मिरी। & वजे फोट उस । 
-६॥ वजे नौवस्ता गया! एक साद्किल किराए पर केकर कलस ८! वजे रात मे पगा । 
रस्ते मे अंवेयं था) एक्सीडंट हयोते-टोते वचा कैलास जने का कोई मततल्व चीं था 
परंतु अस्थिर मन एक जगह टिकने नहीं देत(1 रात मे सर्दीथी, लोगों से बति करदा रट 
मन कुंक वद सौ गया। रवीजी राजीर्है। ` 


नयी दिल्ली 


७ अत्रैल : मुरारी भाई के गया था। करई आदमी ये, खास वातत नहीं ह्ये सकी 
समरन गुप्ता, वनस्सोदास मिरे, हकत विगङ्ती जा रही! कल पर्दी मे चनव 
-हृए, पटाडिया चने गए 1 मञ्चे कंसा सा क्गा। कगना. चहीं चहिए क्योकि म अव कुछ 
-मी नदीं ह ! सूखा पत्ता जमीन पर पड़ा रहता है, जानवर मी उसे नहीं छूना चाहते । 
कलकत्ता | | 
१८ अप्रैल : सुवह्‌ लेक पर गया, थोड़ा सा घूमा} फिर डेढ घंटे रधुनाय जी के ताञ्च 
सेल घन जी के साथ्‌ जमीन देखने गया। घर भाकर अमृत मौर विष" पठता र्हा] 
१ वजे गफिसं गया } ` व्हा कागज-पच का कामं किया) ग्म का फोन का, सस्मरण 


कल्खिने के लिए कहता था। मन अमी ठीक हभ नही, छ्ला नही जति कुछ दिनो के 
च्िए बाहर चट। जाऊॐ.तो चायद शुरू कर सक्‌। 


४८८ क्या खोया, क्या पाया ‡ 


जसीडीह्‌ 


२२ उग्रे : सुवह्‌ जल्दौ तैयार हो गथा गौरीरफर जी के साथ दुमका गया। 
संतान पर्टडिथिा सेव। मंडल गथ अच्छी संस्था है। सरे दिन वहां रहा) भघर वान्‌ 
वगंर्ट्‌ क दुन देता । अच्छी चर ररौ है। रत से १० वजे जसीौडीह्‌ व।पक्त आ गय | 


२२ अपरे : न्ह का फोन अय दिल्लो बुखाया है, रज्यक्षमा की सीट के वरे में। 
४ वजे दनं में वंठा, वर्षा वहत थ) यशपल जी सथ मे थे। जसीडीह्‌ की यत्रा अच्छी 


रह दो-तीन.दिनों मे मन मे प्रसवता अधयी। दिल्ल-जाकर कव य्ह भाज्गा, पत्य 
नही । रतत मे पटना पुगा। 


लयो दिल्ली 


२५ अप्रेल : मकान गंद। हो र्ट्‌ है। हदुस्तन के जोश जौ, सस्ति के विश्वनाथ जी 
से सिला लेख छप रहं है) मनु माई को फ़ोन किया) मकान के कए कोडिक से 
पिला] तयग के गथा! रात मे मास्को के वारे मे ठेख लिला! एस एन० जोशी 
को अमृत ओर चिष' कितव दी। 


२६ अप्रेल : सुवह्‌ गंगावाव्‌ के गथ, वहां से मनुभाई के। नदत एसं० पौ० जेन के यहां 
किथ्(] प्रमुदथ(ल जं उ।वरीव(ल मं थे} कलकत्ते के वरे मे वति हुई, चित्ता की बात 
तोहैर्हः १० वजे अय, मकान के अर्खोट्मेट में काफो क्ल रही । कार विक नहीं. 
रही है, दाम नही ल्ग रहा है! | 


२८ अरे : जीप ६,५००) मे वेच दो । कुछ दूसरे मसो के कागज वनाए)} सारा 
दिनं ल्ग गथ, पेट मिला नदी समान इकट्ठा कर कै त्यागी जौ के मकनन मे 
भेजत( रहा 


२९ अप्रेल : सर दिन चौज-वश्तु इधर-उधर भेजने के इंतजाम में रहा। शाम को 
त्याग जी के यहा था] मकान छोडने की तथ। मोटरी कौ विक्री कौ त्रेण्या भी करता 
र्ट्‌ कू खासं ह्ये नही पय दिल्ली छोडने का मनमे दुःखसहो र्हाहै। परतु 
दिल्ली कमी किस की होक रहौ नही, .मेरी कैसे रहती ? कल्कत्ते से आया था, वापस 


, चेर पंडा । एसा लगता है, जीवन का एक अन्याय समाप्त - हुओं । 


कलकत्ता 


१ मद : ^ वजे पूगा । सचे गंगा जी गया, तेर मालि करयी, काफी देर तक स्नान 
किथा(। वड शाहि सिरी। तैसा सीः खूबा जज गंग स्नान के समय अन्यतम कौ वाते 
मनम अती रही। सूत्र-संपकं से मोह वढता है, छने पर मुक्ति हयो जतिः !है। परंतु यह्‌ 
विचर कव तक रट्‌ सकेगा, नहीं जनता 


१९६७ ई० ४५९. 


४ सई : स्वेरे वाख्छरष्ण गगं के पास गयाथा। काफी देर तवः वात्चीत की। मनि 


स्वीकार किया कि चनव में उसका अंदाज ठीक निकटा). उसे पिजयपौदं छोड क च्िए 
का परंतु उसका मनः केम॑ती है) पुष्पाको रमनं उसे समञ्ञानें केचि कहाहै) 


७ मई : सवेह ठेनिनम्राड' लिखत्ता रहा । काफी कंवा चख हज है, चायद दौ मागो 


मे होगा वहतं मटर ह पर रुवं देना संमवं तर्ही । £ वजे विक्टोसिथि गया, फिर वहा से 


सूमेरमल जी जंचलिया के) वहं ल पुप्पा वागल्याके) दिनं में किताव पठता सह्‌) 


१३ मई : दिन मे अमेरिकन ल।द्ैरी में तिरे पर ठेख लिखिता र्हा। अच्छी जगह 


रै, कोई टिस्टरवेन्स नीं हेता ४ चने हिदी ह्‌ईरक्‌ल सं मोटखानाथः' वेल दंखा। 
तवीयत ठीक है। 


१४ मई : सुबह वर्यां भायी। मारवाड़ी सम्मेलन के जुट मे गया । कपड़े इकटूठे 
हए । २ वजे गदी गयो 1 ३ वजे से ४। वजे तक पुरपोत्तमं जी के घर मिनिस्टर' खेलते र्दे! 


१५ मई : रतम १० वजे तक ठेख चल्खिता रहा] गाप्द अच्छे वनं ह} दसम मनं 
वह॒ जाता है गौर शांति मी मिलती है) सोचता हूं, पिछले दसं वपं का पाल्यामेट का 
राजनीतिक जीवन! वहत उथल-पुथल का रहा । क्या कामं याया ? जौ लिख-पट्‌ दूंगा कही 
रह्‌ जायगा] ४ | 


१८ मई : सीतारामजी सेकस्रिया, वाट्करप्ण गौर पृप्पा के साथ शरद वावू कौ 
दत्ता' देखने गया ] अच्छा लग। | वाल्कछ्रृप्ण से वातर्चःत हर्द | त्रिटेननं के ठेखं पर उस्नं 
कुछ सुञ्चाव दिए} एक ठे हमीद खाँ माटी पर ल्लिा। 


१९ सर्ई : इन दिनो लिखना एक रकम ठीक चरू रहा हँ । अज शिवजी मया" लिला. 
है! साघारणसारहै। त्रिटेन के लेख में थोड़े सुघ।र किए) छनिनप्राड' पूराकृरदिया। 
विदवमित्र' मे मेय लेख "समयं वदल्ाः छपा] 


१ मरई.: सुवह्‌ वाल्क्ृष्ण के घर गया, चायं वहीं पी। वर्ह से गंगाजी आया । इसके 
पह्ङे ठेक गयाः था। गंगाजी से त्रिटिर खादर अया।- २ वजे धर आथा, एक लेख 
लिखि टैक्स पर। टाइप करा कर 'विदवमित्र' भौर “दहिदुस्त।न" को भेजा! .इन दिनी 
काफी लिख रहा हूं प्रायः छः-सात .लेख लिख डाले, अच्छे वने हैँ 1, हरेक रेख पर टाइम 
र्ग जाता है] मरत्तिया में पिले वषं दो लाख का कोस है, मन में वितासी दहो जाती है। 


२९ मई : ८ वजे विरला हारक गया, जी० डी० काफी उदास ये! आज उन पर 
पालिविमेट में वहस हुई । रात में विचार आते रह, उद्योगपति इंडस्ट्री बढाने में कोदिो 
कर देश.को मागे वदति है; उनका गृण कोई न्दी मानता । सही-गल्त संदेह भी कर चया 
जात. है! आखिर सरकार भौ तौ मोनोपरीः गौर मुनमफःखोरी करती दै, उस पर क्य। 
नहं वहस उठती ? न, | 


४६०. क्या लोया, क्या पाया ! 


= = => 4 भ, १५७ कि = "जभ 


नयो दिह्ली 


२ जन : रत बाहर खछेमें सोया था! नींद खव आयी) ५ वजे उल) दो मील 
घूमा) घर जाकर वाजार से मिरठारई.कने गया) अतुत्यो वाव को देकर आया } -वंगाल 
की वात्‌ चल पड़ी । वे. चितित है परंतु साफ वु कहते नहीं । एसा लगता है, हाई कमांड 
मे कमजोरी है! मुद्ये महसूस होता है, कुछ वडा अडंगा खडा हो जायगा 1 नुकसान देस 
कृ होगा) व्यापारउयोग मी मेदे में पड़ सकते 1 रात को ९ वजे गंगावाव्‌ के सोथ 
स्टेशन आया । जेव देखी, टिकट गम गयी. थी । चिता हई । 


अमरस्‌ 


४ जून : सुवह्‌ ९ वजे जागरापूगा। एर सीण०सी०्मे था, इसक्िए काफी.साराम रहा। 
९॥ वजे किशोर पुरा-जगदीश पुस प्रगा! देहत का छोटा सा .मकान। भूख ओर 
गरीवी का प्रत्यक्ष अनुमान हो जाता है 1 एक सज्जनं म्वालियसर्के थे, परिचय यूं ही पहले 
हौ गया था। यहीं ठहर गया। १ वजे मोजन किया, सघारण साथा कितु स्नेह मरा। 
तृप्ति हुई । ५ वजे तक वातचीत करता र्हा, इस वीच थोड़ी देर सो भौ गया फिर 
सव को साय लेकेर "चंदन का पलना" सिनेमा ठे गया 1 अन्नपूर्णा, कुमुद कमार भौ थे। 
२५.) २० खच हुए] संमय अच्छा वीता ] 


बम्बर 


११ जून : वेवई मिल्के काम में कुछ सुघार रगत है1 यहां गस्मी नहीं है 1 सुवह्‌ 
तारचंदजी वडजात्या के यहाँ नार्ता किया सिनेमां का वहतत अच्छा टेड चल रहा है । 
मुञ्ले मी उन्होने दिल्ली में काम करने को कटा है 


कलकत्ता 


२६ जन : वंगाल की वतमान स्थिति पर ठेख लिखा) कर्‌ पत्नोमें भेजारै। हारुत 
यहा कौ जाजकलं खराव है मुञ्चे एसा कगता है, शोषण समी वग करत। है, जिसका 
दवं ल्ग जाए 1 एक समयं ब्राह्मण ने समाज का रोषण कियो, फिर क्षत्रिय ने, तव वेदयो 
ने जर अव शूद्र (मजदूर वगे) 1 यह्‌ समस्या पूरी तौर पर आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक 
अर सामाजिक है। 


२७ जून : राम्‌ को पुरुषोत्तमजी के घर कन्हैयालालजी सेव्या अर सीताराम महर्षि 
को कविता सुनी, अच्छा लगा] दिन में वाच्छृष्ण आया था। उसके साथ वैठ क्र त्रिटेन 
का ङेख फाइन कर दिया । पहला भाग दूसरे पत्र भै भेज दियादहै। दो दिन से कसरत 
रुरू को है" परंतु फिर छूट जायगी । 

२८ जून : रातत मे कन्हैयालाल्जी सेखिया खाने पर आए, दवेजी ओर वृचमल्जी 


-चामसुखा मीः .जाए) दिन मे सुना हिदुस्तान' भे. ङेख छपा है छृष्णचंद अग्रवाल 
(विदवमित्र)के साथ दो घंटे था। 


१९६७ ई० ४६१ 


नयी , दिली 


९ जुलाई : सुवह्‌ उठा, फोडे मेँ ददं था। सरेद्नि घरमे था। कितावे पटृता रही। 
रतनलाख्जी जोशी भौर कुंमारामजी अए। मेहराजी को फोन किया] दिम 
ओंकारजी आए, उनके साथ वुधम॑टजी मतोडिया की दोटिती कै विवाहं के रिसेस्पशनं 
मे गया 71 शामं को समता, हनमतंयी, दिग्विजिस्जी के गथा } -रातम ९] वज दनं पर 
आया) जेव टटोखी ९०} ₹० गुम गएटथे) जेव में रुपए नहीं रखने चादिए, कद्व 
खौ चुका हं} थडं क्लास ट्‌-टायर मे जा गया) 


जयपुर 


ग 


१० जुलाई : सुबह ५। वजे पूगा श्रीचंदजी के घर स्नान वगैरह किया) पैरोंमे ददं 
है। फोडा फूट गया है, मृवाद वहत है। सारे दिन.सोता रहा, वु वुखार सा था। 
६ वजे जीप से सूखाडियाजी के घर भाया]. सुवह्‌ उन॑सेमिदचुकाथा) . लायी हई चीज 


उन्हदे दी! टेन में सेकेंड क्लास में सोकर आया! विरतर नहीं लाया था, इस्ट्ए 
थोड़ी परेशानी रही । 


वडनया 


१३ जलाई : सूवह्‌ ४ वजे उठा; कार लेकर स्टेदान आया, दैन स्वाघंटालेटथी। म 
स्टेशन पर सो गया। टिकट नहीं कटा स्का था, मनमें उर वना था। तीन मारवाड़ी 
साथ वंठेये, सुद्धे जान्तेथेफिरमी सनमे डर. तो वना रह्म ९ वजे वडनरा पूगा 
अमरावती जाकर मुणहौोत कै गया, अच्छे व्यवित हैँ पहले से जानतेर्हु। सार रगा 
से मीमिला। उन्हौनिं मोटर से ८ मील वडनेरा मार्ईदजी के पासं पहुंचा दिया । 


वडनेरा-वगीचां 


१५ जुलाई : सुवह्‌ ६ वजे उठा। ददं क्म था! रात्त मे एक दुःस्वप्नं आया धा। 
उठ केर पानी पिया फिर सो गया। नींद खुल्ने पर वि.ताव प्रदे ट्गा। फिर लेख ठीक 
करणं र्मा) मर्जी से वातत की । जमीन अच्छी. है, खेती-वागवानी के दिए । शाण 
सफलता मिजेगी । मेहनत जर ध्यान च्गा रहं हैँ । रात में एक समा हुई । १००-१५० 
आदमी आए) सामाजिक विषयों की चर्चा, रही, मै शायद अच्छा वोला। 
कोगोको वात जंची। इधर व्यापार के सराय खेती, वागवानी अर गो-पाल्न का 
काम अच्छा चल सवतादै। दरुछलोगृकरतेभी दैँ। परंतु आघुनिकत्तरका ल्गानेकी . 
जरूरत है । 
क८खकत्ता 


२२ जखादई : सुवह्‌ विक्टोरिया गया) वर्ह सै घर आया। कमलनयनजी वज्ज ` 
 अद्ोकर जनः, प्रह्खादजी, आत्माराम कानोडिया नदते पर आए 


४६२ दया खोया, क्था पायाः 


दष. जुलाई : सुवह्‌ सदान गया, फिर मादईती एंम० पीण्के सार्थे न्य्‌ साकंट1 ९ बजे 
साचीनं चौधरी के गया, बहुत" अच्छी तरह बाततकी। दिन मेसी० एल० बाजोरियाके 
गया, उन्दने दो पोपोजल दिए, अच्छे थे, परंतु हमारे पास साघन नही है! भरतियामें 

जलाई मे एक छख का सहै) चिता कौ वात है। 


नयी दिल्ली 


२६ जलाई : फवरुटीन से मिला, रामसुमग सिह, दिनेदा सिंहं तथा एस० सिन्हा से 
मी! फखरुटीन का सुख अच्छा है} रविवार को कृनपुर जाययेगे। मेहरा से वातत की । 


अल्ला से मिला । दिन वहत्‌ व्यस्त वीता। मन क्गनेके किए कृकाम हाथमेःलेना 
रोक. रहंगा | । 


२७ जुलाई : रघुनाथजी, सेगरंजी, गंगावोन्‌ आदि के साथ काफी हाउस गया। दिन 
मे पाल्यिामेट मे था। दिल्ली में पहले कौ तरह मन नहीं लगता । कुक काम हौ जाय तो 
अच्छा रहेगा । वी° जइ ० सी° का प्रम्रोजक फिर आया है, इससे पह ना कर दिया धा | 
अव स्वीकार कर दगा । अच्छी वड़ी जिम्मेदारी रहेगी 1 फाइनेंशियल प्रोफिट तो नहीं 
होगा परेतु समय ठीक वीतेगा। शाम को. ल्खनऊ के ल्एि रवाना हो गया । ` 
लखनऊ ` | 


` २८ जुलाई : ७ वजे पगा! देन में करई आदमी सिके! छोगों से बात करने से काफी 

जनकारी चदृती है 1 एक मारवाड़ी वासा मे खाना अच्छा मिल गया। कुछ कितावें 
खरीदी) मित्रों से. भिल्ता रहा। यहौँ भी काग्रेस मे खीचातानी है। श्री अमृतलाल 
नागर ओर मगवत्ीचरणजी वर्मा से मिला] 


कठकत्ता 


३१ जलाई : ११ बजे सी० एक° वाजोरिया से मिला! उन्हौने मैनेजिग डायरेक्टर 
वनने को कहा रहै) ैनिहामी मरली) दोयर वाजारगयाथा) १००० देयरमोटर के 


१४।11) . में वेचा, ५०० वी° आई० सी° के ५} में लिए) रात मे आजः के लिए 
एक जेव च्खा। ` 


सिलिगडी 


१ अगस्त : सुबह की प्लेन से किडोरीलाल ढांठनिया, रामकिदान सरावगी रमे 
सिलिगुडी के लिए रवाना हृए 1 ९1 वजे पूगे! सामने" वहुत से रोग आए थे} श्रीराम 
चादमल के गए! दिनमे लोगों से वाते कुरते रह । शाम को ५-वजे से ७11 वजे तक वड 
मीटिग हुई 1 किशोरीलाल गौर सरावगी भी अच्छा वोके। समाज के सामने अव न्यी 
समस्यएे ह परृतु.-लेगो को ध्यान न्दी जाता! नयी. पीठी. सासने सती नहीं। 
इन वातो की मी अच्छी चर्चा रही 1. परंतु मै महसूस करता ह कि कु लेस.परग्राम.विना 


- १९९७ ई०. : ददे 


लिए लोगो मे रुचि नहीं वढृगौ। इस पर विचार करना - जरूरी है । पहठे.ह्म रोगो के 
सामने अदोलन, छमा, विधवा विवह्‌, रिक्षा की समस्या थौ, हमारे परोग्राम मी उसी 


माफिक्र थे परंतु अवं इनकी जरूरत इतनी नही रह्‌ गयी । इसलिए सममाजिकं संगठन की 


कछ वुनियादी वाते समज्ञानी जरूरी महसुस करता हं । ७।॥ वजे मीटिग से वापस हृए। 
थडं क्लास में वेठे। रस्तेमे,वेगमेंदोल्ेख-भौर दति चोरी हौ गए) काफी चिता हुई) 
ठेख गुम जाने का वहुत कण्ट मन में हुंमा । ४ वजे कटिहार मेँ देनं वदली | 


काठमांड्‌ 


२३ अगस्त : सुवह्‌ विराटनगर मेँ लोगों से मिला फिर ९ वजे एयरपोटं अया। 
काठमांड्‌ रवाना हृभा। ११ वजे पूगा कई रोगों से मिला । ४२ के आंदोलनं के कदं 

पी साथी मौ मिले अच्छी -हाल्त मे नहीं है. नेपाल मे राजा के अधिकार कम 
रायददही ही) . 


४ अगस्त : सुवह्‌ १० वजे त्क वाजार घूमता र्हा नेपा गौर हमारे देडा में कोड 
खास फरक नहीं मालूम देता । श्रीमव्रारयायण जी से मिला काफी प्रेम से मिले) मदा- 
रसाजी नं वहतत खात्तिरी की) १२ वजे की प्ठेन से पटना पूगा) सी० एक° ल्लुनञ्ुनवाखा 
के आंफिस में ठहरा । उनका आदमी वहत ही मला था। वाजार गया, कुछ रोगी स 
मिला] पटना शहर पहले से वता जा रहा है। 


कलकत्ता 

५ जगस्त : सुवहं ७ वजे टन वाट पहुंची कि रोक री गयी 1 लोगों ने यागे वढ़ने नहीं 
दिया] हैरानी हई । दैन रोकने से क्या फायदा ? प्रतिवाद का यह्‌ तरीका समन्न में नहीं 
जया । कितनों का काम दर्जा हा हौगा। आखिर, किसी तरह १० वजे रिक्डा क्रिया 
अर वारी त्रिज आयाः] वह से टेक्सी.केकर गोफिस- फिर ४ वजे घर आया। डाक्टर 
के गया। दिं का माप दिया। नेपाल यारा अच्छी रही।.५ वजे मारवाड़ी सम्मेलन 
की मीरटिगमें गया श्रा, करु वोला मी 1. मव मै महसूस करता हूँ कि अपने समाज को 
मारत के बाहर सम्पकं वढ़ाना चाहिए । टेकनिकल खाइन मी पकड़नी चाहिए ' षीः 
पजावी तो विदेय मे काफी तादादमें वस गए, अव मी वस रहें है 


६ अगन्त : दति के गम जाने से. काफी तकरीफ है1 दलिया खानी प्डरहीदहै। बूटा 
साकगतांहं। ल्डके हंसौ करते है। मुंह वना देताः वे खुश हो जाते दँ विचार माति 
है, समय से पहले ही कायद वदाप्‌ धाने ल्गा। जीवन में मन अर शरीर पर कितनी चोर 
चुपचाप वर्दाद्ति करनी पडी, भाज मी कर रहा हं) इन सव का यकर तो पड़ना ही था। 
इन दिनो फिर छिना पटना दट-सा गया । केव तयार नहीं कर सका। 


अगस्त : सुवह विक्टोरिया गया, वरहा से पुरूपोत्तमजी के घर! ता वेला, समय 
फजूर गया परंतु छेख नहीं च्वि सका। मन में चितातोहैही। रातत में मदन का फोन 
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धंतिम दिषो को उायरी का एक पृष्ठ 


वैव से आया, मगवती के लडकी हौ गयी है। सीतारोम भिल दुं.ट.क चटभी शुरू 
इई है1 ,  . . .. [र 

८ अगस्त : नेपाल का ठेख शुरू कर दिया.है। गर्गं का कहना है, अफगानिस्तान जर 
मूटान की यात्रा मृते करनी चाहिए! सृन्ञाव.तो ठीफ है परंतु अव शायद संमव नहीं 


होगा। समय नहीं है, समस्याएं वदती जा रही है 1 फिर मी चेष्टा कर्गा कि इंडोनेरिया 
से फिठीपाइन तक कौ यात्रा कर वृहुत्तर भारत के दशन कर दू] परमात्मा कौ इच्छा },. 


९ अगस्त : दिन मे आंफिस था] कारखाने वंद थे! राम को हिदुस्तान के संवाददाता 
के साथ कफ हाउस गया। वह से मीरिग में गया। नाय पंएम० पी० ने भाषण दिया, 
वहुत अच्छा, साम्पवादियों के विरुद्ध । मेरे मन मे विचार भए, माज वृही दिनं है जव 
४२ मे मारत छोडो आंदोलन सारे देव ने चरखाया परंतु साम्यवादियों ने भग्रेजों का साथ 
दिया1 अज मी उनकी सारी कोशिद देद के खिलाफ ही रहती हं । समन्न में चहीं आता 
किं उनके सिद्धांत क्या ह 


१० अगस्त : सुवह्‌ मैदान से गर्गं के पासं गया। नेपाल का लेख उसे दिखाया, ब्रिटेन के 
ठेख पर वातचीत की । सिलिगृडी यात्रा के सिखसिले मे एक लेख तयार कर अखवारों 


मे भेजा). त्रिटेन का ठेख पूया. किया गगे से पिजरापोल छोड़ने को कहा, उसे काम 
मैदे द्गा। 


कलकत्ता 


१८ अगस्त :. युवह मालूम पड़ा कि भन्दरु भौर विरजू मे मतभेद हो गया। भन चिन्न 
हो गया। क्या कर, समन्न में नहीं अाता। नन्द को सलाह दीह दूसरा काम देखने 
विराट न्गरके काम का प्रयत्न कर रहाहं। 


२१ भगस्त : सुवह केक घूमने गया, फिर पी° डी० के धर भौर पोहारजीके। वर्हासे 
लक्ष्मी जुनलुनवाखा के रोकड रोड में नेपाठके कामके वारे मे वातत की। यह्‌ काम 
के ल्एि जंचादूं तो मनका वोक् हत्काहो। १० वजे वर माया। भरतियाके 
कारखाने मे नन्द नहीं जाता है, वी° एक० 'टी° से वोल्चारूहौ गयी दहै मनमेमेरेभी 
` उदासी सी रहती है! क्या सोचता था, क्या हो रहा है। किससे कहूं ? समयं ही बद 
गया हे] 
२४ अगस्त : सुवह से ही हडताल । वंगारी इसे धर्मघट' कहते हँ। पता नही, कौन 
से घ्म का घडा है। दूर्मे-वसे सव वंद हैँ। कलकत्ते की हालत खराव हो रही है। मजद्र 
काम नहीं करते। वसती के तक्रीफदहौ रही है, मन में परेशानी है। 


२५ अगस्त : दहिदुस्तान मे यह्‌ कलकत्ता है छपा है। कोगों को पसंद आया। पन्दरकी 


तरफसे चिताही रही दहै। मरतिया में बहुत दही लंसदहौ-रहयहै। तीन महीनोंमेनी 
खाख के कगमग ठग गए] ` 


- १९६७ ई० 


४६५ 
२० 


-काठमांड-पटना ` 

२९ अगस्त. : सुबहु बाजार गय। ! हृलास चंद गोलछा.के यहाँ ठकरुरजी के साथ काफी 
पी] १९ वजे लोग मिख्ने आए। पञुपति गिरि भी आये! प्नं से २।॥ बजे पटना 
पूगा । च्छेड बीस पकेट लिए थे। सीमा पर शूठ वोला। गल्ती की । नहीं करनी चाहिए 
थी परंतु मनुष्य कौ सबसे बड़ी कमजोरी है लोभ, वहं सब कुछ करा देती है। मन में 
पछतावा हुआ किं सूठ बोरू कर २०)० का बचाव किया । यदि कस्टम वाला देख लेत 
तौ इज्जत जाने फा उर था। . 


कलकत्ता 


२ सितस्बर : रति मे मदन का फोन था। मिल की हालत ज्यादा अच्छीनहींहै। कपड़ा 
नहीं विक रहा है। अगे जाकर शायद अच्छी होगी, एसी घास्णहै। भरतिया मे काफी 

तकलीफ है, आडेर मी कम है ओर काम भी कम । पदने-किखने से मन कुछ देर चितागों 

से हटा रहता है। ठेख लिखने से थोडा संतोष मिलता है। दिन में दस-बारह्‌ पत्र लिघे। 
 सजनीतिकं जीवन तो एक प्रकारं समाप्त सा होता जा रहा है1 ज्ञानमारती स्कूल कई 

दिनोंसे वंद दहै । 


५ सितम्बर : स्काटर्छड का ठेव भेज दिया है। सरित्ता में ताशकद' आया है। अवच 
लेख उनके पास ओर हैँ। बी० के° गग के यहां गया था। बात्तचीत की 1 किंखने पर 
जोर देता है, पर संस्मरण क्या लिखूं, कव कलिं ? यात्रा जेख के नोट्‌स्‌ तो पहले से तयार 
धे) परंतु संस्मरण के लायक नोट्स्‌ नहीं हँ ओर चिताभमी दिमाग मे है। एक सज्जनं 
सदद मांगने आए थे। उन्हैँ २००) ₹० कितवे वेचने को दीं कमीशन पर। ` 


१० सितम्बर : २॥ बजे यू° एस० आई० एस० लाडत्रेरी मे बैठकर नारे पर कुछ 
क्खा। दिन मे सी° एल० बाजोरिया का फोन' आया। बी० आईइ० सी० वाखा काम अभी 
हमा नहीं । विरेनं मुखर्जी की स्पीच बहुत अच्छी थौ] बंगार में अराजकता के वारे में 
मैने उन्हं लखि है। | 

१२ सितम्बर : वर्णा थी इसलिए सुबह धूमने नहीं गया) माई जी दो तीन .दिन वाद 
जायेगे | -दिन में थोडी देर के लिए नेशनल  ल्ादइत्रेरी गया था) वहाँ से ओंफिस। नारे 
का ठेख तैमार कर छया है। चीनं ने सिविकम की सीमा पर हमे शुरू कर दिए) इससे 
शेयर वाजार मंदा हुञा है। इसी तरह चीन धीरे-धीरे मकमोहुन खाइन के इस पार 
आही जायगा शायद कदमीर की तरह हमारी स्थिति वन जायगी ` । 


१३ सितम्बर : सुबहु विरला जी के गया, फिर छेक वर्हासे ग्गं के काफी पी, 
वातचीत की गग कुछ परेशान सा था, पिजरापोल के बारे में । दल्वल्दी ओर रुपयों का 
टान वताता था। कहता था, काफी मृकदमें खराव हो जायेगे, अधिकारी लोग देखते नदीं । 
मैने कहा, क्षये की जगह मे काम कर के समय खराव करना ठीक नहीं । शायद उसके 
जँची है परंतु मावृक है। ३ वजे मारवाड़ी सम्मेलन के काम से के° एक० ठांढनिया के 
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~ ॥ि 


गवा ४ वजे ओंफिसः गया 1. वंगा मे कलेवरं दृवल वद्‌ रहा है, कारवाने वंद हौ रहे. 
युर भी स्टेचिलिटी नहीं है! 9 


२९ सितम्बर : 'विर्वमिन' मे माड़ी समाज के वारे में लेख भेजा 1; करई पत्र छवि । 
मातृका वाव्‌ अएहृएर्ह1 कफो वातचौत हुई) राजनीति का रूप सव जगहएकसाही 
है! अजकल एसो सावना रजनीतिमेहैकि देश से दरू वड़ारै ओर दल सेव्यक्ति; ओर 
तवसेवड़ा हैस्वार्थ, चहि नाम काहो, दाम या कामःका) सस्तिःमेटकीं प॑र 
मेरा ठेव आया है। , 


२२ श्वितम्बर : जरम जोरोंसेरहै। ४ वजे संमेलनको मोटिगमे गया] ६वजेनदा जी 
कोपार्दयदी थौ, वंगाल रोदंग क्ल्व मे, व्हा.या। ` 


२३ सितम्बर : कपर इस महीने मे २०० चरे गए, १०० अर चङे जा्येगे। घाटा कमं 

ेगा। कपड़ा चंवई मे कोहीन्‌र' ने नीचा वेच दिया) १३% घटा कर दूसरी मिं 
सो वेचने वालो! हमारी मिलमें मौ वनता है) सुवह्‌ स्कर मे गया। काफी सरगड़ा- 
स्मट है--पास्टर भरिसिन्प को नहं चाहते ह । . खंडको से वात की, मास्टरों से वत्त की। 
३ वजे एस० पी० जन के यहाँ स्करकी मीट्गि हुई)! ` । 


२४ प्सितम्बरः : युवह ताश वेला, हारा । -११वजे घर आ गया, १२ वजे मातृका वाच के 
स(य नेशनल लाइब्रेरी गया, रावे तकं था1- फिर खादी मंडार मे नवलकिरोर शर्मा 
के निवन पर मीर्सिगि थी, उसमे गया, समापत्ति था। प्रायः साठ-सत्तर व्यक्ति आए थे। 
४।) वजे एसं० एम ° वर्जी से, सिन्हा से मिका, वीऽ आई० सी° के चक्ए1 जसेनी के 
चारेमें थोड़ा साल्ि स्का! . .. 


२६ सितम्बर : मरतिथा के मजदूर आज दिन मे गंफिस गाए 1 उनसे वोन्सत्यहौ 
गथा है, मन से एक प्रकार कौ चिता मिटी। वंगाल की. हाख्त रोज विगडती.जां 
रही है। $ 

३० सितम्बर : सुवह्‌ मदन से वसंतो के.षरु गया) देखा, . उदासीनसी छा रही है। 


सुस्त चेहरे) बसंती के ज्डकी हौ गयी थौ} मैने मी कुर उदासी सी महस॒सकी1 दो 


किर्या प्ले थीं। प° वंगा. कौ गर्वमेट शायद २ ता० को वदकल जायगी! एेसी 
चर्चा है 


वम्र 


९ अकतूबर : माई जी, मदन ने मिल कं हालत कुछ ठीक वतायी परेतु रूपयों की रान 
है। ° रोर्हिथा ज्यादां बीमार है यै यहा से दिल्ली जाञगा। 


१९ .अक्तुवर ५.वंवई्‌ मे अपनी भिर कोः हालत ज्यादा खराव है) ग्यारह स्ह, खरव मिखों 
मे तोन वंददहौ चुकी ह} शेष आठ मे अपनी-सीतासम मिल है। स्वक बहत ज्यादा हौ 


५ 
५“ “ ५ 
1 
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गया है! एक्‌ तरफ स्टोक मराप्डादहैः दूसरी तरफ सपय की टान। -स खस तोहरी 
मनर में चिघ्ाक्सेतहीदहः 


१२ जव्तूबर : सुवह मेरि डादइव' पर घूमने गया । लोगो से मिला; वातर्चीत हई} ` 
सव कते है कि एक महीने वाद कपड़ो की जच्छी विक्री होगी) भिं कमार्येगी) यहतो 
एकः सहीने वाद की व्ठिहै, सोमी मनूमात है) अमौतो.कुछमी नही है, घाटा ही च्गत्ता 
जारहाहै।! यह कोरईदटंग का घां नहीं] यही हीच्त स्हीतो मिरुमे लगे स्पये स्व 
चारे मे छग जायेमे। 


१२ सक्तुवर : याज मिक्त वेदं है) गोकारजी मौर दिनंकरजी आणएहए है) सतमे 
विरज को फोन किया, सख्पयो के लि) पचि-सात लाख र्पयोकी कमी है। मिल 
दायद पिके तीन सद्टीनो मे बरावर मे चलती है।!.परतु इससे काम नदीं चलनं का) 
केपड़ो ऋ स्यंक वहत है। वाजारः मंदा हे पर नीचे भाव में निकाठ्ना.पड सक्ता ट) 
इर व्याज वहत ज्यादा लग जात्ता है । | | 


१४ जक्तूवर : सन वहत उदासं सा था! ४ वजे ।माशौर्थ जी कानोडिया के गया। दो 
धंटे था १ फिर जगन्नाथ जी अग्रवा के गया । मन मे इन सौतं विनो से काफी चतिद) 
एसा लगता है, कि क्यों इतना श्ट थोड़े से जीवन के किए किय जाय कर्ज॑तो है ही पर्त 
व्रगर कड्या ही नहीं उठा तो फिर इज्जत जाने का उर मी है । नीद मे. भी स्वप्न -भति 
र्ते हं . 


१७ जक्तबर : सुवह सी डी° पांडेय के धर गया। अमौन का-काम -दा्यद नद्य 
पटेगा ! चित्य हई, मिल में गया । आज जो हालत है उसर्मेयातो.मिल विक जायं या 
वु कमाने ख्ये तमी चिता सिटेगी। सगव्ती सी काफी परेन है ।: मनुष्यं को लाना 
प्रकार की चित्तां खत्म कर. देती है, समयं से पहडे। 


चयी दिल्त्मी 


१९ अक्तुचर : सुवह्‌ ५।। वजे उठा । जी० डी० चिरा के साथ आधा घंटा धूमा! 
फिर यमा चाचू के गौर रामसुमग श्िह के गया । गंगावाव्‌ इस वार वीभार रहै ९क्ज 
प° ङो कख्कत्ते से आए। दिनं में दत्ता या फखरुदीन से टाइम नहीं हुभा । दिनं स 
पाथ्यार्मेट के सेट दाल मे तीन घेटे था) एस० एन ० सिश्च तथा दूसरे लोग मिले! सत 
मे एस एन० को कलकत्ते फोन किया । 


३० द्र्कत्रुचर : सुच्‌ ५। वजे उठा, पी० डी० के साथ विरला हाउस गया) ८ वज 
त्यागी ची के घर। उन्होने धच्छा सजा चा दै। ९॥ वजे मृरयार ज के.गया । मद्वा 
खे्यन खा गदु है। १० वजे फखरुदरीन जी से वात की, कु नाराज से है १२ वजे दत्त 
{कम्पनी स्म) के यर्हा। वह.थे नही, वहा से. राजपाल, भत्मायम केः गएु 1 रा वजे 
किर मुरयारयीके) पी० डी° के साथ काफौ वात्त हुई। 
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१. अक्तूबर : सुवह्‌ ४ वजे. उढा} थोड़ी देर घूमा ) प्रमुदयाल जी सुबह के ष्लेन से 
चले गणु है उन्हे छोडने गया था! फिर सनु माई मौर गंगवान के पास गया! १० बजे 
° एछ० वाजो, वौ ० पौ० वजोररिया गए] उनके सथ जशोक दोटेक गया! वहाँ 
से १ वजे अकर घरपर मोजन किय! फिर पड्िमेट गया} दिन मे सरतनलाठ जोशी 
यर सस्ति के विइवनाथ जी सेमिला1 ५ वजेएयरपोटे गया। इदस जी अआयींः। काफी 
आदमी एयरपोटे पर गए थे। वहतो से मेट हुई, बातचीत मी] ९ वजे घवन, फषरुदीन 
के पी०्ए०्के गया। फिर १० वजे से ११ वजे तक गंगचावू के गया था। 


२२ अक्तूबर : सुवह्‌ ६ वजे उठा! मुरारजी माई को सी आंफ० करने स्टेशन गय।। 
गौर भी वहत छोग ये, वत नदीं हुई 1 २४ को अयेगे। वी० पी० वाजोरिया वहीं मिल 
गए । उनके सत्थ घर्‌ अया फिर एक फोन व्प्रावर किया) मिल ठीक चल रही है। 
कलकत्ता, वेंवई का फोन मिला नदीं] वाजार से कुछ समान खरीदे। पशाद की तकलीफ 
चरू रहौ थो, संङाई लो, ददं नदीं हुंजा! त्यागी जौ माए] विजली का कुछ सामान ङे 
गए) समको वेके वादघर्मेस्टा) थोडाबुखारसाहौअयादहै। क्वई ओर 
कलकत्ते से वत्‌ हुई! कलकतते मे कपी ठीक है, वंवई मे अमी कोई परिवर्तेन नही हज 
है। स्प्यो का भुगतान हो गवया है) 


२३ उङ्तुबर : सुवह्‌ ६ वजे उठा। बुलार उतर गया है! ८ वजे त्यागी जी के गया । 
फिर मुरारजी माई से मिला, फरुदीन से मौ दिनेश सिंहके धर गया था, पौन 
घंटे रहा, कफो वातवौत हुई। श यद काम हो जायग।] काफी मेहुनद करनी पडे) रत 
मे वजोरिया जए, वे भौ काफी चितित ह! 


कलकत्ता 


२७ उर्वत्ुवर : नोपानी जो के गया ! उनके रुपए कुछ तो संदे मे.खग गए कुछ कारखाने 
मे! वचितितये। चिंता मुञ्ञे मीहे, काफो परेशानो। दिन में गंफिसर मे था] चिर से 
वतको) मस्तियामेकफीटनरहै) घाटातोहैही। एसा लगता है, कारखाना समल 
नही पायगा। शेयरों का वाजार तेजःहै) घाटयाक्ग गयाहै) ७६०० शेयर मत्ये है] 


२८ अर्तुबर : १२ वजे आंफि्तं अया! माई जौ को पत्र ल्िला। पुष्पा अया, चाय 
वगोचा वेचने कौ मनषही कीः । 


३० अर्तुबर : सुब्रह्‌ विक्टोरिया गया था। दिन मे ओंफिस में कुछ काम-काज देखत्ता 
. र्हा रयोकोव्वस्यानरींदहोपारीहै। रतत में ९) वजे वद्रीवाव्‌ के साथ कवि- 

सम्पेखन मे गया! उदू को कवितणएं सुनी स्तर वजेत्तक था) च्छा प्रोग्राम स्हा। 
एसा लगता हैक उर्दूके कवि पुरनौलोक को छोडनेल्ये है) नवे कवियों कौमाषामौ 
जव पहले जसो कठिन नदीं रदी, सनज्ञमें.जा जती है) जत्र तक मृचायरे मे था, चित 
नही थो. वहुर्निकल्तेही फिरदिमागमे वत्ति अ गयीं, 
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३१ अक्तूबर : सुवह्‌ कहीं नही 'गया 1 रात देर से सोया था;-७ वजे उठा । ८ वे सौ 
एक० ` वाजोरिया मौर वी० पौ० वाजोरिया अये ये ये! ` दिल्ली एक वार जाना होगा। 
ची० आइ०्सीण्केकासकी चेष्टयतोपूरीतार्पर्होर्हीदे'हगाया नही, कनं जान) 
दिन मे १२ वजे आंफिसं गया) मरतिया मे सितवरमेदो लाख का रासि रहा सुन -कर 
सन खराव हो गया! दिन मे ओकारजौ वोहरा ए! उंडराज जी मदा का ठ्डका 
चीमार है! लाम को उसे देखने अस्पताल गया! एक महीने से ल्खिने का काम वद हं। 
एक प्रकार से मन ही नहीं हेता है। रुपयों कीः टान्‌ हे। 


१ नवम्बर : सुहं उठा, लाला जी के साथ केक गया । वहाँ से पी० डी५ हिम्प्त्िहका, 
यचरयामदास जी, प्रमदया जी भोरुका तथा नंदलार जी सरतिया के गया । १२६००) ₹ 
चंदे के हुए 1 १० वजे नोपानीजी के गया, उनके रुपयों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया 
मन मे चितातोहैही। विरज्‌, नन्द से वात हुरई। मरत्तिया में स्पयों की वहत टाच ह 
जृलाई-अक्ट्वर तक ४ महीने मे शायद छः खाख का नेट घाटा रहा है । पिके ६ महीन 
मे तीन खां का नफाथा। इस वषं उप्रिरियेदान नहीं निकल्गा, एसी धारणा है । गया 
वावू माए हँ वंवरई से। उनके साथ ६ वजे मागीरथ जौ के गया] ६1|| वजे दीपावल्े का 
पूजन किया । मन मे मारीपन महसूस करता रहा । पत्ता नहीं क्यो ? रोना सा आता है । 


परमात्मा अव.सेवषं शुभं. करेगाः एसी पक्की आया है । आज शायद बूठ नहीं वाला, 
एसा लगत्ता.है। .. 


२९ नवम्बर : सुवह्‌ ५॥ वजे कारः से निकटा } गाड़ी धीरजमल जी के.घर छोड़ी 
विक्टोरिया गया ! कुछ खोग भए ये । पुरुषोत्तम जी के गया, दिन में खाना नदीं लाया । 
हडदाख है, गाडियां नहीं चरू रही थीं ! पैदल गर्गं के घर गया । वहुत सौ वाते हुई ! रात 
मे पाचेखालजी के साथ पुरुषोत्तमजी के धर गया खाना खाकर रात मे वहीं रहा । 
हडताल .एक प्रकारः से "माज सफल रही । 


२ दिसम्त्रर : एस० एन ० टी० आ गया } दिल्ली की. खास वातः नहीं वता रहा था 
तीन. घंटे अमेरिकन राइत्रेरी. मे वैखा पदता रहा 1. एक ठेख लिखा । जर्मनी वाला. फथर 
करने को दिया 1 वुघमल जी शामसुखा के घर गया था. १००) ₹० राजस्थान के एक 
रावल को उघार दिए) ` | 


१६ दिसम्बर : तीन जख. अधूरे पड है। दो ठेख भौर मी सौमयिक विषयं पर तयार 
कर रखे है ठेख पूरे नहीं कर पा रहा हँ 1 मनं की अवस्था चंचल है! टाइपिस्ट दृटा 
पर है, यह्‌ मो एक समस्या है! दिन में आंफिसं से आकर अमेरिकन ल।इव्रेरी गया । वद्या 
कुछ लिखा) महावीर के वगीचे.के. स्ने की वक्त हौ सही हैः] 


१७ दिसम्बर : युवह रघुनाथ जी सेप्तान के धर पर था। वर्ह नादता करके ११ वजे 
से ५ वजे दक नरन लादत्रेरी मेँ गया) तीनों अधूरे चख पूरे कि.ए, मन में संतोष हमा । 
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फिर पी-डी हिम्मतर्सिहका जी के गया, दिग्विजय जी के गया। आज मारवाड़ी संमेलन 
की मीटिग थी, उसमें नहीं जा संका। 


१८ दिसम्बर : सुबह डी° एन० र्हि के साय एयरपोटं पर गया। मुरार जी मारईसे 
मिलना नहीं हज । दिन्‌ में वी° पी° वाजोरिया के साथ राजमवन मे मिखा। वंगा में 
हुत उच्ट-फेर का वात्तावरण वनता जा रहा है 1 मंगाघर प्रमाणिक ठेवर मिनिस्टरसे 
` जान-पहचानं हुई 


१९ दिसम्बर : फलरुटीन जौ से वात की, व° आरई° सी° के वारे मे! खासं इभरूवमेट 
नहीं ठगा। मदन का पतर जायो कुर उत्साहवघंक था! मरप्तिया के कोम'मी ठीक है] 
शायद ६८ का वषे ठीक रहगा । 


२७ दिसम्बर : महावीर नै वगीचा वेच विया} १ वजे नोपोनीजी के धर गया था, कोम 
संल्ट गया, अच्छा हुआ) शाम को थोड़ी देर रेक परमीगयाथा) फिरभागीस्यजी 
के गया) स्कूल की मीट्मिमे सी गयाथा। 


२९ दिसम्बर : सुवह्‌ मैदान गया। वर्हा से भावादीन के धर। ज्ञानमारती मे क्ष्लट 
काफी है) १० वजे से १९१ वजे तक मास्टरों को केकर नयमल्जी के जाया स्रित्तके 
मेरे लन्दन वाले लेख को लेकर काफी चर्चा है) मेरो उदर्य विरकाजी को नीचा दिखाने 
का नहीं था।. फिर भी, नाम नहीं देता तो अच्छा रहता । यह गल्ती तो हो ही गयी। 
मन मे पछ्तावा सा रहा) गे से सावधान रंगा । भरत्तिया के दोयरो के मावं ६ के 
हो गए है शायद आर नहीं घटेगे। 


र # कै ॥ि “ # 
८.८ 
५ 1) ~ ह ६ 
श ् ङ 
शयया 
[1 


सन्‌ १९६८ ई० कौ डायरी नहीं मिलो ! 


१९६७ ७ ४७१ 


९९९९ 

कानयुर-दित्ली 

१ जनवरी : लोगं मिलने वलि अति रह। एल्गिन मित्त गथा, कुछ जरूरी' हिदायतं 
दी। सुबह ज्योति चांडक तया-अन्य जो नये ल्डके काम कर रहं ह, उनके पास गया। 
कमरों में फर्नीचर विलयुल नहीं है; ओर मौ दिक्कत हैँ] पस्तु मन लगाकर काम सीख 
रहं द। फिर मिल मे अकर कामकाज देलला) पलेन से दिल्ली १ वजे पूगा] काफी 
समस्एं है) २२ जनपथ अया) मीडसौथौ। शाम तक प।ल्यिमेट लदरेरी में 
५्‌(। वु कितवे देली, वरहा से इन्फामंशन मौ इकट्ठा किए । घर आ गया} सहगल मेरे 
स्य थे] अगर कूपर एलन विक जती है तो जनि वच जाती है। 


तयी दिल्ली 


२ जनत्ररी : कुछ ताकत जयी है" महसुस करता हूं । नमक का खाना खाने र्ग गया 
हं । ज्ख्ड प्रेशर ट्ट कराया १७४-१०० है! दिनं में पल्यिमिंट नहीं जा संका) 
राजपाल से फुढ कितवं खरीद कछया} ३ वजे सेप५वजेतक वौ० अइ० सीण०कीमीटिग 
थ(। शायद काम पर नहीं पड़गा। वे लोग मजद्ूुरो के किए जौ शतं रख रहें है, वह 
मंजूर नहीं हो पयंगौ। शमि को पौ० डी° चङे गए 1. वी० पौ० वाजोरिथा वरह मी 
निरलसेथे) सुभने लगता है, यह्‌ कूपर एकेन सरी वौ० अइ० सौण्संस्थाकोखा 
जायगी । 


३ जनवरी : केवर मनुमाई गौर विल्रामी से भिलने गथा था। जगजीवन वावू आर्‌ 
मगत से मिल नहीं सका 1 इस वार दिल्ली मे काफी मौड है, घर पर] बी° आद्‌० सी० के 
वरेमेमुक्नेफिरल्गण र्हि कि इसकामाग्यही खरावदै) शेषम. जस होगा) के° वी० 
खपल ओर वाच्‌ के सेक्रेटरी को फोन किया] दिन मे संहगल, पी० सी० जन ओर मृति 
जअएये। एक घंटा थे। कनपुर को तीन-चार फोन किए, कुछ हिदायत दी 1 विलग्रामी 
से मिला। कूपर एकेन एक प्रकारसे सरकार्मे ल्या है, एेसा लगता है। खाने-पीने 
कायर्हा अरम्‌ है, कमर मौ गर्म है) थोड़ी देर वैठ कर ठेख पूरे किए। 


४७२ | क्या खोया, क्या पाया ? 


चम्बई 


५ जनवरी : बम्बर मे ठंड स्फी कम है। ८ वजे सदम आया, फिर शाम को भी 
अग्या। माई जौ.मञीन बेचने को राजी नहीं 1 वेष्ट ओौर म्युनिसिपिलिदी (शायदं जमीन 
छे केगी। यह छिलने-पषएने का काम वित्छरर नहीं हो पता है। रतमेदेर तक माई जी 
के पस वैठा रहा। वैते स्वास्थ्य अच्छा है। वापिस जने का मन टै] 


६ जनवरी : कपडे का बाजार थोड़ा मंदा है। मदनं के कामं से माई जी वहतं नाराज 
है विना वजट्‌ मुस्ता होते सहते दहै, जदमियो पर मौ । मन मे कंसाहौ क्गता है। केक 
को जगह देने कौ जच गयी है। गोदाम माड़ा देने की मी जव गयी है) मशीनें हटाने कौ 
अमो नदीं जी है, शायद जेव जायगी । कानपुर तयक को रत में फोन किया। कलकत्ता 
से फोन पर विल से मादम्‌ हुभा कि मरतिया मे कुछ स्पयों कौ व्यवस्था हुई है। दंकवा के 
रए सर्कार को देने पड़े) मिल मे कपड़े का स्टाक बहत ज्यादा है, मा कम बनहा ह । 
भिर अगले वर्षं अच्छी चरगी, एसा जंचता है। 


७ जननरी : धर्मदेव के पास्‌ ठेकलटादल कमिरनर के आंफिस में गवा। मि० दीक्षित 
वदी ये, काफी वत्तिचीत हुई । वी ० अइ० सी० के शेधरों का भाव ५) ) रु० है, २) स० बढ़ 
गए! पुरगमल जी वूवना के पास गया । उनको एकिगन की, बंवई के लिए एजेन्सी देने 
कौवतकौदै) भें परमो कनदुरजा राहुं) जार० पी० पोहारसे मिला) एन० एम 
- सं\° वालों ते अपने कोटेशन दिषु । | - 
वम्बई-दिल्ली ! ~ग, 
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८ जनवरो : सुवह्‌ ६! वञे तुलसी ताखाव घूमने गया} वहा जयंत शाहं (मुकुन्द) 
मिले! उनका कारलाना १९६४ से कुछ ठीक चरा है। अवार में देखे, शेयर के माव, 
गरम रै1 हुम बायद ५००००) रु०् कौ छसु लग गया है। ९ बजे मिल गया। वहाँ से 
१९१ बजे टेकतटाइल कमिर्नर के पास गया कितवे दे कर आया] रई का बाजारतेज ` 
है) माईजी ने बहुत सौ वते मन रीः ह) मिल अव शायद ठीक चग । 


कल्कदवा ~ 7. ~ : 


२३ ज्वरो : व्छ्ड प्रेशर जव कराया, १३०-१४० है। एक टिकिथा सर्मासिल की 
स्त्म खो) सिर मारी रता है। युक्वाड़य। जौ अज अणए, उनते मिला दिनिमें 
आफिद वंद थी, सुमाव वतू के जन्मदिन है। उनकी स्मृतिमेचछु्धी हो जाती है, वस 
द 7१ ह सम्मान उन्दं मिक्ता जा रर्‌ है । शायद कू वर्वो वाद यह्‌ भीन ही] राजनीतिं 
अकतन्न होती है। दिनं मे कु काम करता रहा । स्मृति मे कुछ कमजोरी होती जा रही 
दै" मने मौ कमनोरी सो महमुस हो रही है । कानधुर का इन दिनों मे समाचार नहीं है) 
देवको सराफ भय? कनवुर का कछ काम करना चाहता है! 


१९६९ ई० ,. ४७३ 


२४ जनवरी : सुवह्‌ ज डी० के साथ घूमने गया। वरहा से भागस्य जी वें साथ 
सुखाडिया. जी -के पास . शान्ति प्रसाद जी के. गया। फिर. रिीफ सोसादइटी जार 

सुरेका के घर ` गया। वहाँ रखीसंराथं वाली लडकी आयी ह} गरीव लडकी, हं 
पति ने छोड दिया) उट्‌ वषै का एक वच्चा मी. है। समस्या तोह दही बूट 
इल्जामं मी रगाए ह! इसी ठंग की समस्या को सुनाने की जिम्मेदारी समाज पर 
है। वच्चा नहीं रहता तो दूसरा विवाहं किसी तरह हौ जातत परंतु अव तो 116 
दोमी 1 | क 


२५ जनवरी : न जाने क्यों बहुत्त अकेला महसूस कर रहा हुं । एक वार मनम रोना- 
सा माया) पिछली वाते याद आने लगी । किसी दिन सरदार शहर से धुव्डी के लिए 
रवाना हुमा था] वहत संमस्याएँ थी । हमने मिक कर काम किया, आगे वदते गए 
आज हम सम्पच है। परतु न पहर वाटी शांतिं हे, न वर्ह वातं हं). पत्ता नहा गरव 
के वे दिनं अच्छेथे या अमौरीके ये दिन। 


२६ जनवरी : आज ६० वाँ वर्षं दिन है। क्रूर न बोलने की प्रतिज्ञा को। भुवह 
वडावाजार व्यायामशाला गया] इंडोत्तोल्नं करके थड़ः-सा वोला। व्हा से 4 तज 
मारवाड वालिका विद्यालयं गया, स्ंडेत्तलन किया,.छोटा सा मःषण मी दिया} सूदा युंख 
कटसे मे प्रधान. अतिथि था, यहां मौ कुछ बोला । भर मी दो-तीन जगह -गयी, वाल्ना 
पडा। शाम को के० पौ० गोयनका के गया आधा घंटा था, उम्हूँ पदम-विमूषण' भरी 
है। वी० पी० गोयनका से वात्तकी। भाई जी से फोन पर वातत हृईः म्ल 

चल रही हे । 1 


२७ जनवरी :- जी° डी° ने परसो एक पतर के साथ कपड़ा भेजा था] वहतत जच्छा पन 
च्लि था, कपड़ा मी जच्छाथा। राजूकोदेदिया दहै सुबह मातादीन जी खेतानके समथ 
पी० सौ० सेन के गया,.२०००)}. रु० दिए, एक जीप का कहा है । वहाँ से वी ° एस० नाहर 
के पास गया, १०००) ₹° दिए एक कार का कहा है} < वजे श्रीमती रेणु चक्रर्तीके 
यहां गया, एक घंटा था उन्हँ मी कामस जीतती सी क्गती है। वंगाल कीः दाल्त अच्छी 
नहीं र्टेगी । दिन में एक कानी हजारी दरोगा' ट्प करने को दिया। दूसरा लेख 
मोटादइपहोगयादहि। रत में वंगाल के च॒नाव परचेख तयार किया) शायद अच्छा वरत 
पड़ा है -विरजू मिलने आया, कारखाना अमी तो ठीक चल रहा है। 


२८ जनवरी : शादिययां थौ, करई जगह गया ज्ेयर वाजारदो दिनों से बहत तेज ह। 
टरम ७५.०००} ₹० का घाटा ल्ग रहा है ।. मन मे थोड़ी चिता हई । मदन से वंवर्ई फोन 
पर वात्‌ हुई, वोला कि मिल ठीक चद र है, बु सफा रहेगा, फरवरी मे कपडे का स्टोक 
कम हयोगा। वी० ए० जान कै यह शादी मेँ गया। काफी लोग आएये) २२ वपं 
त यदा एक शादी मे गया था, उसं समय मेये लोग एक मे ये, आज वहु वातं 
48 | | 
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पटना-मरहौरा 


२९ जनवरी : सुवह्‌ £ वजे" पटना पूगा. राजस्थान होटल आया साघारणत्तया 
जच्छा होटेर है1 रासकिदान चौधरी भी जा गए] ११ वजे स्टीमर से, महद्‌ घाटःसे 
पहकलेजा घाट उपरे! कार से मरहुरा ३.-वजे पूगे] वहीं खाना खाया! रत्तमेवी० पी° 
यादव मूतंपूवं एम ० पी° अरं राजकुमारी देवी मिलने आए दोनों एम० एक्० एर के 
ङ्एिखडेदहो रह है! ७५०) जर ६००) ० देने को कहा है 1 दोनों जीत जा्येगे 1 रात 
मे मोटन. के मर्नेनर ओ०.पी० गोयर से मिलने गया) मादमी अच्छे हैं| .उन्होनि कू 
उपहार भेजे जगह. अच्छी ल्गी, कमाई मीही) रामकिशन जी चौधरी जादमी 
अच्छे ह] | . . 


मरहौरा 


ज 


३० जनवरी : सर्दी काफी है1\७ वे जीप से परसा गया] वहां दरोगारायजीसे 
मिला) वे पाच-सात हजार मतो" से जीतेगे। शायद .उपुटी चीफ मिनिस्टर मौ वने। 
उन्हें जीप देने को कहा अर भेज मी-दी1 सारन इंजीनियरिग का मैनेजर नासयण स्वामी 
साथ था, उच्छा व्यवित्त है, मेहनती मौर ईमानदार]. वापिस ९] वजे छोटा} ए० पी० 
गुप्ता गौर मि० गोयल आ गए यथे. १२ वजे एक ओंफिस. मे आंफिसर लोगों की मीटिग 
हुई गच्छा रहा । पहले इस तरह की मौरिग कमी नहीं हुई थौ! लोगों नै पसन्द किया । 
एक्‌ वजे नारायण स्वामी के यहां खाना खाया] दो वजे माटेन कारखाना देखने. गया । 
अच्छी फक्टरी है परंतु लांस मे चर रही. है1 टाफी वगैरह खायी) आघा घंटा उनका 
कारखाना देखा ` फिर .२ वजे से ४11. वजे तके समरन कीः मीटिग थो) सर्व काम वहत 


ठग से. हुंओ 1 पाच वज्ञे मटेन शूगरे (र सार के जाफिसरों की टी पाटी हुई! वहतो 
से मिख्ना हुमा) अच्छा .रहा। 


चभ्पारन-मृजप्फरंपुर 


२३९ जनवरी : सुबह ६ वजे कारसेर्मिं० घोष के साथ चम्पारनं आया] दो मील घूमा 
अच्छा र्गा) कभी यहाँ शायद जंगल था, लोगोने बताया) वैसे वद्धौ के विहारमीथे 
मृत्युंजय वाव के यहा -गया, एक्‌ घंटा था 1 उन्हु पच दिनों के लिए कार-देनै को कहा 
कग्रिस इस तरफ जीतेगी, एसी आशा ह] कार से मुजपफरपुर के किए चला 1१९।॥ 
वजे पूगा। सीधा दिग्विजयं वावू के घर गया। कार मे, साथ मे यमकिरनं चौरी 
टाटावाके थे) खाना खाकर वाजार गया) रोगों से मिला) यहा मरतिया सरदार शहर 

वे मिल गए} काफी अच्छा कारवार कर रखा है1 उनके साथ केदार बाव्‌ के घर गया, 
कपडो के व्यापारी ह, वहीं सोहनलालं जी केजडीवाल मिक! देन पकड़ी ] कुल मिलाकर 
तीन दिनौँ की यात्रा वहत अच्छी रही । काफी रोगों से मिलना-जुलना हुभा। मन मे मी 
एक खुदो हृद्‌ सारन इंजनिर्यारिग छोटा सा परंतु मच्छा कारखाना है 


१९६९ ई० ४८५ 


कानपुर 


१ फरधरी : ९ वजे कनपुर आ गथा। एल्गिन तीन षेटे था कामकाज देखा, २२ 
देनो वाद मया हू) काफी प्रान्छिम दै] काम ठीक चल स्टाहै। अपने वगलेकेमारीके 
घर गथा । वहत ज्यादा वीमार है, ३०) ₹० दिए 1 शायद वचेगा नहीं । दवा नदीं मिती 


६ै। उसके तीन वच्चे है भिल मे तम्ब्‌ काकाम कमह) जौ नये चकै रखे गणु 
ह्‌, काम ठीक कररहैर्ह। ` 


२ फरवरी : नीदफ़रकम जतीहै। ककन का हित्ाव रपिश्याम पूनावालार्ष्हाह) 
दो एक वर्यो में दस हजार घा रहू¢ व्याज के २० हजार अलम, कुक तीस हजार घाटा 

1 सुव्रहं माईजो को फोन किया) सौताराम मिल सावारणतया ठीक चल रीः है 
एत्त०° एन० पोदार कलकृते वके माए ये, हरेकृन्ण जाए ये । उने दुकानों के वारे मे 
वातकत कीः! अर्जुन भरोडाजीके जा कर जाय( सई एक हजार र्गासिखी) लोगो का 
व्यान मंदहै, निडेकातेनहै। शहरको सीमे सेकंभ्रिस णमे जतिम, एसी जया 
े। दे्हतिकीलमे से ५, कुल ९। यू° पी० मे शायद वहुमतत मे आए 


३ फरवरी : एतिन भौर वी० भपद० सी० में गया। मशीन खरीदने की सारी वाते 
कौ। पुरानी मन्नीनें हटयि विना पडदा नहीं जाएगा । प्रौडक्डान वढानीः जरूरी है 
फाइनर मे अना जवा है कूपर एकेन का काम सशघ्ता जा रहा है] जल्दी हौ जाए 
तौ सहत भिक] थोडे से पुरनि कजं मी सल्ट रहा हँ] स्टेट वक में गथा पी० एन० 
चौ० से अकारन्ट ठीकं करने की वात की] 


४ फरवरी { ० दत्त को वुखछाया। च्छ्ड प्रेदार वहतत ऊंचा दै। ५००) -७०० ) ९० 

कत्ता हि० पु० ए० बीर दिल्ली भिजवाया, कितवो के च्एि। ामकोमिल करी 
लाङ्रेरीष्म म गया) गच्छा वंडा हाल दहै, छडके, मजदूर सीर कर्मचारी यहाँ किठावं 
पडते ह। कस्त वरगरहंकी मौ जगह है1 क्त्वि कम सीरः पुरानी है। नयी कफ 
खरीदनी पड्गी, खास कर पाटयक्रम मेँ काम के सायक मी कसरत मौर खेर के सामान 


मौ, मंगवनि हु याम को सतीशजौके जीर सुपर माकेट गथा। न जने क्यो मनम एक 
कमजोरीसौ मादूम देती ₹। 


५ फरवरी : युघहुं ५ वजे उठा। के सतं में २१०-१३० व्छ्ड प्रेर्‌ था मनं मे 
वितासोथो, जल्दसो जवा) कादमोको करोर की शक्ति समन्च कर काम करना चार्दिएु) 
विक्त -फिकमे मौ क्ठ्ड प्रेशर वरदा स्हुताहै। परंतु मे अपने पर कन्टरोल नदीं कर पति। 
९॥ व्रजेएुलिन मि में गया । १२॥ वजे तक धा । मीरजपुर से ववृलाल जी सेक्सरिया 
अएहुए ह, ६९ वयक, ८० व्थसेर्म जानता ह| वव कंसेही लगने ह तचककफ 
मद! सोवता हे, मे तष्टलीफ में नही परंतु मेय स्वल््य क्यो गिरस्ता जाता है? मदन से 
वंवद्वातकी। मिट उतौतस्द्‌ च्टीहि। इन दिनो मे कुमी नहीं ल्पा च्ठा 
नुव व° पौ० तिवस कै पमस गथा) उनके साथ वाहर जनकौ वत्ति करर्हाहू। 


४७६ क्या सोया, क्या पापा? 


दिनं मे ३.वजे से५वजेत्तक की मीट्गं थी) शोरूम वगैरह करने कौ सोच.रह ह । र्त 
मे वहते से रोग जाए) व्ल्ड प्रेशर १९०-१२० हे । 


७ फरवरी : चनाव के काम से गया ४० क्लंडे अषएये, उन्हु दिनिमे देकेर आया) 
रसा जगत्ता है, काग्रंस जीत जायमो। 


€ फ़रवरी : रगता है, ठेम्पेर्चर है 1 सुव्हं एल्गिन गया, दो घंटे था । आफिस भौ गया। 
खोग दिन मे आति रहते दै शाम को सतीश जीके पसिविरकेत्थः जर मः वहुतसिकतग 
माए! छृष्णचंद जी अग्रवार का फोन आया) वे उरईजा रह ह। १३ को कानपुर 
जयेगे। रद कु मंदी है, हम रोगो ने इनं दिनों मे तीस हजार गल्ल ह 1. 
` ९. फरवरी : दिनं में मिसेज. वारलो एक स्वेटर दे ग्य । अच्छो थी । १३ दिन-हौ गए, 
कुछ मौ नहीं लिख सका । अखवारो में खपे ठेख प॑र पत्र माति रहते है । अच्छा ल्गता ह्‌ । 
पारुकवर्ग. कैसर सत्वते रै, क्या. चातः है, मालूम हौ जाता है । उक्टर आये, ब्लड 
प्रेशर -१४०-९६.है }. कमजोरी महसूस करता ह सर्दी मी । प्रभाकर त्रिपाले जी के चुनाव 
म कार गयी है! एल्गिन, कटिव्स मे इस वषं १२-१४ लाख तक कपड़े से, २-४ लाख 


म्लीनो के, २ कख र्दके हो जयेगे, एसी आशा है। यदिमिलके काम मे स्वसेस रहा 
तो वहतत सन्तोष होगा 1 


नथी दिल्ली 


११ फरवरी : सुचह्‌ तीन मील घूमा, त्यागी जी के चाय पी, फाइनेन्सं सेक्रैटरौ रेड्डी के 
भी गए थे। १०॥ वजे उमाशंकर जी दीक्षित से मिला) मेरे वारे मे उन्हं.कुर मटत्तफटमी 
है, एेसा लगता है) शायद. जागे.जाकर राजौ हो जायें सुवह्‌ स्तनलाल जी जोर के 
, गया, फिर सरिता के चिद्वनाथ जी के] विदवयाचा के संस्मरण' किताव छपं रह है\ 
पेशाव की तकर्ख,फ कई दिनों से. थी, डोक्टर के गया, सलाई ली 1 शेययों मे बड़ी मंदी 
आयी है) मेरे मी पन्द्रह-वीस हजार का फकं पड़ा हे 1 


१२ फरवरी : सुबह ८ वजे मुरखारजी भाई के घर गया। पन्द्रह मिनट तके उनसे 
वात्तचीत कौ! काफी मायूस से ह1 वेंगाल के रिजत्ट खराव आनेसेलेगो मे काफी 
चित्ता है1 शेयरों के मव घट गए ह" शायद ओर .मी धठेगे । कल सुखाड्याजी आ रहें 
है \ मुखरजी भाई ने अच्छी तरह से वातत की) दित्छी मे मेरी त्वीयत ठीक रहती है 
हिदुस्तान' मे मेरा केवल एक लेख पिछले महीने आया है 1 विद्वमिच्र' मे तीन, आज 
मे दो देखा था । इन पन्द्रह दिनों मे कुछ नहीं लिख पाया । चाम को ५] बजे प्रभदयाल जी 

श्रीदिनेश सिह, श्री हाथी आदि काफी लोगों से मिलना हुआ । 

१३ फरवरी : चुनाव कै वंगार के रिजल्ट वहत खराव आए यू०पीण्मे ४२० मे 
२०८ सीटे है, ५ के चुनाव वाकी ह] कभ्रेसकी सरकार बन जायगी । शेयरों के माव 
चापिस गमं है) मेख घ्यानं मंदा है! ९ वजे सुखाडियाजी से मिला, अस्पत्ताल की 
१९६९ ई० -४७७. 


वातं क्री। १० वजे सीः० डी° पंडिय के-घर. आया) - १०! -वजे उमाशंकर जी दीक्षिव 


कलकत्ता 


१७ फरवरी : आंफिस' १२ वजे अया] कामकाज देखा, शेयर वाजार मेँ ४५०००) ₹० 
का घाटा है। वानपक्षी कंगाल मेँ काफी क्ट पर उतर गए है। रेस च्गता है दो वषं 
के मीतर वहत से उद्योगी को य्ह से चला जन पड़गा} पुष्यकरुमार, न॑यमल जी सेटी 

आदि सव अ।ए। व्रवंरमिल कौ वात उनसेकौ। अगर संभवं हुआ तो कानपुय टेक्सटाइछ 
मेठेरगे) 


१८ फरवरी : सूर्बह ५। वजे विक््टोरिथा मेमोरिथल गथा खुखी हवा मे अच्छा लगा 
कितु एस। लगता है, मुम अप्र वहत सम्हल कर चक्वा चर्हिए, कमजोरी तोह ही । १०॥ 
वजे से १२ वजे तक गंगी गथा, ते मालिश कराया स्नानं किया । धर अकर फिर 
मकल्िड गथा । वौ० पी० बाजोरिथाने कदट्‌। ज्जि कु र्म कर लोजिए, मैने ना कट्‌ 

दवियादहै) ` 


नयी दिल्ली 


२६ फरवरी : इस वार किसी मिनिस्टर्से नहीं मिर पाया) वौ० पी० वाजोरिया 
यही है । कूपर एलेन के लिए कई लोगो से वत्त की। दिनम सारे दिन सेदृलहदालमेथा। 
-रमिश्वर्जी नोपानी यहीं हैँ । शूगर मिल भीः उनकी इस वर्षं अच्छी नहीं चल रही है। 
२७ फरवरी : शाम को सरिता में जाकर पाच पुस्तकं "विद्व यात्रा के संस्मरण' ठे 
आया} अच्छी च्पी है] दाम २०) ₹० शायद कुछ ज्यादा है, एेसा लगा] ४ वजे 
उमादंकरजी दीक्षित से मिला। कन्टक्ट की वात कर रहा हं । वेते बुश नजर आ रहं 
थे) पी० एन० वी के जेनर मैनेजर से मिला व्यावरकी मिलके वारे में वत्ति कौ। 
दायद गेरन्येदेने सेरु उवार मिल जये । राजस्यानर्वक से मौ वात करनी होगौ। 


~ 


व्याचर्‌ 


२८ फरवर : व््रवर १२ वजे पूगा! एक वजे से ३ वजे तक मिलमेथा। सव 
एकाउंट देब्े। एसा लगता है, सथो को कमी गौर मिस मैनेजमेट से घाटा हृ) मेरा 
कुछ करने का मन होता दै, कु-न-कुछ हौ जायगा । सहु-जैन की. सीमेन्ट फैक्टरी अमी 
वैटठरही है, शायद तोन वर्थ छग जाये] काम अभमौ पूरा चालू नहीं हृवां है। ५॥ वजे 
घुभन गथा । सयं मे सौसाग्यपलर जी, उनकी पल्ली भौर वहन थौ। अच्छा मला परिवार 
है। & वजे वजट सुना) खास चज नहीं है। पीछे पतता चला कि मोटे कपड़े पर राहत 
मिखो है। मिले कौ ३१द्ु ड्यूटी कौ छट दी.गयी है। चाय पर भौरस्टीट कारस्टिग 
पर मी राहत मिली.है। 


४७८ कष्या खोया, क्या पाया ? 


अहमराखाद | | ` ॐ ~. 
` १ माच : दिनं मे ११ बजे अहमदाबाद पूगा 1 पन्द्रह वषं पहले एक बार आया था) 
सगरमल दुसकरण को दुकान में गया, फोन किया! वं लोग कार केकर आए) सार 
दिनि स्थम ये] चलती मीनार (सन्‌ १४१८) की देखी 1 उपर चढ़ा । स्पष्ट रूप से 

तो है! ककरा केक पर वच्चो का वाग देखा, अच्छा है, स्मणीक भी। सव्रमती 
आश्रम गए गांधीजी का कमरा ओर करई चीजें देखी । सन में करई प्रकार कौ मावनाए 
अयं । ` यहं पवित्र स्थान है! सावस्मती नदी के घाट पर थोडी देर वैठा रहा! शांति 
मिली । दिन में लक्ष्मी मिल (एस० एस० की) देखी । अच्छी चला रहे हँ । इस ववे बीस 
लाख नफे का अनुमानं है। पटले खराब मिल थौ, अव ठीक है, इतकी इज्जत वदी दै। 
शायद सतर-अस्सौ लख के आदमी हो गए उन्हे तीन पुस्तकं दी] वच्चे वहत होरियार 
है। पेमा ल्गत्ाहै, ये लोग ओौर राइज करेगे मैने उन्हँ कुछ सु्ावे दिए; जमीन वेचने 
वगैरह के। अहमदाबाद बढ़त हुजा दहर है! ६० मिकं भौर कारखाने, टेकसटाइल 
इंडस्टीज गौर कई संस्थाएं है] 


. बभ्बई `. 


२ माच : पिछङे तनं दिनों से तीन र्त टेन मेसो कर गुजारी) १० वजे दिन मे बंवरई 
पूगा भिल चले, माईनौ यहीं) सारे दिनिघरमें ही था) मिनो की हालत 
 सुवरेगो, एसः घार्णा लोगो को है] रई का बाजार बहुत तेज है । 


३ माच : वुवनंल जी शमसुवा नदति पर आए) घारीवाङ जानेको तैयार) संयफ, 

कुयर्‌ मौर सिंवनीवले मिलने आए थे वृूवना मी आए, फाइनर कौ वात की , १४} रु० 
` इूटी ओर सप्लिमेटरी उयूटीः कग गयी है! इसमे दानि हौ गयी है! मिरे ६९ मार्च 
मे १८ नका रहूना। अगते ववं शायद २५-२७ मौ रह जाय । यहां सई पर घ्यानं लोगों 
 कातेज दहै) 


नथी दिल्लो 


५ माच. : व्छडग्रेशर ऊंवा है। सरिति वालो से वाद्‌ की, १४-१५ पता० तक कु 
करिरवेंदेदेगे। पालििमेट मे विरला जौ पर वहस सुनता रहा) उनके पञ्च मे गयी है। 


कानपुर-लयी दिल्ली 


< साच : एलन ओर कोयेक्स की दो मौरिगों मे काफी सं्चट रहा 1 कपर एकेन का 
काम अमी तक सल्टा नहीं है। २३ वजे टेन मे वैठा, ए० सी°सी०्मे। साथमे सहगल 
थे, पी° डी° हिम्मतसिहका भी थे) रीडसे उाइजेस्टका एक ठेख पडा} वढती उमर 


के वारे में लिखा था, अगर अटृतियात रखा जाय तो मनुष्य ७० च्षं तक जवान रह्‌ 
सक्ता है। | 
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कलकत्ता 
 .श२ माच : करई पत्र च्वि) नेपाल का काम -खराव. चल रहा है,. शायद आगे जाकर 
घाटा रहेगा) मोती काका" कहानी तयार कौ) दिन मेंपाट वाजारमें गया.थाः). कल्के 
हिदुस्तानं" मे मेरा वाणिज्य उयोग वाला लेख छपा है।-मुरार्ज माई भौर इन्दिरा जी 
का रिपट सामने ज गया) रेयर वाजार थोडा मंदार) 
१३ साच : दिनि में सूर्शाल धाड़ा के गया, भावा घंटा था। मके जादमी हैँ। उन 
चिटटीच्खिकमरदेदीदहै) शामकोज्ञनं भारती स्कलकी मौटिगमेगयीा) दिल्टीकी 
खवरे खराव हैः यर्हाकी मौ] व्डी इ्लर-पुटट मची है) देखा जायव्याहंता हं 
काग्रेस मे फट पड ही गयो। 


. १४ माच : दिन में मेरे लेल मोती काका" गर यहु मूख, यह्‌ एय पना मे भरता 
रहय 1 ^रीडसं डादरजेस्ट' पर एक लेख ल्खि, टाद्रप हो गया दहै). इन छः दनो मेंकुल 
तीन लेख हुए 1 शाम को मुचा का पटला जन्म दिन था। वार के. वच्चे जाए थे, सिनेमा 
की व्यवस्था थी) मुन्ना मेरे पास रोज दही खाता है} वहतत सुन्दर वच्वा है) मन में 
कुछ चिन्ताएं कम हर्ई। वंबई का इन दिनों कोई समाचार नहीं है। फिर मौ लगता दहै, 
मिल ठीक चल रही है । मरतिया मे अभी लास जा.स्हा-हं। ह 9 
१५ मार्च : मयारजी भराई का दित्छी से पत्र माया, राजा राम्गद्के वारेमे। मेरे मन 
मे विचार आति है, व्यवित्त गौर व्यविप्तत्वं को वड़ा मानने के कारण ही कग्रस्‌ का मविष्य 
विगंडत्ता जा रहा है! इन्दिरा जी निश्चित रूप से मजवृत् हती जा रही 1 आगे चल 
केर क्या होगा परमात्मा जाने] मि 


दिल्ली. त ४ ्‌ 

१९ भाच : सरिता से कितावें के आाया। वंघाई सच्छी है, गेट अप मी ठीक, लोगों को 
पसंद आयी, प्तारीफ करते ह) 

२० माचं : पत्र-पत्रिकामों मे सम्मति के लिए कित्तावें भेजी) मित्रो में काफी वंट गयी। 
२०००) ० सिरताःवाखों को दे दिया, ४००)-५००) ₹० कौ कितावें खरीदी । 
कानपुर 


२२ माच : सुबह ६1 वजे पूगा। साथ में अर्जुन अरोड़ा ये। स्टेदन पर काफी लोग आ 
जते है, मन मे कंसा लगता है] दिनं मे लन के चिए तिलक अरोड़ा के साथ.गया। 
त्रिपाटोजी मौर गुप्ता जी से मिला] श्री अमृता नागर गौर मगवतीचरणजी वर्मासे 
मौ मेंट को) . रातत मेँ १० वजे वापस आया। ए० पी० गुप्ता रवैठे ये, कानपुर की एजेंसी 
के छण] ` 


२३ माचं : दिन मर लोग मिलने भाते रह । पदमपत जी रिहानिया आए । कानपुर को 


४८० - क्या खोया, क्या पाया £ 


मेर शिपको वतं चल्र्ट्यीहै) रक्त में ज्योति चांडक के यहां खाने परः गया, अच्छी 
खाना मिला) कल चेकिग करने के लिए अस्पताल जाना है। 


२५ मारच : सुबह संतीश जौ के घर गया, थोड़ी देर वीऽ आरई° सी० मौ गया अस्पत्यक से 
१० वजे आ गया] व्ल्डप्ेशर आज ठीक है । २ वजे से ६) तक कानधुर ओर चम्पारनं चुगर 
क मीटिग हुई। वहुद से विषय धे, व्यावर मिल की बतं हुई, अठ आगन पाती रखेगे 1 


नयी दित्टी र ५ 


२६ माच. : दिन में वी० भार० मगत से उनकी. जोफिस मे मिला, जोम के साथ! कूपर 
एलेत का कु नहीं हो पाया है, मन मे अशांति है) । 
कलकत्ता ` | "0 
१ अप्रैल : १० वजे गंगाजोः जाकर तेल मालिश कसय आघा घंटा गंगा जौ मे स्नान 


करता रहा! १ वजे कृष्णचद्रजी अभ्रवाल के गया) २) वजे मोँफिसं अया) द्निमें 
कर्‌ लोग अति रह) ४्वजेत्यागीजीकाफोनथा, वे ४ को जायेगे। | 


३ अग्रे : इन दिनोंकुर मौ लिखनं सका सिर मारी रहता है, जास मौ माता है। 
रतम त्यागी जी ७ वजे खाने पर आए ओर मी २२-२३ व्यक्ति थे) ७ वजे तक अच्छा 
म्रोभ्राम रहा) 


ढं अङ्जैल : जयप्रकारजी ने १०००} ₹० एक गरीव ब्राह्मणी र्डकी के विवाह के कए 
दिक दिनिमेदो घंटे वी० के० गगे के साथ था, मन कुछ रुग गया) दो केख तैयार 
किए) ज्लाम को ५ वजे प्रवचन सुनने गयो । 


५ उप्र : दिनं में १ वजे ज्योहि वस्‌ के पास गया) कपडे की मिलो के वारे ये वातं 
क! दो वार विना छिर्ट के फिर मे सीदि्यां चदढनी पडी, थक्‌ गया! ज्मः को 
छरपलानी जी के प्रवचन मे गया । - च 


कालपुर 


६ अप्रैल : दिन मे सख्दरलंड हाउस गया काम करता रहा! ३ वजे से पा चे प्तक 
एत्मिन मे था, आफिसो की मीर्गि थी) भिर के कामकाज-के वारे मे काफी वाते हुई। 
एसो मोप्गिों से अच्छा प्रमाव पड़ता है1 ६ वजे धर गये)! भिडे आये रद्‌ के सात 
खखदहोगएरहै! रई तेज है, कपडे का बाजार तेज नहीं । 


नयी दिल्ली 

१० अप्र : कृयर एडेनं का घेराव मजदूसो ने दिनम २ बजे किया) पूकसि 

तुलाई, मुर्े मो गृस्छाञआ गया था! प्रा-वजे को पलेन से दिल्खी. रवाना हुमा 

७ तजे पूगा) | . 
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११ अग्रै : एसिस्टेन्ट टेक्सटाइल कमिदनर मि० राय के पास गया । ` जान-पंहचान के 
निकल आए! मिल कर वहुत खुश हुए । कूपर एलेन के" वारे मेँ रजिस्टर के पास गया । 
१४ ता० को कूपर एलेन टेक ओवर कर क्गे। दवतन में वी° आर० मगतजी से वी. 
आ० सी० के फादवर के लिए मि्ा था। | 


कालयुर 


१२ गप्ैठ : खाल इमी की वकिग देखी, कामं ठीक चल रहा हैं] त्वीय॑तं आज ठीक 
समालम पड़ती है 1 एल्गिन मिल में काम देखता र्हा 1 एक वजे घर आ गया! फिर 
मटनागर के साथ श्यामं मनोहर जी मौर श्री रामरतन गुप्तं से मिला) अपनी कितवं 
मेंट दीं । कानपुर के मेय॑रदिपं के लिए प्रयत्न चल रहा है, पर सफलता कितनी हौगौ 
पत्य नही । शाम को ४ वजे से ५ वजे तक एत्गिन सिल्मेथा) फिर मटनागरजी के साथ 
जटाघरजी से मिका, रात्त में जुगर्किशोरजौ गगे के घर कारपोरेदान के १० सदस्यों 
से जान-पटंचान हई । 


१३ मध्र : शाम को कानपुर टेक्सटाइरू गया] इसके पह कारपोरेदन के वहतं से 
दस्यो से मिला! दिन में लोग आते रहे । वहत व्यस्त रहना पडता.है । मनः कानपूर में 
लग जता है! थोडी कमजोरी जरूर आ जाती है। गंखों की ज्योति शायद घट रही है । 


१४ उपरे : दिनम सारन की मीरिम एक घंटे चली! प्रस्तावं पास हौ गया] वीसं 
हजार दोयर वी° आई०सीन्केलेनेको तय हर्द) सारे दिनः एल्मिनं कौ मीनो कौ त्था 
दूसरी वाते हुई । | 


नयो दिल्ली 


१५ उत्क : सुवह्‌ के०° पौ० मोदी के सथं स्टेशन पर उतसा1 एयर कंडीशंड मे यात्रा 
की. जारम्‌ रहा, थकावट नहीं जयी) मगवती से श्लाम को मिला] के०्वी० लाल मी 
वहीं थे । उनसे मी वात हुई । कानपुर के ल्यि फाइवर की काफी चेष्टा की ।.दित्ली 
की यात्रा ठीक रही। 


करूष 


२२ प्रक : कलकत्ता अया हूं । परोचन्द वगरहं २ ता० को उदयपुर जायेंगे) ममी 
जाज्गा। १२ वजे खवर मिली कि कल्के प्ठेन क्रंरामे मागीस्यनजो कादासाद वा! 
नयमखजी मुवाल्का का ल्डका था सारे दिन नयमल् जी के धर रहा। मन में उदासी 
वनी री 1 यहां के मारवाडियों मे इस घटना का वहतत दुःख हे । सुबह जव मागीस्थ जी 
के यहां गमया था, उस समय उन्दं इस वातत का पता नहीं था। | 


२३ . जघ्र : सुवह्‌ सीवा नयमर जी के घर गया । ज्याद्छ देर वैठ नहीं सका, मनं मारी 
टौ गया । मागीस्य जी जैसे व्यक्ति को परमात्मा ने एसा दुःख दिया। मने मी रोना भा 


४८२, क्या खोया, क्या पाया ?. 


1.) 


गया! उनके घर मे बहुत ही शोक का वातावरण है । मनः कहता है, जीवन क्या है, कव 
तक है, कुछ पता नहीं चरता । 


कानपुर 


२४ अप्रेल : कपर एकेन अमी सरकार न्हींलेर्हीटै। वी० आईइ० सी० पर खर्च 
ओर घाटे का वोञ्च बढता जाता है। मन मे दुःख हुआ । बी० एल० के पास गया, सभी बाते 
की! दोपहर को काल इमी गौर एल्मिन मेँ गया1 ओम से फोन प॑र बात हुई, भरतिया 
` के चान्सेज अच्छे रगते जा रहे है । 


नयी दिल्ली 


२५ अप्रिल : दिल्लो ५॥ वजे पुगा। ओम को फोन किया, कपलस मिल जायेगे, एसी 
आशा है। मन मे खुरी हुई । दिन में वी० पी० राय, प्रसाद वगैरह से वात हई । शाम 
को मूत से मिखा, कपूरसे मौ! सी० वी° गुप्ता ओर कमलापति जी त्रिपाठी आदिसे 


मिला! कूपर एकेन का फसल नहीं होने से चिता है। सुबह एस० पी ० जेन से अथटेन 
मिख्के वारेमे वातकी) 


२६ अब्रैल : दिन में हरिदिवजी जोशौ तथा सीकर के कुछ लोगो से मिला । सी० वी० 
गुप्ता ओर सुखाडिया जो से मो वात्‌ हुई) "हिन्दुस्तान" मे जज मेर लेख अच्छी तरह छपा 
है। जोश जो अर रामानन्द से मिला) कादम्बरी के च्ए लेख मांग रहं ये। गंगावाब्‌ 
को चारों छेख सुन।ए, उन्है अच्छे रगे । 


२७ अप्रैल : सुवह्‌ दो मौल वरूजाजी के साथ घूमा। कानपुर की न्य्‌ विक्टोरिया का 
मुञ्े कन्ट्रोलर वना रह है। स्ट कौमिलतोह मगर ठगता है सम्हाल लंगा] 


दिल्ली-लखनऊः 


१ मई : सुवह्‌ घूमने गया! दिन में पाच्यिमेट में था। जगजीवनः वात्‌ से भिला। 
कृ ह्‌यीजी से मी वात हुई थी 1 सुवह्‌ उमाशंकर जी दीक्षित से मिरा-काफी नरज ये, 
तिवारी को केकर) कूपर एकेन का कुछ नहीं हौ र्हा है! दोपहर में २ वजे एयर से 
ङखनऊ पूगा। ४1) वजे गुप्ता जी से मिला । उन्होने मेयरदिप के लिए कह दिया है} मनं 


मे खुरी हुई । सुबह बनारसीदास मिले थे, उन्होने ही विक्टोरिया भिल्स के लिए कहा है। 
कुर मिलाकर सव ठीक रह्‌] 


कानपुर 


२ मर्ईै : दिन में सारे दिति काम में व्यक्त रहा] ४ वजे चमङ़ञा कारखाने वाङ आए, 
वोस आदमी ये! शायद स्षज्ञट मी करते! किसी तरह उनको पार किया! उनकी वातत 
चीत सेमनमेक्केश सा हुजा। हम लोगों ने यूरोप वालों की तरह यूनियन तो वना ल्या 
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पर संगल्न्ति होकर काम वाना नहीं ्िखाते। वस एक वात्त पैसे वने की जानते -हः 
चहुं वरदौ करे, कृमि न करे, घाटा होता जाय। सारी इकनामी खरसव.- दोती जा रदी 
है! कपडे का वाज।र समानं है । सुवह्‌ जटाघर जी वाजपेयी, भागवत प्रसाद जी तिवारी से 
मिला) रत में रतनलाल् जी शर्मा, विद्याधरजी ओर श्री मटनागर आए ये) मेयररिप 
वली वात यागे वट्‌ र्हीहै। ˆ“ 


३ भई : सुबहु ६ वजे उठा 1 एल्गिन गया, वहाँ दो घटे था। कर मंगत्रूरम जी जयपुरिया 
से मिलछ्ाथा। चम कोए० पीण गुप्ताः आए] रतत मे रष्टूपत्िं जाकिर हुसेनं की मृत्यु 
ही गई। विद्वान्‌ थे, मरू अदमीः। मुसलमानों कौ रिक्षा के लिए वहूत कियां। ` 


ककत 


£ मई : कमरमेकाफो दर्दहै। कम नहीं होता) ` छोगोंके कहने परञ्चाड़ा भी दिल्वाया, 
कोद फक तहं । पता नही, क्यो कल्कत्ते मे जाकर अनेक समस्याएं खड़ी हौ जाती दै) 
स्वरथ इतन। निरता जा रहा ह कि लोग मृञे वृद्ध कहने लगे दै । मरत्तिथा का कारखाना 
खराव चरू रहा हे, भारईजी से दो-तीन घंटे वाते होती र्हीं पिछले वषं १६ लाख का, 
इस वष मा तीन महीनों मे ५ लाख कालसं हुमा है) भाई जौ अमी कुछ दिनों तंक यहा 
रहेगे। दिन मेर वजे जौँफिस आया। दर ठे ठीक किए) एक ठे चे विदेरी पृते 

ल्ल कर टाइम करने को दिथ।, ्पाच-छः ठे पत्र-पविकामं मे भेजे! एक लेख चिलि 


रहा ह्‌ । मुञ्े छिलने में जितना सन्तोष मिल रहा है, उतना किसी चीज मे नहीं । शाम 
को ददं कमं हु, 


नयी दिल्ली 


१२ मई : सुवह्‌ ६ वजे दिल्ली पूगा। दिन मे प्रमुदयाल जी के चयि परल्यिभेन्ट में 
परथल करता र्हा) अमी तो चान्तेन अच्छे है। देखता हः मेया भ्रमाव कम हौ गया 
दै। स्वामाविक है, अव एम० पी नहीं हं । रधृनाथ जौ शाथद इस वार हारं जायेगेः। 
१४ मई : सारे विनं प्रमुवयार्जी के चुनाव की. चेष्टा करता रहा परन्तु कुछ भी 
काम नहा हुजा। पाटिल से मिलने गया यौर भीं वहत से आदमी अये हुए थे। दिनं में 


एसा मालूम हज कि हिनतरसिहंका जी, गोंकार जी वोहरा गौर रघुनाथ जी तीनों हार 
जायेगे | स्टैटजी खराव हो गयी थौ! 


कलकत्ता 


१६ सद : नन्द चाय वगौचे गया हृजा है) राज्‌ भी रात मे नैनीतार चला गया। 
ब्यावर मिल को लेकर मन में काफी चिताएुं है। मेरे एेता च्गता है कि मनुष्य कितने 
टी प्रयत्न करे मनावी होकर रहती है, यच्छे वरे दोनौं मेँ। रतनी वमार रहती है 1 देख 
मी इन दिनों नहीं छि सका 


८ क्या खोया, क्या पाया? 


२२ मई : अभी मी कमर मे थोड़ा द्द है दिन मे माई'जी से वाते करता रहा। 
. इश वार इतनी चिताणएं है, न जाने क्यो? कमी-कमी तो मर जानको जी चाहेता है। 
वरते में परमात्मा ने कमी न्दी की पर चिन्ताएं वड गयीं! शायद दोष हमासयदही है। 
नाना प्रकार की समस्याएं, एड्वडं मिट, सीताराम मिक, ङकवा, भरत्तिया अर रतनी 
के मुकदमे ही खास हं। | 


३१ मई : सुवह्‌ माई जी मोटरसे पुरी के ल्थि रव्य दौ गये। सौम रिस से 
आकर दिल्ली के छ्ए रवाना दौ गया है। करपल्स के आडर मिलने वले है। दोपहर 
का खाना नहीं खाया, पेट में ददं ओर वदहजमौ सौद) दिन मे २ वजे आफिसंमं था) 
रेणु चक्रवर्ती से मिका, ज्योति वावू सेन मिल सका। शाम को थोड़ी देर अमेरिकन 
ल्रेरी मे था। रातं मे ७।। वजे स्टेदन आया, वी० एर० मिले) ए० सी° सी० 
की टिकट लौह) चेयर वाजार काफी तेज है" मुदे उगत दहै ञ्चे से ऊचे माव आज दहे 
परन्तु मुने फाटका करना जतम ह नही, .वरावर घाटा देता जा रहा हूं 


. कानपुर 


२ जन्‌ : एगिन मिल गया] जेन नै कटौ कि फादइवर के इम्पोटे लाइतेन्स वन्द हौ 
गये दै। चिन्त्य रही है! मै समन्नता हूं कि कोंटन क्लथ की मागि पटे जसीः नहीं 
सह । लोगों का ज्ुकाव सिथिटिक पर वट रहा है । फाडवर नहीं मिलने से मिं कंसे फायदा 
पेदा करेगी? चिन्तादह् रही है। कूपर एठेन की समस्या मी नहीं सल्टी) रात में 
स्म° व° गुप्ता का फोन अया, उन्होने वृलाया हं] मेयरदिपं वाटी बातत जोरो से चल 
रौ है) रक्त मे लोग सिखने जाये) कटर दाम को वंदीधर जी कसेयके यहा व्याह मे 
गया धा) वहां श्री रेड मरोल ने कहा कि आपं को खड़ा नहीं होना चाहिये, इसमें 
वदनमो.का उर्‌ है। मेरी समज्ल मे नहीं आत्ता कि मेयररियके ल्ि खड़ंहौनेमेंक्या 
वदनामी को वात ह सकती हं | 


३ जून : सुवह्‌ ६ वजे जटावर जी वाजपेयी के यहां गया, द] वजे रिवन।सयायण 
जो टंडन के । मेयरदिपवालौ वात ठोक चल रही है । परन्तु मन मे बहुत तरह की परे- 
दानिथां दं । ८ वजे जलनऊ मुप्ता जी के यहां पहुंवा। पौन घंटे था, काफी वते हई। 
न्यू विक्टोस्थि के लि मेने उन्हनासाकरदिया दहै, काफी ज्ं्नट का कामं है} टेक्स- 
टाद्लं इंडस्ट्री को हाल्त अच्छी नहीं है" अनुमव ने सखा दिया। पुरानी मशनं हं मौर 
फाडवर मिलती नही, मिले कंसे पदा करेगी परन्तु सरकारी अफसरों का ध्यानः इनं वातो 
पर नहा ठं! गुप्ता जाके यहा से कमलापत्ति त्रिपाठी के यहां गया, उनसे मिलया वहू 

गुणा के गया, वां वनारस( दासं मिल गये। कानपुर लौटने परर संदरकण्ड हाउस गया 

थाज्ञ देर कामकाज देखा } घर गया! २ वजे जटाघर जै आये आर लेग मी जये, 
छ सटलमन्ट हुजा। शाम को एल्गिने का काम देखा । कानपुर मे मन ल्ग गया है} 
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४ जून : गर्मी काफौ पडती है। सारे दिन दौड धुप में व्यस्त रहा। ल्गौ से मिक्ता 
रहा! मिखकामी काम देखता रहम जटाधर जी के साथ कारपोरेदानं के सदस्यों से. 
मिला। ज्ञायद रास्ता वंठ जये । परन्तु मन मे उत्साह तहीं र्हं गयौ है, चारो तरफ 
 चिन्ताएं अर कष्ट देख रहा हं ! रात मेँ कंसे-कंसे विचार भाने र्गते हँ) शायद इन 
ठेढ वर्षो मे आयु घट रही है, मानसिक उल्न्नने तोही ` 


५ जून : सी० वी० गृप्ता का फोन जया, स्यू विक्टोरिया दूसरोकोदेदी है, मुने अच्छा 
लगा । रतनलाल जी शर्मा अर शिवनारायण टंडन से मिला) ठंडनं जी मुस सपोटं 
करेगे, एसा कहा है! दिन मे एलगिन ओर छार इमली का काम देखा) 


नयी दिल्ली 


& जून : स्वेरे ५) वजे पूगा। घरमे मोड भरी है) ८] वेजे वी० आर० भगत 
से मिला वातचीत हई वे मद्रासजा रहै है, शायद कुछ रास्ता वैठ जाये। १२९ वजे 
उद्योग मवन आया, २॥ वजे तक था। फादवर को ठेकर स्लं्लट हमा है] वम्वई से 
शिकायतें जयी ह। लोग दुरुपयोग करते है, मामला सीरियस कगता दै । ५ वजे तक 
पाच्थिमेन्ट हाउस रहा युवह त्यागी जी, मनुभाई, डा० रामं सुमग जः से मिला) 
दाम को मुरारजी माई ओर त्रिपाठी जी के यहां आया] कानपुर से वौ० एक का 
आर वीमाके परक्रम जीमंडारीजी का फोन आया था। रक्तं मे फाड्वर के सपनं 
म( अते रहे] 


१० जून : मेयररिपके ल्थिवचेष्टामें हुं] एता लगता है सफलता मिलेगी, कुं 
माहौल इसी प्रकार का वनता जा रहा है ओर स्वं काम एक प्रकारसे छोड रखा 
है। परन्तु मिल काकाम देख रहाहं। . 


१४ जून : दिन मे कर्द फार्म भरये। रमेश्वर जी पांडे को उमी तयं किया। जातं 
निरिचत कगती है। जटाधर जी के साथ दिवनारायण टंडन जी के गया, उनकी परर 
सहायता है) 


२० जून : युद पौन छः. वजे उठा ३ वजे गरुदीन, वीरस्हि जी, जटाधर जी, 
ट्डनजौ के गथा। चुनाव का काम ठीके चल रहा है। १० वजे त्क रतनलाल जी.शर्मा 
कं यहां धा] पद्ह्‌ं समास्दो को अपनी पुस्तके दी! एके घंटा परमट घाट कंलासपतं जा 
सिहानिथा के दाहक्मं में गणा) काफी लोग आये ये) 


२४ जून : काफी दौड वूपमे खगा हुभा-हुं, एसा गता है जीत्त जाऊ्गा। रात्तमेंदो 
जे जते हं लोगो ते मिल्ता रहता हूं । जनसंघ के छह मत मिरग, एसी आशा हे । 

२५ जून : यु्वहं ९ वजे तिलक हाल मे गया) वहां समास्दों ने तार्ता किया। १० 

वजे से गिनती शुरू हुई । कूर ६१ मत मेरे ओर १५ राघेद्याम जौ वाजपेयी के। काफी 


४८६ क्या खोया, क्या पाया.7 
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मीड यौ) कोगौँ ने वघाद्यां दी! भिं मे आकर थोड़ी देर काम देवा शाम्‌ तंक 
घरमे लो्गौःकी मोड़ र्ग गयी, मने में प्रसन्नता हई ! | 

१६ जून ; तार, चिद्व्यां बधाई कौ जातौ जा रही. ह मिलनेवे रोग मौ.जति ह! 
मन मे प्रस्ता है परन्तु शरीर ये बहुत्त ही थकवट मालूम देती है, जैसे गिरा जाता है) 
९ ुलाद : पिछले कई दिनों से महुपालिका क्ल काम्‌ देखने लग गया हुं, व्यस्त रहना 
पडत हे, सुहं चक्कर ठगने शहर मे जात। हं । वडा दफ्तर है जंचाना पड़गा, एसा 


५ 


गता ह, जम जाऊंगा । आर० पी एन०. सिन्हा सपरिवार घर पर ठरे है। 


९० जुलाद : एल्गिन का कम सुवह्‌ देखकर पवी गुमटी की तरफ निकक- गया। 
काफी मेला सा छग गथा, रस्त। रोका हा था। महपलिका के एक आफिसर को 
सरयन्ड किंया गय। 1. मह्‌पाछिका के काम भें बहुत दौ -घूप करनी पड़ रीं है परन्तु 
सन्तोष रहेगा यदि इस मह्‌नगर कौ कु सी सेष( कर पया! लिखना एकदम वन्द है। 
डावरो तक नहीं चिखि पाता, थक्रावट भा जाती है। | 


११ जुई : सुवह ५ वजे उठा। तैल माकि करायी, स्नान किया 1. ८ बजे रना 
ज। सर्मा मौर तीन-चार आदमी आये) ८]. वजे हतार मंगियो में थोड़ा सा बोटा। 
ठ<त।ल टूट गयी, एेसा सुना है] ९} वजे भल्ला के गये, पचास हजार दे र ह" अस्पत्पल 


कै च्थि। एकर वजे तक महापालिका में था। कई लोग भके आफिससों से बातचीत 


की) कमिमें कठिन्या वहत्‌ है, परन्तु लगता हं पार पड़ जायगा, काम मी होगा। 
दिन मँ ३ वजे कूपर एलन के वस्ति टेवर कमिदनरके पासगया1 

९९ सुई : शरीर एकदम यक्ना सा लग रहाहै, जपे ठट ही रु; मन मी सुस्त है। 
क्या इतने जञ्षट मे पड़ा ? न चिलि सकत हे, नं मन मे स्थिरता है। सुबहु ८.बजे मिखने 


-वहिलोग आ गथे। ९ वजे वाहरं निकला) बाजार देखा शाम को तिरक हर सें 


मौद्ग हुई . ए 


४ 


२० जुलाई : सुबह रखनऊ गथा। ११ वजे सी० वी.० गुप्ता से मिला त्रिपारी जी 
वहुगुगा जा, वनरसादास जी से मो मिला] मंगेखां प्रसादजीसे निखा! एलाहयबादं 


चलि पोदारजो.का काम था, शायद हौ जायगा] मनं मे एक सुरी सी है! कानपुर 


हा कम कर्स्हाहुं) वंगलाठीकसेजंचाचल्विहै।  . क 
२९ जुलाई : शाम को ४ वजे मह्‌पःलिकां की मीर्ध्गि हुई, पहली मी्गि शौ. प्राय; 
सथ मेम्बर उपस्थित ये। त्रह्फ भी थोः) मेरी जन में मैने अच्छी तरहु से मीदिगिका 
` संचालन किया। यकावट. तो भा ही जाती ह। ५ 4 
नयी दिल्ली  :- ` व व) 

२९ कुला ; पौ डोऽ चम को अयि) चामं को'मुरारजीः मा स भिका, ` कान्ति 
१९६९ ई० ् 


` ४८७ 
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माई देसाई से मो] दिन में पाच्यिमेटःमे था कपूर से मिला; फाद्वर के लि) 
कामद रहा दै) जज साव से मिला) सरदीःन्हीं है) दिल्ली से मन ल्ग जाता हः 
एसा लगा हं संजौव रेड्डी. जोत जा्येगे, मुरार जौ साई का कहना ह । परन्तु इन्दिरा 
जो का रुख मृञ्ले साफ नही लगता है! अमो कुछ कहना कठिनं है} शाम को राजपाल 
सं ४०००) की कितवे ठे आया] 


२३ जकार्ई : १० वजे फखरुटीन जो से मिला । कपर एलन की वात की। दिन में 
१ वजे चिरजीलाल जौ अये, सौमाग्यमल्जोमोये] व्यावर की मिल को वात्‌ करते 


र्ह्‌। उन्काल्नकामन ह) जज चांद परसि लेग रोग वापस आ गये] विज्ञान नै वहत 
प्रगति की है] 


काचयुर 


२७ जुलाई : सुवहं ६।। वजे ठखनंऊ गया था। गुप्ता जौ से मिटा परन्तु वाते कहीं 
हौ सकरी । वादइफ को काफौ कामं करना पड रहा है] कारण राघेद्यामं नौकर नहीं 
टं । भिल्ने-जुल्ने वाके वहत अते है, बाहर के दो-तीन व्यक्ति आये है," सवके चयि 
चाय, नाता, मोजन तयार करना पड़ता है, मेरा तो एेसा ही अङ्गा ह! दिनं में गे्नर 
से मिला] राततम लायन्संक्क्व की मीटिगि में गया) गवर्नर-अयेये मैया भौ 


मापण हना, वहतं अच्छा वोर संका) कम्निदनर, कृल्क्कटर गर मौ कफ 
खोग-ये। 


२८ जुलाई : सुवह्‌ तेल मालिश कराकर गोविन्द नगर देखने गया। काफी गंदगौ 
मर सड़ाघ फलो योः] इसका वन्दोवस्त जरूरी है] कर्मचारियो की लापरवाही है, 
युनियन के कारण अनुगासन नहीं सानते। नागरिक मौ सफाई का ध्यान नहीं रखते 
यह मा समस्या ह । सिंलो का गुरुट्रारा, सनातन स्कल, आर्यं समाज स्क आदि वहूतं 
सौ जगहों पर गया 1 एसा कगत ह, कारपोरेदान का कामं एक वहत ह अक्षर का काम 
टै, कितना कर पाऊगा, कह नहीं सकता] विना. टीम स्पिरिट के पक्की सफद्ता रहीं 
टा सकता, यही मुरिकट कौ वातत है] 


२९ जुलाई : सुवह्‌ म्वाट्टोली की तरफ निकल गया] काफी गंदगी. है। मकवरे 
कग वस्तियां, ज्ुग्गियां अके हू हर की वौमारियी ओर अपराध वडनं के च्वि 
काफी 1 वड़ी समस्या है। विदेगो में इटखी, मिश्च, टकी वगौरह मे भी इसठंग कं 
नहीं देखने में जायी । कल्कत्ते मे मौ नहीं) क्या किया जाय, कछ संमन्न में नहीं आतः । 
बहुत चड़ रूपया का जरूरत पडगं।, टाइम मी क्गेगा । संवसे पहले सफाई जीर स्वास्य 
के वारे मे वतना जख्री ह। दिन में कटिक्स, लाद उम र एल्िन' गया, कामं 
देखा । ३ वजे इंजोनियरस मौटिग, ४ वजे व्यायामदादखा, ५ वजे हिन्दी सवन, .६॥ वजे 


४८८ क्या खोया, षया पाया ? 


से ७। वजे तक गुर पूणिमा फिर ज वजे से लायन्से क्ल कौ मीटिग में जानं पडा जीर 
मो मोटिग थे पर समयं नहीं निका पाया] र, 


३० जुलाई : सुबह बेनन्ञावर आर नहरिया की ओर देखने गया । नहरिया कौ तरफ 
तो गैरकाननौ घुसपंठ वहत है! कैसे यट सव चलता रहा, संम॑न्न मे नहीं जात्य} नियम 
का पालनं तो एडमिनिस्टेदन के डिपाटेमन्टो के आपसो सहयोग से होता है। परन्तु 
हमारे देर मे इसो वात को कमो है स्वतन्त्रता के वाद से हाटत अर मो खराव हता 
गयो) न॑त्तिकता भिरो है अर इसका फट भुगतना होगा) एल्गिन, चाल इम॑लो अर 
कटिक्स का काम दिन मे देखत्ता रहा। म॑दरकण्ड हाउसं विकनेकौ वातत चल 
रहौ हं। - 

७ अगस्त ; सुबह रावतपुर को तरफ गया । इतना ज्यादा-एनक्रोचमेन्ट है किं म॑ने में 
कोम हुभा। वर्पो से यह्‌ संव होत्य रहा अव सुधारने मे कितना समय लगेगा, कहं नहीं 
सकता मेयर को कार्यकाल का जो समयं मिता ह, उसमे वहत हौ थोडा डवलपमेन्ट 
या सुवार करने का मौका भिल्दा ह) परन्तु पुलिस, लोकल-सेफ विभाग आर म॑हा- 


पालिका के अफसर अपनी जिम्तेदारी संचाई से निमाते नही) 'इसल्यि हालत 
विगडती है नि 


<. जगस्त : सुवह्‌ एक आदमी एल्गिन मिल का आया} ४० वर्षं नंकरी कौ । अव 
उसको क्वारैर से निकाला जा रहा है। उसका ल्डकाभिलमे कामं कर्ता है} उसको 
वेलफयर आंफिसर गोयल पर चिट्टी दौ कि क्वार्टर ल्डके को दे दिया जाय! कम 
तनस्तराह, वडा परिवार कंसे गुजारा करेगा, क्वाटैर छूटने पर ? विचार अति हैँ कि 
कमचारी मजदूर के ल्यि अच्छो हाउसिंग स्कीम वनवा दुं] सुवह्‌ वाव पुरवा कीः तरफ 
गया था, चसा हु समस्या हे, कितना कर पाञंगा पताही] लाम को वी० वी° लाल 
च।फ़ सक्रटरा अर निगमं एल० एस० डी० केः आये) मैने अपने विचार ठताए। कच्चों 
के ल्य पुल) घर की जगह देखीं । 


१२ अगस्त : दिन मे एल्िन अर कटिक्स की मीरिग थो! बी० आई० सो० के 
रेयरजेने को वाक्त कटिक्सं से पासं करायी, साहे चार लाख कै ल्यि! नफा दोनों 
मे ठीक. चख रहा है} | 

१७ जगस्त : सारे दिन रोगों से मिलता रहा! रविवार का दिन है, बहृतत से प्रोग्राम 
1 शामः को पी वजे भतिउर रहमान एल ० एस० डी ० मिनिषस्टर आये, उनको पार्टी 
दो थो) प्रायः ८० आदम जषामिर हुए 1 ` अच्छा .रहय ] इससे पहले इकबाल खायंल्पुरी 


के मृदायरा का उद्घाटनं केरे गया! १५०. व्यक्ति ये, थोडा सा बोला सौ 1 आजं का 
दिन वहत्‌ व्यस्त रहा) 


१९६९.ई० - ` ४८९ 


कलकत्ता 


१८ अगस्त : सुवह्‌ रमेश्वर सह्‌ के सथ कार से सुवह्‌ ७] वजे लखनऊ एयरपोट 
¶गा। पटेन थोड़ा ठेट था इसल्यि भिल गया) ११ वजे कलकत्ता पूगा । पिचले 
लात महीनों मे भरत्या मे ९.छडी० पौ० का घाटा है, वेजिटेवल मे १५ का नफा है। 
दुका समान सा चल र्हा है) सोताराम मिल मे अगस्त-सितम्बर मे १५ कख का 


ग्रास नफा रहैगा। कल्कतता मे इतने वर्षो से रहता आया हँ अपनापन साहो गयादहैः 
मन लग जत्ता है। 


१९ अगस्त : वजार कुछ मंदा है) हेयर माकेंट भी गय।। २००० मोटर, ५०० 
जौ० के० उन््यु० के हेयर चयि] दिनं मे ओंफिस में था। शमको सत्यनारायण जी 
पोहार के गया, उनकी तविय खरव हो गयी है। रतनी ओौर परस्मा के मी गया, 
व° आई० सी० के कोटेडानं ५) कर व्यि हैं] 


२० अगस्त : शाम को ५॥ वजे कंल्कटा क्ल्व मेँ गोविन्द जी कै साथ गथा] मुले 
मंडारीजौनेपार्टीदीः थी) ३० व्यक्ति ये। दिनम तो मनं में खुरी धी 1 परन्तु रत 
मे वौ० वौ० गिरिको रप्टरपत्ति पद के चयि जीत सुनकर उदासी अधयी। गोविन्द जी 
से रेड्डी के जीतने का सौदा किया था। मुले रेडडी की जीत का सन्देह था परन्तु फुल 
संदाकिथ्रः। सट्ायाफाट्कामे हमेशा खो देता हूं फिर मी करता हुः वहत बड़ी 
गलती हे। 


नयी दिल्ली 


२० अगस्त : एसा लगता है कि इन्दि जी का पवर वहतं वट्‌ गथा है! दिन 
मे लोगों से मिलता रह्‌ा। पाल्यिमिन्ट हाउस गथा। कम्पनी लौं केमि० सेनगुप्ता 
से मिला) १११ कमिशन कोठिक्स कौ जल्दी हौ हो जायगी एेसौ अशा है। दिल्ली 
कौ यत्रा कुल मिलाकर अच्छी रही 


कानपुर 


२१ अप्त : कानपुर सुवह्‌ ६ वजे पूगा १०॥ वजे कार से छखनऊ के ल्य रवेन 
हंअा। वफ संयमे थी। लखनऊ मे सौ० वी० गुप्ता, त्रिपाठी जी, बनारसी दासं ज 
ञ।र वहुगुमा जी से मिखा) ५ वजे व।पिसखौटा। ६ वजे से ८ वजे तक सिटी काग्रसं 
कौ ओंफिम॒ में मौटिग थौ, इन्दिरा जी के अभिनन्दनं के ल्थि। महावीर जी त्यागी के 


न्धि छखनऊ में वात कीः। उनकी सीट शायद हो जाय अगर प्राद्म मिनिस्टर संपोट 
तं 7 


४९० । क्या खोया, क्या पाया? 


० ^ ण 


१ सितम्बर : सुवह्‌ शदर के दौरे पर निकला 1 फिर एल्गिन ओर जाल इमली का 
कम एक वजे तक देखा । के० एक° ढांढनिथाजी आए, उन्हे कार दी। ११ से १२॥ 
वजे तफ कारपोरेदान मे था फिर २ बजे से ४ वजे तक कलक्टरके कगे पर। इन्दि 
एंवी की मीटिगं थी, उसमे गया। 


२ सितम्बर : सुह ५11 वजे उठा! घूमने नहीं जा स्का! मिलने वाके ९ वजे तक 
मति ही र्है। किसो तरह तैयार होकर ९। वजे पी० एन० बी° की. आजादनगर को एक. 
शाखा का उद्घाटन कस्ते गया। ११ वजे से १२॥ वजे तक एलन मे था। घर आकर 
मोजन किया। व्छड प्रेशर ९८।१५० है। एक ठे रिक्षा पर लिलि | 


४ सितम्बर: तिवारीजी कौ चय पटी थी। अजशाम को मेरे घर पर एक्जक्युटिव 


को मोग थो, २० अदमौ अएये, काफीडढंग से चली। मेरी. तबीयत सुस्तथी।.मे 


चूपचापं सुनता रहा) ८1! वजे लोग गए) 


५ सितम्बर : कारपोरेदान की मी्टिग लाम को चार घंटे चली) मंडी का मस्लाथा 
पास हो गया, चिता मिरी काफी परेशानी होती है। परंतु उपाय क्या, इसे मने स्वयं 


स्वीकार किया है। ठ्ल्ड प्रेशर ११०/।१६० है । कारपोरेरन के कारण वी० आर्ई० सी° 
का काम कम्‌ देखे पत्ता हूं । 


६ व्ितस्थर : दिनं मे कारपौरेशन नटीं जा पाया) इन्दिरजी को छने एयर पोटं 
गथा) पहली माङ! मैने पर्हनायी। कुछ नाराज सी ठगी । शायद मुदे मनुमाद, 
मुरारजी माई, सी० वी° गुष्ताजी का अषदमीः समन्ञती है । परंतु मेरे मन मे अव तक किसी 
गृटवंदी मे जाने की बात नहीं। अवतो एम० पीण भी नहीं. रहाःजव था, तवभीगृटमें 
तटी जुड़ा! ५ वञे वर्क॑सं मोग थौ! ७ वज्ञे पठ्छिक मौरिग मे दइस्दिसयाजी कोघस्यवाद 
मेने दिया। 


७ सितम्बर : सुवहु ७ वजे उखा) मालिश्ञं केययी) ८ वजे सतीराजी के साथ सकिट 
हाउस चाय पर गया एसा लगता है इन्दिराजी मुहसे सुरा नहीं हैँ। शायद किसी ने 
लिकायतकीः है इसका क्या उपाय? ९ वजे वहां से सद्ग्र शरणजी अवस्थी के 
प्रवचनं (रामायण) मेमेमीक्लवमे गथा था, सता घंटे रहा, वहुत अच्छा बो, मुञ्च 
दाति मिलो) अवस्थीजी की स्मृत्ति बहुतः ही जवर्दस्त है। कमी सेरी मी थी परअवतो 
वु. मीः नही, मूलने ल्गाहूं। दरीर में कमजोरी भी माम देती है। सुबह वी° 
एक° .वाजोरिया अआएथे। भिलका काम कराह) भिम नफाभी जच्छाहौ 


र्हा ई! प्रोन्लेम्पे कमहोते जा रहे है) फिसर्भी मने. संतोष नहीं -वहुत 
अडचनें है । | 
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दिल्ली. ¦ 

१० सितम्बर : सुवह्‌ ११ वजे कार में दित्लौ से चदे, श्रीप्रकादा जी साथ ये। सून्‌ 
\॥ वजे पने, मीटिग ४वजञेकीथौ। मिग बहुत ही अच्छ रही। काफी लोग ये 
ग म वोदा। रात मे मन्दिर के दशन किएु। श्रीप्रकाश्च जौ का अच्छा सम्मान हृञा। 
रका मापण भो अच्छा हुजा । विद्धान्‌ तौ दं दी। रत मे करोडिया की वगीची मं 
जननि खाया। वहीं सोया मौ। वाइफ अर राज कः साथ रहने से अच्छा रहा। छन 
मो नथी जगह्‌ अर मेदा देखने का यवसर मिल्य। | | 
सू्न्‌-सरदार बहर 


| ॐ ९ 


११ ्ितम्बर : सुबह कार से चले। ११ वजे सरदार शहर पूगे। १ वजे सुमेरमल जी 
# खाना लाया, रातत का लाना कन्हयालाल जी दूगड़ के यहाँं। गावी चिद्या मन्दिर, 
टाय्यि कन्या विद्यालय, वा मन्दिर, वालिका विद्यालय आदि संस्थां श्रीभ्रकाज्ञ जी ने 
देखी । रत म पव््कि लारी माट्गि हर्द, काफी ऊोग थे। ओर मी भीरि 
ठड, भं मौ इनमें बोला) श्रीप्रकादा जौ के माषण अच्छे रहे। कुल मिलाकर सरदार 
गहर जाना अच्छा रहं परतु श्रीप्रकादा जी काफी थक गए, रोत्त ११ वज 
गए थे] 


सरार सह्‌र.सर्न्‌-दिल्ली 


१२ ्तितम्नर : सुवह्‌ सरदार शहर से चले, ज्ञुनू १०॥ वजे पूगे। श्रीप्रकाद जी चाथ 
मथ, मोटर में ज्यादा मोड हो गयी थो.) सून्‌ मे खाना खाया। १२ वजे चले, ५ वजे 
दिल्ल' पूगे} `पाछ्ामेट हाउस गथा । अवार्‌ पदठृ। वाईइफ, राज्‌, श्रीप्रकाश जी, 
संतोष साथ में है|. वारह्‌ महीने वाद सरदार शहर गए थे, लोगों से मिले] इन तीन 
दिनों मे एक तरह से काम क कटो से टट कर शांत्ति मिद | मेयर के काम में इज्जत तौ 
द परंतु संमासदों कौ तरफ से बहुत वाधाएं गाती है, कमो-कमौतो चिना कारण कौ 

इससे मन खराव ह्ये जाता हं, उत्साह मी नहीं रहत्ता। एक प्रकार का मय-सा रहता है। 

एस छगत्य है क्यो इतने संजर मेँ फस कर आयु मे कमी की] 


कानपुर 


१३ सितम्बर : साम को दौ मौटिगे कीं । दिन मे कारपेरेडन का दपफ्तर वंद था। 
मिलो में गया। लाल इमली. मे काठ के काम में तीन-चार लाखकी गड़्वड़ हो गयी है। 
मनेजमेट लराव है। जनियों का प था, उसमें गया, वँ वोचा मी, शायद अच्छी तरह । 
एक्‌ जने मुनि कौ किताव ठृ रहा था। उसमे क्ख थाकि “मौक्तिक पदार्थो कीःजितनी 
उपलन्वि होती है, उतना ही दुख वदता जाता हं ।* वास्तव में यह वात सही है) मेर 
न्ना अनुमव मौ यही है। | 


४९२ कष्या खोया, क्या पाया 
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१४ शध्वितस्बर : सी व° गुप्त आए उनकी चार मीटिगे थी। चेम्बरकी मीटिगमें 
मेस नाम ल्या! बाल मन्दिर की मीटिग में मैने घन्यवाद ज्ञापन किया] द्निमे लोगो 
से भिल्ता रहा ब्लड प्रेशर ऊँचा रहता दै, थोडा रेस्ट मौ ल्य] 


१८५ सितम्बर : सुबह कोटेक्स की तरफ गया। शहर के दरे पर मी गथा] व्ल्ड प्रेशर 
११०।१७० है! दवा छे रहा हँ! इलज पूया नहीं हौ पाता इसल्एि फायदा मी नरह 
हेता) विता रहती ही है1 ५ वजेसे५]) वजे तक लाल इमी मे वी० एल० के आने 
की वाद थी, आए नहीं) ६ वजे से ७ वजे तक मचन्ट चेम्बर मे इजीनियसं मीटिग थी । 
वहत अच्छा वो सका, लोगों ने पसंद किया । प्रतपं नारयण श्रीवास्तव, हिन्दी -रेखक 
मिलने आए थे) 


१६. सितम्बर : सुवह्‌ ८ वजे हरबंस मोहुस्ला मेँ गथा) भंगियो के मोहल्ले देखे । जिस 
प्रकार की गन्दगी, दुख ओर संकट मे लोग रहते है, देखकर एेसा लगता है कि बहुत कथिन 
समस्या है। शिक्षा, संस्कार, दरिद्रता, अधिक सन्तान संव कुछ वहत ही जटिल है) 
सदियो से एसी हालत मे रहने के शायद अम्यस्तदह्योगएदहै) लोगोसे वातकी ठकगता 
है पैसे को सव से वडा साघन मानते है गौर कुछ नदीं चाहते! मगर पैसा जो भमी मिलता 
है, नशखोरी मौर खाने-पीने मे उडादेते है, सिनेमामे मी एसी जगहों पर सामाजिक 
कार्यकर्ताओं की सेवा वहत जरूरी है । मगर अव कौन सामने जाए ? गांधीजी का जमाना 
चला गया। ११ से १२) वजेघर में कपर एलेन के हर्वंसं कह से मिला] जतेहम लोग 
वेचंगे यह्‌ तय किया! ३ वजे तक ॒सदरङंड हाउस मे था, ३1 वजे तक स्टेदान राज्‌ ओर 


उसकीर्मा को सी माफ करने गया। 


१८ {सितम्बर : सुवह्‌ खार वंगजे कौ तरफ इस्पेक्शन मे गया । वरहा एयर कमांडर ने 
चाय पर वुलाया) उसंका कहना था कि एनक्रोचमेट चरुर हो रहे है, उत्को रोक्रना चाहिए] 
लोगो की काफो मीडथो। मीटिग हुई) ११९ वजे वदां से लाल इमौ आए) एत्गिनं 
मे मी काम देखा) १ वजे घर वापिस जाया] ४॥ वजे महापालिका गया, वहां मी 
काफीलोगये] 


२३ सितम्बर : प्रतिदिन प्रायः दस-पन्द्रहु लोग स्वरे ही मिलने आ जाते ह) आज ९) 
वजे तक अगते रहँ! लकरः टांटिया केकुकत्ते से आया, उसके मी प्रोन्केम है, सल्टाना होगा ! 
लाढ इमली १२ वजे तक रहा! प्रायः दो-ढाई्‌ खखकी चोरी हो गयी है,:आदमियौं को 
हटा दिया लोगों मे उरं वना हआ है! १२ वज्ञे से १ वजे तक एत्गिन मे था} जथटेन 
वेस्ट शायद वंद हो जायमो। ३ वजे सदरङैड हाउस गया! ३1 वजे जटाधर ज वाजपेयी 
के साथ महापालिका) वर्हादो मौ््गिं थी) अपसम काफी घ्वं्लट हृञ। मीटिगि 
वीच से स्थगित हो गयी) | 


१९६९ ई० ४९१६ 


कलकत्ता वि 
२७ ्ितम्बर : सुबह ९ वजे पुगा। नन्दु, राज्‌ दोनों स्टेशन पर ये! काम एक रकम 
रीक चल रहा है! रतनी के पास गया, काफो वमार है। मेरो भाना जरूरी था। 


२९ स्वितस्बर : सुबह विक्टोरिया गया, छोगो से मिखा। यहां का काम काज देखा। 
धरके दूसरे खोगोंने शाम को सज्‌ के किए ठ्डकौ देखी, जंची नही । मेरे मन मे थोड़ा- 
संकोच हा 1 हरं छ्डकी वाके के एसी समंस्या आती है । ल्डकियों के मन पर सी इसका 
कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा! दिन्‌ मे गंफि्त में कई लोग गाए" उत्से वाते करता रहा। 
कृठकन्ते के तीन दिन काफी काम के रहे] 


कानपुर 


१ अक्तूवर : ११! वजे तक एल्गिन का काम देखत्ता रहा । ११ वजे त° एन० एस 
डी° काकेज गथा! कहीं हंरिजनों का वनाया मोजन उनके साथ किया) कोर्ट सयी वातं 
` नहीं थी परंतु उत्तर प्रदेश में जात्िवाद कुछ है, इसलिए एसी वातो का महत्वं वढ़ जारा हं । 
वहत से समञ्चते ये कि मै नदीं आगा] ५ वजे वाल मेखा' में गया । वर्ह से ६! वजे 
प्रतपं नासययण जी श्रीवास्तव के साथ वालनिकेतन मे। ७।॥ से ९ वजे तक क्ल्व मं। 

९ से १०] वजे त्क युवक समाज के संगौत समारोह मे। | 


६ अक्तूबर : कट चुनाव के काम से निकला धा । ५०००) ₹० के सामान दिए! परतु 
आज नहीं गया] दिन में चगो को निमत्रण देता रहा । शाम को सर पदमपत के घर गया। 
मिलो में काफी टाइम दिया । कूपर एवेन के जूतै ठीक विक र हँ। काम तो वहतं हं 
दिन मर व्यस्त रहना पडता है परंतु खात में जव नींद नहीं अती, केसा सा छगता 
पढाई मी नहीं ह पती, न्छ्ड प्रर के कारण 


७ अक्तुवर : सुवह्‌ खार इमी गया, वौ° एलं० मी ये। फिर ९] वजे चुनाव में। दिन 
म विद्यासागरजी से ्ं्नट सा हुभा। श्लाम को ७ वजे नगर महापालिका जया) गवनैर 
७।॥ वजे जाए) स्वामी जी का प्रवचन ८ से ९ वजे तक सुना) घर पर ६० व्यक्ति, 
लाने पर अण! सर पदमपतः, मंगतरुरामजी, जयपुरिया त्या वहत से आंफिसर थे 
कल्क्टर, ए० डी° एम० तथा दुसरे वैक वाछे मी। खर्च तौ ४००) ₹० हए, पररतु पार्टी 
अच्छी सटी रातमें ११ वजे रासटीला देखने गया। अच्छा रहा। 


८ अक्तूबर : सुवह्‌ ७ वजे चुनाव मे गया, माख्वीय जी ये! जटाधर, विद्यासागर नहीं 
आए, } १० वजे जटावर, विद्यासागर सव लार इमी आए विद्यासतागरजी नै एकं 
प्रकार से लगा किया था, मन खरावदहौ गया है। ११ से १२.वजे तक एल्गिन मेथा! 
३ वजे तक घरमे। वीच में चिरंजीः के साय दुकान देखने गया । ३1 से. ४1]! वजे तक 

उसमेंथा। ७) वजे दरोगा राय (विहार मंत्री) तथा सारन के करई भादमी 
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धि हु 
५२५७ 


र ॥ 


=< =+ 
स अर 


१ 
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आए! हेम लोग कार से छखनऊ जए) सजू साच म या, टा° एस° हितकारी मी} जज 
महापालिका की मौटिग विना स्रं्षटकेठीकसीहो गयी थी) 


ननोतल 


९ अक्तूबर : सुबह ७11 वजे काठ्गोदाम पगे! थोड़ी सर्दी सौ थौ । टक्सौ से चरे, ९। 
वजे नैनीताल जगाती होटल मे पूगे! ११ वजे मीर्टिग मे गएु1 दिन मे डिवेट मे रामरतन' जी 
गुप्त वहुत अच्छा बोले) दुल ४ मील घूमा हंगा 1 वोड़ी थकविट सौ आयी] सी° बी° 
गप्ताजो से वात हई । रातमेमोदौजीके साथ वोट क्छव म खाना खाया) सू साथ 

अच्छा रहा! उसको परसो डायरेक्टर वना कगे! मन में एक प्रकार कौ.खुशी' होती 
1 यर्दा थोडी सर्दी है। बुल मिला कर दिन जच्छादी रहा 


कोला 


श 


१४ अक्तुवर : सुव्रह स्टेशन पूगे । दो जादमी कार केकर आए ये । पन्नालार जी हीसयलाल 
रई के व्यापारी के पटँ र्हा] राघादेवी जौ गोयनका, वजनाथ जौ डाल्मिया तथा ओर 
लोगो से मिला) चिम्मनलालजी सरिया सेमी! ४1] वजे अग्रसेन मवनं में मीटिग दुई | 
आये घंटे बोला! & वजे देशमुख वाचन्यल्यं की मीरटिग टाउन हाल्मे हुई) १०० के 
गमग व्यक्त्ति थे, एक घंटा वोला पयटंन पर, अच्छा रहा] लोगो ने घ्यत्तसे सूना). 
रात का मोजन वैजनाथजी उाल्मिया के किया ९ वजे मरत्तियाजी के जया) कल 


मिलाकर आज मन में संतोष रहा} रात मे हीरसलाकरू जी के. घर सोया व्यवस्था अच्छी 
यी, आरामं रहा । 


अमरावती ्‌ 

१५ अक्तवर :. दिन में मारईजी से वत्ते कस्ता स्टा सगाई की उनको जंच गयी दहै 
खेती मे कृ नहीं हौ रहा है 1 मगवती इवर कारवार करने की सोच रहा है । 

बम्बर 

१६ अक्तुवंर : ररवा मिलने आते रहे सई का वाजार मंदहै रमौ मंदा जान 


की वारणा है] वस्बई कौ आवहवा काफी अच्छी है। मदन से मिल के वारे मे बात हुई, 
ठोक चर रही है] अप्रल-सितम्वर तक ग्यारह-वारह लाख का श्रँसं फायदा वताता है । 


व्यवर 


१९ अक्तुबर : रात में सूखाडियाजी के साथ अजमेर तक आया । सारी वात व्यावर 
मिलके वारे मे हुई। उन्दोनि ३० ता० को जयपुर मुद्रे बुलाया है] सिर अव नफे मे 


चर सकती है। रद के माव में २५० प्रति खांदी की मंदी आयी है। कपडा समान है। 
सोौमाग्यं जो का. हिस्सा रखने का मन है। 
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नयी दिल्ली | 
२१ अवतुघर : सुवह्‌ उठा एकः मील धूमने गया । व््ड प्रेदार ८५/१४० ह । दिन 
मे कूरसेमिला। ८ वजेश्री पंत से ओम के साथमिला। गोम ने कारलाने मकु सुघार 
वतलया} कितावों की दुकान पर गया, ५००) ० की कित्वे दीं } 


कानयुर 


२३ मवतुवर : सुवह्‌ एक मील घूमा ८ वजेत्फघरमे था। मिलने वे आति रहे 
९1} वजे लाल इमटी मे गया। ११) वजे त्क था। जथटेन वेस्ट आर व्यावरकी मिटे 
ठ््नेकातय किया) कामको गवनंर की मीटिग मे गया, 


२४ अक्तूवर : ४॥ वजे महपचिका की मीव्गि शुरू हुई । गो मे काफी रोषपथा। 
व्रि्यासागस्जी वुख नहीं वोदे भौर लोग मी ठीक वो) मेने तीन दिनि का त्रत रखकर 
प्रायरिचत करना निर्वय किया । ६&॥। वने सी० वी० गुप्त कौ पर्टीमेगयाभौरमी दस 
वार्ह ग्प्रक्ति थे। काफी वात्तचीत हुई) एसा लगता टै, ये रोग हार जायेंगे! दिनं 
मे काल इमो, एल्गिन मे था) सुवह्‌ घूमने नहीं जा सका । नयमल जी सेठिया का पत्र 
था, व्यावर मिल्के वारेमें। 


२५ अक्तूबर : मेरे ब्रत के वारे मेँ अखवार में आया दह] १०] वजे विद्यासागर जीःके 
कटनी सम्मेलन मे गया) थोड़ा सा बोला मीः] ११1 वजे एल्गिन जाया) मखवार्यो 
म एक स्टेटमेन्ट अयने ब्रत के वारे में दिया। वहुगुणाजी अाए, उनसे वाततचीत की । 


२६ अक्तूबर : जाज उपवासं का दूसया दिन है! कोग मिलने वाले जते रह । मन मे एक 
प्रकारकीः शांति दहै) रहर में कुछ अच्छी हवा दकि मैने जो वुं किया, वह सही है। 
कमजोरी नहीं मालूम पड़ रही ह। व्छ्डप्रेर १००/१५० है। 


२७ अक्तूबर : व्रत का तीसय दिन है, कमजोरी कु मालूम दी। दिन मे नीव पानी 
एक वार लिथिा। व्ल्ड प्रे्षर ९०/१३० है) वतचीत करता रष्ा। १० वजे शुगर 
कपनिो कीः दो मीटिगें थीं, अरटेन्ड किया। ११ वजे कारपोरेशन चला. गया गौर मी 
४० सदस्पथे) २ वजे ए०डी० एम० ने विदवाक्त दिलाया, उपवासं तोड़ दिया। 
सखवार वि गौरं लोग मीये] विद्यासागरजी. ने उपवाकस्तं का विरोध 
किया धा 

२८ अक्तूबर : रावाकृष्णजोः वादस चांसलर के साथ सूरह ६ वजे ङखनऊ गया । सारे 
दिन लक्लनऊमेथा। श्रौ प्रकाराजी सेभिला) शाम को कारपेरिदन की मीटिग थी, मूलं 
मर्या} धा वजे आया) लोग काफी नाराज यथे) ७) वजे तक मीरिगि चली] 
विय्यासागरजी। ने वहतं प्रकार से वुरा-वकवास करनं दरू किया! रोगों ने उन्हें वुरा-मरा 

॥ मनं मे चिता म( हुई । उपवास का कुछ असर पड़ा, एसा कगता हैँ । । 
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जयपुर । । ५ ८ 4 . $. 


३० अ्तुवर : सुवह्‌ ५ वजे जयपुर पुगा। गेस्ट हाउस गथा, स्नान वगैरह कर तयार 
हौ गया। चन्दनमल्जीके गया] वासे मूलचन्दं जी सेस्िके घर। ९ वजे 
हरिदेव जोर के य्हा। १० वजे सुखाडियाजीके यहां, ११ वजेतक था सारी 
वाते हृई। सुखाडिया ज ने कल इन्दिरा जी के किए मतो का कहं दिया है। ए° आई० 
सीऽ्सीण्के लोगोकोवुल।करतयं कर दियादै। ब्यावर मिल्के वरिम दसलाखके 
लोन की वात दहो गयी रहै। 


कानपुर 


२ नवम्बर : सुवह्‌ मदन नदीं घूमने गया। ८ वजे श्री प्रेमचन्द के यहाँ से रावतपुर 
कालोनी देखी । अफसरों के एक सौ नन्वे धर ह! साफ जगह है, खुरी हुई । ९॥ वजे 
पी० प° एत्° माकट मे एक दुकान का उद्घाटन करने गया। मन मे इस्ठंगकेकामसे 
कसा सौ लगता है। उद्घाटन का जुम कामतो पुरोहित या आचाय का है परतु अव 
पारचात्य कौ नकल मे वह्‌ नयी प्रथा अपने यर्हा मौ चर पंडी है) इसमे पल्छिसिटी 
अच्छी मिल जती होगी) परंतु उद्घाटन के दिनं केम मुनाफे पर माल वेचने पर भी 
दुकान को वहुत अच्छी पव्लिसिटी मिल सकती है । १० वजे से १२ वजे तकं वाजोरिया 
जी कै यहा एल्गिन की वाते कर्ता रहा । ३ वजे प्रमाकर जी तिपाठी के साथ गोविन्द नगर 
गथा, ्लोपडियां ओर वस्ती देखी] मेरे आने पर लोगो को जितना सन्तोषं होता है भौर 
आला वंवतीः है, उतना ही संकोच मेरे मन मेहोता है) कितना कर सकगा, क्या कर 
पगा, मेरे कायकालं का समय मी कितना है, समी वाते. दिमाग में घूमने र्गती है। 
५ वजे डा० जवाहरलाङ के गया} क्रेस को २०००) का विज्ञापन देने का क्टा। 


५ नवम्बर : दिल्ली से एक° एन० मिश्रा का फोन भाया, मुञ्ञे बुलाया है। राकी 
टेन से रवाना हअ । 


नयी दिल्ली 


६ नवम्बर : दिनं मे वी० पी० वाजोसियिा, गंगावाव्‌, एल० एन० मिश्रा से पिला] 
सारी वतिं हुई 1 सत्‌ में चिरजीलालजौसेमिलके वारेमे वातकी) दिल्ली की यात्रा 
एक प्रकार से गच्छी रही! काप्रिसतो टूट रही है। वड़े ऊोगौँ की खीचतानः में पार्टी 
के टूटने से देश को वहत नुकसान उठाना पड्गा। कोर दूसरी पार्टी सामने दिखायी नहीं 
पडती कम्ुनिस्टो को अच्छा मौका मिल रहा है] स्वतन्तर पार्दी-नाम कीः रह गयी 
जनसंघ अमी इतनी वड पार्टी नहीं वन पाया है, दर्धिंण मारत मे तो विल्कुल ही नहीं 
है। वसे इन्दिया जी का पावर वट्‌ रहा है, शायद कम्युनिस्ट ओर द्रमुक का सहयोग -ले 


सकती हं 1 कुछ सोशकिस्ट ओर इन्डिपेन्डेन्ट से.. मी -वातचीत चलने की सुनने यें 
जाती हे) | 
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पटना (ठन) -कलकत्ता 

८ नवम्बर : युवह्‌ पटना मे अखि सुखी । रामसुमग जी माये थे] स्टेदन्न पर वहत 
मीड थी। एक हजार व्यवितत भये थे] कै० वीण सहाय, महेश वात्‌, सदसे भिला। 
ढ़ घंटा पटना रहा] दूसरी दन एक वजे मिी। जगह मिल गयी । दिन मे कित्वं 
पठता रहा । शाम को ५) वजे हवड़ा पृगा। सवसे मिदा। एस° एन० टी०, एन०. 
एक° टी ०; ओम जादि सबसे बति की 1 कक्कत्ते कम्‌ समयः रह पाता हं । मन तो वहुत 
कर्हि पर लाना प्रकारः के इंक्षटों के जागे वश चल्ता नहीं कुछ लिखिन्हींपा 
रहा हु । 

९ नवम्बर : मरक्तिया एकदम खराव चल रही है] वेजिटेवल अच्छी चर रही है 
दिन मे एक वजे चन्देवाठे दो-तीन व्यवित्त आये। ११००) द्यि दीपचन्द जी नाहटा 
के कर जीमने का रखा! २ वजे से २।॥ वजे तक मागीर॑य जो के, ४ से ५ वजे तक साताराम 
जी सेकस्सिया के था) आज दीवाली ह। शाम को वच्चे पटाका डा र्हंथे। पचि 
सौ,छसौके होगे) वचपन मे इतने मे हम चार महीनों का खचं चलाते थे] वच्चोकों 
खुश देखकर अच्छा ल्ग रहयथा। रातमे गही गये) करईलगो से सिले। नानाप्रकार 
के विचार दीवाखी के दिनिपेदादहौ र है) 

ल ु 
१९१ नवम्बर : शामको टेन से रवाना हौ गया। तीन दिनः रहा । कल्कत्ते में मन 
खगा रहता है । जीवनं मे चालीस वर्षो तक यहां रहम । अव ५९ वपं कौ जायु मे कानपुर 
रहने लमा हूं। वहां न वसे मित्रंन परिचित्त। वे संव जपने काम से अतिहैं। 


कानदुर । 


१७ नवम्बर : सुबह ७ वजे उठा] कल रा्तमेंदहाटमें वांयी तरफ ददं था। डाक्टर 
का कृह्नाथा कि व्ल्डप्रेशरके कारण खूनका दौरा ठीक नहीं हने से हया} अव कम 
दै। ८ वजे घर से निकला! ११ वजे कखनंऊ पहुंचा} शरा वजे वी° एर० छाल 
चीफ सेकेटरी से मिला शायद वीस लाख. दे देगे। मकान सदररड हाउस उनका 
लेने कामन कम है। इन्दिरा जौ का वहुमत पाियामेन्ट में हो गया,-अव वह्‌ अपने को 
वहत. मजबूत चना गी । परान लोग अव शायद वुं नहीं कर पयेगे) कुर्मी की वहत 
चड़ हाक होती है। . | | 

२२ नवम्बर : शहर कीः सफाई कम-होती जार्हीदठै) शुरूमेतोमेरे मय से अफरूर 
ओर क्मेचारी ठीक काम करते रहे । परन्तु जानते है, मेयर कितना-क्या कर सकता है । 
कारपोरेखन के समास्द मौ शहर की तरफ कम परन्तु अपनों की तरफ ज्यादा देखते ह। 
सव ही शहरो मे एेसा होता है, विवान समा भौर संसद.मे मी! फिर काम कंसे? . 
फिर मी, जितना वन पड़ेगा करूंगा, मन सें पतत्वाताप क्यों स्ख ? 


+. क्या खोया, क्या पाया ? 


२५ नवम्बर : सुव ७1 वजे आलोक जेन जी वे च्वि एयर पोट गया । सारे दिनि 
उनके साथ था। तीन-चार व्यक्ति गौर आयेथे) मिल को देखा, सयरी नातचीत की। 
रत मे ८ वजे वे छोग चले गये। उन कटिक्स, एल्गिन नं० १ भर लाल इमखी ले 
गया था, अच्छे खुदा ये] कहते थे, चरणरसिहं मंत्रिमंडक मे आर्ये । 


२८ नवम्बर : सुबह डौ° ए० वौ० कंठे, पोस्ट ग्रेजुएट पांलिटिकल स।इन्स के 
विद्याधियों मे माषण देने को गयो] तीन-चार प्रोफेसर ये, एक सौ विद्यार्थी । चालीस 
मिनट वोखा, चायद अच्छा लगा, कोग ध्यान से सुनते स्ट । जव कमी मी अच्छा वोदा हूः 
म्ले माटूम नहीं कंसे वो पाया, विचार अपने जाप अति स्ह है! मेरी तवियतं खराब 
थौ] मेकरोंबटं अस्यतार में दिवाया, वृखार मी था, १०१ डिग्री। द्वारौ, घर आकर 
लेट गया} मन मे नाना प्रकार की चिन्ताए, दुविवायें है। परोंमे, दरीरमेंद्दंदहै। 
सारे दिन मदन गोपाल जी कानोडिया वटे र्हे। 


२९ नवम्बर : दिन मे तीन डाक्टर आये वुखार आज नहीं है। अर भी वहत से 
लोग मिलने को अते रह सारे दिन व्यस्त रहा। कितना घन कितना मान,' लेख 
अगि वठ्‌ र्टादहै] पुरानी वाते याद भतीजास्हीदह) सारे दिन घरमे रहौ) सुव्रहु 
१० वजे एक शुगर कम्पनी कौ मौटिग थौ, उसमे गया। शासे ९) तक घरमे सासन 
कीः मीटिग थी, उसमे रहा, अर लोग भी अये ये] 


३० नवम्बर : आराम करना चाहता था परन्तु नहीं हा । सारे दिन वहत से खोग 
मिलने अते रहै] घरदही परथा। दाम को मदन सिह जी छाजेड सपत्नीक आये, उन्हे 
एक किंताव दी) मलेलेगरहैँ। छेढाजी के वहनोई हैँ रत में भेरा गवि, मेय 
वचयन", पढ़ा । मुञ्े खासन पसन्द नहीं आया, वणेन दोटी कमजोर सी लगती है, सुघा- 


ल्गा] इन दिनों समय मी नही निकालपा रहा हुं कि ठीक करता चट) शाम को 
वुखार ९९ डिग्री था। 


९ दिसम्बर : डोक्टर विश्राम के ल्एि कहते है" मुञ्षसे होता नहीं! जीवन मे कभी नहीं 
कर सका, मौका मिख्ने पर मी। भदत कुछ एसी सी है। आज तीन बजे पं० देवदत्त 
मिश्र अर रामरतन जी गुप्ता के साय इलाहावाद रवाना हुभा, ६ वजे पूगा ] बहुगुणा जी 
केः यहां इतनी वडी मीड खोगो कौ थी, एसा क्गा कि लोग केवल पद के पीके दौडते ह| 
इतना वड़ा पंडाल, इतना वडा खच, सव अपने आपं में अद्मुत ये । विचार माए, गांघी जी 
ने कांग्रेस को दे की यरीव जनता का संगठन वनाया ] स्वत॑त्रता के वाद संगठन घनी! बन 
गया, जनता गरीव हीः रहं गयी कौर अव तो वेसहारा। फायदा नैतामो, अफसर ओर 


घनवानों ने उठाया, जागे मी उठते रहैगे 1. मन कैसा साहो गया) पेसेमेतो फंस भर 


चीनकौसौ क्रांति मचनीहीहै। लाम को८ वजे वर्ह से चला भौर १२॥ वजे कानपुर 
वापस आ गया। | ¦ 
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७ दिसम्बर : सुवह्‌ ५! वजे उठा1 रात मे नींद ठीक से नहीं आयी। नाना प्रकारके 
विचार अते रहे! सुबह ९ वजे सिखों के मन्दिर मे वावा मोहन सिह जी के गया। 
गोपाल रेड्डी भ जाए ये। मेँ भी थोडा. बोला फिर कल्याणपुर में एकं साथ छंगर मेँ 
खाना खाया! अच्छाथा) शाम को ५] वजे ज्वाला देवी काज में गया, उसमे बोला 
फिर ए० एन० डी ° कालेज में गया, काफी वडा जल्सा था] मन्दिर देखने गया। रात में 
रामकिकर जी का प्रवचन सुनता र्ा। वहुत दीः अच्छा वोल्ते ह। भगवान राम की 
उन पर विदेव छपा है, इसमे संदेह नहीं । कल फिर जाङ्गा। | 

१० दिसम्बर : मीरटिग हुई, काफी संन्नट दै! ठाई घंटे. ल्गे। समासदों में ज्ञगड़ा है! 
दिन में एत्मिन नही जा संका, लाट इमटी गया था। सुबह -मवानी प्रसादजी मिश्च, 
हिन्दी कवि आए ओरमौ वहुत से लोग माए) दिन में १२। वजे दिनकर जौ को पुगाने 


स्टशन गया । 


कानयुर 
२२ दिसम्थर : कमलापति त्रिपाठी जी का स्वागत करने के चिए गंगातट पर गया 1 एक 
घंटा खडा रहना पड़ा] उनका जुस स्टेदान से निका । सुवह्‌ रतनल्ाल जी सर्मा के 
घर गथा था! एक कार जटाधर जौ वाजपेयी ओर छृष्ण कुमार जी शर्मा के पास रहती 
है! मनम न जने क्यों चिता सी वनी रहती हं) | | 
२३ दिसम्बर : सुवह्‌ एल्गिन मेँ गया। एक घंटा काम देखा । नरेन्द्रजित सिह जी को 
फोन किया, दिल्ली श्री अशोक जन को फोन किया) दिनम २) वजे से ४ वजे" त्क 
महापालिका में पं० कमलापक्ति तधरिपाटी को अभिनन्दन दिया। ५ वजे एयर पोटं नही 
पूग सका, रस्ते मे ही मादा पटना दीः शाम को के° डी० मालवीय आए, उनके साथ 
एयर पोटं गया! वहा कमलापति जी, श्री बहुगुणा, इन्दिरा जी, कपुर जी सव से 
मिला) इनकी काग्रेस यां एक प्रकार सफल हो गयी हे) 
२५ दिसम्बर : रष्टूपतिजी को छाने गया, वे ११ वजेञये। एयर पोट पर १२॥ वजे 
सिविक रिेप्डान दिया] काफी मीड थी, अच्छा वोल सका) . 
२६ दिखम्बर : शाम को ४ वजे चरणर्खिह जी को रसिष्ान दिया, काफी मीड थीः 
° वी० गुप्ता अगए, उनसे मिला । वातचीत हुई । स्तनलाल जी सर्मा को आउट करं 
की! योजना वना स्ह है) . . ५ 
२७ दिसम्बर : विन में लार इमरीः में श्रीमती रेड्डी (गवनैर की पत्नी) के साथ था । 
टंडन एण्डीण्एमन्मीथे) २ वजे घर याया) वीण एर० वाजोरिया लाल इमटी में 
थे) दाम को वी° जाई° सी ० कलव में गया । सजासयम जी जयपुरिया की पार्टी मे गया। 
राति मे १० वजे स्टेशन आयौ, गंगावान्‌ के लिए खाना ठे गया । शंकर की ठ्डकी दिखायी) 
कमल दाह्‌ आया 


५६०० , | ष्या सोया, षया पाया. 


> = 


२८ दिवम्बर : शाम को ६॥ वजे श्रौ नस्वूत्तिरिषाद को महापालिका मे मानपत्र दिया 
गया काफी मोड थौ} दिनं मे जँ० जवाहरलाल का फोन था, नगर कृम्रेस के लिए 
स्पयो के ्एि1 राज्‌ वस मेँ खजुराहो गया था, सत्त में ११ बजे लटा मार्ज का 
ववई से फोन था, मिल खराव चल रही है। दोनों समगाद्या त्य हो सटी द॑ \ 


२९ दिसम्बर : सुबह ७ वजे श्च पाह्वा ओर ए० के ° जेन दिल्ली से अए। उनकोश्री 


प्रका जी के घर ठहराया । उनके साथ ११ वजे तंक नरेनद्रजित सिहं कं यहम अथटेनवेस्ट 
के लिए डिस्कदान करते रह । कोटेक्स के णिए राज्‌ के साय स्टेट वैक ११।॥ वजे गया 
१२। वजे कषे १ वजे तक राकूइमख मे था। ९॥ वजे तकं एल्गिन मिल मे काम देखत्म रहा । 
रात मै क्नेस गाव, मेरा वचपन' पठता रहा1 सती' कहानी पत्र-पत्रिका्जौ भें 
भिजवायी। | 


३० दिसम्बर : याददादत क्म होतीजा द्हीहै। काम मे इतना व्यस्त रहता हं 
कि ओर कुड सोच नही पाता! वौ० अई० सो० का काम ठीक चल रहा है । बाजोसिया 
लाल इमंलो मे ज्यादा इन्टरेस्ट लेते है। 


३१ दिसम्बर : वषं का अन्तिम दिन है। यह्‌ वषे कुल मिलया कर मिध्ित र्हा। 
मरत्तिथा स्टोर, सोताराम मिलू खराव चली । वेजिटवलरू फंक्टरी' अच्छी चरी । चायं 
का वगोचा मो साधारणतया ठीक है} कनपुर मे मेरी इज्जत वदी ओर काम में मी मन 


` ल्गा। मेयररिप मिलो, काम सी काफी किया, कुर अंगों तक सफल मी रहा, इतना 


संतोष है! व्यावर मिल वंददहो गयी) क्रिस केदो दद्धो गए] इन्दियजीकोा जोर 
ज्यादा दे मौर मौ शायद वढ़ेगा। मेरा काव सिन्डिकेट की तरफ है, इससे मुले नुकसान 
पटच सकता है । वसे राजनीति के परति रचि कम हौ सही है। मन मे नाना प्रकार की 
चितये घर कर रली हैँ! एेसा र्गत है कि क्या पता. कव जीवन समाप्त हयो जायं} 


१९६९ 
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१९७० 
कानयुर 


१ जनवरी : अज नथा दिनं है। सुवह्‌ उठा, परस्मात्मा से प्रार्थना कौ। मिलो मे गया। 
पिछले वषे से काफी उल्ट-फेर हुए । कानपुर का मेयर चुना गथा । देश की राजनीति में 
नथ। मोड अया) मनमेंकसाहौ ल्ग र्हाहै। शंकर टांटिया च्डकी केकर यहाँ आ गया 
है) उसकी सगाई कर दी। फाल्गुनं मे विवाह है। जे० पौ० (मतीजा) की संगाईमी 
कल्कत्ते हो गयी है ! सदन की क्डकी की अमी हीं हई } 


४ जनवरी : सुवह्‌ कफ में ताजा खून कई वार आया। ॐं० शरिमाल को बुलाया। 
उनका कहना था कि ऊँचे रक्त चप के कारण किसी शिरा मे छिद्र हृभा है 1 मन में थोडी 
सुस्ती' रही ! दिनं में वहत से छोग मिलते को आए । ११॥। वजे अग्रवाल व्यायासश्ाठ 
गथा । वरहा २ वजे तक था! उपंसमापत्ति चुत्ता गया] 


५ जनवरी : महपच्कि३) से ५ वजेत्कथा) लाल इमी यर एत्गिन मी गया 
था} एल्गिन मिरू रिटेल शाप में ५०००) ₹० का ऊनी कृपा फट गथा है, अस्ावघानी से । 
चिता हुई । रतत में स्वप्न आते रहं । . ` 

११ जनवरी : जाजकल मन मेन जाने क्यौ चितएं रहती हैँ कमी गरीव था 
जरूरतमंद जा जतेरहतो मन चिच्च द्ोजताटहै फिर भी अतिद्टी रहते रहै। एक 
हीन मावना सौ महसूस कर रहा हँ । चाहते हुए मी संवकी नहीं कर सकत, संमव मी 
नहीं । श्री चद्रमानु गुप्त खाने पर जाए, ३०-४० व्यचि गौर मी ये] 


१३ जनवरी : एेसा क्गतारहै किएक वष में शरीर काफी थक गया लोग मुञ्च वृद्ध 
कह्ने ल्ग गए हैँ। सुन कर अच्छा नही र्गता, उत्साह घटत्ता है । शायद इसीच्पए 
, विलप्यत मे बुजुर्ग को वृद्ध कहते नहीं । भेरा वचन, मेरा गवि" भुरा टाइप हौ गया । 
पटन्‌ 


१७ जनवरी : तूफान से सुर्वह ७ वजे पूगा । स्टेशन पर लोग जए ये) पौ० डी° ११॥ 
वजे अण! मीटिग में विहारके वहुतसे लोग अएये। म जाघा घंटा वला, शायद 


न्र्‌ क्या खोया, क्या पाया ? 


अच्छा वौला) श्री दारोगा. रय से मिलने गथा, उसको सरकार बनती नजर 
जती हे) 


कानपुर ं 


२० जनवरो : युवह्‌ एल्गिन मे ओंफिस्सं की मौटिग हई । मिलो को हालत इस वेष 
खराव है! एेसा ङ्गता है, वम्बरई्‌ की सीतारम मिल फिर तकलीफ मे हौ जायगी । शाम 
को ४। वजे महुपालिरा गथा] ७ वजे वापि आया। काफी क्षट रही। रतनलाल्जी 
से गर नाराजगी हुई । हार-जीत वरविर रही । कम कम, वहस ज्यादा] समय वराद 
होता है] | 
२३ जनवरी : श्री गोपाल स्वरू पाठक का महापालिका कौ तर्फ से अभिनंदनं किया! 
कफो मीड थौ] दिन मे उनके सौय ग्रीन पाकं मे खाना साया) 


२६ जनवरी : १ वजे तक ७-८ जगह संडे फटंखए) साघास्ण-सा बोला मी 1 जज, 


मेरा जन्म दिन है) सूट नष्टं वोदा) शाम को ४ वजे फूर्वाग कौ मीटिग में मया। 
५-७ हजार व्प्रवति ये| इन्दिरा जौ काजोर था! गृम्दाजीः को लोग बुर{-मला कह रह 
थे। एसा लगता है, गुप्ताजी की सर्कार नहीं टिक पा्यगीः। 
९ फरवरी : महापालिका गया, मिलो मे मी गया) दारीर वृद्ध सा लगता हा उस्ते. 
सपय जमीन पर हाथ टेक कर उठत हूं] मन मे न जाने क्यो हीन मावना रहती है । एसा 
लगद्धा है चायदं ५-७ वर्प॑से ज्यादा नहीं जोग, अगर कार्यक्रम इसी प्रकार का 
स्हातो। 
१० फरवरो : वहत जगह संमारोह-भायोजनों मे गया) वोलना मीः पडा शायद 
। ठाक_-ठीक वोला। र्त में ८।। वजे कवि-दसवार हुआ था, पं० गथा प्रसाद शुक्ल, "सनदी" 
के अभिनंदन मेँ। वहाँ मौ गया1 साहित्य-कन्य की दुनिया हीः अल्गहै। आनंदके स्स 
मे सव ङवते हैँ! पैसा भ्लेहीन हो, जीवनं तो है। दिन मर व्यस्त घूमता रहता हुं । 
कामकाज दख ह एक कख तयार किया) साघारण सा है, शिक्षको परा नं 


जने क्यों एेसा क्गता है कि वी° अआई० सी० नहीं रहेगी । व्यास जो जैसलमेर से परसो 
आए ह, सले व्यक्त्ति हैँ} 


११ .फरवरी : अज सुबह अखत्रार मे अपया, श्रौ चर्ण्ठिट्‌ की सरकार ३०० सदस्यों 
के सहयोग से बन रही है | 


९४ फरवरी : सुवह ७ वजे गाड़ियों मे १० बक्ति खजुराहो के लिए स्वना हृए। 
१२॥ वजे पगे! खजुराहो पुराना जैन तीथं मी दहै। जैन मंदिर देखे। दिगंबर जैनियों 
के ट) व्पवस्था अच्छी है। तीर्थो मे विरेष रूपं से दर्दन के, अध्ययन के गच्छे केन्द्र 
होने चार्दिए। मृञ्ने यह्‌ आवश्यफ लगता है। खजुराहो के मंदिर देखे! चंदेल ने वनाये 
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है, छगमग ८०० से १००० वषं पूवं के है । वहत दिनों से इन मंदिरों के वारे मेँ सुनता 
रहा हं, बहुत कुछ पठने में भमौ आया) आज प्रत्यक्ष देखा । कन्वारिया महादेव का 
मंदिर देखा। विशाल रिवल्गि है) हा, कल्कत्ते मेँ मूतनाथ के मंदिर के पासं एक 
रिवक्गि एेसा हो' है । खजुयाद्य के लक्ष्मण मंदिर ओर अन्य दो-तीन मंदिरों को देखा । पुरो, 
कोणाकं तो इसके मृकावले कुछ मी नहीं । एक खास वातत जरूर है किं भोग-विलास के 
वीच देव मूतियां ह। मंदिरों के अंदर मौगया कामं का प्रदेन नहीं है शायद इसका 
कोई गूढ़ अथ॑ हो। संसारमें काम यां मोगं छिमप्सा से दृष्टि हटाने पर इसी देह्‌-मन्दिर के 
अन्दर आत्मा-परमात्मा की उपर्व्वि हौ सकती है । मेरी -वारणा है कि इन्दी का संकेत 
हगा। वसे तरह-तरह की विचित्र क्िवद॑ततिर्यां इनके वारे में सुनी-कटी जती है! 
एक वार तो ये मूिर्मां अजीव सी लगी, पर मुन्चे खुद मादचर्यं है, मेरे मन पर कुछ मी बुरा 
प्रमाव न हुजा । सोचने जगा, क्यारमै वृद्ध दौ गया हूं इसल््यि या.मौग के परिणाम को 
मुगतते काफी देखने के कारण) शाम को जव हम लौटे तौ काफी धक गये थे] 
सीताराम केडिया कक्कत्ते से अणएहृए ये, वे मी साथ ये। 


नयी दिल्ली 

२२ फरवरी : रमेश व्यासं, वंहुगुणा, त्यागौः जी, 'वली राम मगत के गया। समी स्नेह 
रखते हं 1 -उत्तर प्रदेदा मे राजनीति ने करवट वदल्नी शुरू करदीहै। सरेदेशमें 
अगे-पौे प्रमाव पड़गा। राजस्थान में पत्ता नहीं चास है या नहीं । फखरुदीन से मिला, 
वात्तचीपत हई । 

कानपुर 


२४ फरवरी : शंकर की च्डको का मुदा जज हौ गया। शादी में ५०००) खच कग 
जायगा । 


२ माच : २॥ वेदिन से शाम के ८ प्तक शंकर की पुच्री की शादी में व्यस्त र्हा! 
एक दायित्व-सा वोव कर रहाथा। पृरादहो गया] मन का वोञ्च हक्का हुमा] संव 
काम अच्छी परह से सठट गया। | | | 


कलकत्ता 


९ मार्च : जे० पी० (मतीजा) की शादी हौ गयी] सारे घर में उत्साह आनंद रहा। 
वौकानेर के आर्‌ दिस्छीके रोग जयेथे] मन मं सुरी थी) लडकी वहुतं सुंदर दं। 


कानपुर भे | 


१३ भर्त्वं : सुञ्े-खगता है वी० आई० सं० अत्त तक. चर) जायेर्गः} कोई मेरी सुनते 
जीं । ˆ गङ्ती परः गल्ती करते जा ररह 1. लल इमी गौर धारीवाल. की बुकरिम 


५० | क्या खोया, क्या पाया? ` 


शरू हो गयी है, बडे पैमाने पर) भने कहा है एजेंसी में चेज नहीं करगे) प॑न्लिकि कंपनी 
तो नाम की आंज %पव्लिक" रहं गयी । उायरेक्टर-अफसर भनमानी चरते ह 1 कामांश 
पठ्िक को कहँ मिल पाता है? यही ठंग रहा तो लोग पूंजी नहीं क्गायेगे मौर आगे 
सरकार के हाथों मे कपनिर्यां चली जायेगी । । | 


१५ माच : व्ल्ड प्रेरार १२०/१८०। सारे दिन रोग भिल्ने अते रहते है । उनसे 
वाते भी करनी पडती है । माथा गस्म है कल माई जो का पत्र जया, मुज्ञ कल्कत्त 
वुल्या है} लार इमली गया। सेल अच्छा हो रहा है, दाम वढ़ा है। शाम-को गोविन्द 
नगर की कच्ची ्लोपडियोंः मे गया। आधुनिक उद्योग का वरदानं कहूं या अभिशाप ? 

क्यों भागकर लोग -दाहरो मे अते हैँ ? स्वास्थ्य टृटत्ता है, अपना ओर वच्चो का जीवनं 

नण्ट होता है। गांधी जीने गों मे लौटने को कहा । स्वाधीनं होकर हमने उनकी एक 

वात नहीं मानी। शहरो की ओर दौडने की हौड मची है। एक नसंरी स्कूक मे गया ।. 
वच्चो को देवा, उनकी मुस्कान मँ कुछ देर के छ्एि खो गया। कल पंत जी, महादेवी 

जी मादिसेमिला था, परसो श्री अमृतलाल नागर से। अपनी दुनिया में ये कितने 

सुखी रै] 


२३ माच : सुवह्‌ हरी खेलने वहुत्‌ जगह गया । ३-४ गिलास ठंठरई पी । सारे दिन 
होर खेते-घूमते रहं । कई जगह गये, घूं, कीचड़ ओर रंग । वहत कोलि से काल 
इमलो, घारोवार को सुधार के सस्ते पर काया) लोग उसे उल्टा ररह है। वे मुज्ञ गर्त 
समस्ते है, मै उनके काम मे साथ नहीं देता 1 परंतु एसा मी क्या ? कंपनी का जिससे मला 
हो, उसे करता हं परंतु एेसा लगता है, ये लोग कमी- मला नहीं कर पायेगे ओरन 
होने देगे। व्ल्ड प्रेशर १६०/।११० है। कभी-कभी मन खराव हो जात्ता है) सुबह 
अचानक ही रोना जा गया, पता नहीं क्यो? 


नयी दिल्ली 


२४ माच : दिन .मे वारचंद जो गुप्ता मिले। ऊाठी लेकर चङ रहं थे! ब्लड प्रेशर 
हाई हौकर ककवा जा गया था। मुञ्ञे चिता हुई । अपना ब्लड प्रेशर डाक्टर को दिखाया । 
वहत टीक था, ९०/१४०। सुवह्‌ महावोर त्यागी, राजना रायण, रघन्यय जी, वहुगुणा' 
जोसे मिला) त्यागेजौके चयि चेष्टा कौ। दिन मे मोहन खार गोतम, दयामधर 
मिश्च, पहाडिया, रामसेवक चवरी जौ से मिला विहार ओरयू्‌० पी० में सत्त बिकेगे। 


कानपुर 
२८ माच :परोमेनजोयेसे ददं है! अज दाम को कवि-सम्तेलन का उदबाटन 


करने गया। न साहित्यिक हं न कवि, पर एेसो समागमो ओर सम्मेल्नों से समापति 
वनाया जाक्ता हू, उदूघाटन कराते हँ इसल्यि कि मँ वड़े पद परह ओ पैसे वादा समन्ला 
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जाता हं पटे कई वार मैने अस्वौकार किया कितु रोगों ने मुञ्चे बहुंकारी समन्ना, 
कट्यां ने असामाजिके मौ । अव मान केताः लेग सु रहते" म मौ) केवि-सम्मेलन 
का प्रोग्राम अच्छा था) व्छ्ड प्रेशर नार्मल था ९०/१४८० । मुन्न पर बमराईमौ कारस्नेह्‌ 
रुतं है । वंवरईके कृमसेवे दुखी हं। य्हाका काम यदि नहीं करूं तो वेवर्‌ जाने को 
कहते हं । 
फलकत्ता 


३ अप्रेल : परो का ददं ठीक नहींहोता है) आज कम था। डा० चटर्जी को दिलाया) 
उसने २९१ दिन का इलाज वताया है) मन मे काफो चितासी हुरईद। परमत्मा का 


मर्जी] एक प्रकार कानपुर जनामौन्हीं ह सकेगा। विलायत यात्रा मी रहसीह 
गयी | 


५ उप्र : मन दुखी, तन दुखी । सोक्तारम मिल गीर मरतिथा कारखाने की चिता, 
वंग-श्री को चिता, व्यावर कौ चिता। वी० अआई° सी० कौ जिम्मेदारी, चारो तरफ 
चिता। मन्यं खुद चिन्ता वाता है ओर परेरान होता है। कल विरला जौ के अस्पताल 
जाकर एक्सरे कखया। घुटने का ददं कम था। 


वतारस 


७ अप्र : श्री प्रकाडाजीौ के घर गया। वी० आई सौ०्के वारेमे वातकी) वे 
मो वहीं कौ हाल्त से नाराज हैँ चायद उनका विचार मी राजी-खुरी छोड़ने का नहीं 
रै। २ वजे अज" कार्याल्य, वर्ह से नागरी प्रचारिणी समा गया). १२००) 
को पुस्तके खरीदी) टैक्सी से कानपुरके ल्यि मुगल्सराय पूगा) वैठने को जगह मिल 
गयो । २ वजे रात्रि तक्‌ वैटकर आया] 


कानपुर 


८ अप्रैल : लाल इमली, एतिन गया। कामं देखा। लोगों से मिला) राज्‌ से 
त्र्तचीत की। सत मे गजावर वाजपेयी, कृष्ण कुमार, प्रेमचन्द जी ओर मी छोग मये 
थे। वियांसागर जी वगैरह नै मृकदमा कर दिया है। २० तारीख पडी है। ८ वजे 
स्टेशन अया । एक सीट दिल्ली के छ्एि मिल गयी। 


स्थी दिल्ली | 
९४ अप्रेक : आज रामनवमी है। पर मुञ्ने कुछ मी पता नहीं चकर्ता] न जाने केलं 


४-९ महीनों मे सरकार ले ठेगी 1 एल्गिन, कानपुर ठेक्सटाइल्स का मी यही हाल होगा । 
सरारकेकेतो बुरा नहीं, मगर इनके चर्ये भीतो उद्योग चलते नहीं) घटे पर 


५०६ क्या खोया, क्या पायाः 


घाटा होता है) पूया कस्ते है, टेक्तं वढाकर। कंसौ अयनौति है। अपने देश मे सव 
कुछ चल जाता है) पिजृर यहाँ वेढा हूं खचं कर रहा हू" कोई आवदयकता नहीं । शाम 
को सयजनारसयण जो से अस्तार मे- मिल्ा। डी० के° वरुजासे भौ) १० वजे स्टेदान 
त्रा मया] 


कानपुर 


१५ अप्रेल : कला ग्गं के घर गथा। उनके घरमे कठ दादी है। आज उनको 
हाई व्छ्ड प्रेशर के कारण हिमरेज हो गथा। वेहोली को हाल्तमे टै) मनुष्य के जीवनं 
काक्या ठिकाना, कवक्याहौ जाय। १० से ११ तक लार्‌ इमटी, मे था, आज वंद है । 
११ वजे से १२॥ वजे तक एल्िन मे हिसाव देखत र्हा । पिछले वषे का न॑फा ७१ लाख 


का रुद्ध है। मन में संतोष हभ परेतु इस वर्षं का ५५ लाख से उपर नहीं होगा। स्पयौं 
कामो टान है) 


कलकत्ता 


२० अप्रेछ : टाइपिष्ट है नही, निरागा हई । शेथरो का हिसाव देखा । प्रायः ४० हजार 
का घाटा है] कलकत्ते मे मन कग जाता है 1 एल्गिन, कानपुर टेक्सटादत्स, वी० आई° 


सौ° के ५००००) के हेयर ल्यि हु ७००००) के वेकोंके व्यि दहै] वी० आईर 
सा° के माव वापिसवंसेद्ी गये रहै 


२३ अप्रल : मदनसे कल रात सीताराम सिल के वारे मेकाफौ वात हुई) १५ लाख वको 
से मिलेगा] उससे सुगतान दे देगे। जन मे गवर्नमेट के पेमेट का क्या होगा, देखा जायेगा । 
वसती के ल्ड्की दह्ये गयी है। मन एक रकम खिच्न हयो गया। सलाई्‌ आ सही है। क्या 
कयि जाय। परमात्मा कौ भमरजी। मार्वाडियों मे इतना खचं किया जात्म है । ल्ड- 
कियो.के विवाह मे लाखों रूपये ठग जते) चिता का खासं कारणयहमीहै। 


कानपुर ;| 


२८ अउ्रेर : राजु ने आज कहा कि यहाँ मन नहीं ल्ग रहा है, मै कल्कत्ते रहुंगा । 
मैने उसे संमञ्चने का प्रयत्न किया परन्तु उसका यहां रहने का मन नहीं है। मैस्वयंमी 
कसा फोल फर रहा हु, फिर वह्‌ तौ अमी वच्चा है । मनुष्य के जीवन में कैसे-केसै क्षण 
जम जतेदह्‌? एक तरह का अवसाद-क्ता होत्ताजा रहा है। थोडा सामी व्यवधान आ 


जने. पर निरयजल्सी हो जाती है! मन में जाने क्यो एक अनजानी-अचीन्हीं चिता हो 
जतीदै) चरीर्मौोअवयकासा होता जा रहा है) 


२९ उप्रलं : जवसे राज्‌ नेयहासे जनेको कहा दहै, जी खरावदहौ रहा है) आखिर 
तो क्डकोंकोहौ कामं करना है) यहीं खाक इमटी का काम गड़्वड्हौ रंहाहै) मुन्ञे 


१९७० ई० ५०७ 


लगता है, काम सम्हालना इन लोगों के बस की वात नहीं, सलाह नहीं मानते, काम करे 
नहीं देते। सुवह्‌ पी० सी० जेन को फोन किया था। दौ वार अर्जुन अरोड़ा जी को फोन 
किया। एल्गिन मिलू मे आग ल्ग गयी, काफी नुकसान है। 


३० अप्रेल : राज्‌ कौ. कुछ चिता है। विवाह योग्य है। विवाहं कर देना ही उचित 
ह। में यदि इस भायु मे साय चाहता हँ तो फिर वह तो २० वपं का युवक है। 


१ मई : राजू जा रहा है, मन उदास है। एक प्र॑कार की धठा सौ मन में है, कुछ चिता 
भौ। जोवन मेँ रस नहीं रहा! सपने खराव देखत हं । लोग मिलने याते हैँ] काम 
करता रहता हुं अंदर रिक्तता वंटृती जाती है1 दिन मे नियमानुसार मिलो मे.भी 
जता हं । पर एसा क्गता है, एक घुरी पर घूमता जीवन है, गति है पर प्रगति 
नहीं । | 


३ मदं : सुवह्‌ धर पर लेल च्खिता र्हा। १०॥ वजे राजू वंवई चला गया। 
वाजोरिया जौ के घर पर ८ से ९॥ वजे तक था। राज्‌ का डायरेक्टर चुना जाना उन 
अच्छा हीं छ्गा। भने मौ जिद नहींकी। शाम को कई शादियों मे गया। एक व 
मे विवाह में ५००) दिये । फिर शादियों म गया । २००) एक ओरं लड़की के विवाह मे 
दिये। | 


५ मई : महमूद के दाते देखने गये। काफी गंदगौ है। व्यवित्तगत संस्कार उर मादते 
इ सके छथि अधिक जिम्मेदार हैँ । जव तक्‌ इन्दं नहीं वदा गया, कोई मी.सरकारीया 
प्रशासनिक व्यवस्था प्रकल नही हो सकती । कानूनी कडाई कौ वातत अलग है। चाम 
को महापल्क्रा कौ मौटिग.थी, दो घंटा रहा। परसो पर स्थगित रखी है] 


< महे : कते है कोयले कौ दारी में हाथ कारे होते है। व्ही वतर... .“जीके 
कार्ाने के वारे में हुई । सारी वाते तय करी गयी थी, आज योगेदा की मां ने कटा, 
किसी का हिस्सा उसमे कर्हा था। वसकिराये के रुपये हुम जरूर देते ररहुगे। खैर, जैसा 


५ 


दागा, हौ जायगा । मन में एक {चिता हई । 
९ मई : सुवह्‌ पौ० सौ० जैन जये । उन्हनि कहा ". . .* वाजोर्यिा ची नाराज है। मेने 
कटा, वा° आरई० सौ° का काम जैसे मी हो, गवर्नरमेट से तय कर छना चाहिए) ११ वजे 
: मैने फोन पर कह वियाकिमैवौी० जाई० सौन्मे रहना नहीं चाहता ह 1 मन में टेंदान 
प्ट्ता ठ। अच्छा नहीं र्ग रहाट) ६० वर्पकादो गया) वच्चो के पास खनको है, 
फिर क्यो जव उस्र घटां? मनः में नानी प्रकार की. उलक्चने ह, एकाग्रता वन नहीं पाती! 
व्व समयं जाता दं1 गस्मील्ग स्हीयौ। दिनम घरमेंहौ रहा } सुवह्‌ गयाप्रसाद 
ग्रत गया, जर सस्याएः देखने गया थां। ४ वज तिलक हाल; फिर जसेड़ा जी 
%। सयुर्वा सं एक ज्डकौ ६२ घंटे से साइकिल चलाः रही थौ । उक्ते देखने .गया । 


५०८ क्या खोया, श्या पाया ? 


वहत ही जीवट जौर धैय का काम है । लइकियां अपने देक में क्षमता का परिचय देने 
लगी है, अच्छा लगता ह). ` न ध 


१२ भर : सुवह्‌ कार केकर स्टेदन गया । दिनकर जी, महद्र सिह जी' के यहां ठरे । 
दिने मे महापालिका कीः मीर्टिग हई 1` बहुत अच्छी सही । चिन में गरमीं थौ, मन मौ 
विच्च थो! घर पर ही रहा, पक्ता रहा सेठ गोविन्द दास जी की जीवनी 1 रात मे दिनकर 
जी अये, एक छोटा सा मायोजन किया, ११०० व्यक्ति अये, अच्छा रहा | साहित्यिक 
गोष्ठी सी रही दिनकर जी ने अपनी कविताएं सुनायीं । इनकी प्रतिमा से अभिमूत 
हो जाना पडता है । । ` । 


१३ भई : पी० सी० जैन भिलेये। वी० आई० सी० परएन्सीन्आरहाहै। एक 
प्रकार से मेरा संपना सच्चा हो गया। पिले ढाई वर्वो से इस कामं के ल्यि जी' तोड़कर 
मेहनत करता रहा हँ परंतु नतीजा कुक भी नहीं निकला, नफा भी जच्छा रहा । परंतु 
सरकारले रीर) यही होता है। कंपनी की उन्नति ओर उद्योग के विकासं के ल्ए 
जापसीः मतभेद बहुत वाधक होते है! स्वाथंही इसका मूक कारण है। अफसर-कम- 
चारियों को अपनी करने का मौका भिर्ता है। वे कीत्रड उछाल्ते. है चिनगारियों 
मे फफ मारते हँ 1 वड़ी-वड़ी कपनि्यां इसी मे गयी, नूकसानं किसका हआ ? साधारण 
, हेयर दहल्डरों का, लोगो का, देशका} कौन समञ्ने, कौन समञ्ञाये ? सरकार सी 
आदमी ही चलाते है, उनकी कपनियों कौ मी यही हालत है। 


१७ सई : वी० एल ० ने आज मेरे से वात नहीं की! एेसा लगता है, उनका मन॑ फिर 
गया है। मुज्ञे मी अच्छा नहीं ल्गा। मुञ्चे मावुक नहीं वना चाहिए । कामं अपनी 
जगह, पर है, भावना अपनी जगह्‌ 1 ` सुवह्‌ टंडन आये ये। एल्गिन मिल को लेकर क्ट 
होने की संभावना है] ८...... ' के कारखाने की वात भी आयी है) मेरी गलती 
थी, क्या दरकार थो वीच में पड़ने की ? आगे पर सावधान रहना चाहिए । ` 


१९ मई : वावा जी केथावा से जये) उनके वैल-जोडे मर गये) खेती न्हीहो पा 
स्टीदहै। मेने ५००) देने काकार) ११ वजे से. १ वजे ठक एल्मगिन मे था) सुवहं 
वाजोरिया जी से खुलासा वातं हुई । उनको. सारा हिसाब दिया! जापस.मे डिफररेस भी 
कम हुए 1 मने क्‌ दिया कि मै काम नहीं कर पाञजगा। 


२१ सई : महापालिका की मीटिग रोज दौ र्ीरहै। इन दिनों मे कोई खास जख 
नहीं लिखे पाया।. | 


२३ मई : सुवह्‌ € वजे लटा) घर' पर जन मुनि कनक विजय जी आये। उनकी 
किताव प्रकाशित होगी) मेने कुछ किताबें क्ते को कटाह) ^...-.. का मामला 
सर ददं है हिस्सा नदीं देना चाहते है। सारा कञ्ञट भेरे सर पर आ रहा टै! खैर, 


यहं मौ एक सवक मिला! अगे पर किसी की भलाई मौ समञ्च कर ही करनी चाहिए) 


द ५०९ 


राज्‌ १९ को वम्वर्द्‌से आया पर मिल कन्हं जता हं) कमेरावंद करघरमेही रहृत् 
दै। गलती मेरी थी। उसे अपनी खचि के लायक काम नहींदेषा राहू] सच्चे थोडा 
इस तरफ अधिक व्यान देना चाहिए। 


२४ मई : ८ महीने पटे राज्‌ यहां काम सोखने आया था) आज ३ वजे चला गया। 
उसका मन नहींल्मा। मेरा मी मन कम ल्ग सहर, फिर वहतो व्च्चाहै। उसे 
स्टेशन छोउने गया, जौ मेँ कंसा-सा ही कगा। रुखाई अ गयी । पता नहीं क्यों इस उम्र 
मे इतनो चिता, इतनी दुविघा में पडा हज हूं । प° सी० जन का फोन जाया कि दिल्ली 
मे कुछ ठीक दौ रहा है, चायद वोडं चेंज हौकर रह जायं । मुंशीराम जी लर्माको भेरो 
वचयन, मेरा गांव" सुनाया, उन्हं पसंद आया । 


२५ मई : श्री रघुनाथ रेड्डी के र्हा गया, अर्जुन अरोडाजीके गया। धा] वजे से 
५1] वजे तकर काल इमली। महापालिका नहीं जा पाया। बाज पहला मौकाहैकि ` 
गि में नहीं जा सका। 


ष 


२७ मई : एम ० सी० गुष्ठा अये हृए है जौ चीजें बता र्वे वहु ही उनृजरस ह। 
अगर यही हालत रहेगी तो वाजोस्यि जी इस जगह नहीं रह पायेगे। कारखाना ठप्पं 
हो जायगा । आज मौटिग नहीं है । परंतु मन वहत ही चिन्न है। मुन्नेतोएेसा लगता हं 


किं एल्गिन ओर कानपुर टेक्संटादक की मिले बहुत दिनों तंक नहीं चल पायेगी | 
जसीडीह्‌ 


२९ मई : युवहं पटना में जागा। गंगा वावू पटना, उत्तर गये । मैने क्यूल में तेर कौ 
पुडियां खायी"थी। गंदौ थीं। १२ वजे भवन पूगा} अच्छा सुधर गया ह। २।॥ वजे 
कोटी गया | स्नान किया। जसीडीह आकर सन मे नाना प्रकार की स्मृत्ति जाग्रत हौ 
जातीदहै। तारऊजौ से मिला) उन्हनि क्य कि एक महीने के ल्यं यहां आना) वहा 
मामा मिलो) पिच्टेदो वर्षो में उसके चेहरे पर निखार आया है} स्वस्थ मोजन अर 
अच्छा जलवायु, चित्ता रहित जीवन । इस प्रकार समी स्वस्थ रह सकते हं, इसे जानत 
मीर पर कितने करपातिर्ह? मतो केवर सोच कर रहं जाता हूं 


कुरुक्ता 


२ जून : सुवहं सोदपुर गोषा मदुाचार्ये एम० एक° ए० के घर गया] वहतं ही 
छोटे से एक कमरे में पति-पत्नी रहते दँ । गरीवी का वातावरण है) यच्छी तरह मिले) 
इवर-उवर कौ वात होती रही । प्रसंगवड वंग-श्री के मजदूरो की वात्त करते र्हे। 

गता है, शायद कुछ रास्ता वैठ जायगा । क सारे दिन सीताराम जी सेकसरिया 
कीः किताव पटी, अच्छी छगी। | 


स क्या खोया, क्या पाया † 


कातपर 

2० नून : सुबह ७ वजे खनऊ एयर पोट गया। ९॥ वजे त्क धा। इदिरया जी 
आयीं । तारा जो ने उमाशंकर जी दीक्षित को मेरे वारे में कहा । उन्दने कहा किये 
गप्ता शूप के है। ११ वजे लौटकर सदर हाउस आया। बहुगुणा जी को रखनऊ 
भेजा! शाम को घर पर टी था। डाक्टर रदििभाल ओर प्रेमचंद अये) एेसा लगता 
है; जटाघर ओर रामरतन जी का वसावर का जोड़ ह| 

बनारस्‌ 


} 


२७ जून : सुवह & वजे कौ टेन से मुगर्सरायं। वहां पर टक्सी केकर वनास्स। 
३।। वजे से ७ वजे तक मीटिंग चरी 1 दीपचंद चांडक की छोरी ठ्डकी कौ सगादं हौ 
गयी] वौ० अआई० सी० कीः मीटिम निर्विघ्न हो गयी। राजू की जगह विलग्रामी को 
एल्गिन में उायरेक्टर लेने का तयं किया। 


कानपुर | 


२८ जन : सुबहु ५ वजे पूगा 1 स्नान करके कुछ लिखत्ा-पठता रहा । पत्रं के जवाव' 
दियि। नन्द का फ़ोन था, वहु विलायत जानें को क्‌ रहा है। ११॥ वजे महापालिका 
गया । इसे पटे डा० ररिमाल ओर प्रेमचंद आये थे! १२। वजे रिजल्ट आउट 
ह । भने वोट उन्हें दिया था। अगर वहं खमरतनं जी को देता तौ वरावर रिजल्ट 


रहता 1 जटाघर जी के घर गया, मेरा मन चिन्न था! जटाघर सवके घर गये, मेरे यहां 
नहीं भये | 


१३ जलाई : दैन एक घंटालेटथी] ८ बजे घर पर आकर खाना खाया। तबीयत 
ठीक नहीं हुई, पेट खराव है। पैरो में चीसं चल्तीरहै) फिर मी दौड माग करता हूं। 
गाड़ी से गोरखपुर तक फिर दिल्ली, वस्बई, कलकत्ता} मुज्ञ सम्हकना चाहिए 1 एलिगनं 
गया, सवं काम एक प्रकार से ठीक चर रहादहै) शाम को प्रेमचंद, राशिमालजी के 
साथ पसिपूर्णानंद जी वर्माके था। वहाँ अचानक साँस वंदहोतीसी छगी। एक वारतो 
वेचनी हौ गयी । कोरामिने ल्या तव जाकर ठीक हअ | 


९४ जुलाई : सुवह मकरोंवटं होँस्पिटक गया) काब्ोग्रामे चिया गया, नमल 
था] एल्गिन मे, खार इमली मे गया। एसा लगता है, शरीर वृद्ध हेता जा रहा है। 


आज फिर एक वार थोड़ी सी चोकिग सी हई, चिता हुई । दिन मे पचका ओौर माल्‌ की 
टिकिया खायी) गचख्ती हौ गयी है। 


१५ सुराई : ९।! वजे एल्गिन मे एक-उठ घंटा था। १ वजे से १२. बजे तक मैकरौवर्द 
हास्पिटल मे गया, टेस्ट वगैरह के ल्ि) डा० जैन आये। डा० दत्त भी ये। 
एक्जामिन किया । ना्मल है) १२] वजे घर जा गया 


= 
सवर्त 
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नयी दिल्लीं 
१७ जुलाई : २ वार दिग्विजयं जी के गया) वहां दिनेश सहु मिले) वे.मेरेसेनं 
रजो है; न नासयज। चायद वी० जाई० सी? का कुछ रास्ता कवंठ जायेगा, एेसा लगता 
है। महावीर त्यागी जके गया, गंगावावू के दो वार गवया। एक° एन० मिश्च १२। वजे 
मिले काफी प्रेम से बातचीत हृरई। दल्ली मं तवीयत ठीके रहती है। मनभीःल्ग 
जता है। श्री दिनेश सिंह इंदिया जीसे नायज हः एसा रगत है। 


दिल्टी-टुदौ र-उज्जन 

२४ जुई : एयरपौटं पर सोहनलाल जी विहानिया गौर पौ० डी° भिक्त, समगोपाल 
जो गुप्ता मी। ग्वाल्िर भोपाल होते हुए" ९॥ वजे इंदौर पूगा ¡ सामने लोग अये। 
ट्म रोग भाक्वा मिल के गेस्ट हाउस मे ठहरे! खाने के पके मि देखने गये । मिल 
रोक है पर वडा कस कर रही है। पिच्छ वपं ४-५ ङाख-का लोंसं दिया। ५ वजे 
उज्जैन गये मंदिर देवा। महाकाल रिवदंकर द्वादश. ज्योति ल्मिोंमें है। यहां 
अकर मन केसा ही होता है। काल किसी को छोडता। नदी, जच्छा-वुया समी भत्मसात्‌ 
करता है। इसी में कल्याण है मी। शायद इसील््यि दिवं को महाका माना गया। 
इंदौर 

२५ जुखाई : ९ वज्ञ. जाडिटोरियेम में गये। काफी भीड़ थी। वहत से लोग वोके, 
तरह-तरह के विचार, समस्याएं । सवत्ते यच्छा वो, ' तेजकरमांर जी, सेठी । उनकी, 
मिल घाटा कररही है, एेसा लगता है कि इंदौर कौ निलो की हार्त खराव है, स्वायं 
दो-तीन मिदं को छोडकर । काफो रोगों से परिचय हया! एसी मीट्गि मं मना 
चाहिए । विचारों का अआदानप्रदान होता है, विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हती 


है। 
कानपुर 


१ अगस्त : एल्गिन वहत लांसमेंजा रही है! मन मे थोड़ी चितासी हर्द] अगर 
यही हाल है तोफिर सौतारम सिक्का क्या हगा। कल दिन मे टंडन जी के यहाँ टी° 
ए० पै° चेयरमैन, एर गाई० सी० के साथ खाना खाया ओर भाज कर्मा द््रीट 
म चाय पौ। सौताराम जययपुरिया मी ये! घंटा वातचीत हुई! वहां से एल्िन में 
यया, आंकड़ देखे । एसा कगता है, कपड्‌ में कु गोलूमाल है। 


कलकत्ता 


४ अगस्त : दाम को श्रीप्रकाद जी को देवा, प्रसन्न है। कलकत्ते मे मन ल्ग गया हे 
पर मेरे परो में ददं ज्यादा है) 


प९र्‌ ,. । क्या खोया, क्या पाया 7 


धु अगस्त `: सुबह. ८ बजे सोदपुर गया। ११ बेज तक "था वंगोदय मिरु मजद्ररं चल 
रहै है. वंह देखी; ठीक चरू रहीं है। दित मे ओफिंसं में था। 


६ अगस्त -:. ३ बजे वाजोरिया जी के गथा । मीटिग ३ घटे चलती रही । फिर श्रीप्रकाड 
जी के पासं अस्पताङ-मे गया । उन्हं सारी बाते बता दीं। - 


जसी डीह 


१५ अगस्त : आज स्वतव्रता दिवस है; छोगों के मनं में ज्यादा उत्सह्‌ नहीं है) एसा 
क्यों ? चायद गामी ओर. अजदी का फक साधारण लोगों को मणम नहीं पडा। सारी 
` व्यवस्था है भी पहले की तरह, फिर अतर क्या मालूम पड़े ? कलकत्ते से भागीरथं जी 
सोतारामजी आदि वहत से रोग आए है । मुभे यहाँ कौ हवा अच्छी क्गती हैः चिताएुं मी 
तटी घेरतीं । 


१६ अगस्त : सुवह्‌ भवन मे जाकर तेल मालिश गौर भप-स्ननं किया। कफी 
आराम भिला। ३ बजे मीटिग थी, ४००-५०० व्यक्ति थे, मै संमपत्ति था। आज पूया 
ब्रत रवा, रात मेँ थोडा-सा दूध विया, उच्छा खगा । . | 


मरहौरा 


१८ अगस्त : ८ वजे भगवती, राजू, मँ गौर नौकर छपरा पुगे। टक्सी से १० बजे 
मरहौस। गुंडराव, नारयण स्वामी; सव थे। १ बजे खाना साया! गेस्ट हाउस मे, थोड़ी 
देर आराम किया ३ वजे समरन इंजिनिर्थस्ग देखा । अच्छा चख रहा है। इसं दूर 
इलाके में मीः काफी कामं इसके पासं है, गौर मी बढाया जा सकता है पर पूजी चाहिए, सही 
प्ठानिग मौर जच्छी व्यवस्था भी। ४ वजे मरहौसा शुगर मिल गए बडी है परंतु, मिंस- 
मेनेञ्ड है! गत वषं फायदा नदीं हुआ । एक डिस्टिलिरी मी है। वह भी फा्येदा दे सकती 
हे। वहत बड़ पमाने पर चीनी गौर रव स्वी है) चाम'को ६ बजे नारायण स्वामी के 
यहाँ चाय पी । ओंफिसंसं आए थे, संवसे वादकी। ` . ` 2. 


गोरीबाजार-कुशीनगर 


१९ अगस्त : सुवह्‌ ६ वजे मर्हौय से चले) ९ वजे गौरीवाजारः पूगे। मिर कमा 
सही है। छोटी सी अच्छी मिल है। यहाँ से १० वजे चख कर १२ वजे कटकूंदया पूगे] 
सरदारजी जनरल मनेजर है । चारवत दिया} आघा-घंटा मे मिल देखी । यह्‌ 'मीःअच्छी 
है। १।॥ वजे पर पडरौना पूगे। २) वजे तकं खाना खाया । राजकरमार जनरल मैनेजर 
दै। नये आए 1 होशियार `लगते है। प्रान्लेमं की मिल है। गुंडरावं `  वहृद ही 
एफिरेट व्यक्ति है [` वगर स्पयो के मिरे खसव चल रही हैँ! ९ वजे कुशीनगर-आए 
बुद्ध का निर्वाण स्थान है। तथागत की. दस फीट की एक प्रतिमां देली । - आसपास पुराने 
खंडहर काफी ह । यात्रियों के ठटसे की जगहे है । वर्मा, स्न, जापान, स्याम से यात्री 
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आति रहते ह 1 मेरे मन में एक विचारः मदा-हं कि मारत में वृद्ध.का जन्म हुखा, वृढ मत 
यह से सारे विद्व मे फंला,.लोगो ने श्रद्धापूर्वकं स्वीकार किया एक समय भारत मे श्मी 
कृदमीर से दक्षिण हक वौ विहार थे, पर भज. तीथे तो यहा रह गए पर व॑ढ- 
मतावरवी नहीं मत टिक सका पर वंद्ध मत उखड़ गया  एेसाक्यो? 


कानपुर 


२९१. अगस्त .: दिनं में एत्गिन मे स्ट्राइक हौ गयी 1. स्टेट वैक वाले चाय्द शुगर मिलो के 
अकाउंट नहीं स्वे । वाजोरिया जी से नाराज लामको वी० आई० सीण०के वारेमें 
वी° पी० यय वहुत.-नाराज ये। लायद वोडं छोड दे । रात. में मन काफी चिन्न र्हा! 
सपने .भी अते रहं जन को कपड़ं का दिराव करने का कटा 1. टाचिया देर करते जा 


रहे द। | 
२३ अगस्त. : कट की मीटिग के वाद मनः वहु हृत्का हो गया } विलग्रासी ने प्रिसादड 
किया था] रोज्‌ का एल्गिन से इस्तीफा ठे लिया पर कानपुर टेकंरुटाइख से दही) 


टडताङ पच्ठि दोनतीन दिनों से चट र्ही दै) सूरज प्रसाद जी अवस्थी से बात 
की, भिख वंद रहने से हमारी कोई हानि नहीं है । 


धारोवाल 


२४ अगस्त ‡ सुबह जार्वर पूगा) पेट खराव था) लृचियान्ा मे एक गिद्ास पोनी 
पिया,.दो क्प चायपी। फिर सारे दिनं रन्न न्दी खाने का चय किया) -८)1.वजे जमुद्सर 
पूगा} हरि ग्रोम. अर अशोक चांडक स्टेशन पर मि । -१० वजे वारीवाल बाय । 
-गफरसरो "से वात कौ+ कामे यरा का ठीके चल रहा, परंतु “खाल इमी वाचे इर 
नेगलेक्ट करते ह । ्चूठी दिकाय्त भी करते एक्‌ घंटा एक पट्ल्वानर से माटििद 
कराया । काफी तगड़ा व्यविति है। उसे देखकर मनमेटोताहैकिमेराभी वदन वंसा 
टी होता यदि थोडी सी सदेघानी रखता ] दिन मेँ २-३ घंटे मिद का काम देखा । अशोक 
चांडक के यहां फलों का नादता किया! ६॥। से ८] वजे ठक दो लेख लिते । 


दिल्ली-वम्बदं 


२८ अगस्त : दिल्ी की यात्रा अच्छी रही] -कमंलापति त्रिपाठी, वख्सज मघौकः 
देपकी पारोदिया मादि से मुलाकात हौ गयी । पाल्यभमिंट मे यी काफी देर प्ट्नेका मका 
मिला । एयर पोट .८॥ वजे पर पूगा । ११ वजे वंवई पूगा] मदन आायाथा। मिल 
ठीक चल रही है । फायदा हुमा है। मन में -खुकी हुई ्‌ 


२९ अगस्त : दिन में ८ वजे र्मा आयी, वहतं दही दमुख अर सुंदर ल्डकी है} ११ 
वजे टक्दपोटं मीटिग मेथा) काफी रोग बाएु ये १ वजे केच रहा। ए० एन 
मिश्च अये। ५ न 


५ क्या खोया, क्या पाया ? 


३० अगस्त :- पाच-छः दिनो से थोडी सी कसरत रोज करता हं । मोहनराल गुप्त 
-(पाङी मिल वादे) चास्ते पर आए थे शना पर ससनासयण जी मोर के यहा गया) 
११॥ वजे ताज में} वहत से लोग आए थे} कानपुर से एन ० के° जन का फ़ोन आया ] 


मिल की हालत पडे से कुछ अच्छी है). वंवई की शन-शौकत दूसरे शहरो से 
ज्यादा है 


३९ अगस्त : कल श्री के° एम ० मशी ओर श्रीमती लीलावती मुरी से मिलने गया) 
मुंशी ८३ वर्षं के हैँ, लीलावती शायद ९५-६७ की] दोनों मे पिले ५० वर्षो से एक~सा 
प्यार है] मुंीजी ने सहित्य एवं राजनीति के क्षेत्र मे यक-काम किया है) समाज सुघार 
में वे अग्रणीः रहै। गुजसंती साहित्यं इनके प्रति चिर ऋणी रहेगा । मने इनकी बहुत 

सी किताबें पटी हैँ! इतिहास, संसृति एवं दशन का वडा गंमीर अध्ययन है। बडी 


हुई इसं वार मिल कर! एक त्रेरणा मिलती है। मगर मस्ये अवतो काफी 
देर हो गयी मेरा जीवन वचा ही कितना ? 


१७ सितम्बर : दिन मे क्या किया, याद नहीं । ` उायरी वहतं दिनों वाद लिखि रहा हें) 
राम को आ] वे टेन मे आकर वेठ गया । देवकी का रुपया वाजार मे इव गया } सुस्त 
है। कानपुर मे मी गडा पड़्गा। परतु वेवकूफ डका ह! 


१९ सितम्बर : सुवह १० वजे बोडं की मीटिगं हुई । दो-ढाई घंटे चरी । ` एक प्रकार 
सेठीकसेहो गयी} चोपड़ा उमिनेट कर रहै थे) जज साह्व का मृड ठीक था 


विल्ग्रामी ने प्रिसाइड किया । मृस्रे लगता है, वी० आई०.सी० ज्यादा दिन बाजोरियाजी 
के हाथ नहीं रहेगी) उनकी गलती मीहे 


नयी ` दिली 


२३ सितम्बर : दिन मे १ वजे एर० एन० मिश्च से फिर मिला] दाम को विलग्रामी 
के धर मीटिग हुई चीनी भिं लेनेकातय रहा। कलकत्ते मे मीरिग है, ३० ता० को 
दिल्ली कीएेसी हालत हैकि मेयनाम^...... " ने काफी वदनाम किया है। इसमे 


सायद ^... .. कामीहाथरहै) वुरयातो लगता है पर उपायं क्या? समय अच्छा-वरा 
सावित्त कर देगा] 


ग 


कानपुर 


६ सितम्बर : रांची से मानंदमार्गी एक स्वामी जी भए ह कल शाम उनक्ते मिला) 
आज सुबह ७॥। वजे फिर गया, कु प्राणायाम वगैरह बताए ई 1 इन दिनो "नंद मामं 
को चर्चा विहार मे अधिक है। सरकारी अफसर भी इसमें ह्‌) स्कल, कालेज 
अस्पताक् मीये रोग चलाते हं धारीवाल से जाज्‌ लाल इमली आए ह।' वताते है 
वहा काम खराव हो रहा है मेरे पैरों मे ददं वहुत जोर से रहता है 
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कालपी ए 
(२९ सितम्बर : दोप्टर को १ वजे पर्पूर्णानंद जी वर्मा, वुषमल जी शामसुखा के साथ 
कापी गथा] व्ह मीटिग में वोल्ा] महारानी खक्ष्मीवाई जर्हा ठहरीं थी, उस स्यान पर 
थोडी देर रहा। मन मे कितनी वाते चा गयीं । कितनी असहाय अवस्था हुई होगी, पर 
रानी नें साहस नदीं छोडा। चाहती तो सव पा सकती थीं। काल्पी पुराना शहर है 
वेदव्प्रासं जी का जन्मस्यान । पता नही, वुदेरखंड की भूमि में कंसा रस है जिससे साहित्य, 


दर्शनं भौर शौय-निखरता है। 


, बम्बर 


८ अक्तूवर : सुवह्‌ ष्ठन मे दिल्ली में वंठा। ८} वजे वंवरई पूगा । माई जी ज्यादा वीमार 
ह। मिलकी मीटिग में नहीं गया। उनके पासदहीवठा र्हाथा। मनमें वहूतप्रकार की 
चित्तां हु । मनुष्य के जं।वन का क्या ठिकाना ? अशोक के टायफायड है, वी मी वीमार 
है। मेरा अचानक कल्कत्तं से कानपुर जाना वाजिव नहीं था। वंवरई न्ना गया, यह्‌ तो 


अच्छा हे) 

१० उक्तुवर : अगर मे वंवरई्‌ नहीं मत्ता तो वहत ही गक्ती हती । कठ भार्दजीको 
ववर्‌ अस्पत्यल ठे आए) दिन मे उनके पासंथा। कुछ आराम है, पर वीमारी वदी हुई 
हे! परमात्मा ठीक करेगा। 

११ अक्तूबर : भाई जी की तवीयत कट से ठीक है! एसा लगता है, रास्ता वैठ जायगा । 
दिन मे नत्यू कंडिया की सयुखल उसके साथ गया, थोड़ी देर तादामीवेला। ` ` 


५ अक्तूबर : भाई जी की तवीयत खयव ही है। सारे दिन अस्पतारूमें रहा, रात में 
मी र्ा। दुखों का पहाड़ हमारे उपर टट गया है । | | 


१६ अर्वतुवरं ‡ सुबह अस्पताल से ७ वजे जाया} माई जी की तवीयत्त अच्छी नहीं हं। 
दिन मे ३1} वजे आंपरेरन हुआ । वोदइफ, एस? एन० ठटी०, परमा गौर अशोक आ गए 
४॥ वजे डा० ज्ञावस्मल से पता चला कि कंसरहै1 जी वृत ही दुखी हौ रहा है। 


१७ अक्तूबर : आपरंशनं का दूसरा दिन ह] परंतु कृसर निकलने के वाद सवकी 
हिम्मत टूट गयी है। मन खराव हयो गया है! 


९ अक्तुवर : सुवहु ४1 वजे अस्पताल मे एस० एन ०-दी० काफोन बाया] मजी 
कौ तवीयत 'खराव है। मन में चितातोदहो गयी.थी पर यह्‌ माशा नहीं थी कि अस्पताल 
जाति हीः शरीर शांत मिरगा। वहत रोया । ६० वषं हम दोनों साथ रहै । - उनकी उग्र 
६२.वषे ८ महीने कौ थौ 1 इन दिनों में उनका स्वमाव मी' कितना सच्छा हो गया-था। 
सवको खोज-खवर.ङेते.थे। राज्‌ को कठ वकने का त्य किया था, पर कौन जानता था 
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कि एक दिन मे एसा हौ जायगा । कंसर की वीमारी थी, भायः १-१॥ वषं से पत्ता तीं चछ 
र्हा 'था। ७॥ वजे धर ऊे-आए। ११ वजे. अर्थी. छे गंए1 भाभी का बुरा: दाल. 
सेते-रंते बेहोश सीं हो ही.थी। मृन्चे रणता है, मँ मी .जब , शायद ज्यादा वृषे जिदा नहीं 
रह पाङगा। पैसे में ददं रहता है, व्छड प्रेशर दै, तिता छूटती नही । स्मशान भूमि कार 
से गया) बहत लेग आए थे। . 


२० अक्तूबर : सारे दिन वितता, रोग सिल्ने वाले ज रहै है! मन खस हौ रहा ४ 
सोचता ह, जीवन कितनी क्षणिक है! क्या पठा कव चखा जाय । विरू वरह संब अप 
र्दे है! राज्‌ को भी आने को कहा है । त 


२१ अक्तुबर : दिनं मेंअगेकेलिएक्याकरना दि, इस वात्‌ को सोचता रहा । मिल की 
हालत खसवब है एेसा कगता है, कभी भीः कपलसरी क्ोजिग ही सकती है । एस९. 
एन० टी० काफी, चित्तित ३! मदन ने पहले की सारी बाते बतायं, काफी विताजनकः थीं। 
नन्द्‌, शारदा, वेका ११॥ वजे बा गए} काफी उदास थे । मुर्ञाए-से खड य । 


२३ अक्तुबर : कलक््ते रोग जा रहे है। न्दर जाज दित्कीः चला मया) ५ 
अशोक, वेला सव कलकत्ता चे गए । मै भी प्लेन पर गया सन में ताना प्रकारक 
चिदा है। राजू से वात की, वह्‌ एक प्रकार से राजी है = 


२८ मक्तुबर : मन मे न जनि कितनी तकलीफ, कितनी अशांति है) रात भे ४ ते 
कहा कि भाभी नन्द के चिएु कहती है! सने नन्दू को फोन किया। उसने कहा, मेरी ` 
तवीयत वेवई में खराव रहती है 1 वंवरई का पानी मुने कम जंचता है । 


३० अकतुबर : आज भाई जी के १२ दिन हो गए । ४ वजे मंदिर गए 1 रोज्‌ को भाई जी 
की तरफ गोद दे दिया । उसकी माँ को बहुत दुख है, परंतु दसस उपाय भी क्या था ? 


चारदवा : 


३१ अक्तुबर : सुवह्‌ ९ वजे चिरा हाउस जा गया।- आर० डी०, एम० पी० संवसे 
मिला। ९।। वजे उनके साथ ही नागदा के लिए रवाना हुआ । १२ वजे पूगा । एयंर पोट 
पर बहुत छोग थे] ४ वजे कारखाना देखने गया 1 जी० डी° साथ ये] सच्छा कमा रहे 
है 1 पस्मात्मा इन्हं सफलता देते है ! [र 


नागदा-कानपुर 


^ नवम्बर : सुवह्‌. जी° डी० विरला के साथ नागदा से रवाना हमा ! मन. चिन्न था, 
सेन जा रहा चा, भाई जी की याद आती. है, यत मे .२ वजे कानपुर पूगा! -३वजेघरओआं 


कर सो गथा) जितनी देर जी डी० के साय था, ठीक था, परतु फिर वरावर उदास 
दता रहा । क व 
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कानपुर 


२ -नर्वेम्धर : वी०पी० वाजोरिथा का फोन अणया। चीनी मिलो के वारे में परु रहे थे। 


मैने कह, २३५ ल्खं ल्ग, वेगे! कल फोन करने को कहा ह । एलि्गिन का रिजल्ट काफी 
सराव है। 


नयी दिल्ली 


४ नवम्बर : दिन-मे काफी घूमा, पैरो में ददं है। एल०. एन० मिश्च से मिला] उन्दीनं 
मुञ्े म्योर मिल देने को कटा है, अच्छा वतविकिया। 


७ नवम्बर : सुवहं ९ वजे.पं० कमलपति त्रिपाठी के पासं गया, ९॥ वजे चोपड़ा जौ के 
एक घंटा था। सुञञे अच्छे अषदमी लगते.) ३ वजे वौडं मीटिग मे गयाः. २ घट चल्य। 
जज सहव ने थोडा खराव स्माकं दिया, वरना संव. ठीक था | 


नयी दिल्ली 


१० नवम्बर : कलित नारायण जी मिश्च से वतं हुई । चायद म्योर मिलदे देगे। श्री 
दिनक सिह से बति हुई] उसका मी ख्ख ठीक है। ठेख अग्नि परीक्षा पर लिला 
नवभारत टाइम्स मे देकर आया गौर भी तीन जगह मेजा। राततम कई वाररोनाअा 
गथा माई जी की याद वनी रहतीःहै। मन कंस्षही हौ जाताह। । 


जयपुर 


११ नवम्बर. : सुवह की प्लेन से.८)} वजे जयपुर पूगा १। वजे को वेस से ४।॥ वजे 
सीकर । येहा वहुत से रोगों से मिला! चंनवोंकी तंयरिर्थाहौस्हीरहै। मुर्ीःदेवड़ा 
के अनिकीवतिहै। मेरा मन नहीं है। सविरस्मल जी फतहपुर से आए! दूसरे लोग भी 
अ!ए1 एक वार सरदारशहर जने का विचार हअ परंतु जी मे सोचा कि वहा न।करके 
विना नहीं जना च हिए, अव पहले जैसा मेरा स्वास्थ्य नहीं रहता। ` 


सीकर . ` `` ˆ ^ 


१२ नवम्बर : दिनम १ वजे वद्रीनारायणजी के सथ जीप में सवी गया, जोलीजी 
साथमेथे) हषं परवत पर गया। ३१०० फीट की ऊवाई है, अच्छी जगह है । करई म॑कंनं 
वनै हं, संडक -मौ अच्छी वनी है । सोढानीः जी -वास्तव मे अच्छे-कार्यकर्ता है|: राजस्थान 
मे एेसी सूञ्लवृञ्च के ५ का्ेकर्ता मी..निक र. जायें तो वहुतः वड़ा काम हौ सकता है } मगर 
घमगली -पीठी. कीˆतो-वत्‌. क्या, -इसं पटी मे मीः नहीःमिको.। सोकर के. चुनाव में 
रमदेवजीखछाएहृए दहै) मेय विचारनहींहैः सक्तिम्‌ नहींहै। 0 
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कलकत्ता ` । । 9 
१५ नविम्बरं : सुबह ९ वजे स्टेशन पूगा. नन्द थाः. घरं आया दिन मे वंदरीबाचू 
अपि । उनके साथ. आमि -मंनी दोनो" देखने - रेगमहछ धियेटर मे ग्या व्यब: सघार्ण. 
साथा! वंगा रंगमंच मेँ गिरीश वाव, शिशिर भोदुडी, अहद्रं चौधरी जंसीश्रतिभा जव 
नहीं दिखायी देती । समय मी बदला है। रत में ९ वबजेसो गथा। कै्सौही सपनी अता 
रह्‌ । वइक रात मे अ! गरी, राज्‌ मो अ गथा । वादइफ मन मे बहुत उदासं हैर राज्‌-के 
कारण । स्वमाविक्‌ है, जपने बच्चे को कोई मो माँ छोडन। नहीं चाहती । , 


१६ नवम्बर : वादइफ को रात में नींद नहीं अती. है, -सारे दिन वितां रहती हँ । चायः 
टोकदहै, पाटमदाहै।! घाटातोहैहौ। सोतारम मिः खरावः चल रही ह।. कपड का 
वाजार.कल्कत्ते मे समानं है । रुई तेज है; शेयर बाजारमंदा। 


१७ नवम्बर : रतनौ अयौ, काफो बोमार है। चुशो्धा जो अधयीं। न -जनि. कलसे 
कथो चित्त खराव है । छिखना-पदठना सव वंद है। 
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२१ नवम्बर : सुबह ७॥। वजे जौ डो० विरा के पसु गया। वे परसो वंगलोर 
जयगे। मैने जनिकौ ना कटदी है) मिंल की हाक्त उन्हे वत्‌ दी। 


९२ नवम्बर :. जी० डो° चुनाव मेंमृञ्चे खड़ादहोनेको कहु रहे है ओर मित्रो नेमी कहा । 
मेरा विचार चीं । वैरो मे ददं रहता है। मामी. सान्‌ कौ वत्‌ पक्की .करने को कहती दै । 


२५ नवम्बर : सोताराम मि की हात देख कर मन मे चत। होती है, रोना आत्म है । 
दसं वषे काफो घाटा. ल्मेग। 1. एस। र्गत है, संस नहीं पा रहे है। मुसरजी मिलक 
पिछले वषं का नफा १.०४ है, इस वषं मौ अच्छा रिजल्ट ल्िखाण्है। `` 


२७ चवम्बर .: युवह्‌ कांति माई देसाई. के यहां गया! वे कहते ये, मन मोई नयी "काग्रेस 
था) मुमत्ताज अ।र रजश्च खन्ना थे] कफो लोगो को. मड थ८। वस्त्व मे म॒मताजं 
सुंदर द्वियीदेर्ही थ) अज माभीने राजू के वरि'में स्यन्ट वतिचीतं की है। 


# 


कानपुर ` 5 1 


२९ नवम्बर : परो में वहुत ददं है। काम फिर म्‌! मिलो मे देवन पड़ता है। . तकलीफ 
वट्‌ जाती है1 जगजोवन वू शहर मे है, परंतु मै नदीं जं। सफ़11. जनः चहिएु.थ( | 
सुवहः रमेश जौ मरोचिथा से वातः की1 रुई के-भव वदते जा. रहे है। एेसा.र्गठां 
हे, कपड़ की मिलें मे इस जव अनप-रानाप घाटा क्गेगाः न + 
१९.७०.६९; 


1. 


५१९ 


नयी दिल्ली 
१ दिसम्बर : म॑नु.माईके साथ रात मे खाना खाया। वह्‌ -कामेस (गो) छोड रहे हैः. 
इन्दि कश्रिसत मे जायगे। दिनं मेसी० डी. पांडेयसे मिला, -श्री दिगूविजय नारायण 
सिह सेभी। गंगा बावू-केघरदो वार .गया, दिनकर.जी .सेमिला] ईदकी टीः थी। 
श्री विलग्रामी के घर गया 


रं ` ( दिल्ली) 


११ दिसम्बर : भुवह भोपाल मे आल खली । टेन मे साथ मे एक्‌ पति-पत्नी थे।, 
मारतीय है, न्यूयाकं मे रहते है । दोनों कामः करते है, २४०० डारर मासिक आय है} 
लडका अपनी मा से मिलने आया है अच्छा ठ्गा } - कटृप्ता था, स्वदेश का प्यार सचता 
है । काफी रुपए कमा कर वापस भार मे दोनों अ जारयेगे 1. आगंस, सथुरा उत्त्रने का 
मन मे विचार आया, पर अमुविघा.के कारण मैने हटा दिया। . 


कानपुर 


२ दिसम्बर : सुबह ६ वजे पूगा दन मे साथ में कलकत्ते कै एक देत्तानो का ख्डका 
शादी में दिल्ली आया था, वापस जा रहा था -रात्त मेँ उसे कंवर दिया } बेचाखा सर्दी 
से वच गया, नहीं तौ वहत परेशान! होता! मेरे ष॑रो में. ददं है, . तेर मालि कराया । 
स्वामी जी को २० कम्ब दिए) रचादगोच्यिजी माए, भिखों कौ हालत बहुत्त ख रव हं । 
एसा रगत है; कई मिले.वंद हयो जायेगी 1 स्वामी रंगनाथानंद का प्रवचन बहुत ही सुंदरं 
रदा । गवनरःके साथ फोटो खीची "गयी । -मन' न जाने क्यों क्षुण्णः है, वुरे. स्वप्नं आते ई 
लायद च्छंड प्रेशर भी है| 


१५ दिसम्बर ‡ युवह्‌ -एक स्वामी जी के पास गया- आसनं सीखने; - अजीव से खगे 1 
रुपया चंदे का मागते हैँ। गती "हम रोगों की है कौपीन या गेरुजा पहन करः जासन 
सिखाने वालों से हेम. आसन सीख कर समन्नते है कि योगाभ्यास करते ह । एसे आसन तौ 
व्यायामृशारा्गो. मे सहज मे -सीखे जा सकते है} ` स्वामी जी लोग अध्यात्म कां स्स 
वीच्‌-चीच मे पिलाया करतत हैँ ।.एेसा गता है, यही फकं है) एलिगन, कोटेक्स की मीटिग्‌ 
इई । धाटा होता जा. रहा है1 बड़ी चिता हयो रही है इससे मी ज्यादा सीताराम सिलल की 
हो सही है) वरहा मी कम-से-कम महीनेमे २ रख काघाटातो होगा ही] ब्लड 
न्ररार उ्चा होता जा रहा है] 


कलकत्ता, 


२१. दिसम्बर : पोट.की मिलो मे टता है 1 वाजार ` समान है1 हमारे पाट के -कोम 
म. २०-३०.हनास्काषाटा हं। ववद की मिल्की हालत खरावसी है! ननाप्रकोरकी 
समस्याए उमस्तीसी मारी ह त ५ 


५२०. क्या खोया, कष्या पाया? 


3 
२५ दिसम्बर : भाभी से राज्‌ की शादी की बातत कौ, राजी हौ गयी ह| चिता ल्ग 
रही थी, वह्‌ मिट गयी । मन में शांति हुई । | | 


तयी दिल्ली 


३१ दिसम्बर : सुवहं दिग्विजय बाबू के गया। गंगा बाबू मिरे नहीं) बी° पी° 
वजोरिया आए चीनी मिलो कासंदाःहो गया है) ४४ लाख देन दहौगे)। मिलोकी 
हालत खराव है) एेसा लगता है, बी° आई° सीं° को ५०-६० लाख कीः टृटत आ जायगी । ` 
अगर वाजोरिया जी चीनी मिलें नहीं ठेते तो यह्‌ हाक्तः न होती । 


९७०; 6. 1 
। ६ ५२९१ 


१९७१. 

जयपुर्‌ 

१४ नवस्वर : दौसा.से रमकरणजे। जोश के वागमे गए] अच्छा है। चाय पी। 
९।। वजे चला गौर १० वजे गलता में गया । ४॥ वजे सीकर पुगे। संदूक रास्तेमेखो 
गय(1 मन॑ उदास हो गथ) सव जगह देखी, पर भिल नहीं सारी रत जागता रहा) 
१५ नवस्वर : सुवह्‌ उदास मन से चला। १०,०००) रुण्की हनि हौ गयी, ठेख, 
-कागज-पतर डायरी वगैरह खो वैठा। सारो रति चेष्टां कौ पर संदूक नहीं मिला । ११ वजे 
सरदारदाहर पूगा) 


सरदारदहुर 


१८ नवेम्बर : वहुत दिनों वाद सव रोग सरद।रश्चहर आए हैँ । घर भरा-सा लगता है । 
रोगो को कपङ वैर्‌ ्वाटने हैँ । परसो स्कूल क। जलता है। ल।इत्रेरी मे कल या परसो 
रामाश्रय दीलित्तजी की कविता है। ॥ 


१९ नवम्बर : सरदार शदरमे रमश्रप दोक्षितके समथमे है| वादइफः मासी, रजु, 
विशू, मंजु, जे° पौ०, कंश, एस० एन ० टौ०, विरम्‌, माल्तौको मा सव एक साथ है| 
परमा भो अयी है। काफी चहल-पषल है। 


कानपुर 


४ दि््बर : पिच्छेदोदिनोंसे कानपुरहं। मन र्ग गथा है] एतल्गिन, ाङं इमलीः 
ठीक चल रही है। ठेव तयार किए । लोगों से मुखाकातत हौती रही । तेर मालिश 
करता हं । परंतु जुकाम परेशान कर रहा है । पाकिस्तान से लडाई जोरों से चालू है। 
हमं रोगं जीत रहँ है शायद पूर्वी पाकिस्तान १०-१२ दिन्‌ मे गिर जायगा) रातमें 
यंघेरया था। | 

६ दि्म्बर : सुबहु देर सेः उठा) कल रत में कफ उक्षन य्ही। एेसाल्गाकि 
हाट फर हौ जयग(1 दव। खो) उोत्टर दाशिमाङ अए) दिन मे साया काम काज 





"सन्‌ १९७१ की डायरी खो गयी यी। 


५५२२. क्या खोया, क्यापाया; 


< «८ ६ 


देवता रहा। गंगा वावृ से फोन पर दिल्लौ वात कौ । चनाव ऊडने का मेरा विचार हौ 
रहा है। पाकिस्तान से लडाई मे हम लोग जीत रहै है| 


 जसीडीह 


१० दिसम्बर : मन र्ग गया है। तवीयत यहां आने के वाद ठीक है। रोज ३ मीलं 
धूमकर पगा वावा के मंदिर जात्ता हूं ।` १२ वजे भोजन, फिर १ घंटा सोना। कोई 
खास काम है नहीं । दोनों वच्चै हिल-मिल गए है। करस की राज्य क्रान्ति" पट रहा हूं । 
अच्छी कितावहै। : 1 


कलकत्ता 


१५ दिसम्बर : अज पाकिस्तानी फौज ने हथियार गेर दिए। सरे मारत मे हषे छा 
रहाहै। लोगों का मनोवल वहूत ऊँचा हो र्हा है । दल मे एक गौरव-वोघ होता है } 


१७ दिसम्बर : डायरी वच्चो ने खराव कर दी। प्न मे पेन्सिल से: आडी-सीघी 


ल्कीरे}, क्या कटु, गलती मेरी है, हैमी. मौ आती है) लडाई कीः जीत कौ सुरी. हो 
रहीहे। (9 ू ष 


गया 


१९ दिसम्बर : सुवह्‌ १० वजे पूगा । स्टेशन से टेपो छेकर गुलाव जी संडेलवुल के गया । 
क्रिस के कई रोग वैठे थे! अनंत देव रामा, डी० सौ० सी०, प्रेसिडेंट आदि । अच्छी 
खातिर हुई । गुव जीः सहृदय कवि है । बहुत हीः अच्छी कविता लिखते है। १८ 
वषेक्तौ अयु से किलना शुरू किया, अज तक लिखते जा रे है पर उन्हे रे्पोन्स नदीं 
मिला) कवि-सस्मेलन स्थगित हो गया था । ४ वजे मल्ली वाच्‌ डालमिया भिके। पह 
मा उनसे मिल चुका था। वड़े मक्ञे घामिक व्यक्ति है, साधना करते है। उनकी कार से 
युनिवसिटी आर वृद्ध गया पगा 1 बुद्धगया वहत ही पवित्र स्थान है। अच्छी तरं देखां । 
म्युजियम भौ देवा | | | ` 


~~ 


१९.७१ ई०- . --~- --- ्‌ दपः 


१९७३. 
बम्ब ` .. ` क ्‌ 
१ जनवरी : सुबह मंदान नहीं गया। कसरत भी नहीं की । ८ वजे राज्‌ करे साथ मिल 
गया। मुगतनि को काफी कीफ है । वैक के अकाउंट की लिमिट मिल जायगी । एक 
रकाय से राहत वनेगी, दिन में थोड़ी देर क्वे पढ़ता रहा । यहाँ सर्दी कम है । इस वार 
एके महीने रहने को आया हं रातत में मदन का फोन आया कि लिमिट सें शंच ६। 
नीद उड गयीः। काफी चिता है) . = वि 
५. जनवरी ; मिल का काम उकक्लता जा रहा है। मंदन पूना गया ह 1 प्वैक के वहत से 
रए उपार ठे रखे ह" चेक फिरती आ जाते है, मनने वहत तकलीफ होती है1 किसी 
तरह किनारया नजर नहीं भता। भवन सें स्वामी रंगनाथनंद का भाषण हमा, 
सुना! अमेरिकन कितव हर" पड़ रहा ह । एसी किताव पहर नहीं पदी थी। रूगटा 
हाउस भे राजस्यानी साघु जाए हुए है, उनके पास शाम को गया! 

८ जनवरो : मदन ७॥ वजे-जा गया! उषा कौ मा बहुत बीमार है । ` एक वजे तक 
उसके यहा था। मदन सेमिलके वारे मे वातकी) गकती हई, आज जसी उसकी हालत 
हं, उसमे चितावाटी वात्‌ नही करनी चादिए थी । जनवरी तक मिल को देखने.की वातत हं 
फिर वेच देनी होगौ। कल 'मजदूरो को पेमेट देना है, काफी तकलीफ होगी । जी० डी 
विरलाजी का फोन अया, दिल्ली चलने को कह, सने ना' कर दिया। वि | 
९१९१. जनवरी : कमि-काज देखने मे मनं छग गया है दिंसंकर का हिसा देखा । २ कख 
कानफाहुजा हं) जनवरी मे ४ अर फरवरी मे भी ४ हीमा, माच मौर इसके जासपास 
(देतकेमी हो सकता है। मन को एक्‌ प्रकार से थोड़ी सी राहत मिरी । कपड़ा २॥ 
करोड का विकाहुमा है] कुल ७ करोड का। इसमे ४ करोड का एक्पौटे कर दंगे! एक 
चा९ सपथा याना शुरू हौ जायगा तो फिर चिता की वात नहीं रहेगी । एक केख कानपुर 
भेजा। 

९६ जननो : कलकत्ते भँ सव राजौ ह । वंवई मे मेरा मन रग गया है। यहाँ भाने क 
वाद १५ दिनं भं ३ ठे तैयार {किए श्वृन्निसा का प्यार". पांचवीं योजना" मौर 
वटती कौमरते" कलकत्ता भेज दिए] 


[वौ 01 


*१९७२ को डगयरी तह मिली। 


` त्री 





५२ क्या खोया, क्या पाया ! 


२० जनवरी : मुरार जी माई से मिला । ˆ दिन में जी० डी विरा का फोन आयी, 
वे कल. यहाँ जा गए। उन्है २३ को दिल्ली जाने का कह दिया। परंतु फिर सोचा कि मुञ्च 
ते अमी १०-१२ दिन यहँ रहना चाहिए । दनि मे कमांडो फिल्म देखने गया । लडाई 
कौ थी। गंदी जगह्‌ थीः। मुंगफटी खा रीं, खराव ्थीं। पेट दुखने ङ्गा । वाङ कृटाए। 
एक मील वर्की में धूमा । अमाव-्रस्त गरीबों की' वस्ती है" क्लव के नाम पर कुछ जुजाधर 
ये, वेश्याएं मौ थी] तरह-तरह के विचार अए। गरीवी अभिशाप है) इस समस्या का 
सुलज्ञाना संमव नहीं है, पुखाने जमाने से कोरि होती ही । क्याहै? क्यो अती है? 
मै भी अमवग्रस्त था। आज मेरे बहुत है, फिर भी अमाव है" रुपयों की टन ह । चिता 
रहती है। मन मटकता है । ` ॑ व | 

२३ जनवरी : १९७२ के नौ महीने का मिल का हिंसाव वाया, १५-२० लास .कौ 
घाटा है] बहत दुख हञा} मन राजी नहीं है। किखने-पठने कौ काम .तो. खेर कुछ 


हौ जाता है परंतु स्टियर होने की सोच रहा था, यह्‌ वात्‌ समाप्त-प्राय ही गयी) इसे 
दुर्माग्य ही कहा जायगा | | | 


नथी दिल्ले 


२४ जनवरी : हवाई जहाज से १।.वजे दिल्खी पूगा। सस्ता साहित्य मंड गया। 
कल के. अखवार मे मेरा जच्छा ठेख था, पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर} वंवरई से आया 
यहं ठीक हुमा या नही, पता नही, रतु विसरा जी को अच्छा ल्गा। वंव्ईमे मन ल्गा 
था पर जीखुशञ नहीं था) वजन ७४ किलो है। | 


२६ जनवरी : सुवहं याद ही नहीं रहा कि अज मेरा जन्म-दिन. है. दिन गुजरते 
है, आयु भी] कितना वीता, कंसा वीदा, आदमी जानता है पर कितना बीतेगा, कैसा 
रहेगा, नही. जानता । शायद जाननेकी सच्ची चाह भी नहीं रखता रविःवावू कौ-- 
“कि पाइनीः तार हिसाव मिलते मन मोर नहे राजी" की. पं्तियां थाद आती. ह । पैरो 
मेददं दै) जी° डीऽ विस्लासे, स्तनलाल जी जोक्षी से बाति की] मजं चचूठ 
नहीं वोला। 

कलकत्ता 


२ फरवरी : मदनं को फोन्‌ किया। वहु पूना से आया नहीं है! रुपयों की यह 
पुय सुविधा है 1 मगर वंवरईके लिएक्या कर सकता हं ? तनीयत इन दिनों ठीक नही 
जोरों से जुकमि हौ रहा है] कोयला की. खाने सरकार ते कल जे छी । राजस्थान क 
मकाकुके वारे मे मौटिग हुई) २ा घंटे ची) कुछ करना होगा पर रोगो मे अव 


पह कौ सौ मुस्तेदी नहीं वीखतीः। “कूँ की घाटी" ठेव तैयार करिया । रगता है, 
च्छा वना है। . ‡ ध | ्‌ 


१९७६ ६०. ५२५ 


४ फरवरी : ` हमडागाछी - गया।. काची विद्वनाथः सेवा-समितिंः कां कैपं.था।' एकं 
तरह की गोठ. थी.। भोजन वहीं किया} अच्छी व्यवस्था वस्था थी] मे भी२ घंटा सेवाःपर 
वोला । शायद अच्छा रहा) ` | 


कानपुर 


५ फ़रवरी : सुवह्‌ मुगल्सराय मे टेन वदरी की।.चिरजी इसी. गाडी में-थे। ५ 
वजे कानपुर पूगा। गुंड्राव के घर सामान रखा । ३ वज्ञे वी ०.आई० सी० की मीटिग 
मे था। चिट्टी आयी.-दहै, एम० डी° के लिए विच्रारहौ रहा है। ५ तंक मीटिग चरी। 
माथुर का रुख ठीक नहीं र्गा । ५॥ वजे एचिगन होता हअ दीक्षित जी के घर गयं ! 
वहां से प्रो° श्रीप्रकादाके घर फिर गुंडुराव के यहां से. कुछ सामानः छाकर 


गगे के घर आ गथा। एक लेख शाहजहां वाला तयार किया । म्मौरंगजेव वाला 
आघा वना] 


कानयुर-दित्ली 


६ फरवरी : मेकरोवटै अस्पताल गया। ब्लड प्रेडर ज्यादा है, २१०।१२०) वजन 
७७ किलो। १ से १२ वजे तक मौटिगिमेथा। निमंलाजीके वारे में जज सहव 
ओर चोपड़ा जी से वातं की। एक वजे खाल इमखी गरश्री अर्जन -अरोडाके गया) १॥ 
वजे गगे के खाना खाया । २]! वजे एयर पोट पूगा . लौर ४1} वजे दिल्छी ! मदन कल्कन्तं 
गया है ` मेय चिचार कलाम कोजनेकादटै' कमीव्न्सेमी जाने का विचारं 
जाता है, २५०) का फकं पड़ता है । 


नयी दित्ो-वबरई 


, ७ फरवरी : व्ठंड प्रेशर १७८/१०० है । वस मे वंठकर घूमता हज कूतुवमीनारः 
मेदरीलो, रयं पिथौरा के किले पर गया। ८०० वषे पह के भारत में पूग गया } प्ठेन 
से ७।। वजे वंवई पूगा। 


{र 


ववर 
९ फरवरी : ८! वजे वापिस भिर गया} जनवरी का एक रकम हिसाव हो गया ह। 
४।-५| लाख का नफा है प्रोडक्शन भी ठीक है। एेखा क्गता है, ईसं वषं ६० 
लाखतक कमाच्गे] कष्डे काकाफी सेलर! र्रमीलो हई है! ६०4२० जर्मन 
यौर गोदामों के ९० जा जायं तो फिर वहुत सी ल्ट स्ट जायेगी) मिल अपने परा 
पर्‌ खड़ी दौ जायगो। म मीः सि्टायर हकर कु चिखने-पठने का कामं केर्गा। 
गरीर स्वस्य होता जा स्टार). वृदठापासा आ गयादहै। रविवार को मायेरन जान 
की चात जज सुवहको। १९ता० का यजस्थान का रिकट वन गया दह। 


५२६ क्या खोया, क्या षाया ? 


११ फरवरी : दिनं मेःभिल का हिंसाव देखता रहा । रोना आं जाता है।. भरं लग 
कितने वदे, हम उल्टे इवते चर गये। -७३ माच मे मी कुछ फायदा नहीं हेणा ` दिसम्बर 
तक तो एक प्रकार से नुकसान है । इन तीन महीनों मे जो कुर थोड़ा-बहुतं नफा हौ जायं 1 


सरदार चहरे जाने का विचार है। माथेरनं का प्रोग्राम नहीं रहा, इसल्ि पहले चला 
जाना चोहतता ह । ` + 


बडोदा 


१८ फरवरी : सुवह्‌ ५! वजे टेन से सूरत पूगा1 वेटिग रूम में ठहर गया । घूमने 
निकला । तप्त नदीः का पुल पार किया। मन को लाति मिलती है। समुद्रके किनारे, 
घूमता रहा । इतिहास मे सुरद प्रसिद्ध रहा है व्यापार, रफ्तानी का वड़ा कामं होता 
था। अव तो वंबई बड़ा है । पुराना किला देखा । बताया, १५४०-० मे वनाःथा । साघारण- 
सा च्गा।' शिवाजी सूरत जये थे) मराटो के -इत्तिहास कौ घटनाएं मन मे आने लगीं । 

गर्मी काफी पड रही थौ 1. थकावट भी काफी आ गयी । वसं से शहर वापसं आ गख} 
वहुत ही गदो सा शहर र्गा} २॥ वजे टेन से वङौदा चला आया। चार घंटे पैदल 

भौर वस में शहर घूमता रहा । वहुतं अच्छा व्यापारिक बहर है । काफी वड़-बड़ मकान 
वगेरह्‌ ह । कल्-कार्लाने मौ है । हर वढ र्हा है। रात में स्टेरान के रेस्तरां मे खाना 

खाया । वृन्दावन लाल वर्मा कौ भमहादजी सिधिया' पठता रहा । आज दिन मे तीन 
राहर देखे। परंतु इस्‌ प्रकार मागदौड मे रहर देखने का कृ अर्थं नहीं । 


ज्‌ 


१९ फरवरी : सुवह्‌ अहमदावाद ६॥ पूगा। चायं, काफीपी। मेल से ९ चला। 
उटकर नास्ता कर लिया) प्रायः १३ वषे पह माउंट आव्‌ आया था। इन वर्षो में 
परिवतेन हुजा है। परे कीः वाते याद है आयीं! आव्‌ पर लिखने का मन होता है। 
सरस्वती नदी माज मी रहस्यं है] प० बंगाल, प्रयाग ओर यर्हा। असल मे कहँ रही 


दै? दिलचस्न वात लगती है। साथ मे राम्‌ है, तेल मालि कराता हं । पेट खसव 
ह > 


किशनगढ़ 


रर्‌ फरवरी : दो दिनों से किशनगढ़ में हं भागीरथ जी बहुत राजी हुए 1 जगह 
अच्छी है। २२०० करे ह ओर मीः कई तरह के कामं ह। पुराना किशनगढ़ गया । 
. २३००।४०० वषं पहले का शहर है, ट्टा-फूटा, उजङ ह-सा) मागीपस्थ जी त्तन ओर 
से स्वस्थ हैँ । उनकी.षत्नी के चेहरे पर मीः संतौष ओर संख है । कल एकं फय्याज 

अलो नाम के चितरंकार के घर गा; बहुत अच्छा वातावरण थां। कृष्ण का ओरं नागरी 
दासजौ का मक्त था। कई चित्र बना रवे ये) बोला, वेर्चगा नहीं, चाहे कितनी ही 
१ ९७६३ ई०9 ष ५२७. 


तलीफ पाञ। लडके-ल्डकी' सव संस्कृतः पठते है) अच्छा `क्गा 1 करिङनगढ़ में मौर 
तो संव ठीक दहै, पर खाना ज्यादा हौ जाता है). मिल ९ लास. रुपया महीना कमारी 
है। सा्वैजनिक कार्यौ मे काफी वडा हिस्साये लोग क्ते ई--खचे गौर दान मी करते 
ह्‌! आज सुवह्‌ वहत से लोग कलकत्ते से अये) जे पी० मी अयि) स्टेरानं पर वड 
मीड थी। जे० पी० ने रुपये वाटी वाक्त के लिए घन्यवाद दिया) कुछ सेवा मुञ्चसे वन 
जाती है, कोई खास वात नही)मतो कुमी नहीं कर पात्ताहुं। २ेव्जेसे १ प्तक 
जयीजन-समारोह था। मेरा नम भी वोखनेवालो मे था। तीन दिनं किदानगट्‌ मे अच्छे 
वीते। भागौर्थ जी के स्नेह-अत्िथ्य के क्या कहने, सव घर वाकलेख्गे रह। 


तभी दिल्ली 


२४ फरवरी : दिन मे पल्यभिंट गया । स्तनलाल जी जोशी के घर तौल्ि दे आया 
राति में लाल्वह्‌ादुर शास्त्री जी के कंडके ' के विवाह में गया । जान-पर्हंवान के वहुतं छोग 
मिंे। परंतु भज चास्त्री जी जिदा होते तो वात दीः दूसरी होती । कल मंगल्देव जी 
शस्त्री के घर गया था। अच्छे विद्वान्‌ ह उन्दने एक पुस्तक मेंट कीः). मन 
मे कंसादहील्गरस्हाहै। वे ८२] वषे के ह] इतना क्कि रहै, क्यों नहीं लिखि 
पत्ता दह्?. न व 9. 


सवाई माधोपुर-रणथंभोर ` 


२५ फरवरी : सुवह्‌ ५॥ सवाई माधोपुर पूग(। स्टेशन पर सामान रखा । स्कूटर 
से माल्चेद जी सर्मा के घर गया) ९॥ तक वाजार्‌ में घूमता रहा। थोडे से मनार 
खरीदे, पपीता साया, २ कचौरिर्यां मी. १० वजे रणयंमोर.का किला देखने चला । 
२) घंटे वहं धा} .१२ वजे नीचे उतरा} स्णयंमोर का मंदिर देखा ] पुरोना है, शायद 
२५० वर्प, ३०० वर्षे का] किला ९०० वर्षका है। हमीरकी याद भा जाती है। 
राजस्थान का शीयं मन को घेता है। वैसे, ररीर में कमजोरी थीः परंतु किले पर भच्छी 
तरह चढ़ गया । शर्मा जौ के साय खाना खाया! वे स्टेरान तक पहुचाने भाये। उन्दे 
तीन कितवे गीर विदवयात्रा के संस्मरण' मेंट की 


रेख-दिल्ली 


६ फरवरी : दैन मे मन कग गया। इस सफर में तकलीफ नहीं इई । रात में नीद 
राक जायी) सुवहः ६ वजे जगा। कौफीः गौर थोड़ा सा सैन्डविच-ल्यिा। १५) में 
एक प्रति "विदवयाव्रा के संस्मरण' की वैची। सायी "याती को अच्छी ल्गी। ९॥ वजे 
वव पूगा। विश्राम किया) मृरारयजीसेवातकी। फरवरी का महीना अच्छा जायया, 
दायद कुल मिलाकर ५॥ टा का नफा रहेगा । 


५२८ ष्या खोया, क्या वाया 


चम्बद 


१ भार्चं.: नत्यु केडिया, जी० डी ० के साथ ३ मील धूमा। घर आया । लिपट सराव 
हो मयी दै। ऊपर चढने में दिक्कत होती है) पैरो में ददं है। एक प्रकार से वुढापा 
अताजारहाहैयाजा गयादहै। जोऽ्डीण्ने मी कहा तुम्हारेपैरोमेकष्टहै) देशमें 
धर्मशाला वनने की वात है) २ लाख खच होगि। विरज्‌ ने कहा है, यहाँ से डाफ्ट 
भेजने होगे! मुन्ने कम जंचा। ४२ लाख मे एक चाय वगौचाल्ेते का चन्द ने विचार 
किया दहै) 


७ माच : प्रभुदयाकू जी से भिल्ने ७ वेजे उनके फट गया। वे विरल्म जी के गये 
थे} जौ° डी ° का "हिदुस्तान" में गंगा जौ पर वहत अच्छा ठेल छपा है । दिन मे मिलमें 
था) वेसे, मिक वहुतं जच्छी चल रही है । माउंट युनिक' मे रहता हुं । दनि मे कितवे 
प्ता हूं | 


रेल-सीकर ` 


११ माचं : सुह रतलाम मे जगा। कोफो-चाय खी सौत्धराम मिल -का हिसावर 
देखता रहा ।- एेसा रगता है, भगवान्‌ ने विनती सुन खो । ७४-के माचं के अंतः तक १० 
खख का चफा-जरूर होगा जमीन, गोदाम, -विजली. की समस्या ठीक हौ जायगी 
सव सपये चुकती हो जायंगे । मन में एक प्रकार शाति है। उायरी पठता रहा । शुरू 
से टी दख गौरः निराशा है। पैरो मे ददं रहने क्गाहै। कमजोरी भी है) २ वजे माघो- 
पुर होते हुए ५ वजे जयपुर पुगा। सीकर स्टेशन पर रघुनाथ जी तथा सवरमल जी 
जये थे) सर्दी जोरों से है) ११-१२ वजे तक लोग मिलने को आते रहे 


नयी दिल्ली 


१३ माचं : सुवह्‌ ७ ` वजे पगा । स्टेदान के वेटिगर्म में सामानं रखकर गंगावावू के 
पासं गया} फिर -उक्टर गप्ता के) सलारई.री। पेदाव की तकलीफदहो जाती है 
जड़ से भिटती नहीं । वंवडई मे ओर पूना मे जान-पहचान ` के डाक्टर नहीं । (दिक्कत 
हौ जाती है) अनजान पर -मरोसा होता नही) गंगा वाव्‌ को शहद दिया । ५। बजे 
उनके साथ केवल्य घाम ओर योगाश्रम के समारोहं मे गया। ९ वजे स्क्टर्‌ से ,स्टेरात्त 
पगा कलनऊ एक्सप्रेस से कानपुर के लिए स्वन्य हूञजा। ` ˆ ˆ . ; `: : 


कानपर ० 9" 


क 


९४ माच : सुवह्‌ कानपुर पूगा। कार नहीं आयी थी। कैसा ही ल्गा। दर्मा जी 
कौ कार मे.सामान र्वाः) पाकं हाउस में .खउहरा } -सदरड हाउस गया.) २ .बजे स्टेरात्त 
भाया। दन मे मीड थी] मन-में कानपुर से विराग सायो रहा -है। 
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कुलकत्य 


१९ मार्च : जज कठचेदेके काम से निकल्ताहूं) हो रहाःहै) मागीस्य जी कौ 
वहत यच्छी इज्जत है! ९ वजे रदोरूस्टीट में होली के उत्सव मे गया। १५० आव्मी 
ये । खने-पीने की अच्छी व्यवस्था थी। ४.वजे विशद्धानंद येमी गया। रा घंटे था] 


उस्र 


२६ भाच : सुवह्‌ ६।। वजे दादर पूगा। टक्सी केकर घर अगया। ऊपर जाया ततव पता 
चखा वग छूट गया मन मे चिता हई । उायरी वगैरह उसमे थी । जाघा घंटे वाद 
टेक्सीवाले सरदार जी लेकर आये, ५). इनास के दिये। ९। वजे मिरू मे गया काम पहले 


सेठीकरहै। मा्चमे ६० ऊख का माङ वनेगा। नफाहै. ही। कटी पर ज्यादा 
कड़ा दै । | | 


२९ साच : सुबहु मारुजीके साथ वावा का दर्बनं करने गया! शाम को उनका 
प्रवचन वल्टम माई स्टेडियम में था। अच्छा वोल्ते हैँ) एक लाख के ठगमग मीड 
यी, भजन वगरह हो रहै थे। | 


३१ माचं : सुवह्‌ जो० डो० के साथ ३॥ मोल घूमा । विजली का ठग ठीक हो जायगा, 
कगता है, पर कटो कंपडे की चिता है! हरिद्टार या मथुरा जानै का मनद राह) 
वेवर्‌ अव कम भने कामनहौ रहा है) न जाने कंसा-कंसा सूना ल्ग रहा है। बसंती 
के अगर वच्ची फिरहो गयी त्तो घर में कंसो उदासी आ जायगी 1 अगर ठ्डका हुमा तौ 
फिर कलकत्ता जाऊंगा । दिन में वंकटेरवर प्रेस गया। दो कितवं ले आया] 


२ अग्रे : दो-चारदिनोंसेन जाने क्यो मन में अवस्रादसाञा रहाहै। मनकर्तादहैः 
कहीं रिययर हकर रहं! जी० डी० वंगखोर चलने को कहते 1 पर मेरा मन गगं, 
दीक्षित जी भदिकेयाफिरनत्थू आदि के साथ जनका या अकेला कहीं जानें का 
कर रहा है। 


४ भत्रक : आचार्यं रजनीश वंवर्ई मे रहते हं । वहुत ही विद्टान्‌ अर अच्छे अररिटर 
हं1 ५० पुस्तकं लिखी 1 उनके काफी चर्वाहै।.. 

कानपुर-लखनञ-वा रावंकौ 

७ अप्र : सुवह्‌ ८ वजे कानपुर पूगा! रक्वा केकर पाके हाउस आया! सौरे दिनं 
घर पर रदा । च्खिना-पठना कुछ हज नही । लाम को ६॥ वजे कार से खाना हमा । 


रास्ते मे ठखनऊ मे सवहितंकारी भोजनालय में खाना खाया) वारावंकी रात में ११ 
वजे पहचा } अच्छी धर्मशाला मिट गयी थौ 


चारावंको-अयोघ्या-नभनान 
८ यप्र : वारा्वेकी ते सुवह्‌ ७ वजे अयोध्या पमे! वार छोटे कराये। सरयु के घाट 
पर पु के नीचे स्तन क्रिया! पानी ठंडा था। दील्लित जी, दरगड़, गर्म अर ज्योति 


५३० क्या खोया, क्या पाया ? 


जोर मै ५ ये] -१० वजे वमनयन पहुचे ।  ५॥ तक रह! १॥ - लख मे एक जेनेरेटर 
च्यिा। ९ वजे कुखनऊ पगे । १२॥ -वजे कान्पुर। 


९ अप्र : दिनि मे कपुर ओर चंपारण की मीटिग हई। जज सहव, चौपड़ा जी 
अये ये। चेथस्मैन हर प्रकार से लट कर रहे हँ । सतीरचंद उनके पक्षमें हैँ। 


पुरी 


१३ अत्रैक : वीस वषं वाद आया हूं। अच्छा ल्गा। समुद्र में खूव नद्या) लाम 
को बाजार गया मदिर देखा। सेक्छकौ प्रतिमाएें ह) खजुरहौमें भी मंदिरों में 
एेसा हो है 1. शायद तांत्रिक प्रमावदहै। हौ सकता है, विकारमप्र शरीर का वाहरी आव- 


रण विकारी है ओर आत्मा की तरह इस देह्‌ के अंदर निविकार मगवान विराजते हों 
यही .मावना हो । 


१५ अप्रैल : पाच-छः मित्र साथ है । समयं वोत जात्ता है] समाचारपत्रे नहीं आते 
रेडियो मौ नहीं है! ताल में हल्ला वहुत हीत्याह ! कल पंचीखाल जी धेच ताश में 
हर कर चिल्खा रहे थे। उन्हं कड़ाई से समञ्ञाया। आज पंडा जी आये। उन्होने 
वही दिखायी, सं ० १९६७ के आसोज में दादा जी अयेथे। फिर मै स० १९७९ में ३३ 
वर्षं पटङे जाया था! फिर एक वार सं° २०१० मेंमित्रोके साथ भाया था) ३२ वषं 
पहले पिता जी गौर मत्ताजौ मी आयीथीं) पंडेको ५) द्यि) मनमे कंसा सा लगता 
है! न पढना, न लिखना) पासे रूपये थे, वे खचं कर दिये हैं। 


कलकत्ता-बम्बरं 


३० भप्रेल : सुबह ४। -बजे उखा। सामान जंचाया। वाइफ नाराज है) तवीयत 
उसंकौ खराव है। मेरी मी खास अच्छी नहीं । न जाने मन सूनय-सूना सा क्योहो रहा 
दै। प्ठेन से नागपुर ९ वजे पूगा) १० वजे वंवरईद्‌। सारन का पत्र था। मुञ्चे एक्स 
क्युटिवं डायरेक्टर नहीं वनाया गया) मनम वसे खास चिता नहीं हई । फिरमीपएेते 

व्यवहार से कुछ उदासी तो आयी ही । मदन! से, राज्‌ से वात हुई । कटो क्लथ हमरोग 
वना रहे हैँ। ७५ पैसा घाटा लगता है। जुन तक ५ खख का नुकसान.ल्गेगा । एक्स- 
पोट के जहाज कम मिक रहै हैँ । अपना रुपया १० राख लगा हृ है} मिल में विद्ेष 
सुवारः नहीं है | 
कलकत्ता 


८ मर्ह : प्ठेन से नागपुर होता हुजा वंवई से आया 1 वंवई में रुपये कौ वहुद्‌ चिता सीः 


रहती है) शाम को वस्तती के गया] ३००-४०० रोग आये । काफी रौन्क थी] दिनं 
गीगे का नामकरण हुञा। मेरे मन मे खुरी 
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₹। कठकत्त म मन ल्ग जता रहं) 


५३१ 


„१० मई : ४ से ७ तक वि्वहवालो के घर गया। मारवाड़ी सम्मेलन के कारण विवाह 
मे थोड़ी सादगी जरूर हुई है। फिर भी अभी तक काफी. दिखावा गौर. सजावट है। 
जिस प्रकौर का, समाज काढठंग है, क्रांति मयेगी, सव.मरेगे। रुपया देष हो जायगा। 
लोगों को सरकार जेल देगी । 


वाराणसी 

१६ मई ; उपवास किया। सरे दिन फर गौर मदट्ढा च्या । चित्त वैसे खु है 
डाक्टर से व्टड प्रेशर जंचवाया। १८६/११७ है । चिता सी हृरई। वन।रसं वसे अच्छी 
नगरी है, चीजें अपेक्षा सस्ती है । राम को सीताराम जी चतुबदी' आर आज गया । 
रात में विरवनाथ मुखर्जी के गया । उा० गंगप्रसाद पांडे के गया। उन्दने सवा महीना- 
ठे महीना जमकर इलाज कराने का कहा । दिन में घर पर ही था। वाजोस्ि.जी 
का क्का अया था। कानु शुगर से इस्तीफा देने को कहा है । मुञ्चे मन मे काफी 
दुख हभ । जिनके ल्यि इतना किय, वे ही इसप्रकारकेहौ गये है।. 


कानपुर 
.१९ मई : अज चोपड़ा जौ गौर जज सहव ने वी० आई० सी० से इस्तीफा दे दिया । 
३ घंटे मोध्गि चली । काफी स्ंज्लट सा हुभआ। अव कानपुर मे आना .गौर रहना गस 


वाजिव वात्‌ हे) 


सस्वदं 
-२६ मई : मदन की पली का ओंपिरेन था । ७॥ वजे अस्पताल गया । -९॥। वजे तक 
गपरेरन हौ गथा । वहत वड गाठ निकली । लायद अव. ठीक हयो जायगौ। रोज 
की चित्ता मी मिटेगौ। ७ वजे विड़ला हाउस गया । आर० डी० के केर सूना सा ठगता 
है) .जीवन का क्या ठिकाना? एक घंटे पटले वात करं रह थे। एक घंटे वाद, स्व 
यहीं छोड चले गये एसे ही एक दिनं मै मी चला जागा, सारी चीजें यहीं पड़ी रह 
जायेगी, घन, दौलत ओौर वेट, पोते। जो पठन(-ल्खना हुजा, वही रह जायगा । 
४ जन : जज हैगिग गाडन मे एक वेच पर वेड था, फिर रोना या गया । कव ठीक 
होगा? सूपयों की लग्र टन चली रही है। नफा पिचले वषं नहीं कीः 
तरह हे। 

९ जून : हरित करोति" का ङेख काफी मेहनत कर तंयार किया} शायद अच्छा वनं 
पड़ा) यहां की त्रिटिश खाडत्रैरी यच्छी है) मिल मे विजदी की समस्यारहै। कटती 
होती है, मिल वंद करनी पड़ती है, प्रोडक्डानं घट जात है । विकल्प नहीं] कपडे का 


५३२ ष्या खोया, क्या पाया? 


स्टौक जमा हो गया। इंसपेक्टर पासं नहीं कर रहा `है। देरी होती जाती है, मन -मे 
फिरसे चिता शरूहोगयी। - - ` 
नासिक 
१२३ जन : मौसम वहत अच्छा है। गोदावरी के किनारे दो मील धूमा) वहत से 
पुराने मंदिर देखे! स्म॒तियाँ जुडी है1 गोदावरी मेँ स्नान कर चित्त प्रसन्न हौ गया। 
ल्गा, सारा अवसाद मिट गया) इसे दक्षिण की गंगा कहते हँ ९। वजे दो गुजराती 
सज्जन अौर नरनारायण. जी माये] उनके साथ कार से गुफाएँ गौर मन्दिर, देखने निकल 
गया। अच्छा समय वीता] श्री राम जहा ठहरे थे, वहत रमणक जगृह हँ । रगता हैः 
स्थान-विशेष का प्रमाव मन पर पडता है । त्रयंवकेवरः में पहाड़ पर गोदावरी का उत्स 
देखा । काफी खड़ी चटाई है। ऊपर से द्र्य बहुत सुंदर है । कई छोटी-बड़ी गुफाएं ह 
एक्र गुफा मे मंदिर भी है 1 गुरु गोरखनाथ का वताते हैँ जगह अच्छी है पर उपेक्षित। 
रस्ते मे गाँववालों ने सूखी मर्ल्यों के ठेर लगाये थे। वड़ी वदवू थीः। इन्दं की 
मर हटाया जाना चादिए] यात्रियों को असुविघा होती है। 
कानपुर . 
२२ जून : पाकं हाउस मँ ठहरा हे] कल एक महीने वाद आया। गर्ग, दीक्षित जी, 
दूगड, विनोद मोदी समी भिल्ने अये। नेवृत्निसा' वारी कहानी पूरी हौ गयी । अच्छी 
जानं पडती है ¡ ` सदरल्ंड हाउस गया} १० व्जेसे १॥ त्क मीटिग चलती, रही । 
कानपुर में मन र्ग गया था, खोग स्नेह रखते हँ 


कलकत्ता 


१ जुलाई : सुवह्‌ विक्टोरिया गया। फिर नत्थ्‌ केडिया के साथ “राज फिल्म देखने 
ध्या । १० वजे गंगा वात्रू भये । एक दिवी प्रकारन कीः वाक्त कर रहँ थे! , 
कलकत्ता-व॑बई-रेल ` 

४ जुलाई : कलकत्ते से थडं क्लास मे पत्नी के साथ चदा था भाजं' पठता रहा, 
तारा चेरत रहा 1 नागपुर में छोग खाना केकर आये ये। रात मे फर क्ास मे जगरहं 


भिर गयी । इसच्ि जराम से से गया! दरसल इस उग्र उस्र म जव थं क्लास कीः यात्रा 
कफः तकलोफदेह्‌ लगती है । पत्नी एक प्रकार से थक गयी यी। 


` म्रबष् 


६ जुई : अहमदावाद से शुमकरण दाङ का. फोन जाया । उरी मिल ६ टा कमा 


स्ट है। हमारी उससे दुगुनी बड़ी है परंतु इतना ही कमा रही है1 रूपये की टान शायद 
१९७३ 
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इस महीने मिट जायगी। ९ वजे से ८ वजे तकं चोखानी जी की ल्डकी की शादी मे 
गया। अच्छी, जोड़ी थौ । दरसल, च्डके वाल नै त्याग किया } यह सगाई पूरी तौरसे 
मेरे प्रयत्नं से हई! मुञ्चे मी खुशी हरई। चोखानी भले आदमी हैँ परंतु उन्तकं पत्त स्तय 
नदीं है। सामनेवाले को एक लाख लगने वाछे मिल रहे थे] परमत्मा की दया से 
यह संव॑व हौ गया, ल्डकी-क्डका खुल हैँ। | 


कानयुर 


२२ जुलाई : सुवह्‌ ७ वजे दिल्ली पूगां) सरदारशहर भौर सीकर कौ यात्रा अच्छी 
रही । ९ वजे नथी दिल्ली स्टेशन आया। आसाम मेल से रवाना हृजा। ऊपर कौ 
सीट थो। अधिकांश समय सोता रहा । दिल्ली. मे. वर्षा अच्छी हौ गयी है। शाम को 
५ वजे कानपुर पुगा। चंपारनं कौ मोटर अआयीथी। पाके हाउस गया। काया 


को फोन किये । सुवह्‌ मदन से ववद वात कर छी थी। कु चिता मिटौ। काम ठक 
चरु रहा है। 


नयी दिल्ली 


४ जुलाई : युवह ५॥ वजे दिल्ली अशया। इसके पहले थोड़े से आसन कर ल्थि 
थ्‌, गरम्‌ पानी नीवू भी ल्यिाथा) उढ मीर घूमा} € वजे मनु मार्ईके शया। ७।॥ 
तक था। काफौ वात हृद, ददि से नाराज है। मिनिस्टरी चाहते है । मिलती नहीं । 
दा से अकर एस० एन० मिश्रा, गंगावाव्‌, सी ०. डी० पड, दिग्विजय, वावू, सवसे मिल" 
चीज देकर आया] ११ वजे स्तनलाल जी जोशी, वह से "कादंविनी", राजेंद्र अवस्थी 
निले नही । १२ वजे पाल्यभिंट आया, ५ वजे तक था! दिल्ली में एेसा लगा, इर्दिसाजा 
का ग्कंमर फीका पड़ रहा है। जाम को सव्ये नारायण सिन्हा, विहार कांग्रेस (गो) 
के नेता से वत्तचीठकौ। ६ वजे कड मित्रो के साथ सी० वी० गुप्ता जी से मिलने अस्पताल 
गथा। वे वोमार है। हाटक इलाज चल रहा दै) मृत्युंजय वावू के दामाद 
मौ वौमार ह। धर भाया, गंगावाव्‌, त्यागी जी, टी° एन० सिह, रतन लाल जी जोशी 
वरट्‌ खाने पर अये। मेरा मन राज्यसमा में अनेके ल्क रदाह। 
ववर 
२८ जुलाई : एक ज्प्रोतिपी ने मेय नाम वताया गौर कहा कि राज्‌ के ल्डकी होगी । 
जे० पी° अस्पताल में हः अमी तक उनके पास नही जा सका। मिल से १२॥ वजे धर 
जाया! देवा वहत से लोग अये हं। भीखमचंद जी मी माये । वातावरण बहुत हंसौ 
लृप काया। ८ वजे तकत धार्मिक पुस्तके पदता रदा) मेरा मन हता है, प्रकाशन 
सस्या कर टं, नवोदितःच्ेखको कौ स्चनाएं प्रकारिंति कङ।. 


५दय क्या खोया, क्या पया 7? 


, २९ जुलाई : १० मित्रे अये. ये। राजनीति कौ वतिं होती सटी) देश की आधिक . 
स्यित्ति खराव हं इंदिराजौी ने विरोवी नेता्गोः को बुलाया है। अनाज बहुदर महंगा 
हो रहा है! सजस्थान मे घास का भाव ९) ७५ प्रति सेर हौ रहा ह! घी २०) किलो! 
पिख्ठे दिनों ३ दिन सरदारशहर ओर १ दिन सोकर रहा। दिल्ली मौ एक दिनं 
रहा। समी जगह चिता है। 


४ अगस्त : परमानंद जी० केजडीवाक के साथ रेख अब्दुल्ला से बक्ति करने ताजमहल 
होटल गया ओौर मी २५-३० व्यक्ति ये! काफी इन्फोंरमेटिव वाते थीं। 


१२ अगस्त : ९॥ वजे सुवह्‌ एस० पौ० जन के साथ जे० पी० से मिलने गया। उनकी 
तवोयत्‌ करु ज्यादा ही खराव है! रगत है, वहुत दिन नहीं बचेगे । अच्छे व्यक्ति ह 
रविवार को मन ल्ग जाता है) छिखिनातो कमहैही। कल के० पीण्मोदीकी पार्टी 
अच्छीहो गयी) वे खु्थे। एसं० पौण जेन से वतः होती स्ही किं अगर १० लाख 
रषये आदमो के पासं हो जायें तो वहत जारसम से रहं सकता हे । 


२१ अगस्त : रमेश्वर दयाल तोतला जी कठ चके गथे। अदमी मले 1 परंतु 
रायदं ग्वहूरिक कपर है! सदाचार-समिति कर रहें हूँ जो निदिचत रूप से फर होमी । 
मनृष्य को सवस्े वड़ो दुर्वेलता है, भौतिक सुख ¦ आज की संस्कृति मे तो आचारः-विचार 
का सत्‌ रहना गौर रखना वहत कठिन जान पडता है । दिल्ली के चंद्र स्वामी के यहां 
सरेदिनिथा, खाना नहीं खाया। लामकोजे० पौर्को छने गया। स्वामी जी 
के पासं माया] वहु कृष्णपूजन था! मजनः वगैरह हए । ९ वजे घर कौटा। 
जे० पोऽ कट्‌ रहैये,स्वामौजोमे सिद्धिहै, सारी वतिं वता देते है! 


२३ अगस्त : स्वामी जौ के पास अधिकांडा समयं चला जता है। मञ्च पर एक धूनं 
सो सवार हौ जातीः है यह्‌ भी एक कमजोरी है } स्वामी जौ कंसे है, क्या करामात 
दै यद तो मालूम नहीं, परंतु जे० पौ० उनसे प्रमावित जान पडते हैँ । उनके ९ वड़े 
सवार का ठीक जवाव दिया। मृ्चे लगा, वति ज्यादा करते हैँ। मुञ्चे कहते है, तुमह 
संसद का सदस्यं वनायेगे। इंदिरा जी से फोन पर वातत हुई है। जी० डी० विड़ला के 
ग्रतमे गया; वे खाने पर वैठेये, मुञ्ञे मी वैठा ल्या 


कलकत्ता 


५ सितम्बर : भागीस्यजौदेशसेआ गये! ज्यादा वीमार ह। लीवर खरव वतति 
६। रासा मी वौमार है ज्यादा सौरियस, वहु कमजोर हौ गयी है। शेयरों मे, ठेदि- 
पनम घाटा २५०००} ह्य र्हा है! वहत चिता होती है; सौदा करना नहीं याता, 


१९७२ हई० ९६६ 


नही करना चाहिए । क्यों फजृलं मेँ मन मे चित्ता हो}: सुवह्‌ मागीस्य जी -के धरं गवा; 
परमात्मा उन्दः जल्दी ठीक करे बहुत पवित्र व्यनिति ह, द्या गौर सेवभावी! ` 

७ धितम्बर : रघनाथ जौ वेतन के पैर की हंडडी टट गयी, मिलने मया, काफी कष्ट 
मे है। दितल्छी से आज आये ह। मागीस्थ जी कानोड्या मी काफी वीमार है, परंतु 
एसा लगता है, वच जायेंगे । मँ वहुठ देर तक उनके पास वंठा रहा चेयर वाजार काफी , 
तेज है, मनमे चितादहि दहेदियन-वोरे मी तेज रहै, मत्ये है मुञ्चे घाटा है। 


खम्बद्‌ 


१३. सितम्बर ; पैरोमे दद॑है। च्ठितेिकाकामवंदसाटहै। चंद्रस्वामीके ९ वजे 
गया}. स्वामीजीने कटाह, दंदिरयाजी से तुम्हारे किए वातत की है। उन्होने कपुरक 
कह देने कोक्हादहै, सई तेज है, मदन ने कछ पुराने कंटाक्ट सेट्ट वयि है| रईके 
एडवांस की. व्यवस्था नहीं है, इसलिए तकलीफ होती है । 

१७ सितम्बर : ८।॥ वजे दिनकर जी के यहा नादा किया। फिर पस्ानंद जी 
केजड़ीवाङ, दिनकर जी के साथ ५२ मील पर गणेरपुरी मे स्वामी नित्यानंद जी के 
आश्रम गया। वहतं से विदेशो साधक मी रहते हँ अच्छा वात्तावरण लगा । प्रायं 
६०) ~ ७०) ₹० महीने का खच हैँ । मोजन किया, गस्म पानी के क्षरने है। 


१९ स्िितम्बरे : एस पी० जेन के यहा दिनकर जी के साथ. नारता. किया । एके ठेख 
लिखने कृ प्रयत्न कर रहा हं । इस वार वंवई में शरीर ठीक नहीं रहता है। मन भौ 
कम लगता है, लिख-पट नहीं पा रहा हं । मन ओर तन दोनों अस्वस्थ है । सोचता ह, 
अव कारवारसेचछ्ीलेदटं) ६० वषं से ऊपर टौ गये, कितने दिन ओर कर्या? थोडी 
सी वाक्त पर चिताद्धो जाती है चाम को श्रेयांसि प्रसाद जी जैन ओर दिनकरजी के 
साथ स्टछ्गि सिनेमा गया। फिर, दिनकर जी के साथं एक रेस्तरां में। 


२२ सितम्बर : स्वामी जी इस वार पेडर रोड मे -ठहरे हु । रातत मे उनके साथ एक 
जगह डाकमिया जी के यहां कीतन गौर मोजन् पर गया। पता नही, कैसे काफी रोग 
तेरह) मै तो इनसे विशेष प्रमावित नहीं रहा हे। 


कलक्चा 


६ जक्तुवर. : घर में रामायण का पारायण चक रहा था। आज पूर्णाहति हई 1 ब्राह्मण- 
मोजन' हया रामायण का कार्यक्रम अच्छा रहा] ५०००) खर्च हृए हौगे। पंडितं 
जी भले है! एसे कार्यक्रम से एकरसता दूर होती है! मन वहता है। नान वदता है 
यायद कमी विवेक मी जग जाये! सगीरयजीके गया! ११ को दिल्छी जाने क्त 
रखा। वेवई से पिच्छे ८ दिन से को फोन नहीं ह्वा! | न 


छै 


५२३६ क्या खोया, क्या पायां 


दार्जाङग 


८ मक्तुवर : कांता का वगौचा प्रंवलेमं का मौर छोटा ह परंतु वह्‌ मेहनत बहत कर्ता 
है! लडका बहुत होरियार है । नाङ्का किया मोटर खराब थी, किसी प्तरह्‌ कसियांग 
पहुंचा, ठीक कर्सयीः।. १ बजे . दाजिलिम । - २३-२४ वषे बाद भाया हं । ` बहुत फकं 
है। काफी मड है, व्यस्त-सा जीवनः । वहतः लोग आए हए है 1 मौसम अच्छा था। 
केवेटर में -उटकर नारा किया। २०) लगे] वाजार` घूमा} ३० वषे पहले पत्नी के 
साय जाया था । नन्दू छोटा-सा था } तीन वजे हम चले ओर नये रास्ते से ४० मील पर 
कसिर्याग अये। वहत खडी चढ़ाई का रास्ता था, मोटर मीः ठीक नहीं थी, डाइवरः नया 
था। खैर, किसी तरह पहुंच गये । क्िपोग पो वार देख रहा हं । अच्छा दिल 
स्टेरान है। यहां काफी मारवाड़ी हैँ । प्राकृक्िकि दुर्य अच्छे है ईसाई मिरनरी आज 
कल यह 'होम्' चखा रहँ है। कुटी र-उद्योग सिखाने के कारण इनका अच्छा प्रमाव पंडा 
दै। वाजार अच्छा है। पहले जव तिव्वत से व्यापार हीता था, तव यहां अच्छी बड़ी 
मंडो थी। वापसी में चार जगह मोटर ` खंखव हुई, परेशानी री । 


नयी ` दिल्ली 


११ अक्तूबर : सुवह ण्ठेन से ८ वजे दिल्लो पूगा" सारे दिन स्वामी जी के पासं था 


शाम को कपूर अये! वातचीत हुई । वे नाराज नहीं ह। गांतिलाल सव कागज लेकर 
अये] वह्‌ वोल्ते है, खास चिता चहीं है। 


बबरं 


१८ अक्तुबर : दो दिनों .से वंवई हुं । सन मे अलति है। गोकुल्दास जी मुखरा 
मर गये] क्या काम-जाया रूपया ? सव यहीं घस रहं जतत है] एक दिन.यूंष्टी चला 
जाना है । १० .वजे.मिर गया। मजदूसें से -सेटल्मेट हो गया दै] 


नयी दिल्ली 


१९ .अक्तुवर : गंगावाव्‌ के पासंदोषंटेथा। वे काफी दुखी दै! कर्जा है, उसका 
व्याज रगत्ता है! भके है, विदान है। कमी रुपया वनाने पर उन्होने ध्यान नहीं दिया} 
सारा जीवन देर ओौर समाज पर्‌ खपा दिया। मँ चाहता हं पर कर नहीं सकता, हीत्य 
ही नही । हरियाणा स्टील की मौटिग में गया । बहुत अच्छी चल रही है! १०९८ डिवि- 


डंड देगे। १००) की.- किताबें खरीदी, जे० पी० के च्य । गंगावाव्‌ को स्येदन पर दे 
आया ] 


२० जक्तूबर : ` वंवई कां फोन नही मिला) किताब पदता र्हा । देयर वाजार गरम 
है, हेदियन बोरा (मंदा। ८ वजे कठौतिया मवन गया । मोहनलाल जी कटीतिया, 
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पूनमयेद जी से मिला) मोहनलाल जौ अव्यत्म के चयि अच्छा प्रयास करर 
कफो सावना मी है) लाम को एक पंजावी नाटकं मलौ चादर देला। 


२१ अक्तुवर : सुवह्‌ मन्‌ माई, त्यागो जी के गया) ११ वजे तक कृटपुतलौ का वेल 

घा। बहुत अच्छा च्गा। फिर अणुब्रत मवन में मुनि स्वरूपचंद जौ से मिला] १२ वज 
नु्मल जौ शामसुखा तया च्द्र गोयल के समय हिसार के लि रवाना हुमा । रस्ते 
मे रोहतक मं रका, खाना खाया) ४। वजे पुगा। २। घंटे आचार्यं तुलसी से वातचत 
कौ। मल्ले व्यक्ति ह। दिन में माज चिताकम रही । मन मे अगर मजवूती द्यी जाय 
तो फिर वाति मिलेगौ। 


नयी दित्ली 


२५ अक्तूवर : दीवाली पर यहीं रह्‌ गया। लिखने मे मन ख्ग गया दै। घर वालं 
यौरमिवोंततेदूरहू] फाटके मे २५ हजार काघाटाहै। क्यौ कर्ताहं? छोड द्या 
था मगर फिरकरने च्गा1 दिवानौ कौ चंदह्‌ फेरे यरनागरका मानसं का ट्‌ऽ 
पदु र्हा ह| शिवानी ने वहत अच्छाच््िादहै। २ वजे स्वामी जी के पास गया, ५।॥ 
वजे तक्‌ था। यदापाठ कपूर के यर्हां कितवं देकर आाया। कपूर नदीं ये, उनकी 
पत्नी थौ । | 

` जम्म्‌ू-कटरा- वैष्णो देवी 


२६ सप्तुवर : र वजे कीटेन से २ टासर्‌ मे चखा था) असुविवा र्दी 1 धडं 
कचति मे वड़ो मोड रहती है, जव नदीं चलना चाहिए । मुन्न में पहले की-सौ यक्तं न 
(| सुवह्‌ ९।॥ वरजे जम्म्‌ प्हेवा) वहां ते ११ कटरो) खाना खया] वहा 

र पर वैत्मो देवौ चा । काफी च्छ है ६ वजे पूगा] वहत थक गयाथा। द्द्‌ 
घटे ददान मं खग गये। ठंडे पानौ से स्नानं क्रिया, गुफा के नौतर गया, एकदम ठ्डा पनि 
ट एतए व्प्रक्ति जति हु, काप दिक्कत हर्द वहतं लेग चले जाते ह वूहे-वच्च। 
नवद्छोगतर्मकरेनाम पर रव सहच हु) सत में सर्दी च्गकर वुखार्‌ जनना लगने ल्गा। 
\ कष चयि पौ] बड़ी तकटीफ में सत गुजारी । क्यो घूमता द्टताहू? खाद्ध करकः 
क्तौ अत्र मूसे घूमना चाहिए नहीं | 
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५ 


<: 


कपा लोपा, वया वाया: 


९ नवम्बर : कल रात मे देयरों के बहुत सपने. अये ! नीद में व्यववान आया। 
छोग कहते है, कपडे के दामो मे मंदो आर्यगी । अज मुरारजी माई अये । 


कठकत्ता 


` १७ नवम्बर : डायरी बहुत दिनो बाद च्लि रहा हं । इसचल्ि सारी बातें याद नही 
पड़ रही ह। कोयला पर लेख तैयार कर रहा हं 1 अपना एक कख विमुद्रीकरण परं 
सन्मागे मे भेजा। | 


कानपुर 


२२ नवम्बर : १० वजे सारन की मोटिग में गया। चिरंजौ सजी हे) काम साघा- 
रण ढंग से चलता है। दोपहर मे संपत दुगड के अच्छा खाना खाया) शाम को ७ वजे 
से १० वजे तक संपत के रहा 1 उसको कंडको का विवाह था। काफी रोग आये थे] 
कानपुर आना अच्छा रहा! 


कलकत्ता 


२५ नवम्बर : मारवाड़ी फेडरेशन की. मीरिगि थौ। ३ वजे पौ डी० के घर सादी- 
मंडार को मोटिग हुरई। सोताराम जौ, भागस्य जौ, रामक्ुमारजी थे! शारदा की 
वमार के कारण वंवई का टिकट रह्‌ करा दिया । 


२७ नवम्बर ; आज हशियन ठे चयि) ३५०००). का घाटा है। शेयरों मे मी १२ 
१४ हनारकाघाटा ह, 


१ दिसम्बर : ९ वजे प्रमुदयाल जौ हिम्मतरसिहका का फोन अया, छेड विल के चयि 
. सर्कार शायद मेरे पर कार्यवाही करेगौ। मुञ्ञे वहुत चिता हो सटी है। नन्द, सतनी 
के मूकदमे कौ केकर वित है। सतमेपो० डो०्के गयां] केकी तया विकी 
वात को} देयर बाजार मन्दा है) हम. रोगों के घाटा कमती हो गया है। 


नयी दिल्ली 


७ दिसम्बर : रातत ३ वजे तक नींद नही आयी । सुवह्‌ ७ वजे जागा! सर्दी काफी 
हं परंतु कमसा गमं था! त्यागौ जी के, दिग्विजय जी के तवां एस्त° एन० मिश्च ओर 
सो° डो° पाडेके गया। गंगा वाव के यंहां पौन घंटे था। गंगा वाव को स्टेशन पहुंचाने 
गथा} उनके चयि टिफिन छे गया था। टेन लेट थौ} वापिस रामनाथ जौ गोयन॑का 
के यहाँ गया। १॥ घंटेथा। टिकट खी टायर का मिला] काफी तकलीफ हुई । .सदीं 
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भी काफी है। मुञ्चे अव यात्रा एकदम वंद.कर देनी चाहिए कहीं मी एक जगह, जसीडीहः 
वनार्स, कलकत्ता था सर्दारदाहर रट 1 


बस्बद्‌ 


१७ दिसम्बर : एक पर में सूजन है, चायद नये जूतं के कारण, गल्ती मेरी दै] दिन 
मे घरपर रहा । कल हडताल है। मृञ्चे वृखार है, सर्दी मी लगती है! . बदन में कमजोरी 
ओर ददं है । मन में उदासी आती जा रही है । क्यों इतनी चिता कर्ता हुं ? क्यौ ही 
कहीं जसीडीह या सरदारशहर जाकर कुछ सार्वेजनिक कामं कर ? कपड़े का वाजार 
मंदादहै। हम लोगों के सब कटराक्ट कसल हो रहे रह! | 

१९ दिसम्बर : सुवह्‌ के° पी० मोदी के ओवेयायं होट मे गया) कभी-कभी मन. 
मे अत्यंत निराशा छा जाती है। इतनी चिता किसल्ए करनी है ? जाखिर मनुष्य की 
जिदगीः मी कितनी है? ६४ वषं का ह्ये गख) शरीर थकता जा. रहा है. शायद ८ 
१० वर्षं जीजगा। क्यों चदीं कहीं रेस्ट चेता] दुनिया क्रा कारवार तो. एसे ही 
चलेगा | | | 

२१ दिसम्बर : यहा रुपयों की टान है। मिल का माल सुक गया है। जज दिनं में 
चिता कर्ता यहा कि तवीयतः खराव है, फिर क्यों यहं रहकर परेशान होता हं । ` २८. 
ता० को हवाई जहाज का टिकट ल्या सोचता ह, अगर -याज्‌ के कंडका हुजा तौ. यहां 
र्कं जागा) नहीं तो फिर कीं मी चला जाङंगा। दरअसल मुञ्चे सिटियर.हौो जाना 

चाहिए कल्कत्ते की विता नहीं है 1 यहां मी चलता ही है फिर क्यो नाहक कष्ट सहं ! 

२५ दिसम्बर : सुवह्‌ देर तक सोता रहा) शरीः रातत प्रायः जागता स्हा। ३ वजकर 

२७ मिनट पर राज्‌ के पुत्री हई । घर में एक प्रकार से उदासी सौ छा गयी) नं जाने 

मारवाड़ी समाज में पृत्र-पुत्री मे इतनण फकं क्यो समन्चा जाता है ? ` चायदं दहेज कारण 


है 1: मेरे मन में मी उदासी-सीः मायी । ४॥ वजे स्मा के पास गया! सुस्त थी। कं 
रात मे काफी प्तकटीफ पायी] 


२६ दिसम्बर : ` सुवह्‌ ९॥ वजे मिल आया} रई का पेभेन्ट नहीं हो सका) मीखमच्द 
जी सुस्त वैठे थे! मन में बहुत वित्य हई! मदन को इन वातो की शायद परवाह नहीं । 
माज वहुत्त दिनो वाद फिर रोना आया। जनवरी में क्या हालत होगी पता नही । इस 
तो दायद दही कामं चलेगा! सपया-पंसा धन-दौकत क्या कामं कगे, अगर इज्जत ह 

नहीं सटी] ५] वजे कुरसौ पर. से किमव उतार -रहा था, गिर गया । हड्डी टूट गयी । 

` वहत दद॑. हुमा । उक्टर आये} एक्सरे छी] अस्पताल गये। सारे घर में मातम छा 


गया1 इन तीन घंटो मे .जो कण्ट गौरः दु मविनाए्‌ आयीं, वह्‌ निजी अनुमवः की वात हं 
वच्िी नहीं जा सकती | 


५४०; - क्याखोया, क्या. पायाः 


२७ दिसम्बर : कर रात्‌ मेँ पैर मे वजन वाध दिया, सीधा कटा दिया, कड़ी दवा देकर 
नींद दिखायी । दिनमर लोग आते रह। एक डेढ महीना कग जायगा परंतु आज मुञ्च 
जितना टेंशन होना चाहिए, वह हुभा नहीं! जी° डी० विरला हद से ज्यादा मेरी देख- 
भाल करर है) हीस्पिट्लके सारे उक्टरस् लगे हुए है। पता नहीं क्या होगा, मनं 
दुखी है 1 . 


२८ दिसम्बर : डाक्टर को मैने आओंपरेदान के च्यि कह दिया। वह तंयारी कर रहँ 
है । इससे कण्ट जल्द दूर होगा । बंबई मे इतने खोग मिलने आ रहे हँ कि मन मे र्गताहै 
कितनी जल्दी जान-पहिचान हौ जाती है! रत्तमे द्वा से नींद अती है। वजन ओर. 
पटु से छटपटाहुट है । वाइफ अस्पताल मे साथ थी। 


२९ दिसम्बर : कल आंपरेदानं का तय किया है । पैर में काफी तकलीफ फ़ हो रही है। 
ईङ्वर कीः एसी ही मर्जी है बेचैनी अर छटपटाहट, कभी-कमी एेसा लगता है कि पैर 
क्टवाद्ू] पट्टल्गे हुए हैः, पर वेधा हु है, सम्दाल पूरी है। हास्पिटलर की व्यवस्था 
अच्छी हे} राम को मदन आकर बोला, विरज्‌ ओर वडइफ दोनों कलकत्ते चे गये । 
पी० के° वागा वीमारं हो गया। मनम चितादहोर्हीहै। 


३० दिसम्बर. : सुवह से. ही सारी तैयारी होने. र्गी । मन में एक प्रकार .का ठेदानं 
था परतु हिम्मत भौ थी. वजे वेहो्ी की दवा दी। १०] वजे आंपरेदान हुञा 
११॥ वजे चेत हु, दवा देते रहै। २ वजे जी° डी° आये! इस वार जितुना स्नेहः जी° 
डी० के परिवार वालों सेःमिला, वहं अपने अप मे अद्मुत्‌ है। म॒ञ्ने इनसे रिक्षा लेनी 
चादिए ! लोग भिलने वाके आते रहे । 


२३१ दिसबर : कपड़ं की भिक वंद है] कल मेख आंपरेदान हो गया! इभृवभेट हो 
स्हा है कल्कत्ते में पुष्पा बीमार है । मन में वेचैनीः है1` वाइफ भौर विरजू डाक्टर 
को लेकर कलकत्ते गये है । न्दू मी लौट गया! वहत्‌ संकट के दिन है । रात मे 'दवा 
| से नीद जा जातीः है, मूल एकदम -नहीं है! रोग मिलने आते है] 
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१ जनवरी : वंव्ई अस्पताल । भाज वपं कानया दिन है.पर्तु मेरे क्षितौ चारों 
तरफ अघेरा पिछले टप्ते वहतं वुरे सपने भये ये ओर वैते सने सही होते दतो 
व्यक्ति कौ मृत्यु होती दै) मगवान्‌ ही जानें। वंवडई जाकर मैने यच्छी जान-पह्चान 
व्ढाखीहै। प्रमुकीःकृपा है पररतु पैर की हडडी टूटने से एक रकम अपंग हौ गया 

२ जनवरी : रक्त मे नींद जच्छी जायी। मदन रतम आया था। लायंद उस समय 
उसे पता चल गया था कि पुष्पक्रुमार वागा की मृत्यु हौ गयी । सत्यनारायण वेरं 
रात मे पहुच रहे थे परंतु मृहञे नटीं बताया । टाक-मटोल करता रहा । मन मे वुरे विचार 
अते दैं। दड्ढी के आंपरेदन का ददं कमं है] नीचे का पटा माज खोल दिया है 

३ जनवरी : सुवह्‌ मदन ने कलक्ते के वारे में कु नहीं वत्ताखा) सलक रहय 
वोदा, फोन नहीं भिदा] ८ वजे सत्यनारायण सौर लाला जी अये) उन्हें देखते ही 
रोना अण गथा! पुष्प तो रक्त में एक वजे हीः चदा गया था। हैमरेज हुआ था। सरे 
दिन जौ खराव र्हा। जौ० डी० विरला आये, गौर मी लोग आये] सन में चाना प्रकोर 
की चिता दती र जुन्यत्म-सी जा गयी) चासो तरफ निराशा सी दिखाई देती. हं। 
पुष्प अभ व्वा था } स्वस्थ था, मेहनती था। वैसे, पिच्छे पते जो सपने ययि वे 
खराव थे) कल द्वारे दिन मन मे एक अनजान सय-सा रहा। ` | 


४ जनवरी : जव दूसरों के यर्टा एेसौ मृत्यु कौ वात सुनता हं तो उनको. समज्ञाने का 
प्रयत्न कर्ता ह अपने पर अती है तो तव स्मन्न नदीं जाती, क्या करं विरसा जी 
मिलने जव आति हुतो एक वार सव भूल जात्ता हूं । फिर अकेले मेँ रोने लगता ह । 
वसंतौ कितनी निरीह, कितनी मोली है 1 कटकत्ते से जव याया, वच्चर्यां चहकती रहती 
थी, आज कसी दौ गयी होगी। उक्टर ने कहा है, १४ को कलकत्ते मेज देंगे । 

५ जनवरी : मदनं, सत्यनारायण से सटाह्‌ की) पुष्पके कारारको केसे सम्हाटना 
होगा । शायद ५-७ छाख की दरकार पड़ । सोताराम मिल मे फाइनेंस की तकरीफ जनवरी 


५४२ क्या खोया, क्या पाया? , 





मे अने वाली है परमा ओर मामी को देखकर रोना आ गया। मनुष्य मरता तोह, 
ही मै भीःएक दिन मर जागा) फिर शोक क्योहोतादटै? संसार कानियम है]. 
ज्यादा चिता पुष्पं के.कारवार की तथा उषा के विवाह कौ है । वह्‌ बहुत समज्ञदार लडकी 
दै। आज मारवाड़ी समाज में विना वहत सा रुपया दिये कोई शादौ-विवाह्‌ नहीं करता । 
वह्‌ घघर-पर्दा हटा, अधिक्षा दूर हुई । परन्तु यह्‌ कंसा पर्या पडा, कंसी शिक्षा आ गयी ] 
१३ जनवरी : आज पाल्यमिंट का चुनाव है1 सायदं काग्रेस जीत जायेगी 1 यह जीतः 
जवदेस्ती की है] देदा कराह रहम है, कव तंक एेसे चञेगा ? किताबें पठने मे मन नहीं 
ख्गता। गोता मे मी एकाग्र नहीं हौ पत्ता) 

१६ जनवरी : असवारों ओर पुस्तकों से मन वहने की कोशिदा की। ५ नं० केः 
रोगो पुरूषोत्तम जौ घुवाठेवाखा ज्यादा वौमार है 1 परमात्मा उन्हँ ठीक करे! शाम 
को ८ वजे घरः आया) २९१ दिनों बाद घर आ सका) वहतः संकट के दिन गुजरे। प्रभु 
एसी तकलीफ किसी को न दे1 फाउन्टेन हंड' पठनी' सुरू की । 

कलकत्ता 


२६ जनवरी : आज मेरा जन्म दिन है। परंतु मन मे एकदम उदासी है} बहूतं किया, 
रोग इसे पुरुषार्थं कहते है । मगर कमाई वह है जो गेवाई न जा स्के। 


१२ फरवरी : दिन मे सोताराम जौ सेकसंरिया की वोती बाते पठता रहा 1 जच्छे 


सस्मरण है। मेरा समय किसी प्रकार वीत रहा है) 'एटलंसं श्रण्ड' पठ रहा हं । 


२४ फरवरी : कल वनारस के आनंद कृष्ण जी भौर विदवनाथ म॒खर्जी आये 1 अख- 

वारो में चूनावों की खवर है। य° पी० में शायद कग्रेसं जीत जायेगी 1 उड़ीसा में 

हार जयेगी। बंवई मे दंगा शांत है, गुजरात मेहो रहा है! गुजराती लीडर लोग दिल्ली 

मे वेठे हैँ। गोन विथ द विड" प्‌ रहा ह । अच्छी है, गंगांबाव के चोट र्ग गथी ! 
अस्पताल. मे -है | । 


२७ फरवरी : कसरत थोडी बहुत कर छता हं । उत्तर प्रदेश मे कग्रे्र जीत गयी । 
उड़ीसा मे मी जीत्तने की संभावना हैः रेडियो सुनता रहा ! ` शारदाः बीमार है, उसे 
चनी हें" उसकी तरफ की वहूत चिता है 1 अमी प्रायः घर में रहता हं) चाय के दामः, 
ञ्चे जा रहे है, अच्छा सुनाफा रहेगा} वंवरई से अच्छे समाचार कमं अते है) मे क्यों 
चिता करता हँ पता नहीं । 

५ माचं : दिन में देवजी ` मालोष्या आ जाते है, मन र्ग जाता ह) आज वाह्र 
निकला पैरो मे कमजोरी है! वैसाखी का सहारा केनः पड़ता है । अव शायदं पटले 
कौ तरट्‌ घूम नदीं स्कुगा । दुख होता है] रुखनऊ से अमृतलाल नागर जी कापव्र 
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अया) पठकर रोना आ गया। कसरत करने ` वाला -आंया, ` काफी ` फायदा 


८ मार्च : अज होखी है) हम लोगोंके यर्हा शोक है। हुरियनके देयरोके माव तेज 
ह। यत मे खरव सपना जया 1 कर पर हिल रह थे, उर लगता है, कीं गोविद वल्छ्म 
पत की तरह वीमारी न आ जाय] 


२४ माच : दिन मे जोगी मत्त जा' विमल मित्र की किताव पदी! जोरों से तूफान 
आया, गो पड़े] चाय वगो में पदावार अच्छी हौ जायगी। पैरटीकद्टौ रहाहै। 


२७ माच : सुवह्‌ ८ बजे वेठा हुआ धा। अआट-दस् व्यक्त्ति कस्टम वाले आये । परवाना 
साथ खये थे। चीजें देखी-मारीं।! मनमेंकंसासाल्णा) सारे दिनं व्वा होती रही) 
चाय कौ वेती के किए फायदे कीः वात है। कलं चाय वगौचे वाके एक्साइज का केस हार 
गये, लोगोको काफी सूपये देने हौगे। उकिटर के गया। उसने कहा, अव॒ चक्-फिर 
सकते हो] । | 


३ अप्रेल : पैर मे अमी तक ताकत नहीं आयी। लिखना वंद है1 मन॑ केसा दती 
है। एयर पोट" कित्व खत्म.कर दी, अच्छी है) मन करता है, य° एसं० जाई० एस० 
की लादनेरी मे जाकर कुछ लिखना रुरू कर द्‌] | 


७ अप्रल : विना वेसाखो के दो-चारः पग चला। जौ० डी० के पासि चहींजा सका, 
उनका फोन करई वार आया] मनमेदूख हा मै कसा था, कित्तना कछाचार दोत्ताजा 
रहा हं जे० पौ० इस्त हालत में मी एक्टिव हैँ] परमात्मा कौ उन.पर छपा है। उनका ` 
जुस लातिपूवेक निकला), 


९ उत्रेल : वहत दिनों वाद वैसाखी छूटी । शाम को जी० डी° विस्लाजीके खाने 
पर गयो, एक छड़ी के सहारे । 


१९ अप्रल : घरमे विना काम के वैठा रहना पडता दहै) कंसा ही लगता है। वसतीः 
का छोटा मुन्ना हसता रहता है, मन को राति मिलती है। वंवई्‌ का कोई समाचार नहीं) 


२२ अत्रैल : सारे दिन धरपरही था। पठता रहा) हाद्य भी खेला इसमे बहुत 
समय 'वरंवाद हो जाता है] परितो की वात दाल मी नहीं सकता। वी० एस० जेन 
अये थे।! उनका कारखाना विक गया कानपुर की मिरे ठीक चर रही हु] हेदियनः- 
वोरा में घाटा मुञ्चे हौ गया। 


२४ उप्र : देदा की हालतं सुरती नहीं दिखती । ईदवर ही कोई चमत्कार कर) 
जदाल्नो मे जोर नहीं है । पट्ठे के-से लेग रहे नहीं 1 जज जे० पी०सेमिला। काफी 
वाते हुई । वे मद्रास गये। 


व क्या खोया, क्या षाया ? 


मेरी एेसी धारणा वनती जारहीहै कि लोगों को अपनी वृद्धावस्था के ल्य सक्षम रहने 
कः कोरि पटे से करनी चाहिए, नहीं तो जरो के मह कीः तरफ देखना पडता है| 


१ मर्ह : ६ वने सीताराम जौ सेकसरिया के अभिनंदन समारोह में गया। वहत ही 
जच्छा रहा, अमूतपूवं । १००० व्यक्ति २) घंटे तक सुनते रह । लोगों के मनं मे उनके 
प्रहि प्यार है) उच्छा लगा) परसेवा कर्के व्यक्ति अवदय ऊंचा उस्ताद रोगों 
को इसे प्रेरणा छेनी चाहिए } सीताराम जी तो एक विशेष युग के प्रतीक है। 


४ मई : परो मे ताकत जा रही दै1 जीण डी° के पासं गया, थोड़ा सा घूमा भी 
धर प्र १५-२० व्यक्ति जये कन्दैयालाल जी. सेव्या, गुराव जौ कौ कविताएँ हुई । 
२॥ घंटे अच्छी रहं वीत गये! कोयले पर ठेख संमाचार-पत्रो मे भेज दिया दहै। मने 
सुरी हुई । इतने दिनो वाद ही सही, कछ तो लिख पाया । 

बम्ब , . , त ्‌ 
१३ मई : वंवई मे मन ल्ग गया है। वच्चो को घूमने ठे जाता हूं! लोगो से मिल्ना- 
-जुलना होता है। गिग गान जाता हू । ३) वजे आचार्ये रजनीश के गया । किताव 
ख । इनका मी अपना दृष्टिकोण है! मनकी शुद्धि के किए प्रयासं के अपने-अपने ठंग 


होते ई। शांति जिसे मिले, वही ठीक जच जाता है। श्री काति देसाई के गया] 
फिर च्लिट्न वालों के साय घर आया। राक्‌ मँ मुरार जी माई की जीवनी पठता रहा। 


१८ मई : अखि मेँ तकलीफ थौ 1 पटी लगी, जाज . उाक्टरने खोट दी। १००) ₹० 
च्यि। कुछ ज्यादा ल्मे) अख प्रायः ठोक द्यो गयी, खुडौ हृई। पुना जाने का 
मनं हि। | 


पुना 


९१९ मई : घरसे पुना जा गया ११॥ वजे कोटो में पुगा। वाजार्‌ गया} एक जेन 
होटल मे खाना खाया। बहुत खराव था गोयल के साय पणकटी, चिव जी का पुराना 
मंदिरदेखा 1 आगा खाँ के महल मे कस्तूरवा एवं महादेव माई की समाधि देखी । गावी जी 
को मग्निपरीक्ञा में वे सदव खरी उतरी महादेव माई तो भक्त हनुमान की तरह रहे । 
कन्तव्यपरायणता एवं डिवोरन दोनों ह सफल्ता के ल््यि जरूरी है । 


ुना-महावर्हवर 

२० महे : रात्‌ लूव जच्छी नीद आयी । मुचा के साय देला। राजेंद्र वावू कौ आत्म 

क्या पो अच्छीहै। न एेती वाते होगी, न एेसे लोग मिल्ेगे! अवं समय वदल्ा गया 

२९७४. ब 
३५ 


पय्‌ 


है, विचारव्यवहार मी! करीव ९ वजे.पूना से चखा।.७५ मील पर महावकेदवर 
है। जनेका मन॑था)} रास्ते मे पंचगनी है पर आगे वद कर एक वजे महावलेदवर 
पगा गुजराती होटल मे खना खाया ) बहुत ही अच्छा था। ७) ₹० प्रतिं व्यक्ति रगे । 
२३ वजे त्क करई होटले में जगह देखी 1 नहीं सिखी 1 घटिया कमरे १००) ₹०,.१२५)र० 
रोज के। रात्त मे खाना नहीं खाया, वसंती को लिखने ठे गया। यहा का मौसम वहू 
सच्छा है1 होटल जच्छा मिरु गया ७५) ₹० रोज का है} नये चादर हैँ। 


सहाबक्क्वर-प्रतापगट्‌ 


२१ मई : परो में ददं था, घूमने नही गया} आज अनर नहीं खना है) सुबहु ९। वजे 
पुराना, महावलेरवर देखने गया 1 महादेव जी का मंदिर देखा 1 यहीं अत्तिवल गौर महावल 
दानवीं के मंदिर मी ह। प्राचीन हँ, जगह भी अच्छी, देखरेख न्दी । लोगो मेरुचिभी 
नहीं । कहते है, यहीं दिवा जी ने अपनी माता का सोने से तुलादान किया था) शहद 
२ किलो चया धूम फिर कर आथंरःप्वायंट गए उतरना-चटना पडता इसलिए 
ऊपर से. ही देखा 1.२ वजे प्रतापगढ़ के लिए हम रवाना हए 1 १५ मील प॑र है । किले के 
ऊपर ज॒ने-मने में दो घंटे र्ग जते। पैरों की खाचारी ख गयी 1 गढ़ में `मवानी -के 
` ददोन से -रट्‌ गया! इन स्थानौ की देख-रेख ठीक दौनी चाहिए } ` विदेशो मे तौ इन पर 
विशेष घ्यान दिया जाता है । हम लेगो मे उपेक्षा की भावना है, यह्‌ कंसा सा ठगता है 


पुना-नासिक 
२२३ मई : मचाये रजनीश के मापण में गया। अच्छाथा। कोटा, रास्ते मे वहत . 


पानी था, मोटर रुक गयी । किसी तरह घर वापस आया 1 इन दिनों वसती का मन थोड़ा 


प्रसद्य रहारहै। वच्चामौ इम्प्रूवकर रहाहै। परमात्मा अगे जाकर सव ठोक 
करेगा । 


नासिक-व्रजेशवरी-गणेरपुरी-बम्दडं 


२ अह : तयार ह्यौकर पणंकुटी मे गए गोदावरी में स्वान किया अच्छा क्गा। 
मुन्ना वहत खेर रहा था} हंसत ही रहता है । ब्रजेरवरी पूगे, स्नान किया । गणेशपुरी 
गए । स्वामी जी उमेरिका गए है। ९ वजे हम घर आ गए! राजु से वात हुई 1 मिलमें 
यु सुधार हुमा हं । । 

कारपुर 


३० मई : दिल्लो से कल कानयुर जा गया या ! कोगों से मुलाकात होती सदी 1 पुराने साथी 
तो भिेदी, सावहीन्यों से मौ परिचियहृजा। विताएं दूर्हो जाती ह। एल्मिन स्ट 


५.४६ क्या खोया, क्या पाया 


हाउस मे सुविधा है, पर फोन नहीं । विनोद, दूगड़, गगै, बौ° एस० जेन, एन९ के° आदिं 
जज आए, कल मी आए ये! एल्गिन मिल मी कुछ ठीक चल रही है । फिर भीन जने 
क्यों इसके चये वेच॑नी सी मन मे आ जाती है) एक सहायक तेल-माच्शि के लिए साथ 
रतना चाहिए 1 इससे फकं पड़गा । स्वास्थ्य ठीक रह्‌ सकेगा ] 


सरदार शहर 


१९ जून : युवह ७] वजे सुमेरमल् जी की कारसे ९ वजे पूगे। एस० पी०, कलक्टर 
स्व से मिले) घ्दाख्ा छोड देगे। थनेदार से कहसुनी हो गयी थी) गलती मेरी 
मीथी] सरदार शहर में मन ल्ग जाता है) 


सीकर 


२ जून :. फतहपुर होता हृजा ११॥ वजे पर सीकर पहुंचा । सविरमल् जी के घर गया) 
पौपुल्स वेखुफेयर में शाम को ५ वजे लोक-सेवा-संघ कौ मीटिग थी । रेडियो जौ आए ये, 
कहते थे, सलावरमल जी का वकील घर्म॑शाला छोडने मे आपत्ति करता है" परंतु एस० पी° 
सरदार राहर जा रषा है, जल्द छोड़ देगा । सुवह्‌ घंटाघर को दरार की वात कौ} मन में 

दो दिनींसे चिता हौ रही दै। वहत से छोग आए, मिलते रहे । कहते है, मै वतमान 
एमण्पीऽ्सेज्यादाएक्टिविथा।! | 

चस्बडं 


७ जन : डायरी ल्खिनेमेंदेर्हो जाती है) मिलक हालत ठीक नही, रुपयों की टान 
है) चिता होती है। रातं मे वरे सपने अति दैँ। दिन में नींद आती रहती है। एेसा 
गता है, ज्यादा दिन नहीं वचूगा। खास चततावसंती कीदहै। पर करही क्या 
सक्ता ह ? | | 


५ 


११ नून : प्रहलाद राय दाधीच मिला। वर्खो मे मेरे साथ घूमता था। जाज सात 
महीनों वाद मिलने जाया बहुत ही दुबला-पतंला ल्म रहा धा कहता था, १३ महीनों 
से ज नहीं लाता है। २ सेर दष ओौर १०-१५ केटे। शरीरें फूर्ती रहती है! ५-६ 
मोक घूम र्ता है। ११ किलो वजन जरूर घट गया है । मेँ एक दिनमेही सुस्त' हौ जाता 
। ६। अपने पर दसका योड़ा-सा प्रयोग कर्गा। शीर भौर पैरों में दरद है । वंवई से मन 
उट गया है] कमी कल्रत्ता, कभी जसीडीह, बनारस जाने का करता है । रातत मेँ मनः 
वसव रहा । एसा गता है कि अगर इसी प्रकार रहा तो जल्दी ही जीवन समाप्त हो 
नाका । जसौ भावी हौगौ, वहं हौकर रहेगी । फिर क्यों इतनी विता की जाए ? 
९३ जून : परमानंदजी मौर कई लोगों को नाद्ते पर के आया) ८ वजे तक थे। जे 


पो 0 मदोलन पर वाते होती रहीं । तरह-तरह की राय है । मगर समी उनसे. सहा- 
नुमू 


रखते है । मुञ्चे लगता है, जे० पी० का यह प्रयास निष्फल नही जाएगा । जनता का 
९१९७ ई० ५४७ 


विश्वास सरकार पर रहा नहीं । आतंक कव तक चल सकता है ? भिल मेँ स्टोक इकट्ठा 
हो र्हा है, एेसा गता है, फिर संकट आएगा । पर कौ तकलीफ के किए उक्टरने कसरत 
गौर इलाज कराने को कहा है । 

१५ जून : कादंविनी के राजेनद्र अवस्थी मिल गए, घरं ले आया । खाना साथ ही खाया । 
मले, अच्छे आदमी हैँ। राद में दुःस्वप्नं आते रहते है । एेसा लगता है" ज्यादा दिन जीता 
नहीं रह स्कगा। खास विता बंवर्ई की तरफ की है। प्रायः रोज ही रोना अ. जाता है। 


कलकत्ता 


२१ जून : कलकत्ता आकर. एकः प्रकार से मन छग गया अच्छे कामों के चिए चेदेक 
रूपए देना चाहता हुं । पर कहाँ से दू ? रूपए तो वबई में फंसे है, आते नहीं । दिन मे १२ 
वजे शेयर बाजार गया, फिर जूट एक्स्चेज गया । € वजे बंगला धियेटर गया । “हरतत 
नवाब" देखा) हंसौ का तमाशा था। मन हल्का हुजा । वंगला रंगमंच ओर अंभिनय 
काफी परिमाजित ओर उ्नत होता जा सहा है यहां मन ल्ग गया है। दौ कहानियां 
लिखी ह] 

८ जुलाई : शेयर वाजार मंदा है 1 ५०० हेयर किए } ३०००) ० का फकं भा गया । 
फिरमी शेयरों मे २०-४० हजार का नफा है । | 
१९१ जलाई : कंसो विचित्र वात है। ल्डकियों की दादी नहीं होती, छ्डके वाले 
अनाप-रनाप सपए मगति है1 इसकी प्रतिक्रिया बुरी होगी । "हरितं करति का मेया 
लेख छप गया 1 

२ जलाई : ज्ञान-मारती कौ मीरिग में गया! इसके पटले ओंफिस आया धा ६॥ 

से ९ वजे तक भारतीय सस्कृति-संसद्‌ मे फिल्मी गाने सुने। अच्छे थे] 

१४ जुखाई : सोताराम जो सेकससिया, कालोप्रसाद जी मोदी स्कूल की मीटिग के लिए 
आए । स्कूल मे ज्लक्षट शुरू हौ गये ह! शाम को भंवरमर्जी सवी के साथ गुप्त ज्ञान 
देखने गया 1 इन्फां रमेटिवे अच्छी तस्वीर थी । ७ महीनों वाद सिनेमा आज प्रथम वार 
देखा । ४ 

१६ जुलाई : रतमें ९ वजे तके ्ठदिया स्कूल में मी्गि थी। हेडमास्टर ओर 
मास्टरों मे आपस में ज्ञगङ़ा हौ गया है, लायद स्कूल वंद हौ जाय 1 शिक्षण-संस्थाओं का 
व(तावरण कितना दूषित्‌ होता जा र्हा है 1 केसे पढाई चकग ? भागीरथ जी,-सीतारामजी 
मास्तीय मवन का चंदा इकट्ठा कर रहे हँ । काफी इकट्टे कर चुके है, पर अमी तो वहत 
वकोहै। मने जमी तक कुछ नहीं दियाहै। इन लोगो ने १२ लाख करचलिए) मुन्नाके 
वर रोज जत्ता हं, रोना आ जाताहै) ` । 


= 
श - क्या खोया, क्या पाय। ? 


बस्बर्‌ ` ` > ~ [ . ॥ 

३१ जुलाई : रामलखन जी यादव पटना से आए है, उन्हँं घर ले आया जे पौण्के 
वारे मे वातचीत कौ 1 उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, कहते है । इंदिरा जौ दमन नीति 
अपनयेगौ, एेसा मुञ्चे लगता है। मदन' विलायत चखा जाएगा । मुञ्धो बंवरई रहना चाहिए । 
वैसे मन यहाँ इतना लगता नहीं । शाम को साघु-वेला-आश्रम गया! -मजन चल रहा था, 
वड शाति मिरी । 


५ अगस्त : मन न जाने क्यो वंबडई में नहीं लगता, वैसे मौ कहीं नहीं लगता है । फिर 
मौ कलकत्ते मे वसंती के मुत्े के साथ लंग जाता है] यहाँ मी सुत्त वेकती रहती है 1 
शेयर वाजार वापिस ठहर गया है, शायद कुछ वढ़ जाय} रोज रुपयों की. चिता,.यह्‌ मी 
प्या जिदगौ है। आदमी कम खाकर रह सकता है! फिर क्यों जीवन को इस तरह से 
इषौ किया जाय ? पुष्पं इसी तरह तकटीफ पाकर चला -गया। मदन भी इसी तरह 
तकलोफ पा रहा है ¦ 


नम्बड-अहमदराबाद 
८ भगस्त : राजू कल चला गया! घर एकदम सूना रगत है । मु्ली काफी होशियार 
ठ गद है! हवाई जहाज से ७ वजे अहमदाबाद पगा। शाम को रविशंकर महाराज के 


वा ५०००) ० देने की कह कर आया हं । ८० वषं के ह| बीमार रहते हैँ । देवता 
आदमी है। | 


नयी दित्ली 


९५ अगस्त : महावीर त्यागीजी से मिला) १०० कितवे दीं । वहूत खुश हुए । सुबह 
छण्णकतिज। के गया था १०० क्रितावे उन्ह दौ थीं । कितां अच्छो आयी थी । सुवह्‌ 
जगजोवनराम ज के यहां गया । .उन्दँ मो तौल्िएु ओर किताबें दे आया] कुः वातचीत 
मा इ । सन को दवाए है, एसा लगता है। इन रोगों का दवा रहना देश के लिए ठीक 
नहीं है । अव्मोको कुन जँचे ओरकरन सके तो साथ छोड़ दे! मगर एेसा होता नही, 
भभ नहीं कर पाता। ब 

८ अगस्त : सुवह.उठ कर वंगला सहव गुरदरारा की तरफ घूमने गया । ९१ वर्ष का 
च्टा-कट एक आदम मिला। वहत से वायसरायों के साथ रहा, अव अकेला रहता ह 
स्वास्थ्ये ठोक है! कहत था, हरीर ओर स्वास्थ्य सवसे वड़े साथी है। पैसाहोया पुत्र, 
पथ छोड़ देते है, पटलः तक । ठोक कहा, मेने दोनों की हमेडा उपेक्षा की! मोहन 
्‌ भारा जा से मिला) एर० एन० मिश्च से वातवोतकी। बारिया अम.से मिक! 

निषाठो जो के गया! वे पूजा कर रहे थे! डो० पौ० चहोपाघ्याय से मी मिला था, 


२२ अगस्त : सुवह्‌ जी° डी० विरला ओर एस्त० पौ० जैन के साथ घूमने गया] जी 
डो० ८१ के है, स्वास्थ्यं अच्छा है। कितने एक्टिव है| मै नियमित नहीं रह पाता। कभी 
तटी रहा । अज पंहटी वार ८ महीने मे २ मील घूमा काफी स्पीड से, अच्छाल्गा 
मन में खुरी हई । १२ वजे एयर पोटे पर सदन को विदा कर घर गया । मदन विलायत 
गया। कामं वन गथा तौ अच्छा रहेगा । राज्‌ अमी हौरियार नहीं हेजा है! १०-१५ 
दिनो मे करक््ते जाते कामनदहो र्हा हं। 


२६ अगस्त : मदन के जाने से चिता है। मिल मे स्पथों को वहतं टान है । एसा कगता 
ह, मेतोइसं हाक्त मे पागलहौ जारगा। एस° पी०्जेनको हाटकी तकलीफ हो गयी । 
पटना के अस्पतालमे है। वेमौःचिततासेही वीमारहो गए] मै मायामोह के चक्कर में 
चिता करता हु । मेले मे पड़ गया । मेर मन यव घन कमाने का विलवुःल नहीं हं । 
सोचता हं, २ लाख स्प्यो से, शाति से जवन मर आरम्‌ से रं सकता हं 1 सरे दिनं 
रुपयों कौ हाय-हायं ओर खींचातानी लगी रहती है, चैन है नहीं 1 व्ल्ड प्रेशर इसी से ऊच 
ही जात्ता है) मिलकी वेलेसं चीट तीन-चार दिन में निकर रहौ है । कृल्कत्ते जाने का 
निद्चयं किया है | 


म्बर 


[1 


& सितम्बर : मन मे नाना प्रकार की चित्तां हैँ) वंवई मुञ्चे छोड देनी हौगौ । इसी में 
सार ठै! क्या फायदा जीवन के अंतिम दिने मे उस्र घटाने से 


१५ सितम्बर : दिने ताक वेता रहा 1 मन को दूसरी दरफ लगने का.इसमें सहारा 
स। पाता हं । पर नशे की तरह यह बुरी वात है 1 सर दुखने लंगा । ताद कमी-कमी खेलना 
अच्छा मनोरंजन है) परंतु ज्यादा देर नहीं । कपड़े का वाजार बहुत मन्दा है 1 सारे दिनं 
माग-दड ओर चित्ता सस्ता साहित्य मंडल की १० पुस्तके विरला जी को देकर आयो । 


करका 


१९ नवम्बर : दाम को विक्टोरिया गया) अकेला धा, कई वार रोया] पष्प चला 
तव रोयाया मौर ज्ायदजवरो रहाट 1, मन मे कमजोरी गा गयी हे) 


जसीडीह्‌ ` 


२३ क्ितस्वर : सुवह्‌ तेल माकल्शिकरा कर ठंडे पानी से नहाया। शायद एक~-डढ्‌ वप 
चाद (स्िवायर्वंप्णो देवी के ठंडे पानी से नहाया) मन में जच्छाल्गा) ताऊजी के पान्त 
वैटकरः बातचीत की । स्वस्य शरीर क किए स्वस्य मनं चाहिए 1 यह्‌ कसे पाऊं ? चिता 
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क 


चूटती नहीं । त्।ऊ जी कहते है, आदमी के पास स्पथों कौ दरकार ही क्या है, उल्टे 
चिता रहती है । “हीरे तो खाने को चोज नहीं फिर क्यो हीरके परे लोग पागल है? 
वंवईं का कोई समाचार नही, पता नहीं क्याहो रहा है] 


३० अक्तुबर : सुबह अचानक मन खराव हौ गया। रात में सराव सपने आ रहै ये 

रोज थोड़ी देररोल्ताहुं। संयोग की वात है, ६ महीने में कितना परिवर्तन हो गया । 
६५ वां वपं मेरे लिए वहत खराव सवित हुमा । पुष्य कुमार का देहांत केवल ३७ वर्षं की 
जायु मेहौ गया वच्चे अनय हो गए नना प्रकारक समस्याएं खडीहोगयीं। वे: 
किसौ तरह टक हर्द तो मेरे पैर को हडडी टूट गधी मुद्ने अपंग कर दिया । जुलाई के 
वाद अचानक मिर खराव चलने र्गी, घाटा होने गा} 

कुठकन्ता 


१ नवम्बर : मन य्हाँमो नदी खण र्दा है। जसोडोह्‌ पत्र लिखा, गंगावावू कोमी 
ल्वा। देशं जाने को सोच रहा ह! पलल का मन तो कम था, पर तयार हौ गयी है । 


९ नवम्बर : कल त्रत रखना मूर गया । अज मीः नदीं रखा । सव समस्ति है क्यो 
इतनी चिता करता हं । न जाने मनने मिक के प्रति इतन। मोह क्यो ह गया । कोई मानता 
नदी, मेरी सुनता मी वहीं 1 व्यापार मे जिद ओर मवुकत। नदीं अनो चाहिए । मन्‌ष्य 
दुःख स्वयं मोल लेता है) जगर १०००) ₹० माक्कि कौ ववौ अयहोतो वृद्धावस्थामें 
अच्छो तरह चलम सकत! है ! फिर मी न जनि क्यों घन के पीछे बुरी तरह पड़ा रहता हूं ! 
रांची | 
२९ नवम्बर : रांचीमे मन लगा है! मौसममौ अच्छा है) करई वर्षो वादं आया 
पहले स्वस्य या, खूव घूमता या, अध नहीं हौ पति! “जनि जनजनि' किताव अच्छी बनी है 
रोगों कौ राय है। सुबह पीटर अरूवारेज आये । जे पौ के आन्दोलन के चयि 
मातु 3; स° दिए । .अन्योलन चक्गा। चलना पंड्गा। जनता कष्ट मेहै। देर 
का संकट बढ़ रहा है 1 अगे कोई वढ़्ता नदीं । संव अपने-अपने मे पड़े ह1 यहाँ बहुत- 
सा समय ताश मे चला जता है । दिंलन~पढना कम होता है। छिललना तो विच्छरुल 
नहीं फिर मी चीकी यात्रा अच्छी रही) 
कलकत्ता 
६ दिसम्बर : सुवह्‌ जी० डी० के साथ घूमा] दीः साहित्य ओौर मारवाड्यों पर 
वात दीती सही] जो० डो० को सून्ञ पैनी है, ज्ञान, अध्ययन भोः। इतना समय इन्हे 


कसेमिरजाताहै? जी० डो० से वहुत प्रेरणा मिल्तीहै। देवजी के साथ मद्रासी 
होटल मे डोसा खा च्या, गलती की। 
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९ दिसम्बर : कई विवाहौ मे गवा 1 वहतो से मुलाकात हौ गयी } कपड़ मे कुछ तेजी 
आनी शुरू ह है 1 एेसा लगता है कि शायद भिल का माल उठ जाय । रुदं मी कु तेज 
होष्टीहै) रत्तमेंजी० ड° के गया। घरपर सौ° डी° पांडेय आए) 


१९ दिसम्बर : सप्ताह चल रहा है । कल गौपियों का प्रसंग अच्छा रगा ।. गंफिस नहीं 
जाता हूं । माज उद्धव जी का वणेन था। वहत ही रोचक था वहत से स्ो-पुरुष 
यते ह| नन्दरूके आग्रह्‌ से यह्‌ अच्छा काम हज, पटहे मेरा मन कम था। राजू, स्मा 
दोनो यहाँ ह, मन छग गया है} मृन्ने अच्छाल्गा) 


२६ दिसम्बर : कका मंदिर मेँ मारतेदु का नाटक देखा, अच्छा था! इन सवो से तनाव 
कम हौ जाता है । सस्ता साहित्य मंडल का कायवाहक अध्यक्ष चुना गया । मेरे मन मे तो 
सिक्षकसीहै। परंतु एल० एन० विस्लाजी ओर हरिमा जी काजोरथा) मुन्ना 
के साथ एक घंटा साग-वाजार गया | | 

२८ दिसम्बर : दिन मे ओंफिस गया था। रख तैयार करके भेज .रहा हँ! कहानियां 
मी तयार गयी] रुष्ये कमाने में जौ शांति नहीं मिलती, वह्‌ रख पूरा करने पर 
मिलती है। शायद यह्‌ तृप्ति टी असल कमाई है 1 
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१९७५ 
बचदं 
१ जनवरी : आज वपं का पहला दिन है । चिता, फिकर, रात मे बुरे सपने । जौ० उ 


विरला की किताव कर देखा, कु सुना" पद्म । अच्छी है, वहत अच्छो । हिदीः ग्रंथ 
रत्नाकर मे गया, अपनी कितवं दे आया, उनकी लेता आया | 


१० जनवरी : मिल की हालत पर रोना आता रहै) बोस वषं पहले मार्‌जी आर म जए 
तव छौ थौ) खूब चौ, कमाई अच्छो रही) अव गजे फंसौ है । अपनी कमजोरो है । 
कोई सुनता नहीं । 


कक 


कलकत्ता 


२६ जनवरो : सर्दी यह वंवरई से ज्यादा है। ८ वजे श्री रिक्षायतन में क्षंडोत्तोन 
किया! करई रोग वो, मै खास बोल नहीं पाया। जगता है, मीतर से खाखो होता जा 
रहा हूं । वहत से लोग मिलने आए । आज मेरा जन्म-दिनं है । वधाई, शुभकामनाएं मित्र 
रोगदेतेरै। क्या कियारमैने? वसती के गया। मुद्चे वारवार रोनण अताहै1 परमात्मा 
ने इस आयु मे कितना दुख दिया, मिल का जौर वसंती का । 


२८ जनवरी : कु कहानियाँ ओर लेख तेयार किए । दो-तीनं पत्र भी च्ि। जी° 
डो° का जमुनोत्तरी" वहुत अच्छा हज है । करकत्ते मे मन ज्यादा लग जाता है कु 
च्िखना मन को अच्छा लगता है, परंतु अव वहत छख नहीं पाता । 


३ फरवरी : जपने समाज मे रादी-विवाहं में अव अनाप-शनाप खचँ होने लगे है] 
वरवादी इसी तर्‌ शुरू होती है । कितनी मिसाल है, पर हम देख कर मी नहीं देखते । 
२७ फरवरी : सारे दिन महावीर के घर रहा 1 छड्के के विवाह का मोज था} कड़की 


सुंदर है, वहुत अच्छी । रात मे घर आया। थक गया! इन दिनों लिखन-पठना एक 
प्रकारसे वंदहौ गया। कुछ तयं करना पड़ेगा कि लाइफ में क्या किया जाय } समस्याएं - 
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-जोकोँ की तरह पिछले चार वर्षो से खून पौ रही हु सोचता हूं, सव छोड-छाड कर निकल 
जाऊ) जगह-जगह छपे पड रहं हैँ । जयपुर .महारनी के १० करोड के जवाहुरात 
पकडे गए । कितना सच, कितना ठ, कौन जने । 


१ साच : शाम को बजार गप्रा। वसंतो कामुन्नाव्डाहोताजा रहार) स्वमावका 
मी अच्छा है। इसका वि्वाहतो ये देख नहीं पञ्गा। तीन-चार दिनोंमे दिल्ली होते 
हुए वंवई जाने की सोच रहा हूं । 


नयी दिल्ली 


६ माच : स्कटर से घर आया। त्यागी जी, डी° एन० सिह, एस० एन० मिश्र आदि मे 
मिखा। गंगा वाव्‌ के गया). सस्ता सहित्य संडलमें र षंटेथा] जी० डी का फोन. 
आया, वे ववर जा रहे ह। मसे भी जाना है, पर मनः नहीं करता । परंतु जाञ्गा। 


म्बरं 


१२ माच : जाज मिल मँ चोरी पकड़ी गथी। काफी संगीन है । मृज्ञे अदेशा था। वड 
कर्मचारी चोरी करते है, मैने कई वार कहा है मिलू हमारी खराव नहीं थी । मेनेजमेन्ट 
को खरावीः से हालत बिगड़ी है । क्राइम एंड पनिशमेट' पढ़ रहा हूं । कड स्िल्गि' कागू 
होगी) चिता की वात्त हैँ। 


१९ मार्च : दिन में भिर रोज जाता हं] पठन।-छिखन। वंद सा है । वंवई प्रवास कौ 
एक दुखद स्मृत्ति मात्र रह्‌ जयेगी] मदन. अगजकल वीमार रहने लगा, विता-फिक 
से। असहाया हो गया | 


२९१ माच : दिल्ली दानिवारको जने कात्य स्खा) दिन मेँ हरदौल" की कहानी 
लिखनी शुरू कीः! शम को हनुमान प्रसाद जी पोदहार की स्मृ्ति-संमा मे गया । मार्जी 
ते असाधारण कार्यं किया! गीता प्रेस का अव इतना काम शायद नहीं हौ पाए] कौन 
इतो कगन रखता है ? दिल्टी से विष्णुहरि डार्मिया अए थे। गोरखपुर मे एक कंसर 
अस्पताल वनाने की योजन है] अच्छाकामदहै। मेरेमनमे भीरा काम्‌ करनेकी 
इच्छा होती है) 

वम्बहं 


३१ माच : कानपुर जाने का मन हो रहा है। वहीं रह कर नथी किताव तयार करने की 
मो इच्छा है। माच मे व्विता दीः चिता स्ी) मिलमीखराव चलती है) कपड़ोंका हिसाव 
ठीक नहीं । मेरा यहाँ रहना स्वास्थ्य कौ दृष्टि से ठीक चहीं । शायद रिटायर होकर लिखने 


५५४ क्या खोया, क्या पाया ? 


ध ध । 


का काम करं । फाल इतनी चित। करत हूं, मि चलो जती है तो जोय । संडक के 
अदमियों सेतो फिर भी अच्छे रहुमे। 


7) 


करकत्ता 


१६ म्रैल : छिलन-पद्ना वंद । `एस० एन० टी° से मैने कहा, मेरी तवीयत्त खराब 
रहती है 1 उसने कहा, चिता करने से क्या हौगा ! 


कासपुर 


२६ अप्रेल : रात मेँ कुछ देर जागत। रहा । चुपंचाप गंगा जी चला गया सवा मील 
धूमा पानी गरम परंतु साफ नटीं था । माघा घंटा स्तान्‌ किया । कल प्ठेन से आया, पाकं 
हाउस मे ठहरा हं एयर कंडीरशनंड कमरा है । आराम सिला) नींदमी ओ गयी 1 गगे, 
मोदी, दूगड एयर पौटं प॑र भए 1 वडा स्नेह रखते ह 1 अच्छा कऊगता हे । 

वम्बरं 


२ मई :. शाम कोन्रिटिदा खाङत्रैरी मे गथा। ङेख तेयर किया) यहाँसेचलाजाना ही 
अच्छाहि।. 


माथरन 


११ मई : गर्मी खगती है । अच्छी साधारण पहाड़ी जगह हे" सस्ती । ४८) सु० मे खना 
नादता तया कमस} साय लगा वाथरूम, मस्म पानी । चिता के कारण कहीं सी आनंद 
नदीं के पत्ता! बुरी वात है। मन पर काव रखना चार्हिए 1 इतनी दुवे नही था । 
वाजार ओर आस्वास घूमा 1 शाम को टेकिविजन मे कावृरी वाला" फिल्म देखी । 
अच्छी थो) फिर कव यहाँ आ पाङगा, माटम नहीं । 

दम्ब | 


१३ मई :वच्चे"कार से मह्‌वल्डवर गए मँ दिन में नींद क्ता रहा या किताब पत्ता 

रहा } मदन वीमार है1 फट्‌ है, मानसिक तनाव मी है! रतनलल जी जोशी का फोन 

ठे के लिए जाया 1 अहमदाबाद, जयपुर, सौकरः संरदारहर होकर दिल्ली. जाने का, 

` वहाँ २-३ दिन ठहर कर हद्रार जाने का विचार है। वंवई जकर रादइफ विगड़ी, शरीर 

थक रंहाहै] | | भ र 
वम्बडे-अहमदावाद 


१५ मई : लोगों से विदां ली न जने कव व॑बई अङग! कलकत्ते से ठे आ-गया। 
अच्छा है) भासकरणजीको कितावें दो, चीजें दीं! त्रिटिल रडव्रेरीः गया} १००० 
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 # 


ग्वालियर रेयन वेचा } मेरा व्यान देयरों पर मंदा है) पहले कु कर ञ्तातो रूपए आ 
जाते। लाम को अउहमदावादे ५।।। वजे पूग 


सरदारशहर 


१७ सई : सादे ग्यारह महीने वाद जन्म-मूमि की गोद में जाया हं । रात मेँ वर्षा आयी, 
ठंड हो गयी। अच्छा च्गं रहा है) तेल-मालिदि करायी] के० एक° दरगड़ के पास 
२ घंटे वैटा, अच्छी वाते सुनने को मिरीं 1 गणेशमल्जी के साथ वापू निकंतन मया। 
रुपए दिए, मरा निकेतन को मी दिए ] कुल १,५००} ₹० दिए, तीन जगह) लोगो मे 
प्यारदै। मेरे वारे में वात होती है किरम सरदारदाहर को भूर गया । मन मे.कचोट हीती 
हे। भूल कंसे सकता हं मेरा घर बहुत वड़ा है 1 सुंदर लगता है । मै कहाँ जा गिरा? 
विरज्‌ ने गघो-विद्या-मंदिरको र्पंए भेजेर्है। रातको १० कौ गाडी से सौकर पूगा] 


१८ मई : रात ठंढ थे] यका था] दिन में १२ वजे लोक-सेवा-संघ की मीटिग थौ । 
रधुन+थ जो का ५००) ₹० का महीना किया, एक महीने का वोनस क्तिनो को १०) ₹० 
इस तरह ११,०००) र० का नफा वरावर्‌ कर दिया } मन में संतोष हुमा 1 एक वजे एक 
श्रद्धानंद जी आए 1 उनके दर्शन किए 1 क चीजे खरीद दीं 1 ९ वजे स्टेदान आ गया। 
१५-२० लोग पचाने आए । वंवई्‌ जितनौ चिता देल मे नहीं सटी | 


जरपाईइगडो-तसाती | ९ 


१ जून : सुवह्‌ टेन रेट थो, माख्दहं मे १ घंटा ठहरा! आम च्ए, सस्ते थे) मन में 
माता हे, कमी कार से दोस्तों के साथ इधर अयं । पचोलार घेल्िया नटीं जाया । उसका 
दामाद वमार है। आंपरेदानं हेमा 1 काफी अच्छा लडका है, चिता हो रही है । पिले 
दो हप्ते पटले वंव्ई में मिला था) १२ वजे जलपार्दगुड़ी पहुचे । महावर लेने जाया था । 
२ वजे वगोचे तसात पहुचे । रोग आए हए थे। स्टाफ के आदमी. मौ थे। अच्छा र्गा। 
शाम को २०० आदमियो की पार्टी हर्द 1 २५००) ₹० खच हुए । परंतु अच्छे लोग ये, 
आयोजन मो अच्छा। दोपचंद नाहटा आए । यहां जकर खुरी होती दै) 

, दलगांवब-जलपाइगृड़ी-वी रपाड़ा 

२ जून : सुवह्‌ उ मोल घूमा । दलर्गांव गया । प्रकृति के वीच मनुष्य को कितनी शति 
मिलती है! किताव पठता रहा 1 इस गाडन गया ] वीरपाङ़ा में सावतमल्जी मिडिया 
से मिका। धा वजे वसंतीः के वगोचे गया । वच्चे खु ये । उटकर नादता किया । 

६] वजे तक उसका वगोचा देखा । मन खुद हया । काम उच्छा हौ रहा है! एसा र्गता 

दे, इसने अच्छो कमाई हो जाएगी । वौच-बीच में मिककी चिताहो जाती है जर सव 

काम .टीक चट रह हुः केवट मिट खराव है गच्ती हम लोगों की है। 


५५६ क्या खोया, क्या पाया ? 


दलगाँव-जलिपुर दु र-फासकोवा 

३ जून : १ वने कार से चले! अशोक चला रहा था! १९१ वजे कूविहार पूगे! 
वहां २ घंटे ठहर! मृच्चेतोखानान था! मंगलवार दै! व्रतं रखता हूं हर जगह 
का एक समय होता है! इसका मी था। यहीं की जयपुर की महारानी गायत्री देवी 
रै। समयं सव वताता मिटाता है) थोडी सी देर के ल्थि गचल्िपुर दुजार, फिर वहां से 
महावीर के वगीचे ३।॥ वजे पूगे! अच्छा. है! चिर्जी, वच्चे, सव मिले। ५ वजे कार 
से चे! गर्मी काफी थी। थकावटभमीआगयीथी। | से ७ तक पुसिल्िगु (भूटान) 
मे ठह्रे! अच्छी पहाड़ी जगह है । बौद्ध मंदिर है, दशन किये । अच्छे दुर्य देखने में 
. अये। अभी इस अंचल मे राजनीतिक हलचल कै प्रति रुञ्चान नहीं दिखती; अच्छा 
है। राजनीति से शांति टूटती है! हमारे देश मे मुसलमानों ओर मिङ्ञनरियो के कारण 
जिस तरह सोषे-सादे जादिवासियो ओर पहाडियो में उत्पाती प्रवृत्ति आयी, वसी सूटानं 
मे शायद नहीं ह्ये पयेगी। यहं मी मारवाडियौं के धरव्यवसाय हु कूचविहारः 
अच्पुर दुआर तया इधर के गांवों मे लोग सुखी है} 


कलिस्पोग 


` & जून : रात कार से यहां भया, थकावट सी रही । नींद आयी । क्तनीयत ठीक है। 
दाजिचिग जितनी चहख्-पहर य्ह नही । तिन्वतं से व्यापार बन्द हो जाने के कारण इस 
जगह की वदोतरी इतनी नहीं हो पायी । फिर मी पहले से स्थानीयं व्यापार-उदयोग बढ़ा 
हे, रोग वताते है) मोहना जी कठोत्तिया से साघना पर वात की] अच्छे साघक 
है। पूरा समयद्यिादहै) मेरामनभी होता है। परंतु मजवूती कौ दरकार है। कल 
से शुरू करना चाहत हें ! 


. कलकत्ता 


१० जून : जाप वंद हौ गया, फिर मी राम नाम ठेता रहता हँ . कल्कत्ते आया हूं । 
नन्द मिला, वच्चे भौ । न जाने क्यो उदासी' वढती जा रही है । रूममतीः कौ कहानी वहत 
मच्छेदंगसे वनी है)! सोचने की शक्त्ति घटती, जारहीहै, एेसा लगता है। एक 
वषमे १० वर्षं॒॑वृूढ़ाहो गया हं] बाहर जाना चाहता. हूं! चिसी-पिटी लजिदगी 
लगती है! - 

र्‌ जून : त्थमल केडिया के साथ विशुद्धानंद विदाल्य भे कवि-सम्तेलन में गया + 
साधारणता था 1 अव पहले की तरहं कविता मे भावना नहीं मिलती । शब्द-योजनः 


भी वसौ नहीं रही । एसा कगत्ता है, समय ओर हमारे सोचने के ठंग ने काफी फरक 
आ गया) | - | 
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जसीडीह 

८ जुलाई : सेज मालिक, कटि स्नान कर लेता हं । घूमता भी ह । तवीयत टीव मालूम 
देती दै। खने-पीने का परहेज ह । कंलंकत्ते का फोन नहीं याया । पत्ता नही, इन सात 
दिनों में क्या-क्या हुवा 

राजगिर-पटना 


१० जलदं : मुन्ना के साय मन ल्ग जता है) कल वृद्ध मंदिर देखने गये। मुन्ना 

पहाड़ परः चद्‌ रहा था। कासा उर छगा। मगवानं को चाद करने छ्णा। राजगिर, 
नालन्दा के पुराने खंडहर देखने गये । पटे मौ देवा था । जव नी देवा यही प्रन आवा, 
दस्टाम के नाम पर मृत्तल्मानों ने चासो तरफ वसादौ की ्बावी क्यो उद्धायी। यूरोप 
मे मौ यही देखा । मैने जव मो एन खगो से पूछा वे कतराते रद । इन रोगों के विचित्र 
सर्कार हं। वहत वर्पो वाद नाकदा याया ट्। राजगिर तौ ५ वपं पहले जाया था) 
पावापुरी पहल वार आया बहुत सफाई है, इन्तजाम मौ अच्छा। मंदिर कै चारों 
मौर कमल-सरौवर बहुत सुंदर कग 1 पटना पुंव कर्‌ खाना खाया । कार से धूमने में 
सुविवा रही । गंचा वाबू के घर्‌ गया। कठ की यादी है। गरीवी का-स्ता वातावरण ह" 
गगा वाचू चाहते तौ सम्पन्न वन सकते मगर उन्दने जौवन खपा दिवा देया के च्एि1 मँ 
चादता ही रहं गया। पाकरभौ नकु पाया, कुछ करमीनं त्तका} २५०} विवाह कै 
च्वि कहकर देने च्गा, ल्िि नहीं । 


वाराणसी 

१२ जुलाई : कल्कत्ते का फोन नटीं मिला । चामं को मूख एकदम नहीं कगौ । सुवह्‌ 
जलेवो क्चरीखाक्ती, गक्ती की) राव कृष्णदासंयजी तवा रत्नाकर जी कै वच्चों 
सथ शामको सारनाथ गया। बनारस मेमन कग जाता इ गोरा" पठ रहाहं। | 
विन्व्याचल हौकर वापस कलकत्ता जाने का विचार है 

मभ्रुवन (पारसनाथ } 


१९ जुलाई : सुवह्‌ से म॑सम यच्छाथा। पैरमे ददं है, शायद घाव गया। चीस 
चलती" ठं । मनुवन मे एक कमरा मि गया । साफ नही था, फिर मौ ठहर गया, मासम 
तो मिका1 एक मंदिर देखा, मव्य ओर सुंदर } पैर के दर्द ने ज्यादा चलने नहीं दिया] 


कलकत्ता 


२१ जुलाद् :पेरमें ददं, वुखारभमीथा। डाक्टर ने दवा दौ। मवाद निकलता है 
चसमी ह) सारे दिन लेटा रहा। एसा लगता है, ५-४ दिन ठमेगे) गलती मेरी हैः 


५५८ क्या खोया, क्या पाया 


मगरदेन से जा जाता तो हैरानी नहीं हती । वन्य रहं वनारस' सारे.दिन पठता रहा}; 
१५०० शेयर वेचे} वाजार गरम है] 


२६ जुलाई : उक्टर ने फोडा चीर दिया, काफी मवाद निकला] गल्तीमेरीहैतो 


द्ड मी मून्ञे ही भूगतना है । बहुत ददं हुमा} वंवरई जाना शायद हीह) पांच सौ 
खच हौ गये, तकरीफ अल्ग, घाव भरते मेँ देर रगेगी | 


९ अगस्त : फोड़ में वहुतं आराम है । वंवरईन जा सका। घर पर ही रहता हं । सीताराम 
जी सेकसरिया के साथ श्ञामं को कला-मंदिर मे विरज्‌ मह्यराज का नृत्य देखा । अच्छा 
चा। अभ्यास ओर साधना है] 


4 अगस्त : गाज वृखार तो नहीं है, पर कमजोरी है। दो वार खराब सपने पिले. 
महीने में दिखायी विये] अगर सपनों म कु प्तथ्य होता ह तो फिर मृत्यु है। 


११ अगस्त : मागीरथ जी के घर.रातं मे गयो] उनकी. तीत अव ठीक है खुदी 
दीतौ .है। फूलों कौ घाटी का मेया डेल याया) गंगोत्तरी पर लिख रहा टं । फोडां 
ठक होता जा रहा है। मन में होता है, साधु हो जाड! 


२० अगस्त : चाम को वर्षा मे कव्डा वाजार गया) भीग गया! जाटान पुस्तंकारयः 


गन "पुस्तकालय दोनों वंद थे। केदारनाथ-वद्रीनाथ ल्खिं रहा हं । छख अच्छा वन पाये 
चेष्टा करताहू। | 


९८ अगस्त : सुह ८ वजे ५० सरकारी आदमी अये सारे घर को घेर चिया। 
रत मं ११ वजे तक रहे] सव कुछ ठे गये! मन एकदमं खराव हयो गया 1 वाइफ पर 
मी गुस्सा आता था, परंतु उससे क्या वनता है। हम लोगो का स्स्टम कुरुषएेसाटीरहै। 
गहने पहनने नहीं परन्तु इन पर खचं अनाप-शनाप लगायेगे । बार-बार इन्हे गढ़वायेगे, 
कुडवायेगे । ` सुपया फसा रहता है, काम आता नहीं 1 लोगो की नजरो मे पडता है! 


ना प्रकार कौ दिक्कत खडी हौ जाती रहै कुखद्योयानदहो, एक वखेडा वेकारका 
च्ञ हा गया 1 रोग क्या-क्या सोचेगे ? कंसा सा लगता है। 


सरद र्शहूर `. 


३ सितम्बर : वादइफ़ की ४५ दषं पहले की फोटो मिली! वीते दिन सामने अ गये ! 
मेहनत करता था, आगे वदता, कभी पछ हटता 1 इतनी परेलानी नहीं थौ] व्निमें 
थोड़ी देर सोया कल मंगलवार का ब्रत नहीं कर पाया, आज दू लिया, फल खाया } 
यहां दिल्ली से जो सरकारी आदमी जाच के चयि आया, च हं शाम को जस्फल होकर 
चला गवा] अच्छा व्यक्ति था) रोगौ से मिरुता-जुल्ता रहा) धर्मशाला, मंदिर 


४२ 


गथा। सरदारदाहर वहत दिनो वाद अया हं} लोम मिलते ह) वहत सेवृढेसेहो 
गये, वदे हृए चेहरे के लगते ह} 


क 


वभव | ्‌ 
-८ सितम्बर : दिल्ली होकर वम्बई्‌ कल आया) दिल्ली मे त्वीयत्तं कुछ युघरी। 
मूख र्गती थी । सुवह्‌ जी° डी० के साथ साथ दो मील अच्छी स्पीड भें घूमा । हैगिग 
गाडन गया । दोस्त मुघ्धे वहत प्यार करते दँ । सुबह मदन के धर गया ! ` वहतं उदास 
है) मेरेमीरोना साअ गया] छेदी मृन्नीव्डी प्यारी गयी है संस्मद पर 
रेख लिखना शुरू किया । 


कलकत्ता-जसीडीहं 


{द अवतुबर : शारदा, वेरा, अदोक दिल्छी चङे गये । घर सून्य हौ गया। मै वादफ 
के साय दैन से जसीडीह रवाना हृजा। रात मे २॥ वजे "कुछ वदमाद कपाटमेट मे घुसे। 
उनके पासं छुरे थे! मगर काफी हिम्मत से हम लोग ज॒ल्ै। सामानं कु नहीं गया परंतु 
चोट ल्गी है) 

जसीडीह 


११ -अक्तुवर : कर हरिया सखाय से गंगा वावू आये] मन ल्ग जाता है। तेल 
माचि रोज करता हूं1 परंतु खाना ज्यादाखाच्तार्हं) जो चोट र्गी थी, ठीक दौ 
र्टी है। भवनं मे अलूचाप खा चयि, रात मे वाना चटी खा सका। . 

१९ अक्तुवर : सुवह्‌ तेल माचि नहीं करायी 1 .६॥ वजे पी० डी० हिम्मतसिहका 
के साथ ७८ मील पर के मागल्पुर के लिए स्वाना.हौ गया, कार से) ९ वजे हनुमान 
भरस्ताद जी हिम्मतसिहंका के घर गये) अखं से कम दिखता है, वसे स्वस्थ है । अकेले 
रहते है 1 तीन ठ्डके दै, किन्तु दुकान का काम-काज वे निज मेँ देखते है । चम्पानगरं 
कौ सृदाई देखने गया} काफी पुराना शहर है। खोग कहते ह, कणं का है 1 महामासत- 
कालन होगा) खुदाई के स्थान पर जानकार अधिकारी का रहना अवद्यक है) इसे 
चीजों कौ गड़्वड़ी का अदेशा नहीं रहता गौर व्यवस्या मी वनी रहती है) यद किसी 

को नहीं पाया) अना एक तरह से अवृरा रहा} ५1] वजे जसीडीह्‌ के ङिए लौटा। 

जने-जने में १६० मौल का चक्कर र्गा परंतु किसी प्रकार कौ थकावट नहीं जायी} 

सागद्पुर्‌ शय्दं १०-१२ वपो पर आया) काफी वड़ा बहर्हीगयाह। 


जसीडीह्‌ 


२२ अक्तूवर : याज मामा ते महामार! ठे वाया) कुछ पडा मक्षे पुराण, महामास्त 
न जाने क्यों ज्यादा चपीर करते ह) किन्तु इनके प्रतिं मेरा धार्मिक दृष्टिकोण नही 


५५६० क्या खोया, क्या पाया? 


चन पता। इनकी कथाएं अच्छी है प्रतीक दोली मे गंभीर वाते कही गयी रहै। मन 
` मै उतरी तोवैठहीजतीरहै1 रसमकानामतो केता रहता हुं! जसीडीह आना अच्छा 
{1 यहां मच्छर ज्यादा ह्‌) 


कलकत्ता 


२६ अक्तूबर : ठ्छ्ड प्रेशर २२०/।१२३० है 1 सुवहं गंगा जौ गया । मालदि कराके 
तैरा भी) सन्ना के खाय मद्रासी हटर्मे गया) कार चला कर वीडनस्टरोट में डाक्टर 
के पासं गया सलाई ली वौ० पी० दिखाया, मन मे चिता हुर्द्‌। केवल १९६९ में 
कानपुर मे इतना ऊंचा वी० पी० हुजा था। दिन मर मन में उदासी. रही । 


३ नवम्बर : माज दीपावली! दिनमेघरमेया। देवू माईजीके गया। ५ वे . 
्ेयर बाजार गया। ६ पर घर आ गया। मरापुरा परिवार है, केवल मिल की 
मन्ते विता है घ्रमृकीदया से वहभौ ठीक हौ जाय तो जीवन कौ विता मिटे रत्तमे 
वाजार गया1 अच्छी रोशनी थी। 


२८ नवम्बर : मन मे एेसा आता है कि सव छोड-छाड कर कहीं निकर जाडं] दस- 
पद्रह्‌ वपं को यायु लायद गौर है उसमें क्यों चिता करू । जो संयोग रहेगा, कहौ होगा । 
प्रतु घरवा से कहने कौ हिम्मत नदीं । 


्रगलो र-ह्रिहुर 


२३ दिसम्बर : कर १०।। पर चिरलाजी कण्ठेन से हर्हिर पूगा! रास्तेमे मंसूर 
समिट का कारखाना ऊपर से देखा ' पिछले वषं १1) करोड इस कारखाना ने कमाया 
है1 अव मो अच्छा चल रहा है। १२॥ तक्र हरिहर के कारखाने में घूमा । उत्पादन के 
जाकड़ वगैरह काफो अच्छे दै) शिवजी का एक मंदिर देखा] दक्षिण के मंदिरों का 
रख-रखाव उत्तर से काफी अच्छा रहता है! जी० ड० के साय २ घंटे वात कौ! 


हुरिहर-देवनशिरि 


२५ दिसम्बर : सुवह्‌ २ मौर घूमा) सर्दी अच्छी है 1 ८ वजे नाद किया। फिर 

विस्लाजी आर मडेल्याजी से वते करत रहा इनं लोगों कौ एफिरियेसौ देखने 

लायक दै नंदलाल (प्रेसिडेंट, मैसूर समेट) के समथ देवनगिरि देखने गया, अच्छा 

कस्वा हे} सुवह्‌ ९ वजे विरला जी के साथ हरिहर का मंदिर (१०० वषं पुना) 

, देखने गया} उन्होनि यर्हा २ जाख का कल्याण-मंडप वनने को कहा है 1 इनके इतना रुपया 
अतारहै कि कितनाद्ीदेदो) 


१९७५. ई० - 


८६६१ 
३६ 


नयी दिल्ली 

२७ दिसम्बर : नागदा से यहां १० वजे पूगा प्ठलेनं नै. समय आर दूरी को कितना 
केम कर दिया एक वजे त्यागी जी के गया -वहूद ज्यादा बीमार है, वचेगे नही 
एसा कगछाहि। गरीवी मे भी दहै) ईमानदार व्यक्ति की यही हालत होती है, भग 
वान्‌ क्तान्याय हैया परीक्षण, पता नहीं| नागदासे मिठाई खयाथा,देदी) एक 
समय' के इतने प्रसिद्ध प्रभावी व्यक्ति, उनकी असहाय. अवस्था देखकर दया, करूणा 
उपजती है 1 लकवा आ गया है । मनुष्य. के भाग्य कां कु मी पत्ता नहीं चलता कि 
कृठव क्या जायगा) मेरामी क्या होगा, कौन जानता है? 


५६२ क्या खोया, क्या पाया 2 


९९७६ 


१ जनवरी : सुवह्‌ ९ वजे कार से चऋषिकेदा के लिए चले । जी° डी ०, वी ० के० सपत्नीक 
मार उनकी पुत्री मंजुश्री गौर दामाद । वहत विडाल जगह है, गंगा के तट पर हुम ठरे । 
रजसी ठठ है। जी० डी° से वहुत वातं होती रहीं । शाम को स्व्गश्चिम गये। मेरे 
मन मे आता है, रिटायर होकर एसी जगह रहँ । यहं सर्दी ज्यादा रगती' है ! 


२ जनवरी : सुवहं तीन-सवा तीन मीर घूमा । जी० डी० के साथ नदता किया। ९ 
वजे कार से ऋषिकेश गये । चिडखला जी ने २ लाख रूपये देकर मंदिर वनवाया है । दिवा- 
नद्-आाश्वम देखा । ५, जाख खच किया है 1 वर्ह से कछमन-सूका आये 1 नौका पर उस 
पार गये) पहले मी करईवारअाचुकाहं] हर वार मन लगता है। शांति मिलती है! 
१२ वजे तक स्वर्गाश्रम का काम देखा अच्छी वड संस्था है । उक्टर आय, मृञ्ने जाचा। 
ष्ठ्ड प्रेशर ङऊंचाहै। १९४५११४, कफमें खन है! कलमी आयाथा। दवादीदहै 
वहुतं ही नियम रखने को कहा है! वजन घटाने को तथा खाना कम करने को कटा है । 
उचाई पर चटने की सनाही की है । शाम को काली कमली वाला मे गया ! 


ऋषिकेश 


२ जनवरी : जाज घूमने पर थकावट-सी आयी 1 <] तक पंडित देवधर जी से बातं 
करता रहा 1 भले जादमी हैँ स्वर्गाश्रम का काम देखते दै! ४ लाख, वषे का वजट 
दे। वियोगी हरिजी मंत्री.र्ह। मेय मी मन हौताहै, इसी ठंग के काम सम्हाूं। दु 
ज्यादाहीखाल्ताहूं] आज भी थूक में थोडी-सी क्खाई्‌ आर्ई। मन मे चितातोहै 
ही! नींद टीकसेञा जाती है! कोट, करम ओर शीश्ा--तीन चीजें खोथी 1 स्वास्थ्य 
नसे ठीक है, कितु व्ल्ड प्रेररं ऊँचा है। 


दम्ब 


< जनवरी. : गोदामकेवैकद्वायनल्ेने मे स्ंज्लट पड़ गयीःचेष्टाहो र्हीहै। परंतुकाम 
चि पाना मृदिकल लगता है! चारों तरफ की आफत्त से जी घवरा जाता कल ग्गं 
को, संपत्त को पत्र दिया! शेयरों के घाटे की. तो अपने रुपयों से पूर्ति कर दंगा 1 दरसल 


१९७६ ० ; ५६३ 


फाटका करना जव मेरे वसकी वतनहींहै। घाटाहोताहैतोवड़ाहो जाता है। अभी 
भी थोडा जमा हुभा खून अत्ता दही दहै) 


१३ जनवरी : उक्टिरः रोज आता दहै। जी० डी० का फोन भी बाता है। वीमारी 
ल्ग ही गयी। खडें हने पर चक्कर गाते है। एसा ठ्गता है, ररीर थकान-साजा रहा 
है। धरमेंही रहताहुं। जव मी यात्रा परसे भाता हः वीमार हौ जाता हूं) ज्ञायद, 
स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखता 1 राज्‌, नन्दरू दोनो मिल को वेच देनेकेवारेमेंजोरदे 
रहे है। ब्लड प्रेरर ११०।१२०। 


१५ जनवरी : लाम को मदन से वात हुई वह्‌ मिरकिसौ हालत में वेचने को तैयार 
नहीं एेसा कगता है, जमीन विक सकती हे। कुछ रुपया. मी शायद जा सकता है। 
परंतु घर मे क्ट मोर छने की जंचती नहीं 1 एस० एन०. टी° का फोन याया था। 
वह्‌ मी कह रहा था, मदनं का मन नहीं है 1 शेयरो मे घाटा वढ्ता जा रद्य है । ६०००) २० 
काचाटाद्ौ गया। बागे पर सौदा नहीं करूगा। ये स्पयेतोदेनेही ह। शायद अव 
माव जौर वदेगा नहीं । .वाइफ गौर नन्द २-३ दिनों मे कल्कत्ते चङे जायेगे । 


व्तटेकूटा 


२६ जनवरी : सुबह विक्टोरिया गया। एक मील घूमा। १० वजे स्कर गया। 
अंडोत्तोखन मे थोडा सा वोला। गाज जन्मदिन है, ६६ वषं का हो गया दायद ५-४ 
वर्षं ओर रं! चित्तास रारीर ज्जेरहीगयादहै) 


११९ जनवरी : देयर बाजार माज मंदा है। एेसा ऊगता है गौर मी -मंदा जायगा 
जूट पर्‌ ठेखं भेजा । ३-४ पत्र दिये! २० ता० की दिल्छी जने की टिकट करायी है। 
मन मे एक तरह की खुशी है) 


नयो शिल्ली 


२० फरवरी : दिल्ली प्ठेन से रवाना हृा। २॥॥ पर वायणसी, ४ वजे कानपुर) 
दीक्षितजी, ए ०. पी° गुप्ता, प्रो° श्रीभरकार; संपत तथा वालकरष्ण एवरपोटं पर आए ये 
काफी प्रेम से मिले! जाघा घंटा थे! ३२ पुस्तके ठे जाया] टाइप अच्छी है, छपाई 
 कगरहं भी । शाम को ६ वजे दिल्टी पगा । ९। चक पुस्तके पठता रहा ।. रत में नीद सायी 
पर पेराव के लिए कर वार उठना पंडा! आदत हो गयी है 1 दिल्ली का मौसम जच्छाहै। ` 


सरदार शहर 


रं फरवरी : यात्रा मुञ्च अव कम करनी चाहिए 1 एक पुराने मंदिर की मरंमततके लिए 
२००००) ₹० दिए 1 तीन दिन सरदार दाहर में रहा 1 मन र्ग गया । कल रत में थोड़ी 
देर कविता-पाठ . हुमा 1 ठंड वहुदे ज्यादा है। = „५ 


व ्‌ | क्या खोया, क्या पाया ? 


बत्तारस | । 
२६ फरवरी ': सुवह्‌ ७ वजे कानपुर पूगा । स्टेशन परः गर्ग ओर दूगड आए थे। रमन 
गमं को कठकत्ते वृलाया है ! दिन मे टेन भे पठता रहा । सदी दिल्ली से ठं कमं है! 
थकावट आ ही जाती है। २।॥ पर मुगलसराय मौर ३॥ वजे वनारस पंचा ! विर्वनाथ 
मुखर्जी के गया किताव देकर आया । फिर आचार्यं सीतारामजी चतुर्वेदी के गया ¦ 
३ प्रतिर्थां कालिदासं ग्रंथावली के जाया बाजार से एक स्टोव डे आया, अच्छा क्गा। 
गमं करके खाना खाया वनारस २-३ दिन ठहरूगा । नोपानीजी नहीं है! यात्रा से 
थकावट जा जाती है! चायद यात्रा जव ज्यादा नहीं कर पाञगा। 


कलकत्ता 


११९ माचं : मातृका प्रसादजी कोडराला मेरे यहाँ ठहरे हुए 1 उनके सम्मान मे १५ 
व्यक्तियों को खाने पर बुलाया) 

१८ मार्च : दवा कुछ ज्यादा केता कंसाही कग रहा हं 1 एक राजस्थानी प्रोग्राम 
मे गया, जच्छा था मने उद्घाटन किया । वंवदं कौ खास खबरे नहीं आती दै मेँ फोन 
नहीं करता । "विक्वमिन' में मेरा ऊेख आया है 1 मातृका वावृू आज चले गए । पहले 
जैसा ही स्नेह वनाए है । कितने विद्वान भौर बहुपठिति दै प्रधानमंनी होने पर भी इन्दं 
गवं नहीं था, प्रेम से मिरते रदे, आज मो एसे लोग कम दीति, ह! | 


१९ माच : गंगा जी नहाने ते स्वास्थ्यं में यथेष्ट सुघार है । रामचंद्रो के मंदिर गया। 

कितावें के माया हं । पदता रहता हँ । समय कट जाता है मन मी थोड़ा लग जातत हं । 

सुवह्‌ मैदान गया। डों० भानुकर मेहता ओौर लक्ष्मीशंकर व्यास घर्‌ जाए । कल 

वाल्कृष्ण गग को खाने पर वुलाया है। केखो की तरफ स्ुकाव कम हौता जा रहा हि। 
कहानी लिखने का मन होता है । | 


६ अप्रैल : माज मंगल का बरत है! पुरी जाने की योजना बना ङी है। संघ थी, परंतु 
१००० मन पाट वेची, जरूरत मी क्या थी ? गंगाजी रोज नियम से जाता हं. माकि 
मर तरना, इससे स्वास्थ्य अच्छा है । 

७ अप्रल : तवीयत वहृते ठीक है। एस° एन० टी० वगैरह आज नए ओंफिस जा रहै हे । 
दुर्गादासं पर एक कहानी लिखी 1 इन दिनों मे काफी लिला हं । 

पुरो ५ # * १ न * 

१७ अप्रेल : पंडाजी आए, पुरानी वहिर्यां के आए 1 ६५ वषे पहले दादाजी, दादीजी 


५ थे; उन्दोनि सव वताया 1 मँ मी दो-तीन वार आ चूका हूं । -अवःवीमार हीताजा रहा 
हं फिर कव आना होगा, पठा नहीं । पडो की परपरा समी बडे तीर्थो में.है1 अच्छी 
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व्यवस्था थी। यात्री को विश्वासी जगह पर ठहर की सुविधा टौ जाती, पूजन की भमी] ,. 

मगर इसे पंडं ने ही विगाडा। मौज-मस्ती मे जजमानों के दिए रुपयों भौर संपत्ति को 

वरवाद किया, उन्दँ परेशान मी। अव इन्दुं कौनं पूरेगा? पहठे के से घामिक पडे रह 

मी नहीं । अपने लको को मी इन लोगों ने तयार नहीं किय । शायद अव पंडों की जरूरत 

तीं पड़मी । होटेक ओर गाइड मिल जाते हँ) शाम को नयमल्जी मुवाल्का कल्कत्त 
चङे गए 


२० अत्रैल : वदन दृखने के ववजूद समुद्र-स्नान किया दिन में गर्मी रहती हे परंतु 
हवा वहत तेज चलती है । रति में स्वी सी लगती है 1 लिखना-पढना प्रायः वंद है । तादा 
ज्यादा खेलने से संर दुखने कगत। है । चाङंक आज लाम को चला जायगा कोगो ने उस 
वहत तंग किया । वह्‌ मी अन्वरू दजं का कजूस है । 


२१ अप्रैल : सुवह्‌ काफी थकावंट थी) तड मे मौ मन नहीं ल्गा। समुद्रःनहीं गया। 
तेख मालिश करायी । अज कल्कत्ते जा रहा हूं । यहा आकर कफ अने लगा फिर छाती 
मे ददं हो गथा, टसा लगता है, मुस्र वाह्‌र जाना वंद कर देना पड्गा । पुरी फिर कव 
अगऊगा, पता नहीं । मंदिर में दशन प्रायः रोज करता रहा । हन्‌मनजी के मी गया पुरो 
के मंदिर पर सेक्स की मूतियों के वारे में इधर-उधर की वहुत सी वातं पीं । तत्र, कला 
ओर वहत वाते । लोगों से जानन। चाहा परः गा समी बटकल लगाते हैँ! सही क्याहं 
मन मे जम नहीं पया । जो हो, मक्त लोग तो आज मी इन वाहरी नंगी मूत्तियों से अधिक ` 
अंदर के जगन्नाथजी को देखते-पृजते हँ ट्रिस्टों की वात ओर हे) 


छलकता 


२७ अप्रैल : अज मंगर क। त्रत नहीं र सका कमजोरी-सी थोः । थोड़ा सा कान-पलक्त्‌ 
ओर दूध चथा] दो-तीन कहानिर्था तयार की है अखलवारो- मे भेज रहा हं! 


अम्बर 


१ मई : कल शाम के प्ठेन से वंवरई्‌ ६॥ पुगा। राज्‌ न वताय, भिल की खवर ठीक हैः 
दाति मिली । सुवह्‌ मेदान गया । कार चला कर ठे गया। ३ महीने वाद दोस्तो से 
मिच्छ) सव वहतं खुश ्दै। कड लोन (वालि जने का कह दिया । यह आकर भूख थोडी 
ज्यादा क्गने ल्गी है 


४ मर्द : सुवह मागीर्थजी के घर गया। ६ वजे मैदान आया) आघा घंटा था) 
इंट ।र, मांड्‌ जने कौ सोच रह्‌ हं । तवीयत सुस्त सी' दै । मन एकदम खराव है । एता 
लगत। है, जीवनी-शक्ति घटती.जा रही है, चलने में कंसा ही लगता है. दाम को ५ 
वजे इड्यिन एयर लास क टिकट करा लिय] कांततिलाठजी. देकाई के गयी, जे° 
पा० के गया] पहले से उच्छेदं] ` । 9 


५६६ क्या खोया, क्या पाया ? 


इदोर-धास्मांड्‌ ` ~ ` ` " ˆ ` 


६ मई : सुवह्‌ कलकत्ते से नन्द का फोन आया) दिल्ली की मनाही की ६ वजे मगवती, 
मदन अए1 साय मेँ नादता किया! ९ वजे एयर पोट राज्‌ के साथ था) एक बजे इंदोर 
पगा) २। पर स्कूटर लेकर वत स्टैड पर जाया 1 गर्मी ज्यादा नहीं है" ९१ फाण्हा० है) 
धार देखकर मांड्‌ ६॥ वजे पूगा । एसा रगत है, कमौ अच्छा दाहर था ! किले कौ दीवार 
अव भी है, करद दरवाजे है। कल ठीक से देखगा। रातत एक घर्मरारु में ठहर गया 1 ठठ 
थी 1. स्थानीय छोगों से वत्त की] कहते है, ६०० वषं पुराना कस्वा है। मगर धार 
प्राचीन धारा नणरी" है] इसे मुस्लिम आक्रमण ने तोडा-फोड़ा। किसी जमाने में कला 
मार सहित्य का कंदर था, हिड्‌ काल मे। धारः मै विक्रमादित्य की याद बहुत जायी 
खंडहरो मे प्राचीन गौर ओर वमव कराहत्ता है । मन कंसासाहोउठाथा) 


ओंकारेश्वर 


७ मई : सुवह्‌ ६ वजे उछा । मांड्‌ घूमा । वस से ११ वजे ओंकारेदवय पूगा। १। घंटे 
मे नदौ स्नान, दर्शेन व्ैरह्‌ किए 1 स्नान से ताजगीः जा मयी । अहिल्या बाई ने इस नमर 
का पुनरुढार किया, कहा जात्ता है । वह यहीं रहती ्थी। अपूव चैयं, साहस गौय चारि- 
त्रिक वलया! मेरी वारणा है, भार्तके इतिहास में एसी तपस्विनी राजरानी पिछले 
५सावेमेंश्ायदही कोई हई हो। ओंृरिशवर सिद्धपोठदहै, एसा लगा है 1 यं † 
अपने जाप शांहि सिल्ती है! 

पचमद्ी ्‌ | 

८ मरं : वस यात्रा में तकटीफ रही । भीड़ काफी थौ! लोम यात्रा करना सौख नही 
पाए, खेद है । अनृलासन का अमाव लरत है । १० वजे पंचमी पर्वा । एक तिवारी 
रज मे ३) २० में ठहरा 1 खाना भी ३) ₹० 1 पति-पत्नी भले 1 सारे दिन काम करते 
ह। सघारण-सा हीट है1 गर्मी वहत है! ३! मील घूमा। पांडव गुफा गया] 
मच्छा ल्गा। स्वास्थ्य ठीक रहत्ता तौ ओर मी आनंद आता) शारीरिक रक्तिं घट गयी 
है। घूमने इच्छा तौ रहती है पर हयथ-पैर साथ. नहीं देते, वैवसी । समणीक स्थान दै । 
मोपारुके त्रिवेदी पिरवारकेलोगदो कारो से आएये) उनसे मेंट हौ गयी 1 उनके साथ 
धूम सका । संयोग की वात है, मूद्ने पहचान लिया । खाने पर वुकाया। मेरी तौ हल्या 
विगड़ौ यौ, बढ. दाढ़ी, थकी. सुरत । वक्स की चावी सौ चुका था । क्या करता, एक घंटा 
चनवनेने खगा) चार दिनों वाद हजामतं बनायी । 


१० मई : सुबह जंगलो मे काफी देर घूमता रहा 1 जवलपुर के दो व्यक्त ये, उनके साथ 
टूरिस्ट लज गया । वस पूरी मरी थी, मगर जगह भिर गयी 1. जटासंकर गया । बहुत ही 
सुंदर्स्यान है 1 अस्वं है कि एसी जगह उपेक्षित क्यों हँ । रोग करमौर, मनकी, दाजि- 
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छख्गि जाते है जाड में यहा यदि जाएं तो प्रकृत्तं का आनंद उठा सकते हः स्वास्थ्य- 
लाम मी होमा, खच कम 1 पहाड़ों के वीच मे धारएं है, ्षरना है। रामायण का अखंड 
पाठ होता है! इसकी गन से मन के टेंशन खुद हट जाते है। राम, हनुमान का मंदिर 
देखा 1 जकाम से मघ्ये थकावट काफी ज गयी थी 1 ११। वजे टरिस्ट वसं से महादेवजी 
के मंदिर पवा । शायद पंचमदी में यह सव से सुंदर स्थली है 1 स्नान के लिएिञ्चरनाहं। 
उपेक्षा ओर टीक देखल-रेख नहीं हीने से पानी गंदा साद) वोपस्षं जकर एक पहुल्वौनं से 
भअच्छी-तरह मालिश कश्वायी । स्नान किया, डटकर खना खःया। फिर वाजार गया। 
साघारण सा है) तिवारीजी का गरीवी होटल है) १०) ० चाय, खाना ओौरर्हनैकी 
जगह के ल्गे। रात्तमेद्दौरके त्रिवेदीजी भए थे, वे जपने वेगे ठे गए । मृञ्चे दवा दी। 


पचमंदी-पिपरिया (टन) 


११९ मर्ह : रततमे नींद आयी थी। जुकाम कम दहै। शरीर स्वस्थ साल्गा) डा० 
मेहता (मोपा) तथा त्रिवेदी जी (इंदौर) से वातचीत करता रहा । ये खोगदो कार 
केकर अये, आरामसँ) चायपी) जा क्जेकी वस से पिपरिया के ल्य चला) 
९ वजे पूगा। सारे दिन ओर रतत तीसरे कजम रेभे रहा। तकर्छफ तोपोयीदही 
परंतु एक पया अनुभव हु । 


जसीडीह्‌ 


१४ सई : जीम का स्वाद खराव था) गाज सूवह्‌ कुजर किया) त्रत रखा। केवल 
नींबू पानी चयि) पी डी० का फोन जाया) वे मंगलवार को जसीडीह मा रहे 
मुच्च सकने के ल्व्यि काह) त्ताऊ जी से भवन के वारे मे वाप्त हुई, वे दुली है । नन्द का 
फोन जाया, कल्वनत्ते वाके क,फी चित्तिति हौ मये थे। हज रो रुपये खर्च हो मये, मुक्च 
खोजने पर। कितनी परेलानी हई हयम } विना वतताये इधर-उधर घूमता रहा । गटती 
मेरीथी, तारनहीं दिया) मनमे केसा सा अनुमव कर रहाहं। 

१७ मई : आंज उपवास का चया दिन है। नीव पानी, थोडा-सा वेल का पानी। 
एसा ब्रत जीवन में पहली वार किया) आज थोड़ी सी थकावटतो जायी है। परंतु मनं 
प्रसरद] दिनमेंताऊजी से वातत करता हं, रोमायण, मह्‌,मारत वर्गं रह्‌ प॑ट्ता हू । 

१८ मई : आजमी अन्न नहीं खाया! तीन पाव मदट्ठा अर दूघ। एक गिलास वेल 


का शरवत तथा एक गिलास मतीरे का रस) आवा पपीता भी लिया) तबीयत दुरुस्त 
दै) उड मील घूमा मदन गया) रोज वर्षा द्ैती है) (मारतं सावित्री" पठ्‌ राहू) 


१९ भर्हे : आज सुवह्‌ ६ तोला दचि्य, चामं को ३ फूर्के चयि, तीन पाव मट्ठा मार 
दूघ, एकं गिरास वे का शरवत । कलकन्ते जाने का विचार दहै! पी० डी० नहीं अये) 


५६८ ठ क्या खोया, क्या पाया 


मुञ्च मव यात्रामे उरुसार्गताहि) कुरू ५००) खचं हुए इस यात्रा मे, १५ दिनो मे 


जसौडीह ८ दिन रहा) 
कल्क्ता ` 


२८ मई : भागीस्य जौ अस्पतार से मा गये ह । स्वस्थ एवं खुश ह मुस्े बहुत संतोष 
हभ, एक चित्ता मिट] 

१ जून : गंगा स्नान, तेर-माल्दि नियमित चर रहा है। “राह चरते चकते" 
रोगो को दिया, पसंद किया। रात में सदन काफोनथा। मिल मर्ईमें घाटे मे ची! 
रदसरावञआगयीथो। मतो अक्टूबर ७४ से सोचता था, वंद हौ जायगौ 1 प॑रंतु अमी, 
तक च रही है} शायद ईइवर कुछ सहायता करना चाहता है । 


बम्बदं 


४ जून : सुबह ५ वजे वर्षा ज रही थौ । वरटी नहीं गया। शेयसें मे बु सौदा करने 
कौ सची । गलत्‌ वात्त है 1: जव तय कर चुका तौ क्यो सोचनी चाहिए ? तवीयतः 
मे सुवार लगती है! मौसम अच्छा है) मिल की हालत तुरी है। 


4 भून : तूफान भौर वर्षा। कल ४०० सल्लाह्‌ डवे । मेरे रहे होगे । प्रकृति के प्रकोप 
घ वचना कठिन है । मनुष्य असहाय है । इनके घरवार्लो पर क्या वौत' रही होगी । 
जज घूमने नहीं जा स्का] 


८ जून : मडेल्या जौ से राज्‌ मिलने गया । २० ठन स्टेपल का कोटा मिला। ८०- 


° हनार का महीने मे फकं पड़ जायगा! वम्वरई मे जाकर तवीयत ठीक है! विरला 
जौ के रोज जात्ता हूं 


+° जून : मदन से मिरू के वारे मे वात हई । उसका मन एकदम नहीं है। एसा 
ज्यताहं इूवेगा, राज्‌ मी साथ मे] अमी तो शायद कोई ओौर ले ले। यह मिलें 
असवे चक रही ह। वहतत सो मि घाटादेरहीदहै। हमारी भीःघाटादेरहीहै। 


९४ जून : शामकोजी० डी०से कहा, मंड्चखियाज्ी से मिल ल्े, जायद तुम्हार कोटा 
चट्‌ जार्य । रात भें वीरेद्र जैन, डाक्टर प्रभाकर शोत्रियं सपत्नीक खाने पर आये! भक्ते 
र्गे। चमुनोततरी' का मेरा कऊेल प्रकादित हो गया। खुशी होती है । यदि यात्रा के 
पुरर स्थलों मलोग जाया करें तो पैसे की वरवारी कम होगी ओर इन सुंदर र्मणीक 
त्वरा की आक परगति भौ हो सकेगी । मिल की हालत ज्यादा अच्छी नहींदहै, फिर 
मी मेरे आने से काफी फक पड़ गया है। 


९५ भून : सुबह तुरुसी ताव गया] सव भित्र से विदा री । मिल गया । सुबह 
.०॥ वजे राजू के साथ मंडेलिया जी. से मिलने गया था। १५ टन का कोटा बड़ गया, 
मन मे सुशौ हुई वंवई यात्रा अच्छी रही । 
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अहमदाबादं 


१६ जून : सुवह्‌ ६॥ पर स्टेशन पुग।। सामने छोग कारलेकर अये थे। नर्ता किया 
११ वजे मोजनः। फिरञ्ठघटासो गया) २ वजे गणेशजी दूगड़ के लड़कों के पासं 
गथा । उन्हं समञ्चाया। ३।। वजे युखसागर टेक्सटाडल्स गया । गाधा घटा था} ४॥ 
वजे वाजार गया] सरदार शहर के लोग अये । उन्हं “सह चलते-चर्ते' दी 1! ७॥ वजे 
नयमल जी सेठिया के साथ मोपेस सिनेमा गया । भारत में नयी चीज है । ८] वजे उनके 
घर आया। ९ वजे गणेश जी के घर जाया} १०] वजे स्टेशन! जगह आराम से मिल 
गथी। बहमदावाद की' यात्रा जच्छी रही। लक्ष्मी मिल काफी तकलीफ में.चल रही 
दै। ये छोग परेबानं ह। 


आव्‌ 


१८ जून : सुवह भिनी वस से घूमने निकटा} ३४ दर्योनीय स्थान देखे । पहले भौ 
जा चुका हं! एतिहासिक दृष्टि से काफी मर्हत्वपूर्णं र्हा है। जलवायु मौर प्राकृतिक 
दृदयं के लिए अच्छी जगह है। जव सरकारमी ध्यान देर्हीहै। कू कितवेलो। 
ञावू पर वहृत्त कम छिला गया है जैनियीं के तीथं होने के कारण लोग इते कुछ जानने खगे 
पर पूरण काठ से इस स्यान का महत्व रहा है । इतिहास कौ कड्या टूटी-विखरी ह । 


इन्दं जोड़ने का काम ह्यना चाहिए । मेरी इच्छा हेती है पर इतनी जानकारी नहीं ओर 
व तो वहत देर हौ गयी) 


कलकत्ता 


२८ जन : सुवह्‌ गंगा जी गया डाक्टर चिल्टा यये) सूनं जाचने को वत्ति कहते 
है) पेचिश्तो है हौ, कमजोरी मी काफी.है। विटामिन का इंजेक्शन ल्या) पुरानी 
-ओंफिसं गय।, थक्‌ गया । ६ वजे डाक्टर के गया, संलाई्‌ जी] ७ वजे एक्सरे कया) 
मन राव स्माहौ स्हादै। नान्य प्रकार की चिन्ता च्गी हई है 


२ जुलाई : दिन में २ पर वाल्छ्रृष्ण अया तानेन के वारे मेँ विःचारुविमद्य 
कर ठेव जंचाया। मांड्‌ गौर पंचवटी का ञव तैयारदहो र्हा है) मृधे वीच-वीच मे 


अवक्षददसायाजादादहै। खून जाँचके लि दयि ह! इस वार कलकत्ता आकर 
तवियय खसव रहती है, चक्कर माति हैं .. 


१६ जुलर्ई : घूमता हूं पर गंगा जी जानावंद है] प्रमुदयार जीवीमार रह) उनका 
रखततचाप नीचा है! ईववर इन्दुं जल्द टीक कर दे! बहुत काम करते है, नियम से रहते 
ह॑। मदोनोदही नहीं कर पाता, तजा भुगतता ह| 

२२ जुल्दं : युवद घूमा । फिर गंगाजौ गय, मादिदा कराया । धर आया ।  मागीस्य 
जी के साय प्रमुदयाल जौ के वर गया। कमजोर! दिन में २ वजे राज्‌ के साय ांफिस 


५९७० क्या खोया, क्या पाया? 


जाया] मिल की हालत संगीन. है" शायद वच नहीं पायेगी । मगवान माकिक है। बड़े 
उत्साह से माई जी से मि कर काम किया उनकी वहत याद अती है। 


जसीडीह्‌ 


२५ जुलाई : कल आया हं । इस वार मन उखडा-सा लगता है । उ्ल्ड-प्रेशर उचा 
है। १९२।१३०। किशोरीलाल जी ढांढनिथा के मकान मे गया। मौसम अच्छा, 
वर्षाहो.रही है। सरे दिनि पेट दुखंता रहा । | 


२९ जुलाई : पी० डी० कल आये । पहले से स्वस्थ हैँ। त्ताऊ जी के पासं बरोबर 
जाता हु । तेर मालदि मी करता हूं । सारे दिन घमा-चौकड़ी मची रहती है । थोडा 
समय पी० डी० के साय देता हः मवन मी जात( हूं । मन एक रकम र्गा है । गंगावावृ 
कातर है, मूङञे कलकत्ता बुलाया है} 


२० जुलाई : सुवह्‌ ५ व्यक्ति चले गये! ६ दिनों तक रह] काफी म॒न ङ्ग गया 
था। सरे दित ताञ खेलते थे। रघुनाथ जी वेतान, गोविन्द जी कानोडिया, किशन जी 
स्व चके गये। मूख वंद हौ गथी, कमजोरी काफी है! 


जयपुर-सीकर 


६ अगस्त : सुवह्‌ कार से चके) नेषा को छोड़ दिया था! रास्ता भूल गये । जयपुर 
१०। वजे पहुंचे । एक हटेल मेँ खाना खाया । कानोडिया कालेज गया । वहूत्त अच्छा 
है। १००० छात्रा है । ३ वजे "राजस्थान पत्रिका" मे ङेख देकर आया! ४ वजे रवाना 
होकर ६ वजे सीकर पगा । गेस्ट हाउस में ठहरा 1 खाना अच्छा था} 


७ अगस्त : सुवह एक मीङ घूमा होगा 1 ९॥ वजे एस० के सोमानी तथा ओौर 
लोग अये। ४ वजे तक थे। आसेग्य सदनं का काम ठीक लगा । वास्तव में काम अच्छा 
चर रहाहै।! १०० रोगी है! १०० में ९५ ठीक हकर जाते हैँ! खच ज्यादा है। 


सरदार शहर 


९ अगस्त : तुलसी महाराज के १ घंटा था । सघारण-सा व्याख्यान था। भीड 
त बहुत थौ । वाहरके लेग भमी आयेये) ११ वजेलोगों से मिलकर घर लटा) खाना 
चाय्‌). पट दुखने ल्गा। कित्ताव पठता र्हा । सोहन लाल जी वेद्य आये 1 कल ज्यादा 


भ्यो को सलाह के लि बुलाया है । पेट कमजोर है, भूख नही लगती है! 

९० अगस्त : वंद्य लोग जये! १४ वैद आये ये। संग्रहणी का पूवेरूप है” मन मे काफी 
{चत हुई । -सुगनचंद जी वच प्रायि 1:९३ वषं के भके व्यवितत ह। आसन, प्राणायाम 

शस्व हं] अच्छे स्वभाव के है। दवा शुरूःकी1 इ ॥ 
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१३ अगस्त : मन ल्ग गया है । -सुबहं रानी सती के मंदिर तथा रघुनाथ जी के मंदिर 
गया। दरीर की कमजोरी हही, मन की मी। संसार से चित्त हटाना चाहत्य हु" नहीं 
कर पाता। रात में रामायण सुनता हु। 


२१ अगस्त : वय लोग अये। दवा वदल दी) परंतु कुछ मी हंजम नहीं होता, 
दस्त आते है, कमजोरी वदती है! पेट में ददं रहता है । वजन धेट गया है । 


२३ अगस्त : अस्पताल मेँ जाकर संखाईटी। ददं से वूखार हौ गया। पाव भौ 
तकलोफसेहौ रहा है) इराज मे शायद गलती की, वैद्यो की दवा छोड दी हं। 

२७ अगस्त : वजन ६९४५॥। किलो, व्ल्ड प्रेशर १५५/।१९० उक्टर वाण्या कौ दवा . 
लेता हं । ल्लिन एक प्रकार से वंद है! इतने दिन एसे ही वीत गये । २-३ घंटा दिनं 
मे ताल सेख्ने वालों के पासं वैठ जाता हं । कलकत्ते जानें का मन कर रहा है । वव 
का कोद समाचार नहीं) 


७ त्ितम्बर : कानपुर का तार आया। १७ ता० को पहुंचना है] मुकदमे की सुनवाई 
है1 सण प्रोग्राम कसिं कर रहा हुं । अमी तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हृञा । पेट मे दद 
रहता है । वौ ° एर० टी ० यहीं है । दिल्खी से किताबें जा गयीं । लोगो को दे सहाहं) 


११ सितम्बर : सुवह्‌ थोड़ी देर आसन किये! मूख है ही नहीं । पूरण मीमानी के 
धर कितवे देकर आया। लाइतरेरी को कितवे दीं! दिन में २ घंटे ताश खेला] कन्हैया- 
जी टृगड़ आये] 


नयी दिल्ली 


८ पसितम्बर : मिल कौ हात खराव है] रतन लाल जोशी कोर केकर आये। 
गंगा वावू के साथ एस० एन० मिश्रा के गया । वहीं ४ वजे तक था। खाना खाया, अच्छा 
खाना मिला) बहुत वाद हुई । य्दा कौ आवहवा निरिचित रूपं से वेहतर है । कितवे 
पट्ता रहा ] 


दिल्ली 

१६ सितम्बर : तवीयत सरदार शहर से यहां कुछ अच्छी रही) दिल्ली ४ दिनोौंका 

प्रवासनं अच्छा रहा। एर एन० मिश्रा, त्यागी जौ, मनु माई, गंगावावू आदि स्वोँसे 
लना हृभा। रात मे ९ वजे कानपुर के जिए स्वाना हमा} वाइफ साथ से थौ। 

र्टेठन पर मृन्नौ तया मगवती अये चे। 

कानपुर ्‌ 

१७ सितम्बर : सुहं € वजे पूना! स्टेदान पर विनोद मोदी मौर संपत साये ये। 

लिन कै नेस्ट हाउस में ठहरा। वहत से मिव मिलने भाये। ११ वजे कोटं गया। 


५७२ क्या श्लोया, क्या पाया? 


केस की तारीख ३ नवंबर पडी) फिर आना होगा। शर्मा जी, निम॑लाः जी ओर बागला 
जीके यहां गयाथा।.३.वजे कालका से वात्ता हज) 

कलकत्ता 

१८ त्षितस्बर : सुवह्‌ ९ वजे पूगा घर आया! इस वार दो महीने मे अत्यंत कमजोर 

हम गयो हृं । शरीर में सल्वटे पड़ गयीं । एसा लगता है, शायद ठीक नहीं होजगा । 

२० सितम्बर : अशोक के बुखार है) शेयर वाजार तेज है) वंव्ई की मिलकी 

हालत खराव है, शायद नवंवर मे वंद हौ जाय ! गोदाम की छ्िखा-पदी नहीहोपार्ही 
हं। राज्‌ से फोन पर वात हुई । कल्कत्ते की आवोहवा अच्छी है। 


२१ सितम्बर : रविवार से गंगा जी जाता टरं । पानी गंदा है। परंतु कुछ तैरना 
शुरू किया है । आज आंफिस आया! जयपुर के खजाने प॑र जख छिलाया। कुछ पतर 
मौ छ्लिये। रत मे पीठ में ददं होकर नींद खराव हो जाती है 1 अशोक के बुखार दै ! 
२७ सितम्बर : पीठ मेँ दरदं के कारण काफी तकलीफ है! वहत ददं होता है! बेचैनी 
होती है 1 वहत वार मन मे यातां है कि एते जीवन को खत्म हयो जाना चार्िए 1 ८! वजे 


वेयं भे एक्सरे लिया, ६०) रु० ल्गे। १० वजे घर आया १२ वजे तक नींद 
आ गयी | 


२ अक्टूबर : दिल्ली से विरनू का फोन आया । मिल एम० एल० टी० के साथ मे 
रुरहाहं) राजूको छोड़ रहा है। रूपये सव फंस गये ह! गलती मेरी थी । मैने किसी 
कौ सलाह नहीं ङी! शाम को ६ वजे (रसजलक्ष्मी" देखा, अच्छा था। 


वेम्बई 


४ अक्टूबर -: सुवह्‌ देर से उठा! मन खराव था। शरीर मेँ कमजोरी वठती जा रही 
। चक्कर आते ह| १० वजे मुच्च के चर गया। १०॥ पर एयर पौरं पगा ! वंवरई 

.के ल्थि साना हुमा एन० एक० टी० साथ है। २१ वर्य पके माई जी के साय मिल 

खरीदने वंवई गया था] मन मे उत्साह था! अगज छोड़ने जा रहा हू । एकदम जी 

ससव हं] फिर मी, ज्ञमेे से तो वच जाऊंगा एन० एल० टी० के रूपये मेरे कारण ` 
मिल मे चके गये! वंद हौ जाती तो अच्छा रहता] 


< जक्द्रवर : एन० एल० टी० गौर सँ भिर छोड़ने को आये- ह विरू का मनः है। 
आज पे २१ वयं पहले खरीदने को जाये ये। आज इतना धाटा खाकर छोड़ रहे ह। मन 
म्वतोहोताहै। जोह, फिर मी मिल घरमे रहती है! उघर आती दफे मारूजी 
र्मे गया, मैदान मीः गया. ` ˆ . . `  - | 
» अक्टूबर : सजू ने भामीसेमिर के वारे मे वाक्त की) उनका पूरा मन वेच देने 
का है। तवीयत चहूतः सुस्त है 1 ` . गं 
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११ अक्तुवर : सुवह्‌ ८ वजे ववद अस्पताल मे मरती हौ गया डाक्टर लोग आये 
खनं वगैरह मिखाया) मन में थोड़ी उदासी सी हुई ¡ वहत दिनों से वीमार था.। वुं 
ठीक हौ जाङ्गा) रत्तमेनींदकीदवादेदी गयी। 


१२ अक्तूबर : आज दूसरा दिन है। कमजोरी काफी है। लोग मिलने जारं ह। 
यहां अना ठीक हृजा। इल्यज हौ जायगा। सरदार शहूर में इलाज गड्वड ह 
गया था। 


१२ -अक्तुवर : ५ धटे तक ऊपर का खून दिया। २ नवंवर को कानपुर का टिकट 
कृ सया, भूख एकदम कम ल्गती' हु । दामं को थोड़ी देर मंदा गया । एसं० एत० टी° 
दिल्ली से जया वी० एक° टी° यही) मिलच्ने की वात कर रहर) 


२१ अक्तूबर : आज दीपावली ह] -मन मे काफी चितित हूं] वंवई में मन नीं खग 
है । कपड़े का वाजारमंदाह। एसा लगता कि शरीर थकताजा रहा) चक्कर 
अते ह। किसी तरह यहा से चला जाऊ। 


२७ अक्तूबर : सुवह्‌ मंदान गया । तवी्यत युघारपरहै। ९ वजे डाक्टर मोदी आये) 
किडनी खराव वताया । बहुत सी दवा दी) गंगा वाव के साथ पस्मानंदजी के जीम॑ने 
गया । ४॥ वजे आया} आज ६ पत्र दियि। 


२८ अक्तूबर : मदन आया 1 काफी उदासं था) -र्पयो की व्यवस्था नहीं हौ पायी! 
राज्‌ का मन मी खराव रहता है। केसी आफतें जा गयी है} दिन मे ४ वजे गंगा वातृ 

~ अये, पस्मानंद जी आये। शाम को अदिवनी कानोडिया, मदन आये । श्लेयर वाजार 
मंदा होगा। अमी मु्ल २०,०००} का घाटा रह्‌ गया है] 


२९ अक्तूबर : १२ वजे यजू के भाथ जसलोक हाँस्पिटल गया । डाक्टर मनी ने 
एक घंटे तक जांच की । कल खून वगैरह कगे! १ वजे पर घर आया । थोड़ा सा 
खाना खाया 1 तवीयत थोडी युघार पर है। 


१ नवम्बर : सुवह्‌ मदान नहीं गया सत में थकावंट सीओ गयीः थी] इस वार 
` वौमारी ने .मृक्मे जकड लिया। विर्‌ कल्कत्ते.से आया है! मिल शायद १० को वंद 
हौ जायगी । 


२ नवम्बर : सुबह ९ वजे डाक्टर आये) कमजोरीतोहैदही) थोडा वदन मी गरम 
है। कफ में कलाई आती है। मूख वंद है! मेदान गया था। दिनः मे ५-६ वार दस्त 
- आये । रतम जी घवरा कर उल्टी होने कोहर दवा री, व्छडग्रेदार १९०/।१०० हैः 


बुखार ९९.६, व्ल्ड प्रेदार तो ठीक है, पर युसियि वदी है] 


५ नवम्बर : कफम खनं जा रहाट) वितातोदहैही) सत्तमे १२ वे नींद था 
जाती दवा लेकर सोता हुं] ककत्ते के फोन आते हैँ] मन, शरीर दोनो खराव 


५७४ क्या खोया, क्या पाया ? 


है। क्या कड, कु सून्नता नहीं । रमा-यन्‌ वहुत सेवा करते हँ । स्माके प्ता जी अये।॥ 
न्दं मिल कौ सारी स्थिति वत्ता दी। 


९ नवम्बर : सुवह्‌ तंथार हुमा, ८! जसलोक में भरती हौ गया डाक्टर मनीन 
देवा । किडनी खसव होकर युरिया वढ़ गयी हैँ । मूख एकदम वन्द है । रारीर मे सुजनः 
है। सांस लेन मे तकलीफ होती है) दवा दीः, पानी कम कर दिया, थोड़ा निकाला मी). 
सच्छा हुमा, जस्पताल मे सा गया। दवा एक प्रकार से वंद है! वंदोवस्त ठीक है। 


१२ नवम्बर : इलाज का एक्स्पेरिमेट हो रहा है 1 अमी तक दवा खासं शुरू रहीं 
की! एक्सरे उतार रष है। काफी खच काकामदहैा मनम हरप्रकारकी चिताह। 
राजू कामिल मे जाना वंद हो गया) 


१३ नवम्बर : आज एक भ्रकार स एकजामिन हुजा। कुछ इंभूनमेट मालूम देता है 
मेरी गफल्त से वीमारी इतनी वड गयी । अव तो हर प्रकार से मुरिकल है] अर्विनी 
कानोडिया से मिल्की वातकी। ` 


१४ नवम्बर : जाज किडनी का आपरेदान हुमा, मृञ्ने वेहोश करके । २-३ दिनो में 
पता चलेगा कि कितनी खरावी है 1 वजन ४्विखोघटाहै] मन मे खास उद.सी नहीं) 


१५. नवेम्बर : एस० एन ० टी ° गौर एन० एल ० टी° आये ह मिल का कामं अमी 
तक सल्टानहीं है] मन मे चिता ल्ग रही है। पस्मात्मा करे, सकट जाये । नन्द्‌ वगेरहं 


सव तरह से राजी हैँ । मिलने वाछे आते है! पेशाव के. रास्ते नली लगाकर इलाज होता 
हं 1 रखना-पडना वेदं दवै 


१ नवम्बर : भूख बहुत कम है, पानी कम देते हँ 1 सारे दिन दस्त नहीं लगा रोग 
मिलने अते रातमे दवासे नींद आती है। पठने मे मन नहीं र्गता। उाक्टर 
कहते है, किडनी काफी खराव हौ गयी है} 


९७ नवम्बर : पहले से मन खड है। परतु दस्त तकलीफ से रगा] लिखना-पट्ना 
नहीं होता है एस० एन ० टी०, राज्‌, मदन, नन्द, सव आये! मिल विरज से भी 
चलेगी नहीं । घाटा कग जायगा। हाक खसरौव है! वहत से लोग मिलने जए 
वजन ९ किर घट गया है । कमजोरी है । पेशाव नली से आती है। शायद ५-४दिनि 
भौर ल्गेगे। । 

९८ नवम्बर : एक हाथ मे मांपरेदान अ रहेगा) मिक २-४ दिनों मे लोग संमालज्गे। 
राजू सुग हं 1 नन्द कहता है, उसको य्ह रुपये भेज देगे तो वह्‌ कुछ काम शुरू कर देगा । 
मदन, विरज आए मेघाटाक्गताजारहाहै) एसं°पी० जनआएये, एक घंटाथे) 
इस वार वनद मे आकर मेरी किडनी का इलाज शुरू हुमा ! मन में उदासी तो मा गयी । 


जवन चिभिष्ड हो गया। परंतु मिलू कौ चित्ता मिट गयी! मदन वहत सुस्त है। 
राजूरगकाकामं वदा रहारै। 
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१९ नवम्बर : ८ पत्र च्ि। मन मे ख॒दीहै। जाजयओम जा र्हाहै। मिलू उ 

एक प्रकारसेलेलीहै। मेरे मन मे खुली है। परमात्मानं राज्‌ की परेदानी ओर इज्जत 

वचारी । २ वजे वजनहुजा, ६४। केजी दहै । करू मेर जापरेदन होगा । थोडा सा 
मनमेहै। जोम गौर कुसुम आए रहं) 


२० नवम्बर : युवं से आंपरेरान की तैयारी रही 1 ९॥ वजे ऊपर गया । ११ वजे 
फिरती आया । लोकल इंजेक्रानं देकर हज 1 परंतु सरे दिनं ददं रहा । लोग मिलने 
अते हु) रातमेदो घटे नींद आयी। 


२१ नवम्बर : दद॑है। सरेदिनदस्तनहींल्गा। वेचैनी रही । -दिन मे एक घंटा सोया 
था] वी० एल० टी०, एम ० एक° टी०, महावीर सव आए थे) मन खरै] श्री 
रमक रणजी ओर मरिवनी कानोडिया, तनागस्मल्जी सर्खफ त्तया ओर लोग आए) 
रातं मे ८ वजे सोय], सुवह्‌ देर तक सोता रद्य 1 पानी ज्यादा पी लिया | 


२२ नवम्बर : दोनों डोक्टरकह्ते है कि इलाज हो गया ! अव दो दिनो से जा सक्ते हौ ! 
मन प्रसत है। लोग अते रहँ दिन में सोया) शुक्रवार को जाने का तय 
रहा। हाय का पटा खोक दिया गया) मिले .की हालत डोयदं कुछ -सुघर जायगी । 
दाम को विरज्‌, मदन आए थे 1 उनका मन एकदम साफ, मेरामी) 


२३ नवम्बर : आजडाक्टरनेच्टीदेदी है ६,२००) सुऽख्गे। इलाजतोदहौ गया, 
परतु दोनो किडनी खराव ह गयी ! जीवन एकदम सीमित्त हो गया कल यहाँ से घर 
` चला जाऊंगा । सोचता ह, प्रकृति जव मेरा साय छोड़ चूको है तो इलाज कितना केर 
पायेगी } मिल वहुत जोरखो र्हीहै। रतमें हाथमे ददं रहा, नीदकी गोली री) 


२४ नवम्बर : सुवह दस्त नही खगा! ५-४ दिनो से यह्‌ शिकयत मुने है। काफी 
तकरोफ होती है! घरजनेकौ तयारी में र्टा। अस्पतारूसे चरी मिली) १५ दितो 
तक्‌ नन्द को मा ने वहत मेहनत की 1 ११ वजे घर आया 1 मनं मे वहतं खुरी हुई । चन 
मिखा। जच्छा खना खाया) चाम को घूमने गया, वगीचे मे जाकर वैठ गया। मन 
मे विचार आते रहै। जो हृआआसो हृ, अगे ठोके रहै) मैने कमी अपने वारे में 
नही सोचा । अगे से साववान रहना है, पर आदत मेरी विगड़ गयी है | 


२५ नवम्बर : सुवह्‌ नन्द के साथ वगीचे गया) लोगों से मिला मन में खुदी हुई) 
कमजोरी है ही परंतु चक्कर नहीं आते) खाना-पीना वहत रेस्टक्टेड देते ह । मूख थोड़ी 
लगती ह । रमा-रयाज्‌ ने बहुत मेहनत की 1 १ वजे सज्‌ की नयी जोंफिङ्त मे गया 1 अच्छी 
वनी है) विरज, मदनं जाए ये। मिल जोयोसेघाटाकरर्हीहै) चाम को सुघा 
उपा गीर वच्चे आए 


५७६ क्या खोया, क्या पाया ? 


वम्बहं-कलकत्ता - 

६ नवम्बर : सुवह्‌ मैदान गया। छोगोंसेचु्री री) वड़ा प्रेम करते ह। १२॥ 
वजे हवाई अड्डे सव के साथ गया । बंवर से मन॑ मे उदासी केकर जा रहाट) मिलको 
यज्‌ के अकाउंट की चिता रहती है । जीवन में बहुत दुक फिया, संव व्यथं गया । अगर 
अक्ट्वर ७४ मे रुपए नहीं देता तो अपने माप ही मिल कौ स्ट मिट जाती । ५ बजे 
कलकत्ता पुगा। एयरपोटं पर शांति, एस० एन० टी ०, सब वच्चे जयं गये थे) ६ बजे 
घर जाया। कश्ाम कोघरके सब मिलने जाए] वच्चे भी, बड़ भी। 


कलकत्ता 


“` 


२९ नवम्बर : रात में नींदञा जाती है, नीद की गोरी क्ता हूं । दिन में थोड़ी देरके 
कए गोदमी के सहारे नीचे जाता ह, वंबई कौ मिलू काफी घाटा कर रही है । शायद, विरजू 


को भौ घाटा खाकर वंद कर देनी पडे)! राज्‌ का इस्त फा अभी एक मंजूर चटी किया 
गया है । 


2० नवम्बर :. ° मदन ओर लिल्टा का इलाज चल रहा है । मन मे काफी सस्ती जर 
कमजोरी है ! चिता है ही, एसी बीमारी मुक्ने आज तक नहीं हृई थी । मेरी अनियमिक्तताओं 
का फल मुगत रहा हुं । जीवन को छोटा कर दिया । घर वाजे भी सव चितित है । 


१ दिसम्बर : यूरिया ७८ है } श्षामं को वहत कमजोरी जा गयी । संव घरवालेथे। मन 


केसा ही हौ गया। सुबह मेदान गया था । चल.फिर नहीं सकता । पठने में भीः मन नहीं 
लगता । . 


२ दिसम्बर : आज संचम्‌च बीमारी ने अपना रूप दिखाया । शाम तक्‌ तवीयत ठीक 
थी, फिर मी अचानक खराव हो गयी । 


५ दिसम्बर : दवा के साथ एक्‌ अयुर्केदिक्‌ अकं लेना शुरू किथा है । लिखना वंद है। 
पठृने भे मी कमजोरी मालूम देती है। बीमारी कंडी है । देखें क्या होगा । 


७. दिसम्बर : दोनों समय मैदान जा कर वैठता हूं । चक्कर आते है । भन में कमजोरी 
है। बाजार समान है! जी खणव रहता है! न्ल्टूमौ बीमार दै! वेला की सगाई 
को वात्त चर र्टी है! लायंद राजगढिया के हो जाय 


१० दिसम्बर : दस्त अते नहीं! इक केकर पेट साफ करता हुं । भाज ४ वार लिष्‌। 
उक्टर रोज अते है, सई देते है परंतु रीर कमजोर्होताजा र्हा) म घूमफिरनहीं 
सकता हूं । 

१९१९ दिसम्बर : जी° डी° विरला का फोन वंवई से भाया, वाहर्जा रहे ह! शामको४ 
वजे ङक्टिर रायवागे के पास कलकत्ता हास्पिटल मे गया। उन्दने देखकर कटा, शायद 
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डायकलेसिस देनी होगी ) मन में थोडी विता हुई) वेरेव्य्‌ गया, सूनं दिया, १९२) ₹० लगे 1 
मूख नहीं थीः। वजन २ किलो घट गया । 

१५ दिसम्बर : गगं आत्ता है, पर छिखने-पठने का काम मृञ्चसे नहीं ही पाता) खाना वंद 
साही है) डोक्टर सयवागे ने अस्पताल मे भरती होने की साह दीह) वंख अंची नहीं) 
१६ दिसम्बर : तवीयत एक दम विगडती जा रही है । वेलोर जाने की सोचता हुं । वहा 


का एक उक्टर्‌ अया ! उस्ने कहा, शरीर मे नमक ज्यादा हो गया मन मे उहापोह 
है1 भाज आांफिस गयाथा) ` 


वम्बद 


१९ दिसम्बर : भुवह मैदान नहीं गया । दिन मे घर मे था। अचानक वंवई जाने का 
विचार कर ल्य, शाम को एयर वस से। साथ में वीऽ एक° टी० था} १७ वजे रतं 
संवर पूगा । | 


२० दिस्तम्बर : डाक्टर लोग जए । दिन में लोगं मिलने जाते रहते है । यहा भाकर 
ठीक किया, मनं में कुछ अच्छा र्गा । १॥ वजे जसंखोके अस्पताल आए) कल से दवा 
रुरू करेगे] 


२१ दिसम्बर : सुवह्‌ उठा । थकावट तो थी ही । उक्टिर्‌ कुरुविा अएु। कहा, तुरत 
साल्ट देना चाहिए । - यत मे कम्पोज' नहीं ठी । | 
२३ दिसम्बर :ˆजी° डी° विरला आए) मेरी तवीयतः वसे ठीक है 


२४ दिसम्बर : गंगा वाव्‌ अस्पताल मे मुद्धसे मिलने दोनो टाइम माए) कौफी देर 
त्क थे! पस्मानंद जी जाए) १२ महीने बाद दोयरो कासंदाकिया) ; ` ` ^ 


२६ दिसम्बर : आज अमरिका से, मरे जादमी की किडनी य्ह वदलीजा रहीहैः दो 
आदमियों.पर 1 एक प्रकारसे नया प्रयोग है। मन में खुरी हुई 


२८ दिसम्बर : आज जसलोक से खुरी लेकर घर जया} मन मे खुरी हई } 


३० दिसम्बर : कमजोरी वढती जा रही है। चक्कर आते है! किसी प्री ससय गिरं 
सकता हं । डायरी भी नहीं छिखी जाती 


३१ दिसम्बर : घर पर्ं। इतनी कमजोरी भा गयी है, जितनी कमी नहीं थी । एसा 
लगता है, चक्कर खा कर भिर जागा! विरजू-मदन गाए] कल्कत्ते का फोन जता 
रहता है । उाक्टर को दिखाने गया, फिर म रती होना.पड़गा । 


५७८. क्या खोया, क्या पाया? 


भेक 


१९७७ ` ` 


` वस्व | 


१.जनवरो : आज नया दिन है पस्तु मेरे लिए तो संकटमय । किडनी दोनों खराव। 
वेजन एक वषं मेँ दसं किलो घट गया । शरीर थक कर कंसा हीः हौ गया) पिके वष 
मने वहत गलतियां की, उनका फल मोग रहा हं । अगर पहले चेतः पता तो किडनी कौ 
तकलीफ नहीं ' होती । अव तो जोवन भार-स्वरूप हौ गया है । अस्पताल. मे मर्त 

होगा | 


म 


२ जनवरी : दिन मे २। वजे चारर्पाच मित्र ता वेलने.भाए, ५] वजे एक ये । सन ल्ग 
गया 1 कमजोरी बहुत है, चक्कर अति हँ। कल अस्पताल मे भर्ती हने का रखा है। 
खाने में रुचि नहीं है। कलकत्ते का फोन अया, वेला की सगाई सजगदिया के हौ गयी । 


मनं मे वहुत दिनों से चिता थौ, मिट गयी । उन्नीस वर्षो कीहौ गयी। ईदवर उसे सुखी 
रखे । 


३ जनवरी : सुबह जल्दी से तैयार हुञा । सात्त-आठ पत्र छलि! ८ "वजे जसलोक 
अस्तार भा गया} वहत कमजोरी है । डोक्टर आए 1 दो बोतल साइन वाटर दिया । 
पता चचेगा, ायजलेसिस देना होगा था नहीं । विरज्‌, मदनं रोज आते ह । रक्त मे ९ वजे 


गया था। इसलिए बोच-वीच में जागता रहा 1 पेट खराव हौ रहा है। अस्पताल मे 
आने से थोड़ी आल्या वंघीः। `. 


४. जनवरी : युवह्‌ ६ वजे उठा 1 इससे पदे मृत्युंजय" मद्ता रहा. चाय पी । याजं 
ज्यादा दस्त नहीं आए । ९॥ वजे नार्ता कूर ज्यादा करल्या। ९॥) से ५। चजे.तकं 
नमकोन पानी ` तीन वौतर दिया, गया) शाम को विरज्‌, मदन आए । भागीरथ जी 


का पतर .ाया) चक्कर कम आते है। डायरो लिखी, खत नींद नहीं आयी, हिचकी 
आती र्ही। ू । 


५. जनवरी : कल सारी रातत जागता रहा । ' आज दिन. मे.थोड़ा सोया । परमानन्द जी 
केजडीवारु जाएुये। खजूकाकामठीक्‌ चल रहाहै) एेसाल्गताहि,जमाकल्ेगा) 
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६ जनवरी : युवबह दो घंटे सोवा, रत्तं में पांच घंटे जागता रहा । वडा कष्टदोयी 
लगता है। भूख फिर कम है, खाने मे परिवतेन किया । मिल्ने वाले खोग जाते रह । वात्त 
कुछ ज्यादा करदा हूं । शायद पाच-सात दिन अस्पताल मे रहना पड़ेगा । ४ पत्र लिखि, 
डायरी लिखी । 


७ जनवरी : सुवह्‌ ७।। वजे उठा । कन्ज से पेट भारी सा लगत्ता है 1 मर निकलता नहीं । 
खाना गरिष्ट खा लिया चदह॒जमी हो गयी । रातत मे सूप ल्या! शाम को मन्दू तथा वेला 
के भावी पत्ति, उसके पिता, आदि भिलने गए क्डका स्मारं लगता है । विरज्‌, मदन 
रोज अते है। मिल सव चल सही है! रात मे सोचता रहा! रतत मे क्तिफं ३ घंटे 
तींद आयी । 


८ जनवरी ; अज कलकत्तवालों के' यहा फल भेजा । वे लोग दाम को मदन के जीमे। 
सव वोसख.जादमी हो गए । मेरी तवीथत कुर सुस्त होती जा री है ।- कठ की अस्पताल से 
टी टी, घर जाङ्गा। मूख एकदम कंद हो गयी है । पो का जवाव दिया जिसंप्रकार 
का जीवनं ह, उसमे मजा नहीं है) जसीडीह्‌, वनास्त जाने का मन होता है। 


१० जनवरी : मन्द्‌ आज चला गया) तीत दिनों तक अच्छी चहुक-पर्टल रही । मेरे 
स्वास्थ्य मे कमी आयी है । चल्ना-फिरता नहीं हो सकता ! चक्कर आ जाते) प्रका 
जवाव मी नहीं लिखा पता) वजनं मी घटा है) भूख है ही नही, जवरनं कुछ खा ठेता 
ह। केसी जिदगीदरै। डं०मणिगागए्हैावेदौएकदिनिमे वतायेगेकिक्याकरना 
होगा) रत मे वितता गोरी के नींद जायी) 


११ ज्ञनवरी : .पिछक तीन दिनो से. तवीयत गिरी जा र्ही है। चक्कर आते है। 
व्ल्ड प्रेशर नीचा है). एमण्पी० आए) दायदजियाजी रावकी मीरटिग रखेगे | सारे 
दिन मनोहर कहानिर्या' पठता . रहा । 


१२ जनवरी : जसलोक आ गया । व्ट्ड शुगर ११२ था, यानी ठीक है) मूख लगने 
लगी! घर से आद्‌ चोप आया, वह खाया । रीगस वाके अग्रवाल जी जाए ओरभी 
जोग अते रहते है रतम ८ घंटे नींद आयी,एकेगोलीखादी थी] हिचकी जानी नी 
वंद हर्दा. त 


१३ जनवरी : खून चया गया, तवीयत ठीक है । -परंतु चलने मेँ चक्कर अभी भी खाति 
है। दोदिनोमेषवर जागा) हिचकीफिरभार्हीषहै। मनमें शांति है। मागीस्य जी 
को पत्र ल्खा। रत्तं मे ८।। वजे सोया, २ चजे उठ गया । ५ पत्र लिखे, व्यो को । राम 
को हुमा गौरः ल्ड्ड्‌ खाया था, वदहजमी नहीं हुई । सूप दोनो समय क्ेताहं। 
सुशीला जी सिंघी आयीं । | । | | 


५८०. क्या खोया, क्या. पाया 2. 


- १४ जनवरी : उौक्टरने कह दिया ह घर जा सकता हुं उयरुसिसं की दरकार नहीं हँ । 
एक वार तो चिता मिटी। परंतु यह्‌ नहीं कहा कि किसी मी संमय जरूरत हो सकती है । 
शाम को एस० पी० जन आए थे। 


१५ जनवरी ; रात में केवल चार घंटे सोया, नींद उड गयी) सुवहं ५ बजे उठा} एक 
पत्र (विद्वमित्र' को लिखा) जसंरोक से १०॥ वजे घर आया, डायरी च्खी। दो.चार 
पत्र गौर मी च्वि मार्जी को फोन किया ४ वजे परमानन्द जी जाए । उनके साथ 
वगौचे गए 1 एक घंटा वरा } अच्छा ल्मा। 


१६ जनवरी : दिन मे३वजेजी०डी० विरला सेमिलने गया। इससे पहठे मदन जया 
था। मिल कौ हालत खराव है! घाटा लगता जा रहा है 1 प्रांविङन्ड फण्ड वाङ केसं 
करगे । . वह्‌ दिल्ली जा रहा है 


१७ जनवरी : सुवह्‌ दान गया । दोस्तो को खुरो हुई । चलने-फिरनें में थकावट आ 
जाती है। धर जाकर माजिश करवायी, स्नान किथा। १ बजे खाना खाया। २ वञेसे 
७ वजे तंक नीद आती रही । कमजोरी की गर है 1 दो-चार पत्र आए । खास पटना नहीं 
हो पाता) दारीर कमजोरहोताजा रहाहै। बेला, शारदा २०तारीखकोभारहीरहै। 
दोपहर मे मारु जीके टीके में गया था। काफी रोगों से मिलना हुमा) 


. १८ जनवरी : सुवह्‌ घूमने नही गया । सात नींद खूव जयी । परंतु वुरे सपने आते है। 
कमजोरीदहै ही) १० तक सोया । कल से गिडिनेस आती है । ११] वज्ञे जसखोक गया । 
डाक्टर कहते है, उसी तरह है । घर आकर डायरी लिखी, पाच पत्र मी लिते । 


१९ जनवरो : काशौ जाकर अंतिम समय में रहने का मन होता है 1 अगर किडनी के 
लिए कोई खास व्यवस्था नहीं करनी है तो टोक है, नहीं तो व्हा ायलेसिसं का पता चला- 
येगे । ायकेसिस से न जाने क्यो उरता हूं । परंतु आज जो हालत है वह मी चल नहीं 
पायगी ) न भूख हैः नं सचि गौर न शान्ति है । 


२०: जनवरी : राजू केः साथ सुवह्‌ मैदान गया । वापिस माकर एस० पी ० जन के गया । 
-थकावट काफी है! चेहरे पर ओर पैरों में सूजन आ जाती है । छः पत्र लिखि! शारदा, 
वेका रात मे ११ वजे कलकत्ते से आ गयीं । मन मे खुरी सौ हुई । रात मे रोज टौ ° वी० 
देखता हं । समय कट जाता है, मन भौ वहुर्ता है) दो कितवे डोक्टर को भेजीं। 


२९ जनवरी ; मारुजी के गीतो कौ व्यवस्था थौ 1 २) वजे जी° डी० विरला के गया, 
वहासेमारुजीके ५ तक था। देश में राजनीतिक हलचल वड रही है, एसौ खबरे है । 
रोगों मे असन्तोष तो है ही। डोक्टर के पास ११ वजे गया था। उसने दवा में कुछ 
हरफर किया है! पानी, नमक कम कर दिया है। चेहरे पर सूजन है । 


२२ जनवरी : सरीर भिस्ताजा रहा है1 पहले केवल स््टियर करने की इच्छा होती 
थो, जव संसारसे जाने को इच्छा होती है! क्या फायदा एसे जीवनः से ? रोज तेल मालिदा 
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` हो.रही है, इलाज मी चल रहा है । ज्यादा पड नहीं पाता । कमी-कमीं मन में अता है 

'वै्यजीकाकाढ़ा शुरू कर दूं। परंतु" वादइफ विरोव कर रही हैः। नीद माठ-दसं घंट 
आ जाती है परंतु आज जौ हालत ह वहु तो ज्यादा नहीं चलेगी । १०० स्टंडडं 

शेयर .वेचे । ः | 


२४ जनवरी : दिन में १२ वजे वाल्कृष्ण आया 1 मन॑ ठग जायगा । क रखिखना- 
पठन हो जायगा ! पत्र लिलवाए 1 कल शिव शर्मा वैद्य को बुलाया है । तवीयतः सुस्त 
होती जा री है! चलने-फिरने मे चक्कर आते टैँ। भूख है नही, काम मेः रुचि नहीं । 
एेसा चरता रहा तो लायद ही एक दो वपं निकाल सक्‌ । डायछेसिसं ठेने को सोचःरहा 
 हं। जव त्तक प्राण है, ठीक से रहं सू । 


२५ जनवरी : रिव शर्मा वंद्य कौ दवा शुरू कौ । वेला, शारदा भायी हुई हैँ अर नन्द 
, भी । मन मे संतोष है। वालक्रृष्ण जाया, दिन मे १२ वजे से ७ वजे तक उससे काम कराया। 
काफी थकावट आ जाती है। जौमने के वाद प्रायः चार घंटे सोता रहा। एक तरह का 
गैल सा रहता है 1 ` शरीरम कमजोरी है । वाह'र वहूत कम जाताहूं } शाम को दो शादियों 
में गया. ८ वजे घर लौट जाया । थोड़ी यकावट मा गयी थौ 1. सुसौीला जी क्िघौ मायी 
थीं। चार घंटे र्हीं} अस्पताङ गया था। उक्टिर वैसा दही वताते है। आठ पत्र 
: चिललाए† ग्गं के आने से शायद कुछ काम हौ । 


२६ जनवरी : गाज ६७ वर्षं पूरेहो गए । एक प्रकार लम्बा समयहौ गया। जो गरु 

, किया, उनमें से कुछ वातो को छोड़ कर मन मे संतौप है। १० वषं पाल्यिामेट मेँ रहा । 

 कानपुरका मेयर मौ वना। वौ० आई०सी० का मने जिग डायरेक्टर रहा । जितनी सेवा 

वनी, करता रहा । सावंजनिक संस्थं मे मौ रह कर काम किया] गरीवी से उठकर 
संपन्न वना । वच्चे म! इज्जत करते हैँ । ठ्ड़की में यद्यपि दुख पड़ गया परंतु सम्पन्न हौ 
गथी । आज वह रुगमग करोड़पति है । नन्द, शारदा दोनों का स्वमाव अच्छा है । वेला 
को.अच्छा सम्बन्ध मिल गया 1 एक पोता, अशोक, वह पढने मेँ काफी होशियार है। 
माई रोग सव.मजमनरह) मरा-पूरा परिवार दहै। अवं मँ चछा जाङंतो मन में फिकर 
8 


२७ जनवरी : गग नयी कितव को तयारी कर रहा है । उसके साथ दिन मे मारतीय 
विद्या मवन गए,+किताव ठे ए । थोडे चक्कर तो अते है । ` वौ० एलगटी° गौर गों 
दोनो यदी है मिल्रजोरोसेघाटाकर रही है) मदन रोज अता है, वहत सुस्त टै । राच 
का काम ठीक से चल रहादहै। श - 


२९ जनवरी : उक्टरके पासं ११ वजेएन०्एक्०्टी०्के सय गया} उसने कुछ ठीक 
वताया 1 सूजन घटी है 1 -नर्मक देना शुरू किया! वेदय जौ का ञासव लेना शुरू फिया.। 
जमी तक भूख नहीं ल्ग रही है4 वाह्‌र वहतत कम जाता हं । रातमेंनींदयाजातीहं। 


५८२ क्या खोया, क्या पाया ? 


वैय जी शिव शर्मा का इलाज चालू है 1 शायद कुछ ःफायदा भी है । माका,फेरना शुरू 
कियाहै। ५ | (भ 

३० जनवरी : सुबह मेदान गया। कांफौ थकावट सं ठग(। घर जया, तल माङ्दि 
कराया! दिन मे गर्गं से कई पत्र लिखाए 1 अकोला के म रतियार्ज आए थे 1 तार खेलने 


के लिए पाच-छः मित्र आए, ५ वजे तक ये } तवीयत कु सुघारपरदै 1 शाग्रद उायकलासस 
नहीं लेती पड़ । | 


३१ जनवरी : सारे दिन घरमे था। शाम को परमानन्द जौ आए; बहुत देर तंक थे । 
कुछ राजनीतिक चर्चा रही ! अव इस ओर मेरी रुचि कम होती है । पदलेके से लोगं रहे 
नहीं । आपस मे एकमत नटीं । देश का क्या भला होगा ? आज कुछ मूल ल्ग । दो डोसे 
. खा किए । कुछ छिखना-पठ्ना मी हा 1 तबीयत शायद वच जक दवा से ठोक हे । 
दिन मे सुशीला ज॑! घो आयी थीं 1 शाम को वौ° एल० टौ०, भोम अं[र मदन आए एए । 

रत मे राजव गोयनका, उषा खाने पर आए 1 शाम को थोडा सा खाया नमकका 
पनी परसोंसेलेनाशुरू कियारहै) : | । । त 


१, फरवरी :' सुवह्‌ नादता किया फिर तेल मालिश! १० वजे राजू को आफिस गया । 
बहुत अच्छ जंँचाई है, ज खृश हो गयौ 1१०] वजे से ११ वजे तक जसलोक मे था) 
डोक्टर नें देखा । वी° पौ० ऊँचा था) भाजं भूख बढ, कुछ ताकत भौ मालूम देती है 1 
दिन मे गग से रूस गौर स्वोडेन को संक्षिप्त रूप देने के वारे मे वात हुई । चित्त मे कुछ 
खौ है शायद वैयजी के इलाज का प्रमाव है1 ९ता०को दाम कौ कलकत्ता जाने 
की सोच रहाहं] दिन मं सोया नहः). एन° एल० टी ० शारदा दिल्को .गएु ) वेला 
` कलकत्ते गयी 1. न्निसा संघर्षं मेरा कर्कत्ता' कौ तैयारी कर रहा हुं! रेयर बाजार 
तेज है.। . । 
-४' फरवरी : ` दिन॑ मे ° गौड से अपांयन्टमेन्ट किय। 1 ` शाम को वंवई अस्पताल जाकर 
संखारो 1 तकलोफ तौ नहीं हुई, परंतु रात मे बुखार आ गया, काफो कपकपौ हुड । कड 
. कपड़े ओढे । मन मे चित्ता हई 1. अस्पताल मे काफो चक्कर आ रहे ये । जगजी।वन 
रमज।ने कभ्रेस छोड दी कग्रिस टट गयी, स्वाथे ओर आपस फूट से। जनता मीः 
परेशान है 1 इन्दिरा-जी का प्रभाव संजय की वजह्‌ से वहत घट गया है । परंतु अमौ.मी 
काग्रेस-चिरोवी फ्रंट पर लोगों मे मरोश्ा नहीं है! जगजीवनः वावू अक्ग रहेगे था साथ 
दे, पता नहीं 1 . शेयरों के माव घट, गए हैँ! इन पंद्रह दिनो मे मेरावजन ४किलो 
वढाह। 
५. फरवरी : थोड़ा बुखार है, शायद साई के कारण । कमजोरी गरीरमेहैही) भने 
थोड़ा सा शेयरों का सौदा कर रखा है 1 गलती की है 1 पस्मानन्द जी से रोज फोन पर वात 


हौती है! रामनारायणजी मोरके माजि आएये, ओरमी लोग मिल्नेआते है} संकट 
के. दिनं है, भगवान पार रुगायगा 1 
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६ फरवरी : धर्मे रहता हं । दिन मे र्पाच-चार दोस्त आएथे। शरीरमें काफी 
थकावट है) गिसा-गियसा रताद) मूख वंद दहो गयी! वाथरूम तक मौ विना.पकड 
जा नहीं स्कता । वैय छोग आए, उनकी दवा छेत हं । यत मे दस, सादे दसं वजे सो जाता 
हं। हय-पसों में सूजनं है । तेर मालिश रोज क राता हूं । 


` ७ फरवरी : सुवह्‌ १० वजे जसंलोक में गया ] थकावट वहृत थौ । ॐं० मनि नै देखा । 
अस्पताल मे मरती होन का कहा, यछसे छना होगा } मनं में केमजेरी महसुस कर 
र्हा हुं । वाक्करृष्ण से वूंछ वते करता र्हा । यूरोप यात्रा कौ पुस्तक ठोककररहाहै। 
` नए आंकड़ देने हमे । रीर थकता है, वजन घट रहा है, सूजन वट रही है । धर वालों 
को चिता ह) परमात्मा क्या करेगा, पता नहीं) 


८ फरवरी : कल जसलोक मे जान का तय रखा है । शरीर में सूजन ह" कमजोरी हद से 
ज्यादा! मूख नहीं है, पानौ वहुत कमस पीता हूं । 


९ फरवरी : सुवह्‌ जोरसे चक्कर आ रहै-थे। कमजोरी वहत थी । ८ वजे थोड़ासीा 
नारता किया} ११1 वजे जसंखोक में आया) उायलेसेसं केना पड़ेगा. मन में अनेक 
प्रकारकीचिन्ताहोर्हीदह। खादइफतोएकप्रकारसेआधीहौ मयी) दिनि मरमे पानी 
केवल तीन पाव पीनेकोमिक्ताहै वंद्यकौ दवा वंदकरदौ। वालकरष्ण गग सारे दिनं 
पाख में रहता है । 


१० फरवरी : जस्लोकमें आ गए 1 कल उायचेसेसं दगा, उर छग रहाहै, मरनैसे 
नहीं । पता नही कैसा रहेगा । जीवन मे नया मोड़ आ गयां । हर दूसरे दिन (तीन 
वार स्प्ताह्‌ भँ) सात्त घंटे वैठा रहना पड़ेगा । खच भौ काफी है । चित्त उदासं है। 
विर्‌, मंदन सव अपे ! एस० एम० टी ०, एन्‌० एल० टर का फोन आया ! दार्यद 
२२-२३ तक कल्कत्ते जाने की इजाजत मिक) अस्पताठ मे दसं हजार र््पए 
जमा दिए 


१९१ फरवरी : सुवह्‌ क्ट र माया 1 कहा, डायलेसेसं ९ वजे करेगे 1 म॑ंदन-विरनू, राजु 
सव जा गए। १० वजे उपर १९्वीं मंजिल परक गए। धा वजेत्क धा काफौ 
भय लगा, ददं मौ हुजा। संव सहु ल्या काफौ कम्प॑किकरनं का कामं ह। रासु 
तो वेह होकर गिर गया। दिन मे थोड़ा ख खाना खाया । बालकृष्ण तथा वाइफ 
वारी-वारी से वेढे रहै। वो० पौ० ९०-७० हो गया । चक्कर आन लगे । परमानन्द 
जौ केजडीवा आएथे] आज छः पत्र ङ्िखिवाए। रात मे एक वजे तक नीद नहीं 
, आयी । 


१२ फरवरी : कर. डायेसेसं लिया, माराम भिंला । माज कु मूख मौ लगी, परतु 
कमजोरी है! वी०्एरण्टोण्जा रहादहै। कलकत्ता से विशु भायादहै। उसको सादूके 


५८४ | क्या खोया, क्या पायाः 


कँसंरहो गया है! मंजु मौ जायी है, विला्यतः जा्यगौ । मृक्षे उायजेसेसं पहर ले केना. 
चाहिए था) 


१४ फरवरी : कल गरिष्ठ खा छया था, न्‌कसान कर गया } सावधानी व रतनी चाहिए 
त्रिफला छे ल्या था, पेट दुखतय था} सरे दिन राह देखत रहा, भाज उायलेसेसं नहीं 
हजा । मशीनें कमं है, वौमार ज्यादा! खारी मिलती नहीं मन मे चिता सौ हुई । रात 
मेनींदकेल्िए दवा री) पाच प्रतिय "इतिहासं के निर्लर' की वनारसं से आयी ह) 
पुरुषोत्तम जी मोदी ने अच्छी छापी, वहत स्नेह रखते दँ । तवीयत सुधार पर है । परंतु एक 
हाय मे सूजन है । भूख खुलने लगी है । शायद पाच-चार दिनं में घर जागा । राजू-स्मा 
रोज आते है! देखता हु, शायद उायलेसेसं पर पाच-चार वषं निकल जाये | ५००० ) ₹० 
महीने का खचं सफ उार्यलेसेस पर है । . 


१५ फरवरी : उायलेसिं स पर १० वजे स ५ तक रखा । आज ददं कम हुआ । वजन टाई 
किलो घट गया, पानी निकाला) शरीर सूख गय है । वजनं ५३.७५ केजौ हे । दस्त 
नही खगा, पेट कैसाही रहा! सार दिन धायरेट' पदता रहा, वहत ही धष्ट हं । नं 
माटूम अमेरिका मे एेसी कितवे क्यों विकती हँ 1 श्रष्टता का यहं रोगतो अव अपने 
देशमेँमी भा गया है। शायद हिन्दी मेँ अनवाद कौ हुई पुस्तकं इसे फला देगौ 
इसे कौन रोक सकता है ? विवेकानन्द सी प्रतिमातोहै नहीं! रतम ११ से३वजे 
तक जा्गतारहा। वहुत तरह के विचार आते गए 1 ग्गं कै आने सं सुविघा हौ गयी । 
पास मे रहताहै परंतु उायलेसेसं का अडंगा ल्ग गया, चिता होती हे। सप्ताह में 
तीन दिन, आठ-आठ घंटे शरीर में सूर अर नलो लगाए वया रहना कसाहौ 
लगता है । 


१६ फरवरी : शायद १८ ता० को अस्पताक से डोंक्टर मुञ्चे छोड देगे। मूख तो रुगती 
है, परंतु ताकत नही आ रही है । दिन मे किढावें पदता रहता हुं! शरीर सूख कर काला 
हो गयादहै। पेटमेंकन्न है) अपने से साफ़ होता नहीं! घरवालों को मेरी वजहसे 
कितनी चिता ओर परेशानी है। इस प्रकार .जिन्दा रहना फजृल है, जीवन मेँ जो कुछ 

करना था कर किया 1 अव सोचता हूं, क्या पाया, क्या खोया । उस्र शायद मंन अपने आप 

कमकरो} चुनावकीखवरे आ री हैँ} कम्रिसविरोधौ पक्ष मजवृूत.पड रहारं फिर 
-मौ अमो निरिचत कुछ नहीं , 


१७ फरवरी : युवबह एनिमा लिया । कल सत मे काम्पोज छो, उसे नीद आ गयी थो । 
९ वजे डायङेसेसं के लिए ऊपरगया। कुर्सी परलेजातेहै। ५ वजे वापसंआया) सर्दी 
रगौ, वेचेनी मौ महसूस हुई । लाइफ खराव हो गयी ! ग्ग व राव र पासं रहता है, वाईइफ 
मौ. साथ रहती है! परंतु शरीर साथ नही देता । चैन नहीं है, वंघ सा गया । वजन घट 
सटा है) शायद ज्यादा दिन नहीं स्ह पाङगा । इसके लिए मनतोतैयारहै पर शरीर 
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नहीं । यह वड़ा कण्टदायी है । संमय काटने के किए ऊगरेज/ की फालतू कितावें पढ़ता हू | 
रातत मे कर्‌ छोग मिलने जए) 4. 


१८ फरवरी : कव्ज की वड़ी तकलीफ है। बसवर. दवा था. एनिमा लेनी पडती 
है। मूख वु ठगने रगौ है। अस्पताल से मन..उव गया है,. घ्रः जने के.ल्ए। 
एम ० पौ० लुनश्ुनवाला आए थे, . उनकी पुत्र-बघू भ । ढाई वर्पो से उायकेसेक्ष परै) 
सेव र्कम निमा रहे है, इनके दूसरी वीमारिर्या मी ह, परंतु वच गए । मृञ्चे भजार हीने 
लगी हेै। | २ 


१९ फरवरी : आज ९ वजे से ५ वजे तंक डायलेसेस छ्य 1 जे० पौ० से मुचो मिलना 
चाहिए थापरतुहोन सका मनमेंकंसासाल्गा। हम दोनों कितना मिरते थे, भाज 
वग के कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे को चीं देख पति । शरीर में ताकत नहीं बढती 
डाँक्टर कहते है, देर लेग । मह वोर, नन्द जाए, मैँ कल.जा ` रहा हुं । तीन उयदेसस 
अ{र यहां लेकर कक्कत्ता २६ ता० कोजाने को सोच रहा हूं । २ 


.२० फरवरी : सुवहं १० वजे घर आ गया । मूख खगो। थ, खान। खाय। } दिन मे" १॥ 
घंटे सोय। 1 परमानन्दर्ज)/, ज†० डी ० अरिविनी कानोडिय। को फोन किए 1 रत में टी° 
व° देर्ख।। कमजोरी तो है परंतु मूख लगने लगी है" कुछ रुचि म हुई । .गगं को भाज 
सिरडीः पूना, न(सिंक मेज .दिय।। उसे श्रमण करने का मौका मिल जायगा 1 प्रतापगढ 
देखने को कह दियाहै । मँ तो अव शायद हौ यत्रा कर सकं | 


२१ फरवरी : गगे कल न(सिक चखा गय 1. दिन भर्धरमेथा] दोवारआदुर्सक्रम 
खायो, अच्छी ल्ग । मूख खव जोरों से लगती है । परतु वजन नहीं व्‌ रहां हँ । . एन ० 
एल० टी ०, महावौर तथा उसको वदफ यहां है । दिन मे महावीर के साथ पंस्मानन्दज। 
के घर गथ।} अघा घंटा था} थकावट नहीं जायी । चुनाव जोरों परहै। जनता पार्टी 
-का दवाव वदता साह) जे०पौ०सेमिलाथा,.५०००) रुण्दिएु) 


२२ फरवरी :` सारे दिन यजसे रता र्हा 1 कुर्सी पर वैठन( पड़ा, इसमें आराम 
कमत रहता है । ६ वजे घर आया 1 थकाव्ट आ गयी भौर अवसाद महसूस करता रहा । 
दिन मेथोडा सौ सूपल्यि। सखासंवुछ पठ तहं पाया] गं नहीं है। एन० एल०'टा० 
मह्व।र संव अ।ए । कलकत्तं का एस० एनं० टी ० का फोन है, कुछ दिन ओर यहीं स्कर्च 


को काह! मेसा मन रविवारकोजानिकारहै। लाइफ हर तरह से आधी रह्‌ गयी । 
राम को जाडा देकर वखार आया ] 


२३ फरवरी : सुवह्‌ एना ल्यि(1 ८।। वजे नारत। किया । शोमा ज्ुनसुनवला के 
गय, कट्‌ तरह की जानकारी मिलो । दिनम १-वजेसे ३ वजे तक-सोयो ।.द्यार्मनन्दनं 
मिश्र का फोन आया, उन्हे खाने पर वृलछाया। 


'९५८६ क्या खोया, क्या पाया 


२५ फरवरी : दिन मे घर.पर.था। शाम को जी डी० के य्ह जाने का भत "था, गया 
नहीं । शेयर वाजा रः बहुत तेज होता जा रहा है ! मेरे मत्ये है ) पूना जाने का विचार कर 
रहा हूं । डायकेसेस से फायदा है, ताकत अती जा रही है| ग 


२६ फरवरी : आजः५ घंटे का डायेसेस लिया! ३ बजेफरीहो गया काफी आराम 
मिला । ९। वजे गया, ३ वजे घर वापिस आया} थंकावट थी, थोड़ा टेम्परेचर था! 
लेट गय।। मिल कौ हाखत . बहत. खसाव सी चल रही हैँ जोर से घाटा ल्ग रहा है) 
शायद सत्तर-अस्सी लाख तकर पहुंच जायगा । मेसा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है} जाज- 
कल भोजनं मे जितना स्वाद खगत है, कभी नहीं कगा । चुनावों में जनता पार्टी जीत 
जायगी, एसा लगता है । जेऽ पी० का सबको एक करने मे बहुत वडा हाथ रहा है । 
यह्‌ एक अद्म॒त घटना होगी ! 


२७ फरवरी : सुव्रहु . मदन के घर ८ वजे गया) नये ठंग का नादताकिया-- 
जमन फार्मूला का, वहुत अच्छा लगा । भूख खूव लगती है! दिन मे २ वजे तक सोया] 
फिर सीकर के टी° वी° अस्यता की मीटिग हुई, दस-वारह्‌ व्यक्ति जाये । शायद 
यहां रूपये इक्ट्ठे हो जायेगे ! अच्छा काम्‌ है । ३ वजे तादा वेलनेवाके मित्र आये 
५} वजे तक थे! हेयर वाजार कुछ संदा है। ४५! वजे नारता ज्यादा करचज्िथा 
पेट भर गया, रात मेँ खाना हीं खा सका! १३ ता० को कलकत्ता जाने का विचार है। 

 उायलेसेस कौ वहा व्यवस्था है। 


२८ फरवरी : आज थोड़ी थकावट सी महसूस होती रही ! सुवहं जे० पी° के पासं 
गया । वे उायलेसेप्र पर थे 1" काफी सुस्त छगते हैँ जगजीवन वावू से मिलने गया 
परन्तु वे. मद्रास जा चुके थे.। ५००० ) २० गया था।. , | 


१ माच : उायलेसेप ९। वजे शुरू फिया। जें० पौ० के पास गया । उन्हँ छेना दिया । 
वातचीत कौ 1 काफी वीमार हैँ । ३) चजे तंक अस्तार मेँ था) उायलेसेत मेँ २ घंटे 
की कमो से आराम रहा, काफी सूुविघाहो गयीहै1 ३1} वजे घर आकर छट गया 
काफो भूखे लगती है! अदसक्रीम तीन वारसलेलेता हं) अखवार या कितावें पठता 
रहता हु} . ` व | ८ 


२ माच : शाम को जीण डी° के पासं गया। उससे पहले परमानन्द जी के घर गया 
था! जी° डी० तीन मीने उायकसेदकोलेल्गे) ऊोगोका भलादहो जायगा1 डा० 


युःरुविका ने मदनं से कहा है कि नये टाइप की पेच मशोन आ रही है, उसके च्ि वेट 
करता चाहिये 


र माच : < चजञे.जखरोक गया। जे० पौ० से भिला) उन्हं पांच दिये, एस० एन० 
टो° के अकाडन्ट में! का सुस्त मालूम देते ये। मस्ते तो एसा गता दै, ज्यादा दिन 
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व्चेगे नहीं । परन्तु परमात्मा इर्हं ठीक र्खे, इनकी वहत जरूरत टै। ९॥ वजे म 
डायकेसेसं पर वैठा1 २॥ परउठा। ३) वजे घर ओ गया। एक घंटा सोया। हाथ 
म सूजन है! कमती करे के चयि ऊपर कटकाये रखना पड़ता है । विरजू कल जा रहा 
है। एस० एन० टी०्से वात हुई, १००००) बद्ढा जी को देगा। जनता पार्टी 
शायद चुनाव में वरयावर रह्‌ जायगो) शो्यर वाजार मंदार) रत्तं में नींद 
जाती है। 


४ माच : देश में वहुतं वड़ा परिव . आने की संमावना है। जे० पी० सम्पूण क्रान्ति 
चाहते है । वहत वड वात है । विरोधी-दल निस्वार्थं माव से एक होगे भौर कामं करेगे 
तव शायद कुछ कर स्के मतो अव किसी कमि कान रहा] पताही, जे पी० किसं 
देवी शक्ति से दसं हाल्तमें कामं करञेतेरहैं। 


१० माच : डायरी कई.दिनों पर लिखि रहा ह| दिन मेधरपर था, कहीं गया नहीं 
विरज्‌ परसो चला गया, भिं वहुत खराव चल रही है । शायद अक्तुव र-माचं में ६० 
लाख घटेके ल्ग जायेगे। मारुजी की मिलें ठीक च रही है| दुसरी बहुत्र सी मिलं 
ठीक चल रही ह । मु लगता है आगामी अक्तूवरः तक एक करोड घाटा कग जा्यगा। 
मदन. बहुत चिन्तित है । इन दिनों मेरा लिखना-पंटना -वंद है। 


११ मार्च : सुवह्‌ घर परथा। शाम को जी० डी० के पासं आघा घंटा था। सुवह्‌ 
स्मा-राज्‌, मँ स्लनस्नवाला के गया । एक घंटा था, वहीं जीमा । खाना अच्छा था। मले 
लोग है, साघारण स्थिति के परन्तु बीमारी मे काफी खचं पड़ जाता है। चोमा - 
होशियार है) ससुर के डायेसेसं निज मे करती है, घर में मशीन है । उसे अच्छी जानकारी 
हो गयी है । सुना, जगजीवन वावू को हाट जटेक हौ गया । इस उन में वे वहुत परिश्रमं 
करते है सावधानी र्खनी चाहिये । ४९) मे गवाल्ियर केरेयर नले ल्यि। रतम 
९.वजे थोडा. सा खाना खाया 1 . वजन तथा ताकत नहीं वढ रही है 1 उायेसेसं का ञ्ं्नट 
ह्पते मे तीन वारकाल्गादही है) 


१२ माचं : सुवह्‌ ९ वजे जसलोक, ५ वजे तक उायलेसेप्त केता रहा] काफी 
थकावट सौ आ गथ) घर्‌ आकर लेट गया] वाकृष्ण के ` कलकत्ता जाने के वाद सें 
पट्ना-लिखना वन्द ह] काग्रिसके हारने के चान्सहो रहै है क्योकि इस वार मुस्लिम वोट 
क्रिस को वहुतं कमती मिग | 


उम्बद्‌-कल्कत्ता 


१२३ माच : सुवह्‌ तुल्सौ' ताटाव गया। थकावट आ गयो, घर आया। ९ वजे रमा- 
राज्‌ के साथ प॑स्मानन्द जी केजड़ीवाल के कारखाने प॑र गया] ज्यादा खा किया, पुचके 
पानी आदि) पेट खरावनहौ गया) चर आकर सो गया।`१ वजे उठा। ३। वजे मदन 
के साथ एयर पोटं आया) ५, वजे प्लेनं से कलकत्ता । पौन तीन महीने वाद आया! 


+ क्या सोया, क्या पाया ? ` 


उयर चढ़े मेँ काफी थकावट र्गी । एयर पोट पर वहत लोग आये थे! रत मे ११ बजे 
नीद की दवा लेकर सो गया। 


कलकत्ता , ‡ 4 [र 


१४ माचं : सुवह्‌ ६ वजे विक्टोरिया गथां। छखोग खुश हुए 1 घर आकर न्ता 
किया दिन मे पत्र छिखवत। स्ह । मन मे अवक्ताद मरा रहता है। न लिखने का 
मन, न पटने का। य।ददादतं भौ कमजोर। जी।वनं व्यथं मामं देता है) पंस्मात्मा 
जसा रसता है, रहना पडता हे) 


१७ माच : सुवह्‌ ८।॥ वरजे कलकत्ता अस्पताल गया । वजन ६०॥ किलो , हुजा। 
९ वजे डायते मद्योन पर.भया। ५1 घंटे वहत तकलोफ मे रहा। तीन-चार 
उल्टी हई, दो वार दस्त अये । मन मे वहतं दुख हता है 1 परन्तु जं।वन भर तो यही 
करना होग। । शायंद जीवनं भी अव ज्यदा नहीं है) ३ वजे चर आकरो गया1 
६. वजे उठा! भिल्नेवले अत्ति रटे! रत मे नींद जा गथी। कमजोरो बहुत महसुस 
हात है। चनवोंको चर्चादहै, यर्हा पण वंग मे कग्रे् की हालत कु. अच्छा हे। 
परन्तु वामपंथिथों का जोर वढा हज है। 


१८ माच : घर प्र था, तियत में युघार है पर कमजोरी बहुत ह । लिखना-पद़ना 


ददै! चुनवोंकाथोड़ासौदाकियारहै, जो चीं करना चादहिये थापसर्न्तु आदत्त पड़ी 
इई रै । 


१९ भाच : उयकेसेष मे ६ घंटा था। आज पेट नहीं दृखता था। ४ वजे घर आया) 
मनमेनजनिकंसौसीही विरक्तिभरी र्टती है। सोचता हं समय भा रहा है बहुत 
हुआ तो दो-तीन वषे । कष्ट तो रहता ही है, नींद भ. कम अने लगौ है 1 ज्यादातर 
एक गल सा वता रहता है। 


२० माच : सुवह्‌ मेदान गथा फिर भागौर्थ जी के साथ चार जगह्‌ चन्दे मे गया । 
दो-तीन लाख मिकेगे। सारी रत जागता रहा । इन्दिरा जौ हार गयी, काग्रेस हार 
गयी 1 मेरे १५०००} लगने से. मन॑ मे चिन्ता हुई 1 


२१ माचं : आज डायलेषे् नहीं है परन्तु शरोर पर बुरे खून का असर मालूम देता. है 1 
कल्‌ सुरो रत रेडियो सुनता रहा , आज दिन में. सोय(। पचोस-तीस पत्र छिलाये । 
मुरर्ज। साई से वम्बई में नहीं मिल सका, इसका खेद रहा } ग्यारह वर्षो सेइन्दिराज) 
शासनं केर रही थी, वह्‌ अचानक खत्मदहौ गथा) एसो हार कौ अशिान्हीं थो 
परन्तु जनमत का रुख क्व क्याहौो जाय। फरांस, रूस जर चीनं मे यहु हुा। 
इर्कण्डमे भौ) मोसाओौरसंजयहारके कारणदहै, एेसौमेरो घारणादहै) नसवेदौने 


मुसलमानों का बोट का्रेख के विरुद्ध कर दिय।; यह हारः का एक ओर जोरदार 
कारण वना ! 
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२२ माच : सुवह्‌ ९ वजे गग के साथ कलकत्ता अस्पतारू गया! ९॥ वजे मशीन पर। 
५ घंटेकाथा। काफो तकलोफ र्हौ। उल्टी दस्त सव हए 1 वहत्‌ दुख पाया । सोचता 
ह! यह क्या जीवन है। ३ वजे उायलेसेस समाप्त हुभा 1 ४ वजे धर आकरसो गया, 
६ वजे उठा 1 के° एल० ढठनिया, मागीस्थ जौ, सीताराम जौ अये) धकावट वहत 
आ जाती है। पाल्ियामेन्ट मे जनता पार्टी की मेजांस्टिी दहो जायगी । 


२३ साच : चनावो मे जनता पार्टी या गयी। उत्तर प्रदेश, विहार, हरियाणा 
पंजाव से एक मौ काग्रेसो नहीं याया। सजस्थानं मे.एक आया सुखाडिया जीने 
गवन रिप से इस्तीफा दे दिया । मेरी वियत माज लेक है 1 आठ-दस पत्र लिहवाये । 
कित्व का वुं कामं किया! दोनों हाथों मे ददंहै। एक में सुजन, सरे मेः ददं । मूख 
कम कगती है। यतमे गोटी केकर नीद अती है) ` 


२४ माचं : युवह थोडा सा नादता करके ग्गं, नन्द के साथ अस्पताल गया । १० वजे 
मोन पर। २ वजे त्क वहत तकलोफ पाया । उल्टौ हुई, पेट में ददं होता रहय । मन 
मे होता ह यह्‌ कस्य जीवन है। गादमो इतनी तकलीफ सहृकर केसे जीता है । वापिस 
वम्बई्‌ जाने का विचार कर रहाह। खवर मिरी कि मुरार जी माई प्राइम 
मिनिस्टर् हो ग्ये। मै उनसे वम्वई मे मि नहीं स्का था! एक धोखा रह्‌ गय, 
विवज्ञ था। 


२५ माचं : सूवह मंदान गया । दोस्तों से मिला। एक्‌ घंटा आर० के° भुवार्का के 
घरः था। थोड़ा चावल, डोसा ले ल्यि।! दिनं मे मेया संच" पठता रहा। शायद 
अच्छो किताव-हौगौ । -मदोन पर मुने वहूत-तकलोफ होती है ।. परन्तु कोई उपाय नहीं । 
सखवार पट, दिल्ली कौ खवरे अच्छी ह] शायद जगजौवनं वाव कंविनट मे आ जाये। 
दो-तीन दिनों मे म॑त्रो-मंडल वन जायेगा । कु राज्यों मे काग्रेसौ रहेगे पर लोक समा 
जनताको) नयी वातरहै, मेर्सेरहंतोदेगशकाभलादहौ सकता है। 


२६ माचं : हर समय उायलेसेसं दिमाग मे घुसा रहता है, - यहु ठोक नहीं 1: मानसिक 
तनावसे शरोर मौ भगिरतणहै। गौर चौजों पर व्यान जमतान्ी। मुखर्जी माई 
प्रवानमत्री तो वने पर इसके पोछे जो खींचतान चली, वह्‌ लक्षण शुम नहीं । शायद मगवान 
आगे चल कर सवो को सुबुद्धि दे । । 

१९ गत्रैल : उायरी लिखने मे देर द्ये गयी। कल उायलेसेषर चयि था। जोर से सर्दी 
गुरूमे ल्गतीरै, मनकंसाही हौ जतादहै। सारोउम्रका फंदा हौ गया! लायद 
एक-डट वषे ओर ज्यादा से ज्यादा। शरीर थक्ताजा रहादै, चर फिर नहीं 
सकता । 


द उप्रैल : शाम को वाई गौर वच्चो के साथ मद्रास होट मे गया। थोड़ा सा.डोसा 
भने भी खाया, खाना नहीं चाहिये था) सारे दिन चर मेथा) मेदान. नहीं गया। 
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 तवीयत कमजोर हैः.मन मे कंसा सा होता है। धीरे-धीरे फीकापन वद्‌ र्हा है, मर्हसूसं 
होता टै। 


४ अप्रैल : शाम को मैदान गया । भिलने-जुलने वाले छोग आ जाते है । शायद १९७७ 
तकं वच जाऊं! इत्ते मे वेला की शादी ओर किताव का काम हौ जयंगा। 


५ उप्रैठ : पदिचम वंगा मे वामपंथी दलों का जोर वह्‌ रहार! एेखा लगता है 
कम्थुनिस्ट पदीं ओौर माक्ववादी कम्युनिष्ट पार्टीको छोड कर बाकी सारे वामपंथी दल 
खत्म हो जायेंगे! माक््सवादी अन्त मे अकेके सरकार वना लेगे] काग्रेस यहा यदि 
आपसी दल्वंदी न वाती तो वामपंथी वड नहीं पाते। जनसंघ नेमी सधारणलोगोके 


च्िए कुछ नहीं किया! कलकत्ता के बाहर तो इन्दं कोई शायद ही जानता हौ ।- आज ` 
तवीयंत्‌ कुछ ठोक सौ रही 


१४ अत्र : ९) वजे मशीन पर चला गया, ३॥। वजे तक था । वहत थकावट आ जाती 


हे।. यहं कोई जवन थोड़ेही है, एक प्रकार से जिन्दा लास हं लिखना-पठ्न 
हतान्हीं। , ` |. ` ्‌ | | 


१५ अप्रल : डायरी मे क्या लिख, समञ्च मे नहीं आता । तन-मन दोनो खराव । मृत्यु 
चाहृतां हु । मुञ्ले चिन्ता तंह, वच्चे अच्छे है, मये है 


१६ अश्रलं : खाना एकदम वन्द सा है}! मन॑ खराव रहता है । आज डायलेसे्षं था। 


९। वजे गथा, २॥ वजे तक रहा । के० एक° दृूगड आये थे, गांधी विद्यामंदिर के चन्दे 
कै चयि, । 


१७ अव्र : घर मे कन्दैयाखाल जी दूगड़ का प्रवचन हुजा। अच्छा रहा} . हमने 
तो सवा लाख रुपये गांधी विद्या मंदिर को चन्दा में दिये । सुवह्‌ मैदान गया था, दिनं 


मे घरपरथा। खराब सपने आते रहते है । रात मे जुखाब ओर नींद दोनों की गोलियां 
लेता ह्‌ । 


१८ अव्र : मैदान नहीं गया 1 सस्ती वहत है । तेर माल्डि करा क्ता हँ, कुछ ठीक 
जगता है। जखवार पठा] सोता रहा 1 मनं मे नाना प्रकार के खराव विचार आते है। 
मृत्यु का अव मूले उर नहीं है। भागीस्यजी के घर गया, एक घंटे था। 


९९ अप्रल : मन स्थिरः रहता नहीं। सारा जीवन माग-दौड मे खपादिया। बाहरही 
देखा, अन्दर की पुकार सुनकर भी अनसुनी क रता रहा 1 माज तन जजंर है, मन अस्थिर। 
उस पर काव नहीं) लोग अते है, आशा वंचे हँ) मे मुस्कुरयादेता ह। जानता 
मगवान्‌ से तन पाया, मन पाया परंतु माज दोनों को खोया वेठा हूं । 
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२० अप्रैल : भाई कोग माते ई दोस्त मी। कारवार की, राजनीतिं की चर्चा में रुचि 
सही नही । फिरमी मोद से छटकारा नहीं मिलता। कल रात्त जागत रहा, भगवान्‌ से 
यही मगितता रहा कि दारीर कौ पीड़ा से मुक्त करे 


२१ अत्रे : अव उरी लिखी नदीं जाती। अखोंके भागे ववा छा जाता है 
दायद अव अविक कृष्ट नहीं भोगना पड़े । जिद वन को कमाया, वह माज प्राण निकलने 
मे वाधा पहुंचता है) नसो में नी, सुई से सूनं चढ़ाना. यह सवं जवरदस्ती 
प्राण को रोकने कौ कोरिद है। इससे शरीर को कष्ट होता है । गरीव को यह्‌ सुविधा 
कर्हा ? इसलिए वह थोड़ी तकटीफ सह कर छृटक्णरा पा जाता है। 


वस्नं 


८ मई : अस्वताल मे हं । सारे दिनं मूख नहीं । काम मे मन नदीं । छोग मिलने भाते 
ह) सदटनुमूति कर जाते ह| शरीरम ताकततो खत्मदहौ गयी दै। 


९ मर्ह : उायलेसे्त पर १० से वजेतक। शरीरपरजो वीतता है वह अलग, मन में 
काफी तकलीफ हेती है। उस्र भरकारोग लग गया। इसं जीवनं से छटकारा मिं 
जायं तो अच्छा। मनृष्यं जाखिर कान करने केलि जिन्दारहता है) जव कामदही 
नहीं कर सकता तौ उसको क्या जरूरत? घर वालो पर १०,०००) महीना खच 
उलन से क्या फायदा? मेरे परतो मगवरन कीला है परन्तु दुसरे गरीव तो मर 
जाते है। | 
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